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प्राककथन 


आधुनिक काल मे आलोचना तथा आलोचकी की ओर देश के पाठकों 
और साहित्यिको का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट हुआ है। ऐसे समय जब देश 
का नव-निर्माण हो रहा हो ओर साहित्य और कला के क्षेत्र मे नवीन स्फूर्ति आ 
रही हो आलोचना की ओर ध्यान आ्राकृष्ट होना भी चाहिए, क्योकि साहित्य और 
कला राष्ट्र की श्रात्मा के नव-निर्माण मे वैसा ही उत्तरदायित्व अपने ऊपर रखते है 
जैसा पुत्र अपने पिता पर अथवा धर्म अपने धर्माध्यक्षो पर | साहित्य ओर कला तथा 
राष्ट्र और उसके पुनरुत्थान में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। यूरोपीय तथा एशियाई 
सम्यता तथा संस्कृति ने अपने जन्म, प्रगति, उत्थान तथा अवसान काल में अपने- 
अपने साहित्यकारों और कला-विशारदों का सहारा और दायित्व सदैव ध्यान मे रखा | 
राजनीतिक उथल-पुथल, सामाजिक क्रान्ति, धार्मिक आ्रान्दोलन, सभी ने किसी-न-किसी 
समय साहित्य का सहारा अवश्यमेव लिया ओर उसी की सहायता से अपनी रूप- 
रेखा बनाई | यह ऐतिहासिक सत्य है कि यदि अंग्रेजी साहित्य मे सिमरी जाति के 
राष्ट्रीय गीत न होते, जमंनी और फ्रॉत में लूथर और कैलविन की वाकृधारा न होती, 
नीछो, रूसों और वाल्टेयर की रवनाओ की आआत्म-वेधी पुकार न होती । और 
भारत में भक्ति-काल के कवियों मे देव-बाणी न फूट पडती तो कदाचित्‌ समय इतने 
शीघ्र पलटा न खाता । साहित्य ओर कला ने मानव पर ही विजय नहीं पाईं वरन्‌ 
प्रकृति को भी अपनी आज्ञा मानने पर बाध्य किया | मेत-मल्हार ने अनन्त आकाश 
पर बिखरी हुईं मेघ-राशि को पुजीभूत कर वर्षा की मंडी लगा दी | दीपक-राग ने 
स्नेहहीन दीपको को ही प्रज्वलित नहों किया वरन अनेक स्थान पर दावाम्नि भी 
भडकाई | रागिनियो ने बसन्‍्त को नियमित समय के पूर्व भी 'बनन मे, बागन मे, 
बगरो! का भ्रादेश दिया | पंच-तत्वों से सजित प्रकृति साहित्य और कला की शक्ति 
के सम्मुख नत-मस्तक हुईं है। वास्तव मै साहित्य और कला मे देवी शक्ति है | 

जब साहित्य और कला मे इतनी दैवी शक्ति प्रमाणित है तो उसकी आत्मा, 
उसकी रूप-रेखा तथा उसके अनन्त प्रमाव को हृदयंगम करने के लिए हमे दत्तचित्त 
होना ही चाहिए और इसी में हमारा कल्याण है और इसी मे कला और साहित्य 
का भविष्य मी निहित है । साहित्य और कला की परख का दायित्व भी दिन-प्रति- 


टिन विशिष्ट होता जा रहा है, क्योंकि देश की बहुमुखी प्रगति हो रही है और ऐसे 
समय इस दायित्व को न समभना अथवा उसको स्थगित कर देना एक प्रकार का 
विश्वाउबात ही होगा । देश अपनी प्रगति के लिए पग-पग पर साहित्य और 
कला का सहारा ढ्वें ढेगा और यह सहारा निर्जीव अथवा अस्थिर रूप मैं दिया गया 
तो पथभ्रष्ट होना स्वाभाविक ही नहीं अनिवार्य भी होगा। देश-रूपी अन्धे को 
साहित्य और कला लकुटि-समान है ओर इसी एकमात्र लकुटि के सहारे वह 
अपनी जीवन-यात्रा सफल तथा सुरक्षित रूप मैं कर सकेगा | इसके साथ-साथ मनुष्य 
के पार्थिव अस्तित्व के लिए ही नहीं वरन्‌ उसकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए. भी 
साहित्य और कला की सहायता वाछुनीय होगी। जीवन के सत्यो को शाश्वत 
साहित्य औ्ौर कला ने साकार किया है और इसी साकार रूप को देखकर मानव ने 
अपने चिन्तन द्वारा उसे अपने जीवन मे सन्निहित कर प्रथ्वी पर ही स्वर्ग के 
अवतरण की व्यवरथा समय-समय पर बनाई है। वेदों के मन्त्रो एवं ऋचाओ के 
उच्चारण, वीरगाथा-काल का वीर-पूजन, भक्ति-काल की ज्ञानाश्रित तथा प्रेमाश्रित 
भक्ति-मावना, रीति-काल की रीति-नीति, सबने मिलकर मानव-जीवन की समय-समय 
पर वीरता, पैये, सन्तोप, त्याग, प्रेम, क्षमा, दया का अविरल पाठ पढ़ाकर एक दूर 
देश का संकेत दिया है | मानव अ्रब तक अनेक रुकावटो और अडचनो के होते हुए. 
भी चलता आया है और भविष्य मै भी चलता रहेगा | साहित्य और कला की इस 
शारत्रत शक्ति द्वारा जत्र मानव का पार्थित्र और आध्यात्मिक विकास होता आया 
है तो उसकी आलोचना की महत्ता और भी स्पष्ट है | 

आधुनिक काल मे जैसे-जैसे हमारा साहिन्यिक इतिहास लिखा जा रहा हे वैसे- 
ही-कैसे आलोचना की आवश्यकता श्रौ” उसकी क्षमता बढ़ती जा रही है| साहित्यिक 
प्रयोग और अनुशीलन आलोच ना-क्षेत्र को और मी विस्तृत करते जा रहे है; साहित्य 
तथा कला-कषत्र मे अनेक बादो का प्रचार होता चला आ रहा है।साहित्य को सुसज्जित 
तथा पूर्ण, आकर्पफ तथा भव्य बनाने की इच्छा से प्रेरित हो अनेक साहित्यकारो ने 
बडे श्रमपूर्ें नवीन साहित्यिक मार्ग द्वेंढ़ निकाले है तथा अन्य नवीनतम प्रयोगों को 
प्रचलित करने मे वे संलग्न है। कविता, नाटक, उपन्यास तथा कहानी सभी क्षेत्रो 
में साहित्यकार अपनी नवीन प्रतिभा द्वारा साहित्य-सुजन में संलग्न है। काव्य के 
अन्तर्गत प्रयोगो--रहस्यवाद, छायावाद, संकेतवाद, रसवाद--से हम सव परिचित 
है; नाटक-क्षेत्र के दुःखान्तकी, सुख्ान्तकी, मिश्रिताकी, एकाकी तथा एकाकी के 
अन्तर्गत दृश्यात्मक, भावात्मक, कल्पनात्मक प्रचारात्मक तथा हास्थात्मक" वर्ग की 
रचनाओं से भी हमारा परिचय वढ़ता जा रहा है| पात्र-प्रधान, वस्तु-प्रधान, वाता- 
१. देखिपु--'नाटक को परृख़ 


वरणु-प्रधान, भाव-प्रधान, व्यवस्था-प्रधान उपन्यासों तथा कथा-साहित्य से भी हम 
अनमिन्ञ नही | रूढ़िवादी, प्रगतिवाठी, मध्यस्थवादी साहित्यिक प्रवृत्तियोँ मी आज- 
कल आपस मे होड लगाती जा रही हैं | चित्रकला तथा मूतंकला के क्षेत्र मे भी 
अनेक वादों का प्रचार हो रहा है और कलाकार अपने विभिन्‍न रंगो तथा अपनी 
तूलिका और छेनी द्वारा अनेकानेक रूप मे अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे है। 
प्राचीन काल, मध्य-काल, दो नो का समन्वय करने मे कलाकार व्यस्त है ओर मध्य- 
काल की शैलियों को नवीन रूप देने ओर नवीन ढॉचे मे ढालने के लिए कला- 
विशारद्‌ अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा रहे हैं | 

इन देशीय--साहिप्यिक और कलात्मक--प्रदत्तियो के साथ विदेशी प्रभाव भी 
यदा-कदा नहीं वरन्‌ भ्रनवरत रूप से अपना स्थान बनाता चला आ रहा है | कला 
और साहित्य के किस अंग पर विदेशी प्रभाव नही दृष्टिगोचर होता ! आधुनिक काल 
का समस्त हिन्दी साहित्य किसी-न-किसी रूप मै इनसे अवश्य प्रभावित हुआ है । 
विशेषतः हमारा कला-स्ेत्र विदेश द्वारा अनेक रूप मे प्रभावित है और इसका कारण 
क्या है, सहज ही बतलाया जा सकता है। सभ्यता अपनी अटूट श्र खलाओ की 
मर्याग बनाये रखने मे प्रयलशील रहती है और मानव--चाहे वह अपने गये, 
प्रथकत्र और भ्रमपूर्ण शिक्षा द्वारा उसमे कितनी ही बाधाएँ क्यो न डालें-- 
अन्त मे सफल नही हो पाता | मानवता की नीव प्रायः समस्त संसार मे एक ही 
प्रकार की होती है | वातावरण और वायुमस्डल में विभिन्‍नता तो स्वाभाविक है 
परन्तु सूर्योद्य और सूर्यास्त, मध्याह और गोधूलि, वर्षा, वसन्‍्त, शिशिर, ग्रीष्म और 
हेमन्त, सभी देशों मे थोड़े-चहुत रमय-परिवर्तन पश्चात्‌ होते अवश्य हैं; समुद्र, 
नदियों और नद, पशु, पक्षी, जीव, जन्तु जब समी देशो में होते है तो फिर उनका 
प्रभाव मी व्यापक क्यो न हो । यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो देश-विदेश की साहि- 
त्यिक धाराओं में, उपमाओं और उपमेयो मे एक विचित्र साम्य दिखलाई देगा। 
अंग्रेज़ी, फ्रात्तीसी, तथा भारतीय हिन्दी साहित्य भे वीरगाथा-ताल समान रूप 
से आया है; केतल काल का भेद हो सकता है। सन्नहवी शती पूर्वाद्ध/ इंग्लिस्तान 
मे प्रोटेस्टेए्ट धर्म के उत्थान का समय कद्दा जा सकता है और उसकी तुलना भारत 
के हिन्दी-साहित्य के मक्ति-काल से हो सकती है | मिल्टन और बनियन-तमान कवि 
और गद्य-लेखक धर्म और आत्मचिन्तन मै तल्‍लीन हो महाकाव्य लिखने तथा 
मानव के महाप्रयाण के मार्ग को प्रशस्त करने-मे संलग्न थे | उसी समय तुलसी 
भी अपने महाकाव्य की रचना द्वारा मानव-कल्याण का चिन्तन कर रहे थे | सूर 
तथा अन्य प्रेमाश्रयी शाखा के कवियों के गीतो मे कही-कही उन्ही साहित्यिक धाराओं 
का दिग्दशंन होता है जो सत्रहवी शती के श्रन्त के पश्चिम के कवियों की काव्य- 


।। 


६ 


लहरी मे प्रवाहित था | जहाँ प्रकृति के परिवर्तन और प्रत्यावतन के फलस्वरूप 
अंग्रेजी के कवियों ने वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा ओर शिशिर-सम्बन्धी अपनी कविता मुख- 
रित की वहाँ हिन्दी के रीति काल के अनेक कवियो ने उन्ही विप्रयो को अपने काव्य 
में मी प्रतिघ्चनित किया | जहाँ अंग्रेजी के कवियों ने अन्रावील, कोयल, अ्रश, नाइ- 
टिंगेल, वाटरफाउल रुमान पक्षीडृन्द की प्रशंसा काव्य भे की वहाँ हिन्दी के कवियों 
ने भी शुक, पिक, मराल इत्यादि मारतीय पक्षियों की प्रशंसा में सुन्दर गीत गाए। 
लिली, वनफशा, डैफोंडिल, पैन्नी तथा रात की रानी को अ्रंग्रेजी के कवियो ने 
साहित्याश्रय ठिया; कमल, गुलाब, कठम्ब-पुष्प हिन्दी के कवियों ने अपनाए; | समुद्र 
का आ्आालोडन, नदियों का अविरल प्रवाह, प्राकृतिक निभरों का अनवरत नाद, सिह 
का गर्जन, मौरो का गुजन, पक्षियों का कलरव, आकाश का ठैवी विस्तार, सूयों- 
ढय की आमा, चन्द्रिका की छुटा, स्वगंगा बी स्वच्छुता विश्व-साहित्य मे समान रूप 
से बन्दनीय रहे | इस अनेक-रूपी विश्व-साहित्य की परम्पराओ्ो ओर नवीन प्रयोगों 
को हृढयंगम करने के लिए भी हमे प्रयनशील रहना है ओर आलोचनाध्ययन 
द्वारा ही इस ध्येय की पूर्ति हो सकेगी | 
देश के साहित्यिक दायित्व के साथ-साथ आलोचना का भी दायित्व बढ़ता जा 
रहा है | अंग्रेजी साहित्य मे तो आलोचना और आलोचको की महत्ता श्रन्य देशों 
से कही अधिक महत्त्वपूर्ण दिखाई दे रही है और प्रायोगिक तथा ऐतिहासिक 
आलोचना का विस्तार अत्यधिक वढ़ गया है ओर आलोचना-संसार मै एक नवीन 
जीवन का स्फुरण हो रहा है। आलोचना-संसार अपने स्वत्व और अपनी रर्यादा 
को ठीक-ठीक समभने का प्रयत्न कर रहा है और साथ-ही-साथ अपने ऐतिहासिक 
तथा प्रायोगिक रूपो का भी अनुसन्धान कर रहा है| आलोचना-संसार को यह 
गये है कि उसकी प्रगति और उन्नति मे ही काव्य और कला की उन्नति है और 
उसकी अवनति के ही साथ साहित्य की भी अ्वनति होगी | थ्रालोचना के इति- 
हास में ही साहित्य और कला का इतिहास निहित है, परन्तु इस प्रकार का 
महत्त्वपूर्ण अधिकार आलोचना को अ्रमी हाल ही मे प्रात्त हुआ है | इसके यह 
तालय॑ नही कि श्राधुनिक काल के तीस-चालीस वर्ष पूवं आलोचना थी ही नहीं। 
आलोचना थी और पर्यात्त रूप मे थी, परन्तु न तो उसका विस्तार निश्चित था और 
न उसकी नवीन परिमाषाएँ ही बन पाई थी | न तो उसे अपने विशिष्ट स्वत्वों का 
ज्ञान था और न अपने दायित्व और महत्त्व का पूर्ण ज्ञान।| कदाचित्‌ पिछले वीस- 
तीस वर्षों के श्रन्तगंत आलोचना-संसार मे क्रान्ति झा गईं | इसके पहले पाठकों 
और अन्वेपकोी को ग्रालोचना के तत्वों और महत्त्व को पहचानने तथा परखने की 
सुविधाएँ नहीं के वरात्रर थी परन्तु अब आलोचना का पूर्ण इतिहास ही नहीं यात्त 
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है वरन्‌ उसके सभी प्रायोगिक अ्रंगो पर भी विशद प्रकाश डाला गया है | 
इन सुविधाओं का सहारा प्राप्त करे के पश्चात्‌ यह स्वाभाविक ही है कि 
पाठक-बर्ग आलोचना के साधारण तत््वो और उसके प्रयोगो को हृयंगम करने की 
उत्सुकता दिखलाए भर साहित्यकारो ओर कलाकारों की विभिन्‍न शैलियो तथा 
भाव-प्रदशन की प्रणालियों को सहज रूप में समभने का प्रयत्न करे | साहित्यकारों 
की विभिन्‍न शैलियों के समान ही आलोचको की शैलियों मे मी तरिमिन्‍नता प्रतीत 
होती है; विशेषतः श्रेष्ठ आलोचको की आलोचना-शैली में तो “यह विमिन्‍नता 
और भी स्पष्ट है | यद्यपि श्रनेक आलोचको ने श्रालोचना के साधारण तो को 
पूर्णतया अपना तो लिया परन्तु उन्होंने श्रपने अ्धिकारो को विमिन्‍न रूप मै प्रयुक्त 
किया | कुछ आ्रालोचकी की माव-प्रदर्शन-प्रणाली तो इतनी नवीन तथा श्राकर्पक 
है कि हम कभी भी यह जानने को उत्सुक नहीं होते कि उनकी श्रालोचना किस वर्ग 
की है और वे किस वाद के प्रचारक है---रूढ़िवादी है अथवा प्रगतिवादी | दूसरे 
प्रकार के आलोचक अपने सिद्धान्त-प्रदशन मे ही व्यस्त रहते हैं और अपनी 
निर्मित परिभाषाओं का प्रयोगात्मक रूप देखने मे ही आलोचना की महत्ता सममते 
है। इस वर्ग के आलोचकों को यह विश्वास-सा हो गया है कि आलोचना की 
परिभाषा तथा उसकी सम्पूर्ण नियमावली को ध्यान मे रखने के पश्चात्‌ ही श्रेष्ठ 
कला की पहचान हो सकती है । स्वर्ण-रूपी कला को परखने के लिए. आलोचना 
एक कमौटी समान है जो श्रालोचक सदैव अपने पास रखता है ओर उसके प्रयोग 
द्वारा अपना श्रेष्ठ मत प्रदशित कर सकता है, शरौर बिना इस नियमावली के कला 
का मूल्याकन विशिष्ट रूप मे नहीं हो सकता | इसमे सन्देह नहीं कि उपरोक्त वर्ग 
के आलोचकों की प्रणाली यदि सहज ओर सरल रुप में प्रयुक्त हो सकती और 
उसके अनुप्तार ही कोई आलोचवा-व्यत्रस्था बन सकती तो बहुत कुछ अंश मे हम 
कलाकारों की विभिन्‍न कृतियो को समझ लेते और उनका मूल्य भी स्थिर कर लेते । 
परन्तु इस प्रकार की कृत्रिम और बाह्य नियमावली की व्यवस्था कठिन ही रही है 
ओर जब-जब उसका प्रयोग कुछ्ठ दिनो हो छुझा ठीक उसके पश्चात्‌ ही उसके 
विरुद्ध साहित्यिक प्रतिक्रिया आरम्भ हो गईं | 
आधुनिक साहित्यिक प्रवृत्तियों मे सबसे प्रमुख तथा महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति हे 
प्राचीन आलोचको तथा उनकी कृतियो का अध्ययन; ओर धीरे-धीरे यह प्रवृत्ति 
प्रगति भी करती जा रही है । इसका मुख्य कारण यह है कि समी साहित्यकारो 
तथा साहित्य मे रचि रखने वालों के लिए प्राचीन आलोचको की कृतियों उपयोगी 
तथा आकर्षक सिद्ध हुईं है; और उनका ऐतिहासिक महत्व भी कुछ कम नहीं। 
यही नही कि देश-काल के हिसाब से वे सबते पहले प्रतिष्ठापित हुईं, वरन्‌ वे 
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पहले-पहल साहित्य में प्रयुक्त मी हुई और आलोचना-साहित्य का जन्म-काल भी 
उन्हों से माना गया है। आधुनिक काल का समस्त आलोचना-साहित्य किसी-न- 
किसी रूप मे उनसे प्रभावित हुआ है और यूनानी तथा रोमीय पारस्परिक सम्बन्धो 
द्वारा जिस साहित्य का जन्म हुआ उसमे कला के सम्बन्ध मे कुछ ऐसे लक्षणों का 
निर्माण हुआ जिससे आ्राधुनिक कला भी अत्यन्त गहरे रूप में प्रभावित हुई और 
इन्ही दोनो साहित्यों मे कुछ ऐसे सिद्धान्तों और कलात्मक नियमों का विकास भी 
हुआ जिसके सहारे हमारे आधुनिक साहित्य की रूप-रेखा बनी। यूनानी 
सिद्धान्तो मे कुछ और भी गुण है। ये है उनके श्रन्तगंत अनेक नियमों का प्रति- 
पादन, जिन्हे हम ज्यो-का-त्यों आज तक मानते आए, है। उन्होंने दी पहले-पहल 
प्रकृति, कला, काव्य तथा गद्य की परिभाषा बनाई; उन्होंने ही साहित्य के मूल्य को 
समभने का पहले-पहल प्रयास किया जिसके फलस्वरूप अनेक सोन्दर्यानुभूति के 
सिद्धान्त निर्मित हुए और साहित्यिक मूल्याकन परम्परा का आरम्भ हुआ | प्राचीन 
साहित्यिक तथ्यों के आधार और उन्हीं के निर्देशन पर समस्त आ्रधुनिक साहित्य-क्ेत्र 
विकसित तथा पललवित और पुष्पित हुआ | यूरोप में जब्र नव-जागरण का युग 
मध्यकाल के बाद आया उसके प्रायः दो सो वर्ष बाद तक यूरोपीय साहित्यिक दृष्टि- 
कोण इन्ही प्राचीन सिद्धान्तों द्वारा सीमित और मयांदित रहा | पश्चिमी यूरोप 
मे, जो साहित्य का केन्द्र रहा, अनेक साहित्य-सिद्धान्त साहित्यकारों द्वारा बनाये 
गए. और स्कैलिजर जैसे विद्वानो द्वारा जो साहित्यिक निर्देशन मिला वह प्रायः 
उनन्‍नीसवी शती तक प्रचलित रहा। उस समय का जो-कुछ भी आलोंचनात्मक 
साहित्य है वह केवल अरस्नू , हॉरेस, अफलाद', सिसेरो, लोजाइनस तथा क्विरिटि- 
लियन द्वारा प्रस्तावित सिद्धान्तो का एकत्रीकरण मात्र है। इसी आलोचना- 
साहित्य को आधार-रूप मानकर अंग्रेज़ी साहित्यकारों ने अपने साहित्य को सवार 
है। अंग्रेजी आलोचको की तालिका मे, सर फिलिप सिडनी के काल से लेकर 
वीसवी शती तक के आलोचको ने, किसी-न-किसी रूप मे, प्राचीन आलोचना- 
तच्वी का सहारा द्वेंढा और कुछ आलोचको ने तो उन्ही सिद्धान्तो को दूसरे शब्दों 
मे केवल हुदरा विया। अतए॒व आ्राधुनिक आलोखना-सिद्धान्तो के विवेचन मे 
प्राचीन आलोचना-सिद्धान्तो ओर आलोचको का वर्णन तथा विवेचन श्रत्यत्त 
आवश्यक प्रतीत होगा । परन्तु इस सम्बन्ध मे एक महत्त्वपूर्ण वात जो ध्यान में 
रखने योग्य है वह यह है कि अनेक आधुनिक आलोचको ने प्राचीन आलोचना- 
सिद्धान्तो को अपनाते हुए इसका लेशमात्र भी ध्यान नहीं रखा कि जो कुछ 
वह उस क्षेत्र से ले रहे है, वास्तव में उसका रूप ठीक है. श्रथवा विक्ृत | विना 
सममे-बूमे अथवा अस्पष्ट-रूप से गहीत अथवा भ्रामक रीति से समझे हुए जिन 
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सिद्धान्तों का प्रयोग साहित्यकारों ने किया है, उसका संशोधन भी आवश्यक है । 
कुछ बाद के श्रालोचको ने तो प्राचीन साहिलकारों के अनेक आलोचना-तिद्धान्तो 
को इतने अ्रशुद्ध रूप मे अपनाया कि उनके कारण काफी भ्रम फैल गया | इस- 
लिए. यह भी नितान्त आवश्यक है कि पाठकों के सम्मुख एक ऐसा सुसंगठित 
विवरण रखा जाय जिसमे अशुद्धि की गुजाइश न रह जाय ओर फलादेश ठीक- 
ठीक समझ मे आ जाय | 

कुछ आलोचको ने तो कमी-कमी प्राचीन ठिद्धान्ती का प्रयोग करने का 
आदेश आधुनिक कलाकारों को आँख बर्न्द करके दे ढिया और उन्होने न तो देश- 
काल का कोई ध्यान रखा श्रोर न जीवन की विभिन्नता को ही विधिवत समझा | 
उन्होने न तो उनकी ऐतिहासिक सीमाओं का ध्यान रखा ओर न उन साहित्यिक 
सन्दर्मों का बिनके सम्बन्ध में वे सिद्धान्त पहले-पहल निर्मित किये गए थे | प्राचीन 
वातावरण और देशकाल की साहित्यिक सीमाश्रों से घिरे हुए सिद्धान्तो को श्रक्षरशः 
आधुनिक साहित्य मे प्रयुक्त कर देना वांछुनीय नहीं और न उन सिद्धान्तो के 
अनुसार साहित्य-निर्मांण ही महत्त्वपूर्ण अथवा व्यापक होगा । कुछ साहिलिको ने 
तो प्राचीन सिद्धान्तों को यूत्र रूप मे प्रयुक्त न कर उन्हे वेदवाक्य सममका और उन्हीं 
की सहायता से ये साहित्य का मूल्याकन करने लगे | इन सब आलोचनात्मक कार्यों 
का फल यह हुआ कि अनेक भ्रामक सिद्धान्तों का निर्माण हो गया जिनका प्रभाव 
आधुनिक साहित्य पर विषम रूप में पड़ा। अंग्रेजी साहित्य के सत्रहवी ओर 
अठारहवीं शती मे आलोचना की रूपरेखा इसी कारण विकृत रही | लेखक मनमाने 
रूप मे प्राचीन मनीप्रियो की ऋृतियों का अनुवाद करते रहे; ओर उन्ही के सिद्धान्तो 
को साहित्य मे प्रयुक्त करते चले, परन्तु भाग्यवश कुछ ऐसे आलोचको का भी जन्म 
हुआ जो आलोचना-सिद्धान्तों को समयानुकूल परिवर्तित और परिवर्धित करते रहे 
जिसके कारण विशेष हानि नहीं होने पाई। इस विवेचन से यह स्पष्ट हे कि 
आधुनिक आलोचना-सिद्धान्तो को ठीक-ठीक सममने के लिए प्राचीन आलोचना- 
परम्परा और प्राचीन आलोचको तथा उनके साहित्य-सिद्धान्तो का परिचय प्राप्त 
करना अत्यन्त आवश्यक है। आधुनिक तथा मध्यकालीन आलोचना-प्रणाली का 
आधार प्राचीन यूनानी तथा रोमीय सिद्धान्तों मे सूत्र रूप मे मिलेगा । 

- इसके पहले कि इस ऐतिहासिक विवेचन का प्रयत्न किया जाय यह 
आवश्यक है कि साहित्यिक आलोचना का अर्थ ठीक-ठीक समझ लिया जाय | 
साहित्यिक आलोचना का यह तात्पयय बिलकुल नहीं कि उसको पढ़ने से पाठकों मे 
निर्णयात्मक शक्ति आ जाय अथवा किसी भी साहित्य के अंग के मूल्याकन का 
सिद्धान्त निश्चित किया जाय । आलोचना केवल साहित्य और कला के मूल्यांकन 
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की कसौटी प्रस्तुत नहीं करती | हा, यह हो सकता है कि आलोचना शब्द का अर्थ 
अनेक साहित्यकारों ने इसी रूप में लगाया ओर इसी अर्थ के फलस्वरूप उसकी 
अकृत्रिम सीमाएँ निर्धारित हों गईं | फिर ग्राचीनकाल से अब तक आलोचना शब्द 
के अर्थ में परिवर्तन भी होता आया है और कमी-कमी तो अनेक लेखको ने इसे 
विभिन्न श्रथों मे प्रयुक्त किया है | साहित्य के किसी मी अंग की जब तक पूर्णावस्था 
न पहुँच जाय उसकी परिभाषा सिद्धान्त-रूप में नही बन सकतो और इसीलिए, जब 
आलोचना अपनी पूर्णावस्था को आ्राज तक नहीं पहुँची तो उसकी सम्यक परिभाषा 
भी सम्भव नहीं। यह तो सेद्धान्तिक नियम की बात रही । परन्ठु इतना अवश्य 
संकेत दिया जा सकता है कि वह कौन-कोनसे नवीन रूप अहरण करती आईं है और 
समय-समय पर उसका क्या-क्या लक्ष्य रहा है। आलोचना शब्द का निर्माण 
साहित्यकारों ने केवल उसके सहज और सरल रूप के कारण किया परन्तु उसकी 
सीमाएँ निर्धारित नहीं की जिसके फलस्त्ररूप, देशकाल के अनुसार, साहित्यिक 
आलोचना अपनी रूप-रेखा बदलती चली आई और भविष्य मे जैसे-जैसे समाज, 
सम्यता तथा संस्क्ृति मे विभिन्ता आती जायगी आलोचना का रूप-रग भी परि- 
वर्तित होता रहेगा । जब-जब समाज पर विशेष दायित्व आएगा साहित्य उसकी 
पूर्ति करेगा और आलोचना उसी पूर्ति का संरक्षण करेगी | काल-वैभिन्य, रुचि 
परिवर्तन तथा भौगोलिक प्रतिक्रियाओं और अन्तक्रियाओ द्वारा भी आलोचना की 
रूप-रेखा वदलती चलेगी | वास्तव मे जब साहित्यिक सौन्दर्यानभूति मे हमारी 
मानसिक शक्तियाँ प्रयुक्त होंनें लगती है तमी आलोचना का जन्म होता है| पारि- 
मापिक रूप मे हम कह सकते है कि साहित्यिक सोन्द्य-क्षेत्र मे हमारी मानसिक 
अन्तर्क्रियाओं का नाम आलोचना है और उसका साधारण कार्य साहित्य के मर्म 
का विवेचन मात्र है। इस परिमापा के अ्रज्ञतार अनेक प्रकार से आलोचना का 
नवीन वर्गीकरण हो सकता है । एक प्रकार की आलोचना वह है जो व्यापक रूप 
मे साहित्य को परखती है, साहित्य की सहज प्रकृति, उसके ग्रुण और कार्य तथा 
लक्ष्य का व्ग्दिशंन कराती हुईं साहित्य-निर्माण की गोपनीय गुत्यियो को सुलभाती है 
और आधार-भूत सिद्धान्तो की ओर संकेत करती है | दूसरी श्रेणी की आलोचना 
ऐसी होगी जो साहित्य के अमूर्ते सिद्धान्तो का लेखा नहीं रखेगी; बह केवल किसी 
एक पुस्तक अथवा कलात्मक रचना का अथवा किसो एक वर्ग के साहित्य की विशेप- 
ताशो का विश्लेपण करेगी और मूल्याकन की विधि बतलाएगी। तीसरे वर्ग की 
आलोचना ऐसी हो सकती हैं जो इन दोनो उपरोक्त कार्यो को न कर साहित्य के 
व्यापक मर्म को सममती हुईं, उसके प्रति हमारी कल्पनात्मक अनुभूति को जाग्रत 
करे जिसके द्वार हम कलाकार के हृडय को छूकर उसका स्पन्दन मुन सके | इससे 
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यह तो स्पष्ट ही है कि आलोचना अनेकरूपेण है--कमी यह सिद्धान्त निमित 
करती है, कमी नियमाजुसार मूल्याकन करती है और कमी कल्पनात्मक अनुभूति तीज 
करती है । और यह सत्य है कि इस अनेकरूपी आलोचना के सभी प्रयोगों के 
दर्शन प्राचीन यूनानी तथा रोमीय पुस्तकों मे नही मिलेंगे; कदाचित्‌ सौन्दर्यानुमव को 
तीत्र करने की क्रिया का तो कही भी दर्शन न होगा | यह तो आधुनिक काल मे ही 
सम्मव हुआ । परन्तु फिर भी हम वहाँ कुछ विषयो पर कलापूर्ण विचार और अनेक 
विषयों पर सैद्धान्तिक तथा व्यवस्थापूर्ण विवेचन के दशन कर सकेंगे | इस दृष्टि से भी 
आलोचना के यूनानी तथा रोमीय रूपो का ऐतिहासिक विवरण वाछुनीय होगा। 
इस ऐतिहासिक विवरण के पश्चात्‌ हम नियमों तथा सिद्धान्तो को पूर्णतः समझ 
सकेंगे | इसी कारण प्रस्तुत पुस्तक दो खण्डों मे लिखी गई | यदि इसके अध्ययन के 
फशस्वरूप हिन्दी के विद्यार्थियों, साहित्यकारों तथा हिन्दी-प्रेमियो की आलोचनात्मक 
शक्ति परिपक्व हुईं तो लेखक अपने प्रयतल को सफल सममेगा | 
पुस्तक लिखते समय अनेक मोलिक सुझावों के लिए, अंग्रेजी साहित्य 
के गम्भीर विद्वान्‌ शुरुवर श्री एस० सी० देब तथा अपने स्नेही मित्र डाक्टर 
उदयनारायण तिवारी का मै विशेष आमभारी हूँ । 
-एस० पी० खत्री 
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प्राचीन आल्योचना-काल को दम तीन भागों मे 
प्राचीन आलोचना- विभाजित कर सकते हैं। पहला काज्न चौथी भौर 
काल का विभाजन पाँचवीं शत्ती पूर्व ईसा कद्दा जा सकता है जब यूनान 
की राजधानो एथेन्स समस्त विद्या और कल्ना का 
केन्द्र था; दूधरा काज्न दूसरी तथा तीसरी शती पूर्व ईंसा-काज् है जब अ्ोे- 
क्जेणिड्या तथा यूनानी सभ्यता तथा विदा से प्रभावित अन्य देश प्रगति 
कर रहे थे और तीसरा काल वह है जब रोम और यूनान का पारस्परिक संबंध 
बढा और दो सौ वर्षों तक दोनों के सम्पर्क द्वारा सम्यता और संस्कृति को 
प्रगति और उसका प्रसार होता गया । ऐतिहासिक दृष्टि से इन तीनों काल्नों का 
महत्व एक-सा ही है और सभी का व्यापक ज्ञान वाल्दुनीय हैः परन्तु हसमें « 
सन्देह नहीं क्रि सबसे प्रसिद्ध प्रथम काल है, जब यूनानी सम्यता अपनी परा- 
काष्ठा पर थी और यूनानी ज्ञान-भण्डार की धाक समस्त संसार पर जमी हुई 
थी। इसी कात्न के साहित्यकारों, दर्शनवेत्ताओं तथा कलाकारों ने उन महत्तव- 
पूर्ण स्िद्धान्तों का निर्माण किया जिनका प्रभाव आधुनिक काज्ञ तक बराबर 
बना रहा और जिसके आधार पर अनेक आधुनिक आलोचक अपने आल्योचना- 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते रद्दे । दूसरे कात्न की श्रपेत्षा तीसरा काल ही 
प्रसिद्ध रहा, क्योंकि यूनानी तथा रोमीय कल्लाकारो की क्रिया-पतिक्रिया द्वारा भी 
एक नवीन और महत्वपूर्ण साहित्य का निर्माण हुआ जिसकी ऐतिहासिकता 
तथा व्यापक महत्त्व का ज्ञान मी हमारे लिए आवश्यक है। ट्वित्तीय काल की 
महत्ता केवल इसीलिए है कि इस कात्ष ने, दोनो अन्य कालों को समसने- 
समझाने में हाथ बटाया और दोनों का अपूर्वे समन्‍्त्रथय उपस्थित करके साहित्य 
की व्यापकता का प्रमाण प्रस्तुत किया | 
इन तीनों कालो में निर्मित साहित्य का पूरा लेखा नहीं मिल्ता। शरायः 


रे 
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पुस्तकें भी अप्राप्य हैं। प्राचीन यूनान के सफल्न राजनीविज्ञ तथा वाक्‌-विशरद्‌ 
पेरिक्लीज के समय से बाद तक निस्लन्देह अनेक महत्त्वपूर्ण अन्थ लिखे गए; 
साहित्यिक सनीषियों ने अपने विचारों को लिपिबद्ध क्रिया और बहुत से 
साहित्यिक विषयों पर सेद्धान्तिक पुस्तको की रचना भी की; परन्तु ये समस्त 
पुस्तके प्राप्त नहीं । प्राचीन संस्कृत-साहित्यकारों के समान बुछु लेखकों के तो 
केवल नास ही मिलते है श्रौर उनकी कृतियाँ लुप्त हो गईं है। और यह कैचल 
अनुमान ही लगाया जा सकता है कि उन लेखकों ने किन-किन विषयों पर 
ग्रन्थ लिखे होगे। अनेक साहित्यकारों की कृतियाँ हमे बिखरे रूप में मिलती हैं 
मिन्‍्हें हम फुटकल रचना के अन्तर्गत ही रख सकगे। कुछ अन्थ भापण- 
शास्त्र, दुःख्लान्तकी, सुखान्तकी, लेख, व्य॑ग्य-काव्य, कविता तथा गद्य विष- 
यक है| सुकरात के संवाद रूप मे भी कुछ ग्रन्थ प्राप्त हैं। अतएवं यह कहना 
असंगत न होगा कि भ्राचीन काल में यूनानियों ने आलोचना को साहित्य के 
अन्य अंगों से पयक्‌ नहीं किया था और वे उसकी स्व॒तन्त्र महत्ता सानते भी 
नहीं थे । उन्होने आलोचना को दर्शन, भाषण-शास्त्र तथा व्याकरण के श्रन्त- 
गंत ही माना था। वास्तव में दुशन और भापण-शासरुत्न के अध्ययन के फल- 
स्वरूप जिन-जिन प्रश्नों का विकास हुआ उसी का नाम उन्होने आत्नोचना रख 
दिया और उसका महर्व गौण ही रखा। यूनान एक आदर्श प्रज्ञातन्त्र राष्ट था 
ओर उस राष्ट्र को प्रवल बनाने तथा गौरचान्वित करने में देश का प्रत्येक प्र/णी 
लगा हुआ था। देश तथा समाज को श्रेष्ठ स्तर पर रखने में सभी दत्तचित्त थे, 
इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि वे राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण अंगों---राज- 
नीति, अर्थशास्त्र, साहित्य इत्याद्ि--पर अपना संरक्षण रखते । समाज तथा 
राष्ट्र के त्षिए क्या ल्ञाभप्रद है ? उसके लिए क्या उपयोगी है ? उसके ल्लिए 
क्या श्रेयस्फर है ? इन सब प्रश्नो पर थे बहुत ध्यानपू्रंक विचार करते थे । इन 
विचारों के फलस्वरूप यह स्पष्ट हैं कि प्रजातन्त्र-राप्ट्र के लिए भाषण-शासुश्र 
को अत्यधिक महत्ता मिलती, क्योकि इसका प्रयोग सदस्यों के चुनाव, सामा- 
जिक प्रश्नों के दल तथा अन्य राज्य-नियमों के निर्माण में आवश्यकीय था! 
जिस व्यक्ति की चाक-धघारा तोच, पुष्ट तथा आकर्षक ओर भव्य होती उसी की 
जीत होती और उसी के मत का प्रतिपादन होता। इसीलिपु उस्त काल्न में 
भाषण-शास्त्र की महत्ता सर्वश्रेष्ठ रही | इसके साथ-ही-साथ दर्शन की सर्वप्रियता 
तो पहले ही से थी । दर्शन के सिद्दान्तो का अ्रनुसन्धान और उनके राज- 
नीतिऊ प्रयोग भी लेखकों को श्रन्यन्त रुचिकर रहे, जिसके फलस्वरूप दर्शन- 
शास्त्र पर भी अनेक ग्रंथ लिग्ये गए। इन दो महत्त्वपूर्ण विषयो--दर्शन तथा 
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भाषण-शास्त्र--पर अंध लिखते समय अधिकतर कुछ साहित्यिक प्रश्नों का जन्म 
हुआ और क्षेखकों ने टिप्पणी रूप में अथवा परिशिष्ट में अपने विचार प्रकट 
किये । प्राचोन साहित्यिक आत्लोचना का रूप भाषण-शास्त्र के नियमों में ही 
निहित रहा ओर उत्तक्ा स्पष्ट विवेचन बहुत काक्ष तक नहीं हुआ । और यह 
स्वाभाविक भी है, क्योंकि उम्त काल में दर्शन ओर भाषण-शास्त्र को मदत्ता 
अन्य किलो विषय्र को मिल्ली भी न थो। जो भी आत्ोचनाव्मक अ्रंथ लिखे 
गए उनसे प्रधानत्व भाषण-शास्त्र तथा दशन को हो मिल्ला। परन्तु अनुसन्धान 
से यह पता चल्नता है कि अनेक ऐसी पुस्तक, जो काज्य तथा कत्ना-विषयक 
थीं, अवश्य रही होगी और अपनी प्राचोनता के ही कारण लुप्तप्राय हो गईं । 
भाषण-शास्त्र का प्रभाव बाद के लिखे हुए साहित्य पर स्पष्ट होता जाता है; 
यहाँ तक कि कवि-धर्म और काब्य-निर्माण पर अपने विचार प्रकट करने वाले 
सभी ज्लेखक प्रायः उसो का सहारा लेते हैं। कवि और काव्य-विषयक्र अध्य- 
यनों मे क्ेखको ने उन्ही शब्दों और घिद्धान्तों का प्रयोग किया है जो भाषण- 
शास्त्र में पहले प्रयुक्त हो चुके थे । 
उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्टतया प्रमाणित है कि 
यूनानियों की प्राचीन काक्ष में आज्ञोचना का कोई स्वतन्त्र रूप 
आलोचनात्मक नहीं था और वह केवल गौण रूप में ही भाषण- 
प्रतिभा शास्त्र-विषयक ग्रन्थों मे प्रश्तुत है। वस्तुतः जिन- 
जिन लेखकों ने भाषण-शास्त्र पर अन्य लिखे उन्होने 
अनजाने ही आल्ोचनात्मक सिद्धान्त प्रस्तुत कर दिए । जेसा कि संकेत दिया 
जा चुका है, यूनानी-प्रजातन्त्र-राष्ट्र को सफक्षता के ज्षिए जो उपक्रम किये जाते 
थे उनमें नेसनगिक रूप में आलोचना-सिद्धान्तो का जन्म होता जाता था। शाज- 
नोतिक तथा सामाजिक प्रश्नों का दल हू ढ़ने में लेखक-वर्ग, कवि काव्य तथा 
आलोघना पर कुछु-न-कुछ संकेत-रूप मे कह जाते थे। परन्तु इतना द्वोते हुए भी 
यह ध्यान-मे. रखना आवश्यक है कि प्राचीन यूनानी जाति में आद्बोचनाव्मक 
प्रतिभा नैसर्मिक रूप में प्रस्तुत थी और यद्यपि इस प्रतिभा को सैद्धान्तिक रूप 
क्षेने में बहुत समय त्गा, परन्तु उसकी मानसिक्र उपस्थिति विवादअस्त 
नहीं । यूनानियों में ज्ञान की अपार भूख थी और इसी भूख को मिटाने के 
लिए उन्होंने जमीन-आसमान को एक करके ही चेन लिया। उनके लिए ज्ञान 
की उपयोगिता इसी में थी कि वह ज्ञान है और उसी को प्राप्त करने मे वे 
दत्तचित्त रहे । उन्होने प्रकृति की जटिल्ल पदैल्चियों को, नज्षन्नो के आकर्षण को, 
, मानव के हृदय और मस्तिष्क को समझने और सुल्लक्ताने में अपनी सम्पूर्ण 
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शक्ति लगा दी । इसलिए यद्द स्वाभाविक ही था कि वे साहित्य, कवि भर 
कल्नला का भी अनुसन्धान करते और उनको पूर्णतया समसने का भी प्रयत्न 
करते | 
इस प्रकार के अनुसन्धान के लिए उनमें अद्भुत क्षमता भी थी। 
उनमें दार्शनिकता, तक, विचारशीलता नेसर्गिक रूप में थो। दश्न ने 
उन्हें अन्यान्य आध्यात्मिक मार्ग दिखलाए, तक ने उन मार्गों का विश्लेषण 
किया और उनकी विचार-शक्ति ने उनको आह्य बनाया। कलात्मक ज्ञान भी 
उनका कुछु कप न था और कल्लाप्रियता उनमें कूट-कूटकर भरी हुई थी । और 
ही ज्ञान और कल्ना ने उनको अन्य जातियों के सम्मुख आदर्श रूप में रखा। 
इसका प्रमाण हमें उनके साहित्य-चिन्तन, साहित्यिक सलिद्धान्तों तथा उनकी 
उत्कृष्ट रचनाश्रों और कल्ा-सम्बन्धी विचारों में मिलता है. जिनका अधिकांश 
आज तक ल्लोकप्रिय है और जिनकी महत्ता आज तक कस नहीं हुईं । इससें 
सन्देह नहीं कि उनका क्षेत्र संकुचित था, उनका देश-काल-ज्ञान परिमित था 
झौर उनके क्वान की सीमाएँ भी विस्तृत न थीं। थे प्राहित्य को व्यापक्रत्ता, 
उसको अनेकरूपता तथा विशात्षता से परिचित न हो सके थे और दूसरे देशो 
के साहित्य का उन्हे यथेष्ट ज्ञान न था। इसी कारण साहित्य के उन अनेक 
रूपो से भी थे परिचित न थे जो अन्य देशो में लोकप्रिय थे । इस विशाल 
संप्तार और प्रकृति के अनेक गुण उनके अनुभव से परे भी रहे । साथ-ही-साथ 
यूनानियों ने कुछ साहित्यिक सिद्धान्तों को उपेक्षा की दृष्टि से भी देखा जिलके 
कारण उनका इष्टिकोश व्यापक न होकर संकुचित तथा विक्ृत हो गया। कुछ 
साहित्पिक सिद्धान्तो के प्रति उनका पच्षपात भी भ्रधिक था जिसके फलस्वरूप 
उनके अनेक आलोवनात्मक मापों मे व्यतिक्रम भा गया और उन पर पूर्णतया 
विश्वास नहीं किया जा सकता । 
सभी प्राचीन राष्ट्रो का यह सर्वमान्य साहित्यिक 
यूनानी साहित्यिक सिद्धान्त रहा है कि कल्लाकार को साहित्य द्वारा शिक्षा 
आदशे प्रदान करना चाहिए। यही सर्चंसम्मत सिद्धान्त 
यूनानियों का भी रहा। इसका सबसे स्पष्ट कारण 
यह था कि यूनानी साहित्य देश के धर्म से अभिन्न रूप से सम्बन्धित था 
झौर पण-पण पर साहित्यकार धर्म की प्रतिप्ठापना और धर्म की मद्दत्ता चनाएु 
रखने के लिए ही साहित्य का निर्माण करते थे । इसका फल यद्द हुआ कि 
उनके नेंतिक तथा सौन्दर्याजुभूति के सिद्धान्तो मे कोई भी विभिन्‍नता न रही, 
दोनों ही एक थे भौर दोनों की सीमाएं भी एक ही थीं। उनके लिए कला 
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राष्ट्रीय धर्म की चेरी थी और उसका कोई स्व॒तन्त्र स्थान न था। जो-जो 
राष्ट्रीय उत्सव होते और जिन-जिन उत्सवों में घर्म-प्रसार तथा राष्ट्र के परिष्कार 
का प्रयत्न रहता उन सब का साहित्य को सहयोग प्राप्त रहता। इस सम्बन्ध में 
यह भी न भूलना चाहिए कि यूनानियों का जीवन धार्मिक होने के साथ-साथ 
राजनीतिक भी था; अथवा यों कहिए कि उनका राष्ट्रीय जीवन सदेव राज- 
नीतिक तथा धार्मिक प्रश्नो को सुल्काने मे प्रयत्नशीकज्ष रहा और कलात्मक 
सिद्धान्तों के लिए यूनानी समाज के स्वंतोम्ुली जीवन को व्यक्त करना कल्ना 
कारों के लिए अनिवाय॑ सा हो गया। यूनानी आत्मा सदेव नैतिक परिष्कार 
का आदर्श सम्मुख रखती और उसी पथ पर कन्नाकारों को चक्ने के लिए बाध्य 
करती । जो-जो कल्लाकार इस नेतिक परिष्कार में सहयोग न देते अथवा 
राजनीतिक विच्छ हुलता छाने का प्रयास करते था तो वे निर्वासित॑ होते 
अथवा प्राणद्‌णढ पाते । ' 
समय के परिवतंन और प्राचीन यूनानो कल्नांकारों की 
यूनानी आद्शो का सुरक्षा-देत इधर-डघर घूमने-फिरने के कारण समस्त 
ह्ांस यूनानी जीवन में उच्छ छ्वलता आने ल्गी। यूनान 
की राजधानी एथेन्स साहित्य और कल्ना का एक-मात्र 
केन्द्र न रह पाया। अल्लेक्जेरिड्या, परोमम, रोड्स तथा अन्याल्य नगरों मे 
यूनानी साहित्यकार बस गए और वहीं सुरक्षित रहकर वे अपनी साहित्य- 
साधना करने ल्गे। नये नगरों तथा नये वातावरण में आते ही डनका मान- 
प्रिक विस्तार बढ़ने ल्लगा और उनके दृष्टिकोण में भी शनेःशनेः परिचतत॑न होने 
क्गा | हस परिवतोन और विकेन्द्रीकरण के फत्नस्वरूप समस्त यूनानी जीवन 
में नीरसता आने ज्ञगी और उनका राष्ट्रीय तथा सामाजिक जीवन हीन होने 
ज्ञगा। एथेन्स-जेसे अपूर्व कला-कैन्द्र में, जहाँ अत्यन्त श्र ष्ठ साहित्य की 
रचना हुईं थी, श्रव हर ओर अवनति के ही चिह्न दिखाई देने लगे । मानसिक 
तथा आत्मिक दुबंत्ता भी सभी क्षेत्रों में बदने लगी और अध्यात्म-चिन्तन 
फी ओर से कल्नाकारों को अरुचि होने लगी | दुशंन-शांरत्र का स्थान तक ने 
. बे जिया और इसके फत्नस्वरूप कल्ला हीन होने लगी। दर्शन और कल्ला में 
आध्यात्मिक सम्बन्ध है; तक और कला में आन्तरिक विरोध | इतना होते 
हुए भी प्राचीन यूनानी कज्ा की महत्ता बनो हुईं थी, परन्तु नवीन कल्मात्मक 
अनुभवों को वृद्धि हो रही थी जो आगे चलकर अ्रत्यन्त श्र षठ कक्षा के आधार 
बने । भाषण-शास्त्र के कुछ नवीन सिद्धान्त सी बनने लगे थे, परन्तु वास्तव 
में यूनान का हृदय केवल राष्ट्र की श्राचीन मर्यादा, प्राचीन कल्ला तथा प्राचीन 
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साहित्य को ही सुरक्षित करना चाहता था। इसके लिए अनेक साहित्यकार कटि- 
बद्ध हुए और उन्होंने प्राचीन अन्था की टीका तथा आप्य और उनका सम्पादन 
तथा संकलन करना आरम्भ कर दिया। वास्तव में यह युग वेयाकरणों तथा 
वाक-विद्या-विशारदों के साहित्याध्ययन तथा साहित्यिक विवाद का युग था | 
साहित्यकार अपने राष्ट्र की प्राचोन साहित्यिक निधि को सुरक्षित रखने मे 
संत्ग्न रहे । इसके दो सो वर्ष पश्चात्‌ आलोचना-द्षेत्र मे फिर परिवर्तन हुआ। 
इस नवीन युग में सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य रोमीय 
रोमीय साहित्य-. लाहित्य-छजन था । यूनान पर रोम ने युद्ध मे विजय 
सजन की प्रेरणा प्राप्त की थी; परन्तु जहाँ रोमीय शासन यूनानी 
घरती पर प्रसारित हुआ, रोम के मानसिक चेन्न पर 
यूनानी शासन फेलने लग। और कुछ ही समय बाद विजयी रोम यूनानी 
साहित्यकारों द्वारा विजित होने रूगा | इस काल का मुख्य साहित्यिक कार्य 
था यूनानी साहित्य को रोमीय ढोचों में ढालना अथवा डनका रोमीयकरण ! 
रोम का साहित्य यूनानी साहित्य और कल्ला के सम्मुख बर्बर ही कहा 
जायगा । इसका कारण यह था कि रोमीय केवल एक ही ज्षेत्न मे अपनी दक्षता 
प्रदर्शित कर रहे थे , और वह था युद-च्षेत्र | भारतीय राजपूर्तों के समान ही 
उनकी चीरता, धीरता, गव, अभिमान थ्ौर राज्य-शासन की तूदी बोली और 
अपनी युद्ध-कल्ा द्वारा ही उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की नींव डाली। 
समस्त रोमीय जीवन साम्नाज्य-रक्षा में व्यस्त रहता और उन्हें ललित-कलाओं 
को अपनाने के लिए न तो अदकाश था और न उसके श्रति कोई आकर्षण । 
स्वभावतः भी रोमीय पअध्यात्म त्था दुशन से व्मुख थे और उनमेन वो 
कल्पना थी और न उनका कोई विशेष साहित्यिक अ्रध्ययन दी था। वे तो इस 
धरती के जी व थे ओर इस धरती के परे उन्हे छुछ भी सूक न पढता था। 
जीघिकोपाजंन, रूम।ज-नि०+5ण इच्छी में ये संलग्न रहते और उनके सम्मुख 
अध्यात्म तथा कहपना-जगत से सम्बन्धित कोई भी प्रश्न नहीं उठते । उनका 
संसार केवल ऐट्विक तथा ढेंहिक श्रश्नों तक ही सीमित था। पार्थिव जीवन के 
प्रश्नों को सुलझाने तथा जीवन के प्रायोगिक तत्त्वों में उलमे रहने के कारण 
उन्होंने किसी दूसरी शोर कोई प्रगति न की और इसका प्रमाण दे उस समय 
का रोर्म.थ साहित्य, जिसकी श्रद्ुख धाराएँ ह सामाजिक नियन्त्रण तथा 
न्याय-शास्त्र का विवेचन । 
कलात्मक ज्ञान तथा कलापूर्ण साहित्य-रचना में रोमीय युनानियों से 
कहीं पीछे थे, परन्तु फिर भी उनमें उद्योग भौर परिश्रम की कमी न थी। 
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रोमीय जाति में उत्साह था ओर जीवन को सफल बनाने की अनवरत चेष्टा। 
यथपि वे नवीन रूप से न तो कार्य आरम्भ कर सकते थे और न उनसे इसकी 
ज्ञमता ही थी, परन्तु फिर भी वे प्राचीन यूनानी कल्लाकारों का अ्रनुकरण करके 
साहित्य-रचना करते रहे । इस कला से उनकी तत्परता सराहनीय है। श्रेष्ठ 
साहित्य-रचना के लिए कुछ विशेष आधारों की आवश्यकता पड़ती है; और 
रोमीय यह भत्ती-भांति जानते थे कि उनका साहित्य तभी पनप सकता हैं 
जब वे यूनानी साहित्य वा सहारा लें और उसी को आधारभूत मानकर 
अपना साहित्य निर्मित करे । इसी तथ्य को भत्नी-भाँति हृदयंगम करके 
उन्होंने यूनानी साहित्य का अ्रध्यवन आरम्भ किया और उसको रोमीय ससाज 
तथा रोसीय साम्राज्य के अनुकूल बनाने मे अपनी सारी शक्ति ल्गा दी | इसी 
कारण समस्त रोमीय साहित्य पर यूनानी साहित्य की छाप है। रोमीय लेखकों 
ने काव्य तथा गद्य-रचना के लिए नियम बनाने छुरू किये और आलोचना 
साधारणतया उनके लिए उर्न नियमों का संकलन तथा विवेचना हो गईं जो 
लेखकों को साहित्य-सजन में सहायता देतो। कुछ हृदू तक भाषण-शास्त्र 
के अध्ययन और विवेचन का भी बोल-बाल्ना रहा। रोमीय तथा यूनानो लेखको 
के मिलने जुलने तथा भाव-चिनिम्रय द्वारा साहित्यिक दृष्टिकोणों का परिसाज॑न 
होता रहा। इछ रोमीय लेखक ऐसे भी थे जो यूनानी साहित्य से भन्नीभांति 
परिचित थे और उनको तुल्ननात्मक भ्रात्नोचना सिद्धान्तो को प्रयुक्त करने में 
सफलता मिल्ली । इसी समय इतिहास की नह परिभाषा भी बनी और जीवन 
और साहित्य में आत्मिक तथा आध्यात्मिक सम्बन्ध भी स्थापित हुआ । इसी 
समय पत्नर-ल्लेखच-कल्ना तथा व्यंग्य-काव्य-रचना की प्रगति हुईं जिनके द्वारा 
आत्नोचना-साहित्य को यथेष्ठ दथा व्यापक आधार मिल्षते गए। 
प्राचीन आलोचना-साहित्य एक और दृष्टि से भी 
प्राचीन युग का शभ्रत्यन्त महज्वपूर्ण है। वह है उसकी प्राचीनता; 
महत्त्व क्योंक्षि प्राचीन की नींव पर ही नवीन की कहपना 
होती है । और इसी के सहारे और इसी की सहा- 
यता से मध्यकाल तथा आधुनिक काल का आलोचना साहित्य निर्मित भी 
हुआ । यह सही है कि आचीन काल का आल्योचना साहित्य न तो परम्परागत 
है और न पूर्ण रूप से पुस्तको में स्फुट नियम ही बिखरे हुए मिल्नते हैं, परन्तु 
यह सब द्वोते हुए भी इस कात्न के आलोचना-साहित्य मे वे प्रश्न पहले-पहल 
पूछे गए जो आगे चलकर घिद्धान्त-निर्माण में सहायक हुए। उसी कात्न में 
साहित्य तथा आत्ोचना के कुछ सुत्न तत्चो का अनुसन्धान हुआ और उन्हीं 
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के शाधार पर भविष्य फी श्राज्ञोचना की रूपरेया बनी । उसी फाल में ऐति- 
हाप्तिक दृष्टिकोण द्वारा साहित्य फा यभ्ययन हुणा कौर शानोचनासमक निग्र्मो 
का सम्गक निर्माण हुशा । प्राचीन फाल के पक्ञायारों गे दी याह्य यो स्याग्या 
की, उसके तत्व यतलाए बोर ठसकी 'यान्तरिक शनुभति का विवेचन किया । 
शथरालोचना-साहिस्य वा हस फाल में पी बोज़ारोपण एश्या। परन्तु या ध्यान 
में रपता उदिग है कि एस बाल के फ्लाहांग को देश, काल गधा साहिस्यिक 
न्यूनता ही फडिनाउसों हा सासना करना पडा "पीर सो, 'चनेह साहिन्‍सिक 
प्न्पेष्ण अभ्रान्तिसुक्षक रही | थो खुछु भी सादिश्य डस समय प्रस्तुत था उसी 
के प्पाधार पर नियमों की निर्माण टुपा | साहिस्यिक निरीक्षण फी शक्ति फेफ्ल 
एक-दो ही श्रालोचका से रही; उनके शब्य-फ्रोप खोमिन रहे शोर उनकी 
पारिभाषिक शब्दापली झनिश्चित सथा सन्दिग्ध की। फिल्ास्गों के निर्माण 
में भी भ्नेक पालोचक्रों में समानया रही शौर प्राय: सभो ने एफ्नदूसर के 
बक्तब्यों तथा प्रालोचना-सिद्टान्सों को अपने-श्रपने शब्दों में दुद़गाया | शाहिरिक 
शनिश्चय के कारण परिभाषाएं न बन सकी चोर साहित्य के घनेक महच्चपूर्ण 
अंगों पर अकाश नहीं परैच पाया। निर्मुबास्मझ शक्ति को भो कमी कटों-कठी 
दिखलाई देती ४ और निर्णय के शाघार भी बठुत सौमिग तथा संकुनित रहे, 
क्योकि साधारगनया श्रालोचफ्यर्ग साहित्य फो उसकी उपयोगिता, यथार्थता 
तथा नेतिऊता की बर्सोंदी पर हो परसते रहे । शुद्ध श्रालोचना की सर्वथा 
कमी रही और न तो सौन्दर्यानुभूति के सिद्धान्तों पर दी जो! उाला गया 
ओर न काव्य को भ्रन्तरात्मा को परणने का ही प्रयास फिया गया। परन्तु 
इतना सब द्वोते हुए भी प्राचीन थुग महस्यपृर्ण द और उसकी समुचित्त 

विवेचना होनी चाहिए, क्योकि इसी युग में उन साहित्यिक तथा द्ाशनिक 

मनुष्यों का जन्म हुश्रा जिन्होंने पहले-पहल साहित्य तथा साहित्य-रचना पर 

अपने सोल्षिक विचार प्रकट किये। अफलातून समान दार्शनिक, अ्रस्तू-समान 

अन्वेपक, सिप्तेटो-ससान वागीश, होरेस-समान कलाकार इसी काज् में हुए । 

इनके सिद्धान्तों तथा उनके दाशनिक्र चिन्तन द्वारा श्राज्नोचना-साहित्य को 

जो प्रकाश मिला दव॑ उसकी ज्योत्ति आधुनिक काल में भी धृमिल नहीं हुई है। 





आत्वोचना-कल्ा के आदिकाल्न के विषय में निश्चय- 
आलोचना का पूवेक कुछ कद्दा नहीं जा सकता, परन्तु इतना अवश्य 
आदि काल है कि हमें उस काज्ञ के चिन्तन, अध्ययन तथा साहि- 
त्यिक अन्लुशीक्नन में कहदी-कद्दी आल्ोचनात्मक संकेतों 
की पहल्ली कक्षक मित्र जायगी और इसी आदिकात् के अन्तरतम मे बीजरूप 
में छिपी हुईं साहित्यिक प्रेरणाओं में, आत्लोचनात्मऊ दृष्टिकोण का कही-कहीं 
स्पष्ट छ़ूप से दर्शन हो जायगा। कद्दा जाता है कि प्राचीन थुग के आव्ो- 
चनात्मक सिद्धान्तों का प्रथम दुर्शन हमे अफ़ल्ातून की कृतियों में मिल्नता है, 
परन्तु यह भी असन्दिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि अफ़लातून ने अपनी 
कृतियो मे उन्हीं आत्योचनात्मक सिद्धान्तो का निरूपण किया जो प्राचीन कात्न 
से ही यूनानी चिन्तन धाराओं में इधर-उधर प्रवाहित थे। प्राचीन युग के 
चिन्तनशीक्ष व्यक्तियों ने समाज तथा राजनीति की रूपरेखा के निर्माण के 
सम्बन्ध मे अनेक विचार प्रस्तुत किये थे और उन्हीं विचार-घाराओं में हमे 
कह्दी-कही आल्योचनात्मक तरंगों का भी आभास मित्र जाता है। अतः यदि 
हमे आक्ोचना के आदिरूप की समीक्षा करनी है तो उसका छेन्न यूनान का 
प्राचीन साहित्य दी होगा । इसी प्राचीन साहित्य, साहित्यिक प्रेरण।ओों तथा 
अनुभवी व्यक्तियों के सामाजिक तथा राजनीतिक चिन्तन मे हमें आज्योचना 
का प्रथम संकेत मिलेगा जिसके नियम समय पाकर स्पष्ट होते गए और जो 
आगे चल्चकर सिद्धान्त-रूप में प्रकाशित हुए । 
यूनान के आदि्कवि द्वोमर तथा साहित्यकार हिसियाँड की रचनाओं 
में हमें पदज्ञे-पहत्न आलोचना का आदिसंकेत अस्पष्ट रूप मे मिलता है और 
पूच-इसा छुठो शठी के दुर्शनवेत्ताओं की रचनाओं और उनके वक्तव्यों द्वारा 
उनकी पुष्टि होती है तथा अनेक आदिसंकेत स्पष्ट होने लगते है। इस शतती 
के ्ेखको में ज़ेनोफ़नीस तथा देराक्चिटस महत्त्वपूर्ण हैं और उनकी स्फुट रचनाओं 
में आज्ोचनात्मक दृष्टिकोण का स्पष्ट आभास मिल्तता है। पूर्व इसा पाँचवीं 
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शत्ती में भी पिरडर-समान श्रेष्ठ नाटकक्ारों की रचनाश्रों द्वारा यह श्राभास॒ और 
भी स्पष्ट होने क्लगता है और आगे चलकर जब दम यूनानी ताकिकों तथा दुर्शन- 
शास्त्रियों की कृतिथों का अध्ययन करते हैं तो हमे यह ज्ञात होने लगता है 
कि अवश्य ही इन महान्‌ श्रात्माओं का चित्तम और अ्रध्ययन-क्षेत्र आलोचना 
का आदि रूप सममने की दृष्टि से महत्वपूर्ण ह। इस शर्ती के दो लेखक 
उद्लेखनीय ह--यगोत्रिंयास तथा डिमाक्रिट्स । इनके साथ-ही-साथ इतिहास- 
कार छू टार्क तथा तत्चबेत्ता डायोजेनीप़ लायर्टीज्ञ फे वक्तब्यों ने आरज्नोचना के 
आदिरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया हे, परन्तु इतना स्व होते हुए भी हम 
निश्चयात्मक रूप से यह नहीं कह सकते कि दस युग में ग्रालोचना का कोई 
सम्पक अध्ययन अथवा उसका सेद्धान्तिक निरूपण हुआ । स्फुट कृतियों के 
स्फुट वक्तभ्पों तथा उनमें संकेत-रूप में प्रस्तुत आल्ोचनात्मक दृष्टिकोणों के 
बल पर हम उस्त युग को महत्त्वपूर्ण मानते तो अवश्य हैं, परन्तु केवल ऐति- 
द्वासिक दृष्टि से, अन्यथा नहीं | जब तक हम यूनानी नाटककार प्रिस्टाफ़ेनोज 
के युग में नहीं पहुँच जाते आ्रालोचनात्मक विचार सफुट रूप में ही मिलेंगे, 
उनका सैद्धान्तिफ अनुप्तन्धान एरिस्थाफ़ेनीज़ द्वारा ही हुआ | एुरिस्टाफेनीज़- 
रचित सुखान्तकीयों में हमे अनेक स्थानों पर श्रालोचना की प्राचीन रूपरेखा 
दिखाई दे जातो है। अपने सुखान्तकीयों में उन्होंने साहित्यिक चर्चा की, 
तत्कालीन साहित्य का अनुशीलन किया और अपने समकालीन साहित्यकारो 
के महत्व का भाप लगाया | 
जेसा कि हम पहले कह चुके हैं, साहित्य-सिद्धान्त- 
काव्य में प्रेरणा चर्चा, यूनानी साहित्यकार द्ोमर तथा द्वितियाड के 
का महत्त्व समय से ही प्रारम्भ हुई और इसका सबत्न प्रमाण 
यह है कि जब हमें महाकराव्य के रूप मे इस समय 
की अनेक रचनाएँ प्राप्त हें तब कोई-न-कोई काव्य-सिद्धान्त उस काल में 
अवश्य दी मान्य रहे होंगे। प्राचीन युग के इस साहित्य मे हमें अनेक स्थानों 
पर काव्य की उपयोगिता तथा काव्य-धर्म और काव्य के स्वरूप पर कुछ 
सिद्धान्त संकेत-रूप में मिलते है। उदाहरण के लिए काव्य-निर्माण में 
आत्मिक तथा हृदयगत प्रेरणा की आवश्यकता का आभास होमर-रचित महा- 
काब्यों के आदि में सदेव मिलता है। होमर के दोनो महाक्राव्यों--इत्ियड 
तथा श्रोर्डेसे के आदि में लोक-गाथाओं में प्रतिष्ठित काव्य-देवी की वन्‍दना 
रहती है जिसमें कवि काब्य-प्रेरणा-दान के लिए ज्ालायित रहता है, क्योंकि 
उसका यह विश्वाप दे कि काव्ग्र देवो को कृपा द्वारा हो उध्तक्ता काव्य सफल 
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होगा तथा उसकी प्रतिष्ठा बढेगी । हिसियॉड-रचित पुस्तक 'थियोजोनी! की 
प्रस्तावना में सी इसी परम्परा का उदल्लेख मिलता है। वहाँ भी लेखक अपने 
पाठकों से अपनी काव्य-रचना का रहस्य बतल्लाता है और कहता है कि काव्य 
देवी की प्रेरणा द्वारा ही वह अपने महान साहित्यिक काय में सफल हुआ, 
क्योंकि वह न तो क्षेखक् था और न कवि । यद्दी परम्परा हमे पूर्व के कवियों 
में भी ठीक इसी रूप मे मित्रती है। प्रायः सभी प्राचीन महाकाव्यों, काव्यों 
तथा अन्य रचनाओ में शिव, गणपति तथा सरस्वती-वन्दना को प्रधानत्व 
दिया गया है और लेखक का विश्वास-सा रद्दता है कि देवी कृपा-दृष्टि से दी 
उप्तड़ो रचना सम्पूर्ण होगी। संस्कृत-साहित्य के कवियों में यह परम्परा 
निश्चित रूप मे कहाँ से आईं, यह कहना कठिन है, परन्तु पूवं और पश्चिम की 
साहित्यिक परम्पराओं की समानता के पीछे हमे मानव-जाति की सांस्कृतिक 
एकता का परिचय अवश्य मिल्नता है । हिन्दी के अनेक प्राचीन कवियों मे यह 
परम्परा संस्क्ृत के कवियों द्वारा ही श्राई होगी, क्योंकि प्रायः सभी हिन्दी के 
प्राचीन कवि संस्कृत के विद्वान थे, और संस्क्षत-साह्दित्य को परम्पराओं का 
अनुकरण स्वाभाविक ही था। सरस्वती-वन्दना में निहित काब्य-प्रेरणा के 
अर्चन की आकांज्षा सभी कवियों में रही है और इसी वन्दना में हमें उस 
प्राचीनतम काव्य-सिद्धान्त का श्राभास मिलता है जो काव्य को देवी प्रेरणा 
द्वारा ही आविभू'त समझता है। इसी देवी प्रेरणा को प्रधानता देकर कवि और 
काव्य की परिभाषा निर्मित की गईं, जो धीरे-धीरे भविष्य में सेड्ान्तिक रूप 
मे मान्य हुईं । 
इस परम्परा के साथ-साथ हमें इस काल में काव्य- 
कवि-धर्म तथा. सम्बन्धी कुछ अन्य आलोचनास्मक संकेत भी मिल्नते 
काव्यादशें हैं। प्राचीन कवियों ने काव्य रचना करते समय इस 
बात का अवश्य निश्चय करना चाहा कि आखिर 
कवि-धर्म है क्या और काव्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ये दोनों प्रश्न 
स्वाभाविक हैं और इनके मूल आधार का अनुसंधान निरथंक-सा होगा । जब 
कवि काव्य्र-रचना करने बेठा होगा तो स्वभावतः उसने अपने धस तथा काव्य 
के ध्येय पर अवश्य मनन किया होगा । 'क्यो' ओर “कैसे” ये दोनो प्रश्न अनादि 
कात्न से उठते आए हैं और प्राचीन कवियों के लिए इस प्रश्न का उत्तर हूँ दना 
स्वाभाविक ही था। यही दोनों प्रश्न यूनान के दोनों प्रसिद्ध आदिसाहित्यकारों 
ने भी उठाए | होमर का विचार था कि काव्य का थयेय आनन्द -परदान होना चाहिए 
भौर यह आनन्द एक प्रकार के ऐन्द्रजाबिक प्रयोग द्वारा ही ्रसारित होगा। इसी 
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विचार को दोमर ने कई* स्थानों पर दुद्दराया है, जिससे स्पष्ट दे कि दृस प्रश्न 
को वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समझते होंगे । इसके विपरोत हिम्रियाँड का मत था 
कि काव्य का ध्येय शिक्षा-दान होना चाहिए अथवा फिसी मार्मिक सदेश द्वारा 
जन-कल्याण | परन्तु यह मत बहुत बाद का है | इस विवाद का हल, जैसा कि 
आल्ोचना-साहित्य का इतिहास बतल्वाता है, बहुत काल तक नहीं मित्न पाया 
और कल्लाकार अपने मनोनुकूल अपना ध्येय निर्िचत करके काव्य-रचना करते 
रहे | इस सिद्धान्त के साथ एक और साहित्यिक सिद्धान्त का भी बोजारोपण 
इसी काल मे हुआ । यह था काव्य का सम्यतासूज्कक उपयोग । सहज रूप मे 
भयानक पशुथ्रों की पछुता को काव्य द्वारा वश में करने की किम्बदुन्तियाँ लोक- 
गाथाओं में भरी पडी हैं; यहाँ तक कि पाषाणों पर भी काव्य के प्रभाव की 
अनेक कथाएँ लोक गाथा रूप से प्रस्तुत हैं। कद्दा जाता है कि एस्फियन नामक 
कवि ने पत्थरों को अपनी काव्य-माधुरी से मोहित करके थीव्स नगर की चह्ार- 
दीवारी बना दी और पत्थर पुक-दूसरे पर अपने-आप ख्जते चल्ले गए। यह 
विश्वास बहुत काल तक सान्‍्य रह्दा और अनेक लोगो ने भाषण-शास्त्र तथा 
दर्शन में सी इसी शक्ति के प्रतिपादन का प्रयास किया । इसी समय काब्य- 
सम्बन्धी एक अन्य महत्ततपूर्ण तत्त्व का संकेत भी मिलता है जो आगे चत्नकर 
विद्धान्त रूप में परिणत हुआ; वह है काव्य की आश्चर्यित करने की शक्ति,जो 
काव्य फी ऐन्द्रजालिक कल्ला का प्रथम और स्पष्ट संकेत है | होमर-रचित' महा- 
काव्य 'इत्नियड' में यूनानी योद्धा ऐकिलीज़ की स्वर्ण ढाल की प्रशंसा करते 
हुए कवि कहता है कि ढाल पर नये-नये जोते हुए खेत का चित्न है और 
यद्यपि सम्पूर्ण ढात्न स्वर्ण को है और उसको पृष्ठभूमि पीली है फिर भी नीचे 
से निकल्ली हुईं मिद्दी का रंग काजा दिखाई पढ़ता है। यह है कल्नाकार की 
कल्ना, जो रंगों का इन्द्रजाल प्रस्तुत कर देती है ! इस संक्षिप्त कल्षापूर्ण वक्तव्य 
में आगामी काव्य-सिद्धान्त का वीजारोपण हुआ जिससे काव्य की ऐन्द्रजालिक 
कलन्ञा को विशिष्ट स्थान मिला । पूर्व में मी काव्य की आध्यत्मिक प्रतिष्ठा 
किसी भी अंश में कम नहीं थी। पूर्व को ललोक-गाथाओं में राग-रागिनियो, वेद 
मन्त्र इत्यादि द्वारा जीवित और जड़ प्रकृति दोनों पर कल्ाकारों, संगीतज्ञों 
१, ऑडेस--खण्ड आठ ४३-४५ $ “देवी ग्रेरणायुक्त कवि को अमिवादन दों | 
इसमे गायन की ठेवी शक्ति है जो मानव को मनोन॒कूल प्रफुल्लित तथा 
आनन्दित करती है |” 
६२-६४--“वह देवियों का कृपा-पात्र है; वह उनके प्रेम से विवश है; उस- 
की पार्थिव दृष्टि छित गई है, परन्तु उसे गीत का वरदान प्राप्त है |”? 
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और बागीशों के विजय की चर्चा मिल्लती है। कुछ कवियों तथा गायको ने 
मेघहीन आकाश से जल्न-वर्षा कराई है और दीपक-राग द्वारा झुके दीप प्रज्व- 
लित क्रिय्रे हैं; कुछ ने तो झतकों में भी प्राणों का संचार किया है। 
यूनानी समाज में नाव्यप्रियवा भी बहुत प्राचीन काल से प्रस्तुत रही 
है और उनके नाटकों का एक महत्वपूर्ण अंग, 'सहयायकों'' का वर्ग, उसो समय ' 
से महत्वपूर्ण रहा है। सहगायकों के वक्तव्यों तथा महाकाव्य को सस्वर गाने 
वाले कल्लाकारों की कला में भी कुछ प्राचीन आक्लोचनाव्सक तच्चो की प्रथम 
सलक दिखाई देगी । यह कहना तो अमसूलक होगा कि इन सफुट विवरणों 
में आल्योचनात्मक तत्व प्रधान हैं और वे सेदान्तिक रूप मे प्रस्तुत हैं, परन्तु 
इन स्फुट विवरणों की ऐतिहासिकता पर सन्देह नहीं क्रिया जा सकता | 
उपयुक्त कथनों से प्रमाणित है कि कल्ला तथा काव्य 
प्रतीकवादी आलो- के अने# क्षेत्रों में, हमें बीज-रूप में, अनेक आलोचना- 
चना-रोली का जन्म दतत्तों की प्रस्तावना मित्रती है भौर छुठी शी पूर्व 
ईसा में यह प्रस्तावना और भी स्पष्ट हो जाती है। 
इस काज्ञ से साहित्यकारों तथा दुर्शन-शास्त्रियों का पुराना इन्द्र भौर भी जोर 
पक लेता है। काव्य तथा दु्शन के लक्ष्य, तत्वों, उद्द श्यों तथा डपयोगिता 
पर विवाद बडा पुराना है और उसके सम्बन्ध में जो-जो वक्तब्य उस काल में 
प्रकाशित हुए वे भी कम रोचक नहीं । थूनान के आयोनिया प्रदेश के द्शन- 
वेत्ताओं ने प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए ,कुछ ऐसे सिद्धान्त 
निर्मित किये जिनसे साहित्य-संघार मे बड़ी खलबली मच गई । हन दुर्शन- 
शास्त्रियों ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि संसार कुछ विशिष्ट 
नियमों पर स्थिर है और वे नियम अटल हैं। भू-तरव-चिशारदों ने भी इन्हीं 
नियमों का स्वतः प्रतिपादन किया भर भौतिक शास्त्र के ज्ञाताओं ने भी 
प्रमाणो द्वारा यद्द साबित कर दिया कि संसार देवताओ के गये, प्रेम, अभि- 
मान, ईर्ष्या के हाथ की कठपुतक्ञी नही; उसके निर्माण और साद्वाय्य मे अनेक 
भूतारिवक सिद्धान्त उपयुक्त होते हैं । हधर साहित्यकार द्वोमर ने श्रपनी रचनाश्रों 
में संसार को देवी-देवताओं के द्वाथ की कठपुत॒क्ञली बना रखा था। भारतीय 
बोक-गाधाओं के समान यूनानी ज्ोक-गाथाएँ भी अनेक देवी-देवताओं के 
कार्यों से सम्बन्धित थी और साहित्य-च्षेत्र में अनेक देव-परम्पराएँ चल्लो आती 
थीं जिन पर यूनानी जनता का अट्टूट विश्वास था। होमर ने अपने-महाकाब्यों 
को लोकप्रिय बनाने तथा यूनानी जीवन का दिग्दशंन कराने के लिए - इस 


१. कोर्स | देखिए, 'काव्य की परख? तथा 'नाटक की परख! 
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हो जार | यदि होमर इन आध्यात्मिक प्रतीकों को वास्तविक रूप में रखते तो 
साधारण पाठकवर्ग उनकी मद्त्ता को हृद्यंगस न कर पाता । इसी प्रकार देवी- 
देवताओं के. पारस्परिक युद्धू का विवेचन भी उन्होंने किया और यह बतत्नाया 
कि युद्ध देवतावर्ग में न होऋर प्रकृति की भत्नी तथा बुरी शक्तियों में सांकेतिक 
रूप में था। इसी प्रकार उन्होंने होमर के :मद्दाकाव्य के सभी खण्डोंका 
दार्शनिक विश्लेषण किया। इस प्रतीकवादी अथवा ऐल्िगारिकत् शैली ने 
कविता को भ्राज्नोचना को बहुत क्षति पहुँचाई और कविता को केवल कुछ 
आध्यात्मिक सत्यों का विवेचन सात्र ही सिद्धू क्िया। यह थी छुढठी शती तक 
की आल्ोचना-परम्परा ।* 
पूचे ईसा पाँचवीं शती में आज्लोचना के नियमों की 
कल्ा-तत्त्तों का. रूप-रेखा कुछ-कुछ अधिक स्पष्ट दोने क्षणी और इस 
अनुसंधान काल्न में यद्यपि मूल अन्‍्थों का अभाव रद्दा, फिर भी 
साहित्य-चर्चा के अन्तग़त कुछ आलोचनाव्मक नियम 
निर्मित हुए । इस शी में यूनान की राजधानी एथेन्स की महत्ता भी बढने 
ल्गो और सभी क्षेत्नों में प्रगति के लक्षण दिखाई देने लगे । मानसिक न्षेन्न में 
एक प्रकार की क्रान्ति आ गईं; कला-स्षेत्र मे नवीन प्रयोग होने लगे और राज- 
नीति के क्षेत्र में तो बहुत महस्वपूर्ण परिवर्तत की सम्भावना दिखाई देने 
लगी । समस्त यूनानी जीवन एक नवीन तकंवाद की लद्दर से आन्दोलित हो 
उठा । यों तो पहले ही आयोनिया श्रदेश के कुछ दर्शनवेत्ताओं ने समाज- 
निर्माण के सम्बन्ध में अपनी राय प्रकट की थी और नवीन सुझाव रखे थे, 
परन्तु इस काल में सभी दर्शनज्ञों भोर कत्नाकारों का ध्यान साम्राजिक तथा 
राजनीतिक जीवन की भोर आाकृष्ट हुआ और संसार-निर्माण सम्बन्धी सभी 
पुराने प्रश्न भुला दिये गए । जीवन को तर्क॑पर श्राधारित करने के लिए 
अनेक प्रयस्न होने लगे और तक की कसौटी पर जीवन के सभी पहलुओं की 
परख होने लगी । धम, राजनीति, नीति समाज-सभी तक द्वारा परीक्षित होने 
लगे । इस ताकिक आन्दोलन के फत्नलस्वरूप प्रत्येक दिशा में परिवतेन दिखाई 
देने क्गा | इसके साथ-ही-साथ थूनानो समाज मानसिक स्वतस्त्रता का भी 
कायक्ञष था और जीवन के सभी प्रश्नों पर वहाँ स्वतनत्र रूप से विचार हुआ 
करता था । इस काल मे कज्ना की भी प्रगति दो रही थी भौर श्रेष्ठ कल्लाकार 


१. राम तथा कृष्ण के जीवन से संबंधित अनेक घटनाओं तथा सनन्‍्तो की बानी 
मैं प्रयुक्त अनेक उपमाओं और प्रतीको को हम इसी आधार पर तक रूप 
- में समम सकेंगे | 
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अपनी सारी मानसिक शक्ति लगाकर देश का सांस्कृतिक कोप भरा-पूरा कर 
रदे ये । साहित्य भी इस जागरण-काल् में अछृता न रद्दा । यूनानी लेखकों ने 
श्रेष्ठातिश्रेषठ दुःखान्तकीयों तथा सुखान्तकीयों की रचना की। गीतकाव्य 
तथा मद्दाकाच्य तो पहले से ही प्रस्तुत थे भौर श्रव गद्य तथा भापण-शात्र 
का भी सम्पक्‌ रूप से अ्रध्ययन द्वोने लगा | आलोचनात्मक नियमों के बनाने 
के ल्लिए अब साहित्य भी ययेण्ट मात्रा में निर्मित हो चुका भथा। यूनान के 
सुखान्तकी-लेखकों ने ही इसका श्रीगणेश किया । 
इस शती में आलोचनात्मक विचारों का स्पष्टीकरण 
कल्ञा तथा प्रेरणा. दी नहीं चरन्‌ उनका प्रचार भी अधिक हुआ और 
का महत्त्व कला के महत्वपूर्ण तत्वो पर कलाकारों तथा कवियों ने 
अपने-अपने विचार प्रकट किये | इसमें सन्देह नहीं 
कि प्राचीन क्षेखको के वक्तच्यों में ये विचार सूत्र-रूप में प्रस्तुत थे और इनका 
स्पष्टीकरण कालानतर में होता गया। लाठीनी कवि पिण्डर तथा वागीश 
गोजियास के वक्तव्यों में हमें श्रालोचना के कुछ स्फुट नियमों का परिचय 
प्राप्त दोता है, जो आगे चलकर सिद्धान्त रूप में मान्य हुए | पिण्डर ने 'कला 
के नियमो' तथा 'स्तुति-गीठों के नियमो”* की चर्चा को । उन्होंने काव्य के ऐन्द्र- 
जालिक प्रभाव तथा उनके द्वारा सौन्दर्यानुभव का गुयानुवाद किया। काध्य- 
रचना में कल्ला तथा आन्तरिक प्रेरणा के महत्त्व पर भी उन्होने अपने विचार 
प्रकट किये और प्ररणा द्वारा निर्मित काव्य को ही श्रेष्ठ स्थाव दिया। यद्यपि 
स्वयं उनकी विरचित रचनाओं मे कत्ना का श्रयोग अधिक है और भ्रेरणा का 
कम, फिर भी अपने विचारों में उन्होंने जिस कल्लात्मकता का परिचय दिया वह 
कम सराहनीय नहीं । उन्होंने अनेक स्थलों पर स्पष्ट रूप से बतलाया दे कि 
काव्य के निर्माण में यदि प्रेरणा न हुईं तो काव्य निर्जीव द्वोगा । जो कल्नाकार 
अपने ज्ञान और कला के बल्न पर ही काव्य का निर्माण करेगा डसका प्रभाव 
भ्रस्थायी रहेगा और डसका काव्य निम्न कोटि का होगा । केवल कल्वा के सद्दारे 
दही क्ाव्य-निर्माण व्यर्थ है, आन्तरिक प्रेरणा ही काव्य को जीवच-दान देकर 
डसे अमर बनायगी । कलाकार में यदि नेसर्मिक प्रेरणा है दो वह उस कलाकार 
से कहीं ऊँचा है जिसे केवज्ञ कत्ना के नियमों का ज्ञान है। आगामी काल में 
पिण्डर के इन्हीं विचारों हारा एक विवादग्रस्त प्रश्न उठ खड़ा हुआ। यद्द 
विवाद था--प्रकृत्ति और कल्ना का इन्द्र । अनेक शतियों तक यह विवाद 
चल्तता रहा और कुछ आज्ोचक कला को श्रेष्ठ समझते रदे भोर कुछ केवल 


१. देखिए--काव्य की परखः 
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प्रकृत्ति-अनुसरण को महत्त्व देते रहे । 
इन विचारों के साथ-साथ पिण्डर ने काव्य-निर्माण के 
व्यंजना का महच््व अन्य पहलुओं पर सी ध्यान दिया। काब्य में सांके- 
तिक अथवा संक्षिप्त व्यंजना को द्वी उन्होंने सराहनीय 
माना | थोड़े शब्दों में भाव-प्रकाश अथवा गागर में सागर भरने का उन्होंने 
स्पष्ट आदेश दिया। जिस प्रकार मधुमक्खी अनेक पुष्पों से पराग इकट्ठा करके 
मधुर मधु का निर्माण करती है वही ध्येय कल्लाकार का भी होना चाहिए । 
पिण्डर के अनेक समकालीन कलाकारों ने भी काच्य- 
काव्य की अन्तरा- सम्बन्धी वक्तव्य प्रकाशित किये। काव्य मुखरित 
त्मा का अनुसंधान चित्र है और चित्र मूक काव्य है-जैसी सांकेतिक परि- 
भाषाएँ इसी समय निर्मित हुई । शब्दों के रूप और 
प्रयोग, छुन्द्‌-प्रयोग, भाव-समन्वय, लय तथा सामन्जस्य--काव्य के सभी बाह्म 
गुणों और लक्षणों पर अनेक दशनज्ञों तथा ताऊिंकों ने अपने-अपने विचार प्रदृर्शित 
किये । इनमें गोजियास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उन्होंने अपने दो महत्त्व 
पूर्ण भाषणों मे काव्य की अन्‍्तरात्मा तथा काव्य के प्रभाव पर विशेष ध्यान 
दिया। उन्होंने काव्य में शाब्दिक प्रभाव पर बहुत जोर दिया और यद्द बत- 
लाया कि 'कथित शब्द में मद्दान्‌ शक्ति है; इसके द्वारा भय तथा दुः्ख का 
का शमन होता है और आनन्द तथा आत्मविश्वास का प्रकाश | काब्य तथा 
गद्य दोनों में ही ये गुण निद्दित हैं ।” कहीं-कहदीं काव्य को परिभाषा में उन्होंने 
केवल छुन्दों को ही मददच््चपूर्ण माना परन्तु मनुष्य के भानसिक जीवन पर 
काव्य का जो प्रभाव पढ़ता है उसकी गंभीर विवेचना की। “श्रोताओं को 
काव्य विचित्र रूप से प्रभावित करता है; उसके द्वारा गांभीय, नेतिक भय 
तथा करुणा का सम्यक्‌ संचार दोता है! आगामी काल में, अरस्तू के काव्य- 
पिद्धान्तों को इस वक्तव्य ने पूर्णतया प्रभावित किया। उनके दूसरे वक्तव्य, 
प्रेरणात्मक काव्य आनन्द का प्रसार तथा पीडा का निवारण करके मानव-आत्मा 
को आश्चर्यजनक रूप से प्रभावित करता है और विश्वास की मर्यादा प्रसारित 
करता है,” ने भी भविष्य में अनेक आज्ोचनात्मक विवादों की नोंव डाली; 
ओर काव्य के उद्देश्य के विषय में बहुत काल तक मतभेद रद्दा और अब भी 
है। दुःखान्तकी* की भी डन्दहोने परिभाषा निर्मित की---दुंःखान्तकी पद्य-बद्ध 
रचना है जो दर्शकों को मचोलुकूल वशीभूत करके उनमें नेतिक भय तथा करुणा 
का प्रसार, दूसरों के भाग्य-परिवतव के इश्य दिखलाकर किया करती है! 
--33.38% 
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उपरोक्त आल्ोचनातव्मक कथनों और साहित्यिक धर्चा 

भाषण-शास्त्र का. से यह तो स्पष्ट ही है कि सुदूर भूतकाल में श्रालोचना 
अध्ययन तथा. बीज रूप में रही है। जिन-जिन स्फुट वक्तब्यों के 
गद्य की रूपरेखा हमे दुर्शन होते हैं उन सभी में आगामी काल 
के सिद्धान्तों की छाया मिलेगी। इसी काल में 

हमें, काव्य के अतिरिक्त गद्य तथा गद्य रचना-सिद्धान्तों का भी बीजा- 
रोपण दृष्टिगोचर होता है। इस नवीन साहित्यिक श्रनुसन्धान का कारण 
विशेषतः राजनीतिक रहा | £१० पूर्व ईसा, यूनान की राजधानी एशेन्स में, 
प्रजातन्‍त्र राज्य की सफल स्थापना के फलस्वरूप अनेक परिवतन हुए। 
प्रजातन्‍्त्र-शासन-प्रणाज्ञी ने जनता और समाज्ञ पर नवीन दायित्व रखे और 
यह सब लोगों ने भज्नी-भाँति जान लिया कि समाज में आगे बढने और 
अपनी सत्ता जमाने का केवल एक साधन है और वह साधन है भापण-कला- 
पहुता। भाषण-शास्त्र का ज्ञाता जनता को अपने वश में करके अनेक अनुयायी 
बना सकता था और इसी कारण इस कला का महत्त्व बढने लगा और अनेक 
ताकिंकों तथा वागीशा ने जनता को इस कला में दत्त बनाने का आयोजन 
किया । उन्होंने भाषण-शास्त्र के नियम बनाए, पुरुतके लिखी और यह सिद्ध 
कर दिया कि परिश्रम तथा प्रयोग द्वारा इस कल्ना का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त 
किया जा सकता है। इटली के सिसली प्रान्त में इस शिक्षा का आयोजन 
पहले-पहल हुआ और दो विद्वानों--कोरेक्स तथा टित्िएस ने भाषण-शास्त्र 
पर पहल्ली पुस्तक लिखी । इन लेखकों ने पहले-पहल भापण-शास्त्र के विषयों 
और प्रयोजन को ही स्पष्ट किया, परन्तु आगे चलकर गोजिंयास नामक विद्वान 
ने इस शास्त्र का साहित्यिक और विश्लेषणयुक्त अध्ययन प्रस्तुत किया, जिसका 
एथेन्स नगर में बहुत सम्मान हुआ । कुछ तत्कालीन ताक़िंकों ने भी इस विषय 
पर पुस्तक लिखी । परन्तु सबसे महत्त्वपूर्ण दो ही लेखक उपरोक्त गोजियास 
तथा थे सीमेकल हुए जिन्होने दस कला का वैज्ञानिक रूप-विवेचन किया। गोजि- 
यास ने गद्य-रचता में अल्लंकारों के प्रयोग पर वहुत जोर दिया,सन्तुल्ित वार्क्याशों 
द्वारा वाक्य निर्मित करने की शेल्ी बनाई और अनुप्रास, व्यन्जन-ध्वनि तथा 
गति और लय के श्रयोग को स्पष्ट किया। अलंकार-प्रयोग मे तो गोजियास 
स्वयं बहुत पढ़ थे और उन्होंने ही पहले-पहल्ल गद्य को इससे आभृषित किया 
और गद्य को काव्य के रंग में रैंगने का आदेश दिया। थ सीमेकस ने केवल 
भाषा पर द्वी अधिक जोर दिया और भाषा की शुद्धता को ही महत्त्वपूर्ण 
साना। कद़ाचित्‌ थूसीमेकस ने ही पहले-पहल स्निद्धान्त रूप में- गृथ को ल्य- 
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पू् बनाने का निर्देश दिया था। उन्होंने दी जब्चे और सामंजस्थपूर्ण बाक्यों 
की शेली प्रचत्नित की । इन लेखकों के सहयोग द्वारा' ही भाषण-शास्त्र के 
चेजशञानिक अध्ययन की नींव पढ़ी और गध-रचना-शेल्ली की पहली रूपरेखा 
बनी । परन्तु इन लेखकों का गद्य साहित्य का गद्य न था; वह सभाओ्रों के 
मंच के उपयुक्त और मोखिक प्रयोग का गध था | इतना द्ोते हुए भी यद्द सिद्ध 
है कि सुदूर भूतकाल में गध-रचना पर भी आज्ञोचनात्मक प्रकाश पढ़ रहा 
था। आगामी काल के सिद्धान्तों का बीजारोपण भी हो रहा था और एक ऐसे 
साहित्यकार की आवश्यकता भर थी ज। इन साहित्य-सिद्धान्तों के स्फुट तारों 
को एकन्न करके उनकी सुसज्जित रूपरेखा प्रस्तुत करता । ऐतिहासिक रूप में 
एरिस्टाफेनीज्ञ ने दस ओर प्रथम प्रयास किया | 
एरिस्टाफ़ेनीज़ ( ४९०*३६८० पूवे ईंसा ) के समय में 
निर्णेयात्मक आलो- ही, पाँचवी शती की निर्ण॑यात्मक आल्ोचना-प्रणात्वी 
चना प्रणाल्नी का की परकाष्ठा पहुंची । एरिस्टाफ्रेनीज़ञ प्राचोन काक्ष के 
जन्म ओर विकास सर्वेक्षेष्ठ आज्नोषक थे। उन्दोने कुछ तत्कालीन 
नाटकों को उपद्दासित करके उनका द्वास्यपूर्ण संस्करण 
निकाला जो निर्णयात्मक अआल्लोचना-प्रणाली का आदि रूप है। इस काल के 
सभी सुखान्तकीयों तथा दुःखान्तकीयो का उन्होंने गहरा अ्रध्ययन किया था और 
अपनी ल़िखो हुईं चार सुखान्तकीयों में उन्द्रोने तत्काल्लीन समाज के आचार- 
विचार, रूदि तथा परम्परा, राजनीतिक जीवन, सभी का समावेश कियाथा। इसी 
अध्ययन में हमें उनके आल्ोचनात्मक सिद्धान्तों के दर्शन होते हैं। चस्तुतः 
उनके भ्राक्नोचना-सिद्धाल्त स़ौन्दर्यालु भूति के सिद्धान्तों पर आधारित नहीं,परन्तु 
सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन की मद्तत्ता तथा उसकी श्रेष्ठता बनाए रखने 
का वे प्रयास भ्चश्य करते हैं। प्रिस्टाफेंनीज्ञ अपने समय के यूनानी जीवन से 
खिन्‍्न हो उठे थे और अपनी रचनाओं से उन्होंने उन्हीं व्यक्तियों ओर रूढ़ियो 
की आज्नोषना की जो यूनानी जीवन में विषमता फेल्ाए हुए थे । उनका जन्म 
काल यूनानी इतिहास का स्वर्ण-युग था और उनके युवा द्वोते-दोते उस जीचन 
का हास सी आरम्भ दो गया थरा। राजनोतिक जीवन तो अध्यन्त कलुषित 
था ही; कत्ना भी दीन दो रही थी । राष्ट्रीय जीवन की द्वीन दशा से बे व्यस्त 
हो उठे थे। इधर शिक्षा-प्रणात्नी में नवीन प्रयोग होने के कारण धार्मिक जीवन 
में विषमता गहरी होती जा रही थो और विश्वास और श्रद्धा का हाल हो रहा 
था । तकं-शास्त्र के उत्थान और ताहिंकों की तक-शैलली ने धार्मिक श्रद्धा की 
नींव तक द्विल्ा दी थी। भाषण-शास्त्र के प्रयोग से जनता में भीषण अविश्वास 
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फैल रहा था और यह स्पष्ट था कि समस्त यूनानी राष्ट्रीय जीवन छुद् ही दिनों 
में सतप्राय हो जायगा। 
इस बदलते हुए आदर्श का समीचीन दिग्दर्शन हमें उस समय के एक 
सहान्‌ नाटककार यूरीपाइडीज़ की रचनाओं में मिलता है। पाँचवीं शत्ती के 
उत्तराध में यूरीपाइडीज़ के नाटकों का बोलबाला रहा और वह ही उस युग के 
प्रतीक समझे जाने लगे थे । उन्होंने ही उस थुग की नाव्य-परस्परा को सँवारा 
झर नाव्य-रचना के महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त चनाए। यह स्वाभाविक ही था कि 
एरिस्टाफ़ेनीज्-जेसे आलोचक की आँख यूरीपाइडीज़ की रचनाओं की ओर 
उठती और वास्तव में यद्द हुआ भी । एरिस्टाफ़ेनीज्ञ ने यूरीपाहडीज्ञ को कला, 
उनके उद्देश्य तथा उनकी शेज्ञी की कडी आलोचना की और उन्हीं की रच- 
नाओं के विवेचन पर उन्होंने अधिक ध्यान दिया। 
एरिस्टाफ्रेनीज-रचित चार" सुखान्तकीयों में हमें रह-रहकर यूरीपाइडीज़ 
की कला का आकरपेक विवेचन मित्रता है और हसी विवेचन के अन्तर्गत 
साहित्य-रचना, भाषण शास्त्र, काव्य, तत्कालीन शिक्षण-पद्धति की रुपरेखा 
भी दिखाई देती है। परन्तु आलोचना के इतिहास की दृष्टि से 'फ्रॉग्स! 
सुखान्तकी ही अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुईं है, क्योंकि इसी नाटक में एरिस्टा- 
फेनीज्ञ की सुखान्तक कला तथा उनकी आल्ोचनाप्रियता का स्पष्ट प्रमाण 
मिल्लता है। लेखक ने इस नाटक में इस्कि्सस तथा यूरीपाइडीज़ वामक दो 
नाटककारों की दुःखान्तक कल्ला का विश्लेपण किया और अपनी हास्यपूर्य 
शैक्ती का विशेष परिचय दिया । उन्होंने साहित्य के विभिन्‍न अंगों--महाकाब्य, 
गीति-काव्य, सुखान्तकी, दुःखान्तकी--तथा अन्यान्य साहित्य-सस्बन्धी प्रश्नों 
पर अपने आल्लोचनात्मक विचार प्रकट किये | कवियों की कल्पनाहीनता, 
उनकी विचार-संकी्ंता, रूढिप्रियता, नीरसता तथा उच्छ छुलता, आडम्भर 
तथा पाखणड, पुरुषत्वहीनता तथा अहंकार, सभी को उन्होंने हास्यास्पद 
बनाया । उन्होंने भाषण-शास्त्रियों की अनेतिकता तथा तक॑-सिद्धान्तों की 
न्॒ुटियों की खिल्ठी उटाई । जब तक वह साहित्य-रचना करते रद्दे तक-शास्त्रियों 
के विरुद्ध उनकी आवाज्ञ रँची होती गईं। साहित्य-निर्माण में जो-जो व्यक्ति 
नियम, व्याकरण तथा छुन्द-शास्त्र की दुद्दाई देते रहे उनकी भी एरिस्टाफ्रनीज़ 
ने खूब खबर जी । लेखकों के शब्दाडम्बर के वद् घोर विरोधी थे और अकारण 
नवीनता के भी पोषक न थे । ऐसी नदीनता को, जो केवल्ल दुर्शक को चक्कर में 
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डाल्न दे वह साहित्य-क्षेत्र से निकाल फेकना चाहते थे । यद्यपि यूरीपाइडीज़ की 
शेज्ञी को भी उन्होंने हास्यास्पद बनाया, उनकी दृष्टि में यूरीपाइडीज़ ही श्रेष्ठ 
कल्नाकार थे और भविष्य में साहित्य की मर्यादा उन्हीं के साहित्यादुर्शों द्वारा 
स्थापित हो सकती थी.। यह है एरिस्टाफ़नीज्ञ का नाटकीय दृष्टिकोण | नाटक- 
रचना के सिद्धान्तों पर सी एरिस्टाफ़ेनीज्ञ ने काफी प्रकाश डाला था । भाजुकता 
के वद्द पिरोधी थे और भावुकतापूर्ण यथार्थवाद से तो उन्हें बहुत चिढ्ठ थी और 
तार्किकों के तो विरोधी वह पहले से ही थे । परन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात जो 
हमे उनके अध्ययन में मिल्रतो है वह है उनको निर्य॑यात्मक शक्ति । उन्होंने 
दोनों कलाकारों की कल्ना को तोलने के विचार से कुछ सिद्धान्त बनाएु। 
किसकी कला श्रेष्ठ है ? कौन कत्नाकार महत्त्वपूर्ण है ?? इस तथ्य का अनुसन्धान 
उन्होने विधिवत्‌ किया और अन्त में यह निष्कषे निकाज्ञा कि केवल दो तथ्वों 
पर द्वी कन्नाकार की श्रेष्ठता का निणय हो सकता है | पहल्ना तत्त्व है--कल्ला- 
प्रदर्शन में निपुणता और दूसरा है बौद्धिक ज्ञान-प्रसार की कमता । 

कल्ना-प्रदुशन में निपुणता का सिद्धान्त मानते हुए उन्होने अपने सम- 
काक्षीन नाटककारों की साधारण त्रुटियों का प्रतिकार किया | नाटकों के आरम्भ 
करने में, लेखक वर्ग अस्वाभाविक रूप में संशय का प्रयोग करके दर्शकों का 
ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा किया करते थे । शब्दाडम्बर द्वारा भाव-प्रसार 
तथा अप्रयुक्त शब्दों की भरमार हारा दर्शकों को उन्कन में डाल्नना ही उनकी 
कत्ना थी और इन्हीं दोनों के हवारर अतेक लेखक अपने को सफल नाटककार 
समझने क्गे थे। एरिस्टाफ़ेनीज्ञ ने अनाकर्षक कथा-वरुतु तथा बनावटी संवाद 
और ताककिक पद्देज्षियो का बहुत विरोध किया। पात्र-चयन में भी उन्होंने 
अंधे, लूले-लेगढ़े तथा चरिन्नहीन स्त्रियों को दूर रखने का निर्देश दिया और 
देवो-देवताओओं के अ्जुकूज्ष ही वातावरण प्रस्तुत करने का आदुश रखा । उन्होने 
दुःखान्तकी की प्रस्तावना में उसके *येय को बतत्नाने की परम्परा को सराद्या 
और उस पर काफी जोर दिया। सरत्त संवाद तथा सरल शब्दों के प्रयोग 
को ही उन्होंने आदुर्श-रूप माना और सभी पात्रों को संवाद में भाग लेने की 
पद्धति चत्नाई । इनके साथ-द्वी-साथ उन्होने दुश्खान्तकी को यथा , मानवो- 
जीवन के बहुत पास ल्ञा दिया और साहित्य-च्षेन्न में साधारण मजुष्य का मदृत्त् 
बढ़ाया, जिसका फल्ल यद्द हुआ कि नाव्य-कला साधारण मनुष्यों के हित के 
लिए प्रयुक्त होने लगी । 

नाटक द्वारा ज्ञान-प्रसार के नियम को भी उन्होने श्रेष्ठ प्रमाणित 
किया और सासाजिक संगठन के लिए यद्द बतलाया कि जिस प्रकार बालकों 
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को शिक्षक द्वारा ज्ञान भ्राप्त होता है उसी प्रकार वयरकों आर शभऔ्ौढ व्यक्तियों 
को कवियों द्वारा सुडुद्धि श्राप्त दोगी। कवि, मानव-जीवन-क्षेत्र में सन्‍्यता और 
संरुकृति के बीम बोता है भौर मानव-जीवन को उन्नत बनाता है। यूनान की 
राजधानी एथेन्स केवल इसीलिए सभ्यता के उच्च शिखर पर पहुँची कि वहाँ 
के समाज में ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा द्वोती थी जो धीर, वीर, गम्भीर होते 
और जो निःस्वार्थ लेवा भोर देश-भक्ति को ही जीचन-ध्यैय बनाते । नाटककार 
जितनी मात्रा में चरिन्न-गठन, समाज- संगठन तथा समाजोत्थान में सहयोग देगा 
डतना ही वह श्रेष्ठ होगा और पाठकवर्ग को जो कल्लाकार जितनी ही सुबुद्धि 
देगा उतना ही वह प्रशंसनोय होगा । 

उपरोक्त विवेचन से यद्द स्पष्ट है कि एरिस्टाफ़ेनीज़ में आल्ोचना-शक्ति 
प्रशंसनीय मात्रा में थी। उन्होंने नाटककार के कुछ श्रेष्ठ आदर्शों, नाव्य-कला 
के कुछ विशिष्ट तत्वों तथा साहित्य सम्बन्धी अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्नो पर अपने 
विचार स्पष्ट रूप मे व्यक्त किये । यद्यपि उनकी आल्लोचना साधारण नियमों 
के प्रतिपादून तक ही सीमित है और वह अनेक साहित्यिक गुत्थियों को नहीं 
सुलकाती फिर भी यह प्रसाणित है कि उनकी साहित्यिक विचार-धारा में अनेक 
महत्वपुर्ण आलोचनात्मक तक्त्व मित्रते हैं जो भविष्य में अपनाये गए । यह 
सममना अममूलक होगा कि एरिस्टाफ़नीज् ने आलोचना के नियमों को ही 
महत्त्वपूर्ण मानकर और उन्हें ही सम्मुख रखकर अपनी रचनाएँ की । उन्होने 
केवक्न अपनी रचनाओं के बीच बीच में साहित्यादशों पर प्रकाश डाला और 
नियमों अथवा सिद्धान्तों की कोई तालिका संकल्लित नही की । उनके चारों 
सुखान्तकीयों में बिखरे हुए विचारों मे द्वी हमे उपयुक्त आलोचना की प्रथम 
रूपरेखा दिखाई देती है। यद्यपि उन्होने हास्य का विशेष प्रयोग किया और 
इली शेली में केखकों का मज्ञाक भी उड़ाया परन्तु उनका रूचय स्पष्ट है: वह 
ल्च्य है साहित्य-रचना के उन नियमों का अनुसन्धान, जिनमें उपयोगिता 
और कल्ञा हो । न तो वह दर्शनज्ञ ही थे और न कोरे विदूषक; परन्तु आलो- 
चना के इतिहास में वह निर्ययात्मक शेल्ली के प्रथम मदृ्वपूण सूत्धार हैं। 
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चौथी शत्ती के आरम्भ से ही आत्वोचना-सिद्धान्तों के 
अफलातू निर्माण मे नवीन उत्साह प्रकट हुआ और कुछ ऐसे 
' व्यक्तियों द्वारा आज्लोचना क्लिखी गई जिनका साहि- 
त्यिक स्थान बहुत ऊँचा था । उनके द्वारा ऐसे मौलिक और महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन तथा स्पष्टीकरण हुआ जिनका ऐतिहासिक मद्दत्व भी बहुत 
है। कदाचित्‌ , आल्ोचना-क्षेत्र में, इस शतो से ही विशुद्ध आलोचना सिद्धान्तों 
का जन्म मानना चाहिए, क्योंकि इसके पहले हमें कोई क्रम-बद्ध आलोचना- 
प्रणाली नहीं मिलती; और यदि सिल्नती भी है तो केवल्ल स्फुट रूप में 
अथवा सांकेतिक अथवा बीज-रूप मे । इस दृष्टि से यद्द शती अधिक महत्त्व 

पूर्ण है। 
इस युग में चार" सह्दान्‌ दर्शनज्ञो तथा साहित्यिक मनीषियों का 
जन्म हुआ । अपनी रचनाओ मे उन्होंने कुछ ऐसे आल्लोचना-सिद्धान्तों का 
समावेश किया, कुछ ऐसे साहित्यिक विचारों की परम्परा चल्नाईं जिनके बत्न पर 
भविष्य का आलोचना साहित्य विकसित हुआ और जिनका प्रभाव झ्राज तक 
विदित है। इस काञ्न में यद्यपि यूनान के राजनीतिक जीवन का स्तर निम्न 
कोटि का था और कला और क्रियात्मक साहित्य के विकास का भी अन्त हो 
चज्षा था फिर भी यूनान की राजधानी एथेन्स की मद्दत्ता घटी न थी। वास्तव 
मे और नगरों में भी राजनीतिक तथा साहित्यिक जीवन का द्वास हो चुका था 
अतए्‌व कोई और ऐसा प्रसिद्ध नगर न था जो एथेन्स का स्थान तले सकता। 
इस कारण एथेन्स का महत्व बना रद्दा और उसकी मर्यादा साहित्य-संसार में 
अमर हुईं । साधारणतया ऐसा देखा गया दै कि जब किसी युग अथवा देश के 
विकास-काल् का अन्त द्ोता है ठो जनता और साहित्यिकों दोनों को चिंतन- 
शीलता बढ़ने ल्गतों है। ल्लोग सोचने लगते हैं कि .“हम कौन थे, क्या दो 
गए हैं और अभी क्या धोगे'; और सब मिलकर तत्कालीन समस्याओं पर 
चिन्तन करने लगते हैं। ऐसा ही समय एथेन्स मे भी आ गया था दृशैन- 
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वैत्ताओं तथा यांगीशों ने साहित्यिक चिन्तन की बागठोर '्पने हाथों ले जी 
और उन्होंने ही उस समय देश का नेतृत्व ग्रहण फिया। दर्शन-शत्र में नधीन 
तक का उदय हो चुका था और पुरानी दार्शनिक धारा महक््यडीन हो चली 
थी | गय-शली का विकास प्यपनी पूर्गाता पर था, फल्ननः हन सब्र साधनों के 
कारण सम्पूर्ण ज्ञान के छोत्र को सममने और पस्यने का प्रयास धोने क्षगा था । 
इसी प्रयास में कुछ महष्यपूर्ण साहिरियक प्रश्नों पर भी बिचार हुशा। 
यों तो जीवन के सभी पहलुशों पर सुकरात ने श्रपनी तीध तऊंपूर्गा ृष्टि ठाली 
थी, परन्तु विशेषतः साहिस्य-ज्षत्र ही उनका श्वनुराग-पात्र रद्दा, और उन्हीं की 
चलाई हुई तक-शली को '्पनारर साहित्यकारों ने साहिस्य-सम्बन्धी प्रश्नों 
फा हल हाँ ढना शुरू किया । उस समय जीवन के सभो छोत्रों में श्रसजकऊता 
फैली हुई थी । राजनीति, शिक्षा लथा 'याचार-विचार सभी में कुद-न-कुछ 
उच्च कुलता भरा गई थी । समस्त राष्ट्रीय जीवन कलुपित था श्ौर जनता फी 
सही रास्ता जानने का कोई भी साप्रन प्राप्त न था। यूनानी जीवन में बढी 
विपमना फेल गईं थी श्रौर इस बात की श्राग्रश्यकृता थी कि राष्ट्रीम जीवन 
में जागरण लाने के लिए कोई सुलमा हुआ दर्शनज्ञ देश का नेनूस्व अद्गा 
करे | देश की ऐली विपमावस्था से श्रफलात ने साहित्य का नेतृत्व ग्रहण 
किया । श्रफलात में इस कार्य को करने की पूर्ण क्षमता थी। वह प्रगाद विद्वान 
ये श्रौर दर्शन में उनकी अ्रदभुत गति थी, तर्क-बल भी उनमें कम न था और 
उन्होंने अपने गुरु सुकरात से सामाजिक रीति-नीति का महर्य तथा उसकी 
उन्नति के साधन सीख रखे थे । श्रफलातोँ में साहित्यकार का हृदय था और 
इस काज्न की दार्शनिक विचार-धारा तथा श्रालोचना-प्रणाली उन्हीं के द्वारा 
विकास पातो रही । 

अफलात हारा निर्मित श्राल्ोचना-सिद्धान्तों की खोज हमें उनके लिखे 
हुए संवादों में करनी पडेगी। ये संवाद, उन्होने ज्यों-ज्यों अ्रवकाश पाया, लिखा । 
इन संचादों की क्रमागत ऐतिहासिकता का लेखा प्रस्तुत करना तो कठिन हैं 
परन्तु ये संवाद हैँ उन्हीं के लिखे हुए, इसमें संदेह नहीं । इन सब संवादों 
मे हमें श्रन्यान्य विपयों पर लेख मिलेंगे । राजनी ति, आचरण, शिक्षा, दर्शन 
इत्यादि ही उनके प्रिय विपय्र हें, परन्तु इन्हीं के संसर्ग मे हमें यदा-कदा 
आलोचनात्मक सिद्धान्तों का भी लेखा मिलता हँ। केवल आलोचना पर तो 
कोई लेख नहीं मगर जदाँ-जद्दों इसकी चर्चा श्रावश्यक हो गईं वहाँ-वहाँ उन्होंने 
अपने विचार स्पष्ट रूप में रखे हें। अ्रनेक संवादो" के अन्तर्गत भापण- 


१. गोजियास एड फ़ीड़स; कैटिलस; प्रोगगोरेस; आयॉन; रिपन्लिक तथा लॉज 
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कल्ना, भाषा, तक॑-शासत्र तथा काव्य और कविता की विवेचना की गई है। 
झअफ़लातँ आदु्शवादी थे और उसी दृष्टि से उन्होंने संसार और उसकी सम- 
स्थाओं को देखा । 
जेसा दम पहले निर्देश कर चुके हैं इस कात् में यूनानी 
काव्य ओर कवि का जीवन का हास सभी नगरों में काफी हद तक हो 
मूल्यांकन चुका था; केवल एथेन्स में ही पूर्व काल की झलक 
मिलती थी और यूनानी उठते-बेठते अपने देश के 
उत्थान का साधन सोचा करते थे। यूनान को श्रेष्ठ और आदर्श देश बनाने की 
इच्छा उनमें प्रबल होती जा रही थी। इस साधारण विचारधारा ने अफ्ल्नातूँ 
के हृदय में अपना घर बना लिया और और वद्द भी यूनान के उत्थान के 
साधन ढ्ू ढने लगे। देश के उत्थान का प्रश्न तो विशेषतः राजनीतिक था 
परन्तु जिन-जिन साधनों से उसमें सहायता मिल्न सकती थी उनमें काव्य और 
साहित्य भी था। देश के पुनरुत्थान में काव्य कितनी सहायता दे सकेगा, यह 
उनके लिए विचारणीय था। इसी उद्देश्य को सम्पुख रखकर अफ़लातूँ ने काव्य 
और कवि का मूल्यांकन किया। 
अफ़लातूँ द्वारा काव्य और कवि के मूल्यांकन मे जो-जो धारयाएँ 
बनाई गईं उनकी ठीक-ठीक रूपरेखा समझने के लिए उस काल के साहि- 
त्यिक वातावरण का ल्लेखा विचारणीय है, क्योकि जिन-जिन विषयों भ्ौर नियमों 
के विरुद्ध अफ़ल्ातू ने अपनो आवाज उठाई और क्रान्तिकारी वक्तव्य प्रकाशित 
किये उनका कार्य और कारण-सम्बन्ध जानना अ्रपेक्षित होगा, क्योकि जेसा हम 
आगे देखेंगे, अफलातू ने काव्य और कवियों का घोर विरोध किया और उन्हें 
निन्दुनीय प्रमाणित करके अपने निर्मित आदर्श राजनीतिक विधान से निकाल 
फेंका । इस विरोधी धारणा के निर्माण में तत्कालीन लेखकों तथा नाटककारों 
की रचनाओ--दुःखान्तकीयों तथा सुखान्तकीयों--का हाथ विशेष रूप से है। 
एथेन्स में राजनीतिक हास के साथ साथ साहित्यिक हास भी काफी हृद्‌ तक 
हो चुका था। महाकाव्य, गीत-काव्य तथा दुःखान्तकी सभी हीन दशा में थे । 
सुखान्तकी मे दह्वी थोडी-बहुत जान बाकी थी और उसका सम्पक यथाथे जीवन 
से पूरी तरह हटने न पाया था। परन्तु इस समय एक भी ऐसा लेखक न था 
जिसमें प्रतिभा और मौत्िकता होती, सत्पाहित्य के प्रति उत्साह होता, और 
उच्च कोटि की साहित्यिक क्षमता होती । सभी क्लेखक किसी-न किसी रूप में 
केवल अनुकर्ता रह गए थे और वद्द भी निम्न कोटि के। इन अनुकर्ताओं 
द्वारा निर्सित साहित्य से राजनीतिक, स्रामाजिक तथा नैतिक कुन्नो में डच्छू- 
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छुलता फेलने की बहुत सम्भावना थी और व्यक्तिगत जीवन भी कलुपित दो 
सकता धा। श्रफ़लातँ को स्वभावतः ऐसे साहित्य से बहुत घृणा थी जो न तो 
व्यक्तिगत घरित्र को उन्‍नत करे भ्रोर न सामाजिक जीव्वन को श्रेष्ठ बनाए | 
यद्यपि उनका ध्येय साहित्य-सिद्धान्ता का निर्माण न था परन्तु उन्हें विवश हो- 
कर साहित्य की आलोचना इसलिए करनी पढी कि उनके आदर्श राजनीतिक 
तथा सासाजिक जीवन पर उसको कलुपित छाया पडतठी जा रही थी । अफ़लातूँ 
का ध्येय श्रेष्ठ समाज, श्रेष्ठ राजनीतिक सिद्धान्त तथा श्रेष्ठ नेतिक नियमों की 
स्थापना था। भ्रौर जब-जब उन्होने देखा कि साहित्य उनके ल्च्य की पूर्ति 
नही कर रहा दे तब-तब वह जुभित हुए श्रौर क्रोधवश तत्कालीन साहित्यकारों 
को खूब खरी-खोटी सुनाई भर इसके साथ-ही-साथ कुछ साहित्यिक नियमों 
का भी प्रतिपादन करते गए । इस विवेचन से यह स्पष्ट हक्रि अफलात का 
विरोध तत्कालीन साहित्य की उच्छ हूलताओं से ही प्रेरित , हुआ भौर यद्द 
समझना भ्रामक है. कि वह श्रेष्ठ काब्य और श्रेष्ठ कल्लाकारों के त्रिरोधी हैं। 
एथेन्स के तत्कालीन साहित्य से द्वी उनका विरोध दे, श्रेष्ठ सामाजिक साहित्य 
से नहीं । वास्तव में तत्काल्लीन साहित्य था भी इसी योग्य । 
नाटक-छन्र के यूनानी लेखक ऐसे विचारों का भसार 
साहित्य ओर. कर रहे थे जिनके द्वारा दर्शकों मे पेन्द्रिक उत्तेजना 
समाज फेलती जा रद्दी थी श्रौर मानसिक क्षेत्र मे निरुत्साहिता 
तथा रुग्णता बढ रही थी । दुःखान्तकी के स्त्री-पात्न 
लढाई-द॑ गा करते, गालियां बकते, लालसा के आवेश में नेतिकता भुलाकर 
परदेशी प्रीतम के पीछे चीत्कार करते फिरते। सुखान्तको में शोर-गुल्ष, ठट्ठा 
और बर्भर विचार ही रहते । दुर्शक-वर्ग चूँ कि इसी प्रकार के प्रदर्शन से प्रसन्‍न 
होता था इसलिए लेखक-वर्ग भी उन्हे इन्द्दी साधनों से प्रसन्‍न करने की चेष्टा 
किया करता था । इस साहित्यिक आदान-प्रदान हारा लेखक ही नहीं गिरते जा 
रहे थे वरन्‌ देश के जीवन में उच्चुडुल्ञता, कुरुचि, अशिष्टता, दुराचार तथा 
ल्म्पटता का भी असखार द्वो चन्ला था। अफ़ल्नात के अनुसार इस विषसता का 
भी एक दूसरा कारण था। वह यह कि प्राचीन यूनानी समाज ने दुर्शक-बर्ग पर 
हो नाटकों की श्रेष्ठता श्रथवा अ्रश्नेष्ठता की परख का भार छोड़ दिया था। जहाँ 
बहुमत द्वारा द्वी साहित्य की श्रेष्ठता का माप लगाया जाय “वहाँ साहित्य हीन 
न दो तो आश्चर्य क्या ) बहुमंत की रुचि ही समस्त साहित्यिक विषमता का 
कारण बनी। ऐसे लाहित्य से भला किसी देश की अ्रधोगति न द्ोगी ? कौन सा 
व्यक्ति अथवा कौनसा समाज ऐसे अनेतिक वातावरण मे उन्नति कर पायगा 
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उपरोक्त कारणों से ही अफ़लातूँ का विरोध संगत जान पढता है । 
अफ़ल्ञातूं के पहल्ले के साहित्यकारों का मत था कि कवियों द्वारा ही 
श्रेष्ठ ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है, ज्ञान का प्रसार होता है और जनता 
सुशिक्तित होती है और काव्य की ही सहायता से सभ्यता और संस्कृति 
फूलती-फलती है, देश में नेतिकता का प्रसार द्वोता है और मानव श्रेष्ठ पद 
पर आसीन होता है। 
इस रूढिवादी धारणा के अ्रफ़लातँ घोर विरोधी हुए । उन्होने स्थान- 
स्थान पर इस विचार का खण्डन किया और कवियों पर व्यंग-वाण बरसाए । 
इस प्रकार के विचार-विशेष की हम मीसांखा कर चुके दहेँ । व(रुूतच मे अफ़लातूँ 
काव्य के विरोधी नहीं, वह विरोधी है हीन कोटि के काव्य के और उच्चुछ्डुत 
कवियों के, जिनसे असन्तुष्ट होकर उन्होने काव्य के विरुद्ध विचार प्रदर्शित 
किये । सच ठो यह दे कि जो दुःखान्तकी अथवा सुखान्तकी अथवा मद्दाकाव्य 
चीरता, धैर्य, संयम, पवित्रता आदि गुणों का आवाहन करें अफ़ल्ातूँ के 
विचार से ग्राह्म हैं। फिर अफ़लात दशनश पदले थे और साहित्यिक बाद 
मे; और जो अडचनें उनके दाशंनिक सिद्धान्त में बाधक होतीं उन्हें वे तक-रूप 
मे काटकर उनकी अनुपयोगिता और अनेतिकता प्रमाणित करने मे जरा 
भी न हिचकते । 
अफ़लातू के विचारों की क्रमागत सूची तो नहीं 
निकृष्ट कलाकारों. मिलती परन्तु उनके स्फुट वक्तव्यों से यह स्पष्ट हो 
का बहिष्कार जाता है कि कवि, काव्य तथा उसके प्रभाव के विषय 
ह॒ में उनकी घारणा क्या थी ? 

(क) कवियों द्वारा ज्ञान का न तो आविर्भाव होता है न विकास; और 
काव्य नेतिक आचार-विचार और आचरण का समुचित संरक्षण नहीं कर 
सकता ) 

(ख्र) कवि केवल सुरादेव" की पूजा-अचेंना में नृत्य करती हुईं नर्तकियों 
के समान हैं । कविता करते समय वे उन्माद में रददते दे और जानते ही नही कि 
वे कद्दं क्या रहे हैं। इसी कारण उनके कथनों पर न तो विश्वास किया जा 
सकता है और न वे अनुभवगम्य दोते हें * 

(ग) कवियों का भावुक आवेश और उनकी निरंकुश अनेतिकता कभी भी 
जनता को सन्‍्माग पर नही क्ा सकती । 


$. देखिए---'काव्य की परख?; नाटक की परख? 
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(घ) यद्यपि कवियों में देदी प्ररणा हौती दे जिसके वशीभूत वे काव्य- 
रचना करने लगते हैं परन्तु यह प्रेरणा उनमें वाह्य रूप से श्राती ह और उनका 
व्यक्तित्व कुरिठत हो जाता है. जिसके फलस्थरूप उनमें तक और ज्ञान की 
जरा भी अ्रनुभूति नहीं होती । 

(७) प्रायः बहुत से काव्यों को रूपक मानकर उनका अर्थ स्पष्ट किया 
जाता है, परन्तु यह नितान्त अविश्वसनीय सिद्धान्त है कि रूपक श्रेप्ठ काव्य 
है। भ्रम-वश कुछ श्रालोचक अनेक श्रकार के विक्ृत, जटिल भर दरूह काब्यों 
को रूपक मानकर अर्थ का अनथ कर बंढते दें जिपतसे न तो मानव का नेंतिक 
ज्ञाभ होता है और न काव्य की श्रेप्ठता ही प्रमाणित होती 

(व) कभी-कभी क्या वल्कि अक्सर कवि ऐसी कथा-चस्तु घुनकर काब्य- 
रचना करते हूँ जिनमे देवी-देवताओं के जीवन के प्रति अश्वद्धा होती है । थे 
उन्हे उद्दण्ड, कल्नहपूर्ण, असंगत तथा क्रर रूप में प्रदर्शित करते हैं । देश के 
महान्‌ योद्धाओं को भी, जो देवो-देवताश्रों के समान ही द्ोते हैं, रोते-कलपते 
घर्यद्दीन, दुयाहीन तथा ईर्प्यालु रूप में वे श्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के 
महाकाव्यों द्वारा पाठकों के हृदय में अश्नद्धा फेलती है जिसके कारण समाज 
की बहुत द्वानि होती है। देवी-देवताओं के प्रति श्रश्नद्धा का प्रसार करके काव्य 
श्रेष्ठ नहीं हों सकत। | सुसंगठित समाज के लिए देवी-देवताओं की श्रेष्ठता का 
ही प्रदशन वांचनीय है । इसके साथ-साथ यह भी ध्यान रहे कि नरक की भयानक 
बीभत्सता का भ्रदर्शन हमारे हृदय में स्थर्ग के प्रति श्रद्धा तथा आकर्षण 
नहीं पैदा कर सकता । इस प्रकार के वीभत्स प्रदर्शन द्वारा श्रवांछित भय 
उत्पन्न होगा और भानवता कुण्ठित हो जायगी। 

(छ) सबसे 'मद्दच्वपूर्ण बात जो ध्यान देने योग्य हैं वह हैं. कवि-धर्म, 
जो खोखले नीव पर आधारित हैं | कवि वाह्म श्रकृति तथा संसार का अनुकर्ता 
है, परन्तु संघार तथा वाह्म प्रकृति तो हमसे परे अक्षय देवत्लोंक के प्रतिबिम्ब 
मात्र हैं, उनमें वास्तविकता नहीं। परन्तु कवि तो वाह्य प्रकति का ही अब्ु- 
कर्ता है ओर इस कारण वह वास्तविक और यथार्थ देव-लोक से कहीं दूर जा 
पइता है। कवि का अलुकरण, छायारूपी संसार का अन्ुुकरण है और छाया 
के अजुकरण में तो वास्तविकता कोसों दूर रहेगी । इस तकी से यह पूर्ण रूप 
से प्रमाणित है कि कवि-धर्म केवल मरीचिका समान है ! उसमें न तो शक्ति है 
और न उपयोगिता । इसलिए किसी भी कवि झथवा नाटककार को किसी भी 
आदर्श राष्ट्र में स्थान नहीं मित्नना चाहिए और उन्हें किसी दूसरी जगह हटा 
देना चाहिए | 
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(ज) उपरोक्त सात नियमों से यह प्रमाणित है कि काब्य द्वारा सत्य का 
निरूपण नहीं हो सकता और श्रव्य-काव्य तथा महाकाज्य दोनों ही मानवी 
प्रवृत्तियों को विकत बनाते हैं । हाँ, केवल दो ही प्रकार का काव्य प्राह्म हौगा-- 
एक तो वद जो देवताओं की स्तुति करे और दूसरा जो महापुरुषों के प्रति 
श्रद्धाक्षत्षि अपित करे । 

अफलात्‌ं द्वारा प्रतिपादित काव्य-सिद्धान्तों के सहारे हम नाटक तथा 
काव्य के आलोचना की थोढी-बहुत कल्पित रूप-रेखा बना सकते हैं। काव्य 
तथा कवियों के विरोध के पीछे हमें अफल्ञात्‌ के श्रेष्ठ नियमों की छाया दिखाई 
दे जाती है। काव्य तथा कवि के राष्ट्रीय, सामाजिक, राजनीतिक तथा नेतिक 
दायित्व के वह पूर्ण प्रशंसक प्रतीत द्वोते हैं। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं 
कि अफल्षात के स्फुट संवादों की सहायता से ही दम उनके काव्य-सिद्धान्तों 
की रूपरेखा बना सकेंगे क्योकि हमे उनकी कोई क्रमागत विचारधारा नहीं 
मिल्नती । उनके दिये हुए संकेतों पर ही चल्कर आगे के आल्ोचकों ने कुछ 
स्पष्ट नियम बनाये और उनके उदाहरण द्वँढ निकाले । 

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अफलातूँ ने कल्ला और 

कला का वर्गीकरण काव्य के विषय में कुछ विशेष परिभाषाएँ बनाई 
तथा मूल तत्व. और कुछ ठच्तडों को स्पष्ट किया । उन्होंने ही पहल्ले- 
पहल सिद्धान्त-रूप में यह बतल्ाया कि कतल्ना का 

प्रधान तत्व है अनुकरण-शक्ति। इसके साथ-ही-लाथ उन्होंने कन्ना और 
बाह्य प्रकृति के सम्बन्ध का भी विवेचन किया और उनकी आन्तरिक समष्टि 
की सोमाँसा करते हुए कला को दो भागों में विभाजित किया--ललित-कल्ा 
तथा उपयोगी कल्ला । जब उन्होने कत्ना को अनुकरणात्मक घोषित किया तो 
उनके भन में कुछ दृशंनिक सिद्धान्त थे जिनके बचल्च पर वह् यह सममते थे 
कि इस पार्थिव और मू्त-संखार के परे एक और देवी और अमृत संसार है। 
इसी अमू्त और देवी संसार मे सत्य, पविन्नता, न्याय, सौन्दर्य इत्यादि का 
आदि-रूप है जिसका अनुकरण इस पार्थिव संसार के लोग काव्याध्ययन द्वारा 
करते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ और भ्रहणीय काज्य वह्दी है जो मानव-चरित्र में उस 
आदि-देवी-संसार की विभूति को प्रस्तावित करे। काव्य को अनुकरणात्मक 
प्रमाणित कर उन्दोंने उसके निर्माण में इंश्वरीय अथवा हृदयगत प्रेरणा की 
आवश्यकता बतकाई । इस तत्व पर दस पहले प्रकाश डाल चुके हैं जिसको 
उन्होंने क्रोघवश अग्माह्ाम प्रमाणित किया था । कल्नाकार के हृदय में यह प्रेरणा 
दो प्रकार से प्रवेश पाती है--एक तो उसकी कमजोरियों के फल्लस्वरूप और 
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दूसरी उसकी आत्मिक शक्ति के फल्लस्वरूप। आत्मिक प्रेरणा द्वारा आध्या- 
व्मिक उन्मुक्तता प्राप्त दोती है और ऐशा आभास मिलता है कि आत्मा 
पार्थिव बन्‍्धन तोड-फोडकर किसी परी देश में जा पहुंची है और वहाँ सत्य, 
शिव, सुन्द्रम्‌ का अनुभव कर रद्दी है। भविष्यवक्ता, प्रेमी अ्रथत्रा कवि ही 
इस अवस्था में पहुँच पाते हैं, और इस दृष्टि से तीनो में काफी आत्मिक 
समानता है। यह है अफलात के अनुसार काव्य के आत्मा की परख | अ्रव 
यह देखना शेप है कि काव्य के वाह्य रूप के विषय में उन्होंने क्या-क्या 
संकेत दिये । 
अफलात्‌ ने ही पहले-पहल काध्य का वर्गोफरण गीत, 
काव्य का वर्गीकरण नाटक तथा मद्दाकाव्य के रूप में क्िया। उनके 
तथा अन्य तत्त्व. विचारो के अ्रजुसार वर्णनात्मक* कविता के थे ही 
तीन प्रमुख भाग है । गीत में कल्माकार विशुद्ध स्वयं- 
वादी अथवा व्यक्तियादी  घण्न करता है,नाटक में पात्रों हारा वर्णन मे सफल 
होता है और अपने व्यक्तित्व को छिपाता है और महाकाव्य में वह दोनो 
शैलियों का सम्मिश्रण करता है। काव्य-रचना का सबसे मह च्वपूर्ण अंग जिस 
पर उन्होने बार-बार जोर दिया वह है सामंजस्य | सामंजस्यद्दीन कविता 
निम्न कोटि की ही होगी और उसका प्रभाव भी स्थायी न रहेगा | कोई भी 
श्रेष्ठ कन्ना डर अपने कथावध्तु का चयन अस्त-व्यस्त रूप सें नहीं करता; 
भावों का विचारपूर्ण समन्वय तथा कथा-पस्ठु का सामंजस्य वह सतत ध्यान में 
रखेगा । जिस प्रकार से सफल जीवन व्यतीत करने के ल्विपु जीवन-यापन के 
नियमों की जानकारी ओर उनका अभ्यास आवश्यक है उसी प्रकार सफल 
कल्नाकार के लिए काध्य-रचना के नियमों की जानकारी ओर उनका उचित 
प्रयोग सी आवश्यक होगा। सामंजस्य के अन्तगंत क्रम, नियन्त्रण तथा 
समनन्‍्वश्र के नियमों की सुरक्षा काव्य-रचना में होनी चाहिए । 
संगीत कल्ला पर विचार करते हुए उन्होने काव्य-रचना के छुछु अन्य 
तत्तों की ओर मो संकेत दिया। संगीत आरोह तथा अबरोह के विपरीत 
स्वरों का सहज समन्वय्र प्रस्तुत करता है भोर क्षय तथा गति के सहारे 
श्रेष्ठ संगीत का निर्माण द्ोता है; उसी प्रकार काच्य मे विपरीत भ्रावो का 
भी सहज समन्वय अपेक्षित है। कहना न होगा कि अफ़ल्नात्‌ के काव्य-विषयक 
सभी आल्ोचनाध्मक विचारों का आधार उनका दुशन-प्ञान है। 


४,» देखिए---काव्य की परख! 
२. देखिए--'काव्य की -परख! 
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नाटक की चर्चा करते हुए उन्होंने आदर्श दुःखान्तकी 
नाटक के तत्त्व में श्रेष्ठ और शाह्लीन जीवन को अनुकरणीय माना 
ओर जो-नो नाटककार श्रेष्ठ दुःखान्तकी को सफल 
रचना कर सके उन्हे सर्वश्रेष्द समाज-सेवी तथा नेयायिक का पद दिया, 
क्योंकि अफलातूँ के विचारों के अनुसार दोनों के कार्यों में बहुत अधिक 
साम्य है। दुःखान्तकी के प्रभाव पर उन्होंने अपने आल्लोचनात्मक विचार प्रकट 
करते हुए यह स्पष्ट किया कि भय तथा करुणा के भावों के उभार द्वारा ही श्रेष्ठ 
दुःखान्तकी अपने ध्येय की पूर्ति करेगी। दुःखान्तको के विरेचक-सिद्धान्त 
की ओर अफल्नातू ने कोई भी संकेत नही किया और यह सिद्धान्त केवल्न 
भ्ररस्तू द्वारा ही प्रस्तावित तथा प्रमाणित हुआ | भय और करुणा द्वारा जो 
आनन्द दु्शको को प्राप्त द्ोता है उसका विश्लेषण करते हुए उन्होंने दा्श- 
निक तथा मनोवेक्षानिक रूप से यह सिद्धान्त निकाला हि मानव-चरित्न मे 
अनेक मिश्रित भावों का आवागमन रद्दा करता है | क्रोध, भय, ईर्ष्या, दया, 
ज्ञालसा सभी बारी-बारी से मानव-घरित्र को व्यग्न करते हैं; और इनका 
व्यापक प्रदर्शन हसमे एक प्रकार के आनन्द का आविर्भाव करेगा। क्विसी भी 
मानवी भाव के व्यापक तथा गहरे प्रदर्शन से हमे स्वाभाविक आनन्द भी 
तो मित्षता है । 
सुखान्तकी रचना के सम्बन्ध में अफलातूँ के विचार 
सुखान्तकी के मूल ॑ महत्त्वपूर्ण दें । उन्होने ही पहले-पहल द्वास्यास्पद 
तत्त्व तथा बेढंगे कार्यो को सुखान्तकी का मूल्लाधार माना। 
इसी आधार पर ही भविष्य के आद्वोचकों ने अपने- 
अपने विचार प्रस्तावित किये । अफलातूँ का सहज विचार था कि जब समाज 
अथवा किसी भी सानवी क्षेत्र में हमारे पडोसी और दूसरे व्यक्तियों के 
भरहंकार की विफल्नता अथवा उनकी देठी प्रमाणित हो जाती है तो हमें बरबस 
हंसी आने लगती है। इस हँसी का मूल आधार हमारा व्यक्तिगत गव॑, ज्ञान 
अथवा किसी भरी प्रकार की श्रेष्ठता को भावना रदेगा । परन्तु इस स्थान पर 
यह अवश्य विचारणीय है कि जिस मनुष्य की हेेठी हो डसमें दूसरों को क्षति 
पहुँचाने की शक्ति कदापि न दो । यदि उसके द्वारा क्षति पहुँची तो सुखान्तकी 
को सर्यादुव गिर जायगी । अहंकार और पाखण्ड का भण्डाफोड़ ही सुखान्तकी 
का सहज तरव है । इसी विचार को अठारद्दवों शी के प्रसिद्ध दु्शनज्ञ द्वाब्स' 
_ने अत्तरशः अपनाया । । 


१. देखिए--नाटक की परखः 
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सभ्य समाज में सुखान्तकी की उपयोगिता भी कम नहीं । हसके द्वारा 
मानव-चरित्र को परख मलीभाति होती है शरीर हमें ऐसे बैढंगे कार्यों का 
समुचित ज्ञान हों जाता ह जो समाज में ह्वास्यास्पद है। हास्प द्वारा हम 
मनुष्य की गम्भीरता तथा डच्छुएलता का माप भी सरलता से लगा सकते 
हैं। परन्तु हास्य संबत और सभ्य होना चाहि०; 'शर्सवत हास्य श्रथवा कोरी 
उटवठेयाजी द्वारा न तो मानव-चरित्र का विश्लेषण सम्भत्र है श्रौर न सामा- 
ज़िक औषित्य का प्रचार | सुफरात का कथन था फि हास्य का प्रयोग दाल में 
नमक के समान ही द्ोना चाहिए । 
काव्य तथा नाटक के विश्लेषण के साथ-साथ अफ- 
भाषण-शास्त्र तथा लाते ने भाषण-कला के विपय में भी कुछ मौलिक 
गद्य-शैली का सिद्धान्त यनाएु । यूनान के दो लेखकों--गोजियास 
विश्लेपण तथा थे सीमेकस ने बाक-शली म॑ तडढक-भरठक तथा 
अलंकारों की आवश्यकता जताई थी भ्ोर उनका 
उद्देश्य वाक्‌ शेल्री को साधारण बोल-चाल की भाषा के साधारण स्तर से 
ऊपर उठाना था| अ्रफलाद ने पहले तो इन लेखकों के सिद्धान्तों का खश्डन 
किया और अपनी ओर से भी गद्य-शंली पर विचार किया। 
अफलात्‌ स्वभावत: भापण-शास्त्र के भी विरोधी हुए, क्योंकि उनके 
विचारों के अनुसार इसका ध्येय सत्य और यथार्थ की अचहेलना-मात्र था। 
चागीश, शब्दों के घुमाच-फिराब तथ। बाक्यों के तोड-मरोड द्वारा श्रोताओं को 
अपने मत के अनुकूल बनाने का प्रयत्न करते हैँ। इस प्रयत्न में यदि सत्य 
ओर यथार्थ की हत्या भी हो जाय तो आश्चर्य क्या मूठ तक श्र तकहीन 
आवेश द्वारा जनता को छु्नने का काये हो भापण-कल्ला का प्रमुख उद्देश्य है। 
चक्‍ता केवल शब्दाडम्घर और फडकते हुए वाक्‍्यांशों की चूरन चटनी का स्वाद 
श्रोताओं को दे-देकर उनकी मत फेरते ह और यह कार्य स्तुत्य नहीं । उन्होंने 
वागीशों की शेज्ली के विभिन्‍न अंगो की--जिनमे आवेदन, विवरण, प्रमाण, 
सम्भाविकता, स्वीकृति मुख्य थे--कडी आलोचना की और उन्हें निरथक 
प्रमाणित किया । इस प्रकार का वर्गीकरण उनके लिए भापण-कला की आत्मा 
की हत्या थी । 
इसके विपरीत अफलातूँ ने भाषण-शास्त्र की परिभाषा बनाते हुए 
कहा कि भाषण-कला आत्मिक इन्द्रजाल अथवा आत्मिक आनन्द प्रस्तुत 
करती है जो शब्दों के इन्द्रजाल द्वारा सम्भव होगा । इसके प्रयोग मे श्रेष्ठ 


१, देखिए--हास्य की रूपरेखा' 
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कल्ना-ज्ञान अपेक्षित है। परन्तु यह कला है क्या ? यह कल्ना है विषय अथवा 
वस्तु का सम्यक्‌ ज्ञान तथा सुस्थिर विचार-प्रयोग। यों सी तो सौष्ठवपूर्ण 
रचना के लिए सुस्थिर और सुत्ञके हुए विचार आवश्यक हैं; परन्तु भाषण- 
शास्त्र में इस तथ्य की मद्दत्ता बहुत अधिक है। वागीशों में इस कल्ना के 
प्रति स्वाभाविक अथवा नेसर्गिक रुचि होनी चाहिए, हसके साथ-साथ कल्ना- 
ज्ञान ही नहीं, चरन्‌ उस कला का सतत अभ्यास भरी आवश्यक द्वोगा; प्रवृत्ति, 
ज्ञान, अभ्यास तीनो के हो आधार पर वागीशो को सफल्नता निर्भर रद्देगी । 

' वाक-कल्ला मे जो बात सबसे पहले ध्यान देने योग्य दै वह दै विचारों 
और भावों का तारतम्य । इस तारतम्य द्वारा सम्पूर्णता आती है और ल्लेख 
के विभिन्न स्थल्नों में सामंजस्य प्रस्तुत होता है। गद्य-लेखन मे इस नियम का 
सम्यक्‌ प्रकाश मिल्लेगा। जिस प्रकार से सफल्न वकक्‍तृता के लिए विषय की स्पष्ट 
रूप-रेखा मस्तिष्क में पहले से खिंची होनी चाहिए उसी प्रकार गद्य-ल्ेखन में 
भी विषय की स्पष्टतां, उसके अनेक स्थक्षों तथा विभिन्‍न विचारों में सामअस्य 
आवश्यक होगा । विषय-प्रकाश मे स्पष्टता, क्रम, तारतम्य, तथा सामञझस्य के 
नियमों की स्थापना अफलात की मौलिकता का प्रमाण है। 

अफक्षात ने साव-प्रकाश के सिद्धान्तों को सनोविज्ञान तथा चिकित्सा- 

शास्त्र के सिद्धान्तों पर भी आधारित किया, जिसके अमुसार वागीशों को 

श्रोताओं की सामयिक रुचि, परिवर्ततशील भावनाओं, स्वभाव, चित्त-ब्ृत्ति का 

ध्यान रखकर अपनी कहा का प्रयोग करना चाहिए | बिना इस पेज्ञानिक शान 
के न तो कोई सफल वक्ता हो सकेगा और न सफल्न लेखक । 

यों तो अफल्षात ने समी विषयों पर अपने विचार प्रकट किये, परन्तु 

काव्य, काव्य के उद्देश्य, दुः्खान्तकी, सुखान्तकी, गद्य-शेज्ञी, तथा आज्ञोचना 

पर अनेक महत्त्वपूर्ण वक्तव्य प्रकाशित करके उन्होंने आगे के आल्लोचकों का भार्ग 

प्रशस्त किया । उनके विचार मे काव्य की आत्मा एकरूप है, चादे वह नाटक हो 

अथवा कविता, और काव्य द्वारा केवल आनन्द का प्रसार उनके लिए देय है । 

उन्होंने लेखकों को दो वर्गों मे विभाजित किया--छुन्दबदछू कविता लिखने 

वाज्षे तथा छुन्दुद्दीन गद्य लिखने वाले । इस वर्गीकरण द्वारा उन्होंने अरस्तू 

को परिभाषा को सम्भव बनाया | 

आल्नोचना-सिद्धान्तो की समीक्षा करते हु उन्होने 

आलोचना-सिद्धान्त श्रेष्ठ आत्लोचक उसी को माना है जो सुचुद्धि और 

समीक्षा साहस से दूसरों का पथ-प्रदर्शन करे । केवल शब्दों के 

जमधघटे से प्रभावित होना आलोचक के लिए श्रेयस्कर 
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नहीं; उसे तो सम्पूर्ण कविता की रूप-रेखा, उसकी आनन्दृदायिनी शक्ति 
का विस्तृत विवेचन ओर उसका यथाथे सन्देश ध्यान में रखकर ही अपनी 
सम्मति देनी चाहिए । 
आलोचना क्षेत्र मे अ्रफलातू की प्रतिभा के हम उदाहरण देख चुके | 
काव्य-रचना के दोषों तथा श्रेष्ठठा-विपयक विचारों का भी हम चिचेचन कर 
घुके । वास्तव मे अफलात्‌ ही पहले आलोचक हैं जिन्होने सिद्धान्त-निर्माण 
करने का प्रयास किया और साहित्य और दर्शन में सम्बन्ध प्रस्तुत करके साहित्य- 
सम्बन्धी कुछ नवीन सिद्धान्त बनाए | उन्होंने ही पहल्ले-पहल मनोविज्ञान का 
भो सहारा साहित्य के वास्तविक ठर्चो के मूल्यांकन में लिया और मानव-चरित्न 
के सम्पूर्ण ज्ञान को कलाकारों के लिए अपेक्षित प्रमाणित किया | उनके 
सिद्धान्तों में तके और कल्पना, संयम और आवेश, ज्ञान और विज्ञान का 
समुचित सामअस्य है। आत्लोचना के इतिहास में अफल्ञातू' का स्थान इस- 
लिए और भी श्रेष्ठ तथा आगामी युगों के लिए पथ-प्रदृर्शक है कि उन्हीं के 
सिद्धान्तों ने मनुष्य की आँखें आत्मा और वास्तविकता की ओर फेरी और 
तत्काल्लीन साहित्यकारों के नियमों का खोखलापन प्रमाणित किया । उन्हीं के 
हारा पहल्ले-पहल्न काब्य में आध्यात्मिक त्त्तों का समावेश हुआ जिनका प्रभाव 
आज तक विंदित है। अफलात के ही आल्ोचना-सिद्धान्तों के आधार 'पर 
अरस्तू ने अनेक नवीन साहित्य सिद्धान्तों का निर्माण किया । 
कु जिस युग में अफलात-जेसे महान तत्त्ववेत्ता और 
अरस्तू की आलोचना- दर्शनज्ञ का जन्म हुआ उसी युग में अरस्तू-जेसे तरक- 
शैली वेचा और आज्लोचना भी जन्मे | दोनो की आरात्योचना- 
शेज्ञी और इष्टिकोण में उनको प्रतिभा के अनुसार 
ही विभिन्‍नता मिलती है | अफलात ने साहित्य द्वारा एक मद्दान्‌ मानच-विधान 
की आध्यात्मिक रूप-रेखा बनाने का आयोजन किया और सामाजिक आदुर्शो 
की ही प्रधानता दी, परन्तु अरस्तू का दृष्टिकोण वैज्ञानिक था और विवेचन 
और विश्लेषण के आधार पर ही वह ज्ञान का प्रसार चाहते थे। यह विभिन्‍नता 
अरस्तू के लेखों में औरं भी स्पष्ट हो जाती है, क्‍योंकि जो-जों सिद्धान्त वह 
प्रस्तुत करते हैँ. उसमे अफलातँ के दृष्टिकोण की आल्लोचना स्पष्ट रूप से 
मसलकती है। वास्तव में जो कुछ भी अरस्तू ने लिखा उसका उद्देश्य भी 
अफलात्‌ के तक और सिद्धान्त का ही विश्लेषण करना था और इसी विश्लेषण 
के अन्तगंत अरस्तू के नये सिद्धान्त भी निर्मित होते गए । 
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अरस्तू ने भी अफलातू के समान ही काव्य और भाषण-शास्त्र' पर 
अपने विचार प्रकट किये । इन विचारों मे कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों का 
जन्म हुआ जिनकी महत्ता आलोचना के प्रयोग तथा इतिद्दास मे प्रमाणित है । 
यों तो अरस्तू का उह श्य समस्त ज्ञान का वर्गीकरण तथा कुछ प्रयोगात्मक 
सिद्धान्तों का निर्माण था परन्तु लेखक के इस उद्द श्य को आगामी युगों के 
आज्ञोचक मूल गए और उन्होंने अरस्तू की आलोचना विषम रूप से करनी 
आरम्भ की । 
वस्तुतः अ्ररस्तू ने दुःखान्तकी का विवेचन ही विस्तार- 
गीत-काव्य का पूर्वक किया और गीत काव्य, सुखान्तकी तथा महद्दा- 
विश्लेषण काव्य पर यो ही कुछ चलते हुए वक्तव्य दे डाल्ले | 
उनके विचारों के भ्रजुसार गीत-काव्य केवल्ल दुःखान्तकी 
के आदि रूप में ही प्रयुक्त हुआ और उसका स्थान काव्य के अन्तर्गत न द्योकर 
संगीत के अन्तर्गत है, और उसकी महत्ता भी गौण है। गीत-काव्य वास्तव मे 
दुःखान्तकी का बाह्य आभूषण-स्वरूप ही है और उसकी अज्ञग कोई भी 
महत्ता नहीं । इस विचार-विशेष का कारण स्पष्ट है। युग की आवश्यकताओं 
ने अरस्तू की विचार-धारा को सीमित किया और प्रचलित दुःखान्तकी के 
अनेक अंगों के विश्लेषण पर ही उन्हें बाध्य किया | जो कुछ भी यूनानी काब्य 
उस समय तक लिखा जा चुका था और जो भी जन-रुचि उस समय प्रचल्नित' 
थी उसी के ही आधार पर अरस्तू ने अपना साहित्यिक विवेचन प्रस्तुत किया । 
काव्य पर अपना विचार प्रकट करते हुए अरस्तू ने 
काव्य का मूल उसके आदि क्लोत का अलुसंघान किया। काव्य 
स्नोत मानव-प्रकृति का सहज व्यापार है और यह मलुष्य' 
की अनुकरणात्मक प्रवृत्ति, उसके लय ओर स्वर- 
समन्वय की ओर सहज रुचि द्वारा ही सफल हुआ । जिस अ्रकार औत्सुक्य 
और आश्चर्य ने दर्शन का निर्माण किया डसी प्रकार मानव की अजुकरणात्मक, 
तथा संगीतप्रियता की प्रवृत्ति ने काध्य को जन्म दिया। गीत-काज्य तथा 
सहगायन द्वारा नाटक का जन्म हुआ और यूनाव के महाकृषि दोमर-लिखित: 
भद्दाकाव्यों द्वारा दुःखान्तकी तथा सुखान्तको का आविर्भाव हुआ । 
तल जज जनत 


१, ोयेटिक्स? तथा "शेट्रिकः 
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काव्य की अनुकरणात्मक गति को थों तो यूनान के 
क्रियात्मक आलोचना- अनेक दर्शनज्ञों ने भ्रकाशित किया था और अफलातूँ 
शैली का जन्म ने भी काव्य को अनुकरणात्मक ही साना था, परन्तु 
अरस्तू ने अनुकरणात्मकता का विश्लेषण करते हुए 
उसमें कुछ नवीन तत्त्व भी गिनाए। अरस्तू का विचार है कि अनुकरण से 
तात्परय 'मह्तिका रुथाने मक्षिका' नहीं चरन्‌ कलाकार द्वारा, क्रियात्मक रूप से, 
एक ऐसे नवीन तथा ज्योतिर्मय स्वप्न का निर्माण करना है जो केवल बीज-रूप 
में ही संसार में प्रस्तुत था । कवि, वास्तविक जगद्‌ से, अपनी काज्य-सामग्री 
चुनते हुए साधारण वस्तु से अनेक नवीन भावों की सृष्टि कर लेगा; वह 
उनके यथार्थ रूप में उनके भावी रूप का संकेत देगा अथवा उस पर अपनी 
भावनाओं का प्रकाश फेंककर उनमें नई जान डाल देगा; उनमें वह अधूरे 
आदशों की माँकी दिखलाकर उनकी पूर्णता की ओर संकेत करेगा । 
अनुकरण-सिद्धान्त का विवेचन करते हुए, इन उप- 
अनुकरण-सिद्धान्त रोक्त तत्त्तो का विकास अरस्तू का महत्त्वपूर्ण आलो- 
का विवेचन चनात्मक कार्य था और इसी सिद्धान्त के प्रतिपादन 
के फल्लस्वरूप उनकी प्रतिष्ठा बनी हुईं है। इस 
नवीन सिद्धान्त ने, अनुकरण शब्द को नवीन और महत्त्वपूर्ण अर्थ प्रदान 
किये। काव्य अब भानव-जीवन और मानव-विचार के साव॑त्रिक और स्थायी- 
भावों का स्पष्टीकरण हो गया । काव्य न तो केवज्ञ यथार्थ का अज्ञुकरण है 
और न भावों का इन्द्रजात्न; वह है प्रतिदिन के जीवन से उठता हुआ साव॑त्रिक 
सत्य और मानव-जीचन को प्रकाशमान करता हुआ नव आदृश । इसी दृष्टि- 
कोण से काव्य की परिभाषा बनाते हुए उन्होंने लिखा कि 'इतिहास की अपेत्षा 
काब्य में कहीं अधिक दुशनिकता निहित है ।' इतिहासकार ठो केवल यथा में 
सीमित होकर कार्यों का डछ्लेख किया-करेगा परन्तु कवि अपनी विस्तृत कल्पना 
द्वारा एक में अनेक और अनेक सें एक तथा साधारण-से-असाधारण भावों 
का सुजन करता हुआ दुशंनज्ञों के ताक्विक अनुसन्धान की समता करने 
लगेगा। श्रेष्ठ काव्य सें कुछ सावंभूत तरवों का अनुसन्धान अरस्तू का प्रमुख 
ध्येय था और उन्होने काव्य और दश्शन में साम्य बैठाते हुए यह प्रमाणित 
किया कि श्रेष्ठ काव्य में कुछ तरव ऐसे सी हैं जो विशेष रूप से प्रस्तुत रहते 
हैं ओर जिनके कारण काव्य सफलत्न होता है। यद्यपि अफज्ञात्‌ ने ही, साधा- 
रण रूप में, दर्शनवेत्ता और कवि दोनों में समान प्रेरणा देखी थी परन्तु इस 
तथ्य को सिद्धान्त का रूप अ्रस्तू ने ही दिया। उनके विचारों के अनुसार 
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काव्य और दर्शन दोनों ही सत्य का निरूपण समान रूप में करते हैं । 
काव्य के उच्च श्य के विषय में भी अरस्तु ने महत्त्व- 
काव्यादशे का पूर्ण बात कही । कवि को केवत्ल नोेतिक आदेश ही 
विवेचन नहीं देने चाहिएँ और न उसे खुलमखुला शिक्षक का 
ही कार्य करना अपेक्षित होगा, उसे तो इस सावधानी 
से दोनों उचं श्यों की पूर्ति करनी चाहिए जिसके द्वारा दोनों का समाधान यथेष्ट 
तथा समुचित रूप में होता चल्ने । उनका विचार था कि सौन्दर्यात्मक भावों 
की सृष्टि और उनका प्रसार तभी हो सकेगा जब कविवर्ग नेतिकता की डोर 
पकडे चले क्योंकि श्रेष्ठ कवि के लक्ष्य-निर्माण मे दोनो का विचार अपेक्षित 
होगा । वास्तव में, कदाचित्‌, अरस्तू अपनी बात स्पष्टतः न कद्द सके | उनका 
कहना शायद यह था कि काव्य के सजन और उसके प्रभाव दोनों पर ही 
कत्ञाकार की सम्यक्‌ दृष्टि रहनी चाहिए। काव्य-स्टजन मे उसे सौन्दर्य की 
प्रतिष्ा करनी चाहिए और इसी के फत्वस्वरूप सहज रूप मे नेतिकता को 
भी प्रकाशित करना चाहिए | पहला कार्य ही नितान्‍्त आवश्यक है और दूसरा 
उपयोगी परन्तु गौण । काव्य के सुजन और लच्य-विषयक इस विवेचन का, 

ऐतिहासिक रूप में, आल्लोचना-सिद्धान्तों पर गहरा प्रभाव पढ़ा । 

अफलातू ने काव्य के प्रभाव का विवेचन देते हुए कद्दा था कि भह्दा- 
काव्य तथा दृश्य-काब्य द्वारा मनुष्य के भावना-संसार पर बुरा प्रभाव पढता है 
भर चरित्र दूषित होता है। इस विचार के प्रतिवाद में अरस्तू ने यद्द प्रमा- 
णित किया कि काब्य द्वारा उत्पन्न घिकारों का फल अत्यधिक स्वास्थ्यप्रद और 
उपयोगी होगा, क्योंकि काव्य-प्रसूत विकारों से जब भाव-संसार में खत्नबत्ी 
मचेगी तो धीरे-धीरे पुराने शारीरिक तथा मानसिक विकारों पर भी असर 
पढेगा; और विरिचन-सिद्धान्त* के आधार पर वे पुराने विकार अपनी तीत्रता 
और तीक्षणता को खो देंगे और शनेः-शनेः समस्त भाव-संसार मे एक नवीन 


सामअ्षस्य उपस्थित हो जायगा । 
जिस काल में अरस्तू अपने विचार प्रकाशित कर रहे 


काव्य तथा छुन्द॒. थे उस समय साहित्यकार काज्य का वर्गीकरण छुन्द 
के आधार पर किया करते थे । अरस्तू को यह वर्गी- 


करण रुचिकर न था और उन्होंने आवेश में श्राकर छुन्द के विषय मे कुछ 
ऐसे विचार प्रकट किये जिनका साम्य इनके अन्य विचारों के खाथ नहीं 
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बैठता । उन्होंने काव्य-रचना में छुन्दर की महत्ता विज्ञकुन ही घटा दी और 
उसे काव्य-रचना के लिए श्रपेक्षित नहीं समका। यद्यपि उन्होंने दुः्खान्तकी 
का विवेचन करते हुए राग, लग शोर संगीत को कम प्रधानता नहीं दी परन्तु 
अपने समय की साहित्यिक रुचि को परिष्कृत करने के लिए प्रचलित 
सिद्धान्तों का प्रतिबाद करना ही उन्हें रुचि हुआ। यही कारण है कि 
वे छुन्दर के इतने विरोधी हुए 
संत्रप में काब्य के विषय में अ्रस्तू ने उसकी भ्रात्मा का विश्लेपण 
दिया, उसके उदगम की और संफ्रेत किया, उसके तत्वों और उसके प्रभाव 
का विवेचन प्रस्तुत क्या | श्रफलातू के ब्रिचारा का प्रतिकार करते हुए उन्होंने 
काव्य को सामाजिक रूप में उपयोगी प्रमाणित करके सोन्द्यानुभूति तथा 
नेतिकता के प्रसार में उसके महत्त्व को प्रकट किया। श्रन्य यूनानी विचारकों 
के अनुसार ही उन्होंने कल्माफार को देबी प्ररणा से प्रेरित समझते हुए भी 
उन्हें अनुभव प्राप्त करने तथा श्रभ्याल करने का स्पष्ट आदेश दिया। श्रिना 
सतत प्रभ्यास और कला-सम्बन्वी श्रनेक विशिष्ट नियमों के ज्ञान तथा 
प्रयोग के श्रेष्ठ काव्य की रचना श्रसम्भव द्वी होंगी । काव्य का वर्गीकरण भी 
उन्होंने वेज्ञानिक रीति से किया श्रार उसके चार वग महाकाज्य, दु-स्वान्तकी 
सुखान्तकी तथा गीत-काव्य यनाणु। उन्होंने ऐतिहासिक काव्य तथा प्रयोधक 
काव्य बर्गा* की ओर न तो संकेत क्रिया भौर न उन्हें महत्त्वपूर्ण ही समका । 
काव्य की श्रपेष्ञा कदाचित्‌ दुःखान्तक्री-रचना पर 
द'खान्तकी का भरस्तू द्वारा निर्मित सिद्धान्त बहुत अधिक मान्य 
वेज्ञानिक विवेचन हुए। उन्दहाने दुश्खान्तकी का विवेचन श्रत्यन्त 
क्या! तथा “करुणा! विस्तारपृर्वक किया शौर उनके इस चेज्ञानिक बिश्ले 
का संचार पण की महत्ता शव तक अ्रधिकांश रूप में बनी हुई 
है। दुःखान्तकी को परिभाषा बनाते हुए उन्होने 
कहा कि समुचित सीमा के अन्दर वह किसी गम्भीर, महत्त्वपूर्ण, सम्पूर्ण तथा 
विशाल कार्य का रंगमंच पर ऐसा अनुकरण है जो भापा के माध्यम से सुन्दर 
तथा आनन्दृदायो वनकर भय शोर करुणा के संचार से हमारे मानवी भावों 
के अति का परिमार्जन करके उनमे सामन्जस्य प्रस्तुत करता है । अरस्तू ने 
झपनी इस परिभाषा में दुःखान्तकी तथा सुखान्तकी का भेद्‌ भ्री बतल्ाया। 
धास्सीर! कारय सुखान्तकी में नही प्रथुक्त होते; महाकाव्य के समान इसका 
पाठ नहीं होता परन्‌, रंगमंच पर इसका झजुकरण होता दे भौर गीतों का 
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प्रयोग केवल सद्दगायक' करते हैं; और इसके संवाद में छुन्द्युक्त कविता 
प्रयुक्त होती है। पुराने लेखकों द्वारा लिखी गईं सुखान्तको की त्रटियों को 
ध्यान में रखते हुए उन्होंने हसके कार्य-तत्त्व को समुचित आकार देने का निर्देश 
दिया जो कल्लाव्मक रीति से प्रगति करता चल्ने और आपदुकाल"* को सीमा 
तक सहज रूप में पहुँचे ओर जिसके अनेक खण्डों के ऊपर कल्लाकार का मान- 
सिक नियन्त्रण भत्नीभाँति हो सके । इसीलिए प्रत्येक काय॑ मे तीन स्पष्ट 
किन्तु समन्वित अंग होने चाहिएँ। ये तीन अंग हैं--आदि, मध्य और अन्त । 
आदि भाग स्पष्टता से कार्य का निरूपण करे; मध्य भाग सहज रूप से उस 
निरूपण में रोचक्ता लाए और अन्त उद्देश्य की सम्लुचित पूर्ति करे ! मानव 
के भय और करुणा के विषम भावों के परिमाजन से ही उच्दश्य की पूर्ति 
होगी और यह पूर्ति चिकित्सा-शास्त्र के सिद्धान्त के अज्ञसार इन्हीं दोनों 
भादों के प्रसार द्वारा ही सम्भव होंगी । “विषस्थ विषमौषधम” का सिद्धान्त 
भी यही है। यह विचार उस थुग के अनुकूल द्वी था और इसमें तथ्य भी कम 
नहीं | क्योंकि भय और करुणा दोनों ही भावनाएँ ऐसी हैं जो हमें जीवन में 
अधिक सताती हैं : भय के संचार से मनुष्य मनुष्य नहीं रहता और करुणा 
भी उसे निस्तेज और विह्लल बनाकर पुरुष।थहीन कर देती है| जब इन दोनों 
भावों का संचार तीघच्र गति से हमारे हृदय में होने लगता है तो दमारे भाव- 
संपार में खल्बल्ली मच जाती है और घोरे-घधीरे उनको अति का परिमार्जन 
होकर एक सन्तुत्नन पैदा होता है और हमें लौकिक नेतिकता का प्रकाश 
दिखाई देने क्गता है। तूफान के बाद हमे एक विचित्र शान्ति का अनुभव 
होने ज्ञगता है जेसे कोईं व्यक्ति दूबते-ड्ूबते बचकर किनारे पर आ लगे । 

* अरस्तू के इस सिद्धान्त का विरोध आधुनिक कात् में विशेष रूप से 
हुआ । यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि आधुनिक आज्लोचक भय और 
करुणा का द्वी संचार उचित नहीं समझते । दुःखान्तकी को हसारी सभी दबो- 
दवाई और क्ुचत्ली हुई भावनाओं का शमन करना चाहिए; उनसे छुटकारा 
दिल्लाना चाहिए. और हमें मानवी अद्भुभवों को अनुभूति देकर मानव-हृदय के 
उन छिपे हुए गह्नरों का परिचगत्र देना चाहिए जिसके आधार पर हम मानव 
को, उसके हृदय को, उसके हृदय की गति को पद्चचान सके । सम्पूर्ण सानव- 
समाज और उसके भाग्य का दिग्दुशन कराना ही श्र षठ दुःखान्तकी का 
420 
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दुःखान्तकी का विश्लेषण करते हुए श्ररस्तू ने कुछ 
दुःखान्तकी के. और उत्व भी गिनाए। वस्तु, पात्र, विचार, भापा- 
अन्य तत्त्व * वस्तु? प्रवाह तथा संगीत, तथा दृश्य सम्बन्धी व्यवधान भी 
ओर काय'. आवश्यक तत्व हैं, परन्तु सबसमें प्रमुख तर्च है वस्तु । 
पात्र तथा विचार की अ्रपेज्षा वस्तु कहीं श्रधिक महत्व- 
| है। इसका कारण स्पष्ट है। जब यह मान लिया गया कि दुःखान्तकी 
किसी कार्य-मात्र का अनुकरण हे तो कार्य का सम्बन्ध पात्र से कम और 
वस्तु से ही अ्रधिक होगा। पात्र द्वारा निर्मित काय्ग्रे, वस्तु का आकार है, 
उसका प्राण है। उसी के लिए पात्र कार्यशील 6 और इसीलिए उसका 
स्थान सर्वोच्च ह। चरित्र चित्रण का भी महस्त्य इस दृष्टि से गौंण ही होगा, 
क्योकि चित्रण ज्यो-ज्यों होता चलेगा त्पों-ध्यों कार्य की भी सिद्धि होती 
चल्लेगी | संचाद-तक्च भी गोण होगा, क्यो कि संवाद भी तो कार्य की ही पूर्ति 
के ल्षिप होगा। इन्हीं विचारों के आधार पर शरस्तू ने वस्तु को दुःखान्तकी 
रचना में श्रेष्ठ महत्त्व दिया भौर उसे प्राश-स्वरूप प्रमाणित किया। बहुत से 
आधुनिक पाठकों को भी यह विश्लेपण रुचिकर लगेगा, क्योंकि चटपटी और 
रुचिफर वस्तु यद्दि नाटक में न हुई, और केवल चरिन्न-चित्रण की गहराइयों 
में लेखक उतरता गया तो दर्शक-वर्ग अघने लगेगा। वास्तव में दुःखान्तकी 
के अनेक तत्वों में क्रशः महत्व का आंकना सरल नही भौर उसका प्रश्न 
भी नहीं उठना चाहिए । 
वस्तु का विवेचन देते हुए अरस्तू ने कुछ अन्य 
वस्तुः-कम, तक, नियम भी बनाए जो वस्तु के श्राकार और उसकी 
स्पप्ठतवा तथा प्रगति पर प्रकाश डालते हैं । वस्तु का सबसे आव- 
सामंजस्य श्यक गुण है उसका सर्वाज्नीण सामंजस्य | उसके 
आदि भौर अन्त में सम्पूर्ण समन्वय होना चाहिए 
और कार्य के अ्रन्त्गंत जो-कुछ भी किया जाय उससे उद्देश्य की पूर्ति करनी 
चाहिए, क्योंकि सोन्दय का प्रधान डपादान है श्राकार और सहज क्रमपूर्ण साम॑- 
जस्य । लेखक को अपने दुःखान्त कियों में रंगमंच के द्विसाव से वस्तु को छोटा- 
बढा करने का सहज अधिकार नही; यदि अधिकार है भी तो केवज्न नाटक की 
उह श्य-सिद्धि की दृष्टि से । हाँ, लेखक वस्तु को लम्बा-चौड़ा कर भी सकता 
है, मगर इसी शर्ते पर कि न तो उसके विभिन्‍न भागों में विषमता आए 
और न दुरूद्वता बढे। वस्तु की_सबसे बढ़ी आवश्यकताएँ हैं क्रमानुसार 
कार्य का सम्पादन अर्थात्‌ 'क्रम', संवाद तथा कोर्य +मे सहज सम्बन्ध अथवा 
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'तकी और भावों के प्रकाश में 'स्पष्टता'। इन नियमों के बनाने में अरस्तू कदा- 
चित्‌ अफलातू का सद्दारा लेते रद्दे, क्योंकि अफलातू ने भी नाटककार को स्वा- 
गीण सामंजस्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया था । इसका परखना भी सरल 
है। नाटक का जो भी अऔश अपनी उपस्थिति अ्रथवा अ्रनुपस्थिति से पूरे कार्य 
श्रथवा वस्तु को प्रभावित नहीं करता, बेकार है,और वह सामंजस्य की श्रवद्देलना 
करता है। प्रत्येक काये जब भावी कार्य की अस्पष्ट सूचना देगा भौर दूसरा, 
तीसरा, चौथा कार्य का अंश भावी उद्देश्य की ओर संकेत करता चल्लेगा तभी 
सामंजस्य के नियम की पूर्ति होगी। सामंजस्य तथा सम्भाव्यता इन दो 
नियमों के प्रतिपादन मे अरस्तू ने श्र ष्ठ आल्वोचक के हृदय का परिचय दिया | 
तत्काल्लीन यूनानी नाटकों के अध्ययन के फल्नस्वरूप अरस्तू ने सामंजस्य के 
विषय में दो-एक और भी नियम हूँढ़ निकाले और कुछ बाद के आलोचकों 
ने उन्हें सिद्धान्त का रूप दे द्या। उदाहरणाथ दुःखान्तकी चौबीस घण्टे में 
समाप्त द्वो जानी चाहिए। इसी के आधार पर कुछ आल्लोचकों ने यह भी 
नियम बना लिया कि जिस स्थान पर दुःखान्तकी का काये आरम्भ द्वो उसी 
स्थान पर उसे समाप्त भी होना पड़ेगा । इन दोनों नियमो का उरढ्लंघन हम 
झनेक दुःखान्तकीयों मे देखते हैं, परन्तु साधारणतया इनका भ्रयोग भो अनेक 
नाटककार करते रहे हैं । 
चस्तु, कार्य तथा डहेश्य का अज्ुसन्धान करते हुए, 
अन्य उपक्रम--विस्मय, अरस्तू ने दुःखान्तकी-रचना के लिए कुछ और भी 
एकांगी-दोष महत्वपूर्ण नियम बनाए। “भय” और “करुणा! दोनों 
के प्रसार द्वारा हमारे चरित्न के संशोधन की चर्चा तो 
वह पहले ही कर चुके थे, मगर उन्होने इनके उपक्रम की ओर भी संकेत किया । 
हुःखान्तकी वास्तव में दुःखान्त कथा तो है ही मगर साथ-द्दी-लाथ उस दुःख 
में विस्मथ भी यथेष्ट होना चाहिए और जो कुछ भी दुःख पात्र-वर्ग सद्दे उसे 
उस दुःख का आभास और अनुभव ऐसी दिशा से आना चाहिए जिसका उसे 
स्वप्न में भी ध्यान न हो; परन्त वह आये स्वाभाविक और मनोवेज्ञानिक रूप 
में । आपत्काल्न में आपत्ति और विपत्ति उन्हीं लोगो के द्वारा आनी चाहिए 
जो नायक के निकट सम्बन्धी अथवा मिन्रवर्ग क्के हो ॥ यों त्तो विपत्ति साधारणत+$ 
शत्रु हारा, अपरिचितों द्वारा अथवा मित्रवर्ग ह्वारा आ सकती है, परन्तु जो 
विपत्ति सिन्रवर्ग द्वारा आयगी उसके विस्मय को भावना का प्रकाश सहज 
होगा और भय तथा करुणा के श्रसार में भी सरलता होगी। मिन्नवर्गों द्वारा 
विपत्ति आने की भावना से बढ़कर और कौनसी भावना समय और करुणा की 
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अनुभूति गहरी कर सक्रती है; जहाँ से लाभ और भ्राशीर्बाद की श्राशा थी 
घहीं से वच्ध फटे ! इसके द्वारा हुःस्वात्तक्ी गहरा प्रभाव डालेगी। संक्षेप में, 
दुःखान्तकी किसी श्रेष्ठ व्यक्ति हारा ऐसे क्राय का श्रनपेक्षित सम्पादन है जो 
उसे बिस्मय के चक्कर में डालती हुईं मौत के मुँह में ले जाती है और अन्तिम 
श्वास लेते-लेते वह व्यक्ति अपनी अनेतिक भूल स्वीकार करता है | हस घिपत्ति 
का बीज नायक के एकाँंगी दश्टिकोश अथवा लौकिक दृष्टि से उसके चरित्र के 
केवल एक दोप में निहित रहता हैं । उसी को न सममरर नायक कार्य करता 
चलता है और विपत्ति को श्राचाहन देता हुआ अन्तिम श्वास दोड़ देता है ।* 
भाग्य भी उस पर हँसता, और कभी-कभी नायक भी अनजाने अपने मुंह 
से ऐसे शब्द निकाल देता है जिनका वास्तविक अर्थ वह स्वयं समझ नहीं पाता 
और जो दर्शकों को उसके अन्तकाल का संकेत ठे जाते है । 
के यूनानी नाटक में ठेवी-देवता भी पात्र-रूप में भ्रयुक्त 
वी पात्र होते थे । श्रनुभवहीन नाटककार श्रपने नाटकों में वस्तु 
का निर्वाद न कर सकने पर देवताश्रों की शरण चल्ले 
जाते और अ्सम्भाविक तथा अस्वाभाविक रूप से उनके द्वारा कार्य की सिद्धि 
करा देते । भ्ररस्तू इस कमी को भेज्ञी भोति समझ गए भर उन्होंने कार्य की 
पूर्ति में देवी पात्रों तथा देवी कार्यों को अलग रखने का आदेश दिया । हो, 
देव-चर्ग केवल पिछले कार्यो की मीमांसा करने अथवा कोई ऐसी भविष्यवाणी 
करने, जिसका काय से कोई भ्रान्तरिक सम्बन्ध न होता, ञ्रा सकते ये । 
पात्रा के निर्माण के विषय में भा अरस्तू के सिद्धान्त 
चरित्र-चित्रण विचारणीय ह। दु.खान्तकी के पात्र सुखान्तकी के 
विपरीत स्वभावतः भले, सुशील तथा सच्चरित्र होने 
चाहिएँ ओर उनका आदुशपूर्ण जीवन नाटक में प्रस्तुत होना चाहिए। उनका 
यथार्थ जीवन आदर्श स्तर छू तले, यही ध्येय नाटककार को सम्मुख रखना 
पढ़ेगा भर उन्हे रूढि के श्रनुसार ही नाटक में स्थान देना चाहिए । उदाहरणार्थ 
राम को उद्धत, लच्मण को कायर, अज्ञन को स्नेहहीन और युधिष्ठिर को 
सत्यहीन कहना दृतिहास के सत्य विवेचन पर कुठाराघात ही होगा। जो भी 
पान्न नाटककार चुने, उन्हे इतिहास भर समाज का ध्यान रखते हुए प्रदर्शित 
करना चाहिए । पात्नों के चरिन्न-चित्रण में भी बहुत सावधानी की झ्रावश्यकता 
पढ़ेगी । बहुधा नाटककार पात्नो के चरित्र मे बिना किसी मनोवेज्ञानिक कारण 
का आभास दिये यकायक परिधतन प्रस्तुत कर देते दैं--प्रीर कायर बन जाते हैं, 


१, देखिए--नाठक की परज़! 
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कायर वीर; ककंषा सुशीज्ञा बन बेठती है और सुशीला कर्कंषा हो जाती है। इसी 
प्रकार पात्रों में अस्वाभाविक परिवत॑न प्रस्तुत हो जाता है जिसके फलस्वरूप 
नाटक निम्न कोटि का ओर नाटककार अनुभवहीन प्रमाणित होता है। इसी तथ्य 
को ध्यान में रखकर आगामी काल के भ्राज्ोचको ने नीवन ही नहीं वरन्‌ देश, 
कात्न, रूढि तथा वयस, प्रतिष्ठा और सेक्स को विचाराधीन रखकर ही नाटक 
के उपयुक्त पात्रों के चरित्न-विकास का आदेश दिया । इस नियम का विरोध भी 
झागामी काल में बहुत जोरों से किया गया और व्यथ्थ का विवाद भी उठ 
खड़ा हुआ । 
दुःखान्तकी के नायकों के चरिन्न का विश्लेषण करते 
नायक हुए अरस्तू ने बतल्लाया कि साधारणतः वह तीन 
प्रकार की परिस्थितियों मे पडकर ही दुःखान्तकी के 
हमारे भाव प्रदर्शित करने की चेष्टा करेगा तथा करुणा और भय के प्रसार द्वारा 
चरित्र का संशोधन कर सकेगा। पहली परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि कोई 
श्रेष्ठ और सच्चरित्र व्यक्ति अपने सुख के संसार से हटाकर दुःख के खड्ड में 
डाल दिया जाय, परन्तु इस कार्य से न तो भय उपजेगा और न करुणा । 
इससे तो हमारे हृदय में ईश्वरीय शक्ति के प्रति विद्रोह और शणा का ही 
श्राविर्भाव होगा और ऐसी कथा हमे छमित तथा रुतब्ध कर देगी। दूसरे, 
ऐसा हो सकता है कि कोई दुश्चरित्र ब्यक्ति सुख के संसार मे प्रतिष्ठित कर 
दिया जाय; परन्तु इससे भी करुणा और भय का संचार न हो सकेगा। 
तीसरी परिस्थिति भी ऐसी हो सकती है जिसमें कोई अधम और नीच व्यक्ति 
अपने दुष्कर्मों का फत्न भोगते हुए प्राण तज दे, परन्तु इस परिस्थिति के द्वारा 
भो भय और करुणा का भसार न होकर केवल सन्‍्तोष की भावना का ही 
संचार होगा । यह स्पष्ट है कि उपरोक्त तीनों परिस्थितियों के अक्षरशः प्रयोग 
द्वारा नाटककार के ध्येय की पूर्ति न हो पायगी । वास्तव मे करुणा-संचार 
तभी होगा जब कोई श्रेष्ठ और सच्चरिन्न नायक अपनी किसी नेसर्गिक कमजोरी 
के कारण दुःख सहन करे और आपत्ति का शिकार बन जाय; और भय भी 
केवज्न उसी समय डपजेगा जब आपत्तिअ्रस्त नायक तथा हममे किसी प्रकार 
का सानवी और सहज सम्बन्ध हो। जब तक इस मानवाी सम्बन्ध का संकेत 
न मिल्लेगा भय हमसे कही दूर होगा । परन्तु नायक की नेसर्गिक कमज़ोरी को 
ध्यान में रखते हुए नाटककार को सतके रद्दना चाहिए कि नायक की यद्द कम- 
जोरी किसी दुष्ट भावना अथवा पाप का स्वरूप न अहण करे, वरन्‌ वह एक 
ऐसी त्रुटि रहे जो श्रेष्ठ व्यक्तियों के चरित्र में सहज रूप में खप जाय और 
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उसका मूल ख्लोत नायक की बुढि श्रथवा उसके मानसिक निश्चय मे 
प्रस्तुत रद्दे । 
नायक का सामाजिक स्तर भी उच्च वर्ग का होना 
नायक का सामाजिक चाहिए, क्योकि अरस्तू के विचारों के अलुसार श्रेष्ठ 
स्तर वर्ग के व्यक्तियों का दुर्भाग्य अथवा उन पर पढ़ती 
हुईं विपत्ति को देखकर दशक का हृदय करुणा से 
पसीज जायगा और भय का प्रसार भी गहरे रूप में होगा। इसके द्वारा 
आपत्काल की तीत्रता भी कहीं अधिक बढ जायगी । आगामी काल में अरस्तू 
के इस सिद्धान्त की बहुत बडी आल्योचना हुईं जिसमे अरस्तू का उत्तरदायित्व 
तो कम आल्वोचकों के अज्ञान का द्वी उत्तरदायित्व अधिक था। आगामी काल 
के आल्लोचकों ने अरस्त्‌ के सिद्धान्त को बहुत विस्तारपूर्वंक ज्यवह्ृत करके यह 
दिखलाना चाहा कि केवल्न श्रेष्ठ वर्ग के नायकों द्वारा द्वी दुःखान्तको की सृष्टि हो 
सकेगी अन्यथा नहीं । अरस्तू का तात्पयं यह न था। उन्होंने नाथकों को श्रेष्ठ 
वर्ग से चुनने का आदेश तो दिया था मगर यद्द कहीं नहीं कहा कि साधारण 
वर्ग के नायकों से दुःखान्तकी रचना हो दो नहीं सकती । उनके सिद्धान्त का 
सुख्य अंग है नायक का मानसिक अथवा बौद्धिक दोष, जो दुःखान्तकी की 
भावना का मूज्ञाघार है। हाँ, इतना अवश्य है कि अरस्तू का साहित्य तथा 
ज्ञान-संसार उतना विस्तृत न था जितना आगामी कात् के आज्ोचकों का था, 
और उनके सिद्धान्तों की सबसे बढ़ी कमी यह थी कि उसके सिद्धान्तों को 
मानते हुए दुष्ट ओर सन्त नायक रूप में प्रयुक्त नही हो सकते थे; परन्तु अनेक 
आराधुनिक नाटककारो ने दोनो के आधार पर श्रेष्ठ दुःखान्तकियों की रचना 
की दहै। 
अपनी आल्लोचनात्मक पुस्तक मे अरस्तू ने विशेषतः 
(हृश्य-प्रद्शनः नाथक, वस्तु और चरित्न-चित्नण पर अधिक जोर दिया 
वेश-मूपा!ः और शेष अंगों पर चत्नत्ते-फिरते नियम बना दिए। 
दृश्य-प्रदर्शन, वेश-भूषा इत्यादि उन्हे गौण हो दिखाई 
दिए और यद्यपि उन्होंने यह माना भी हि उनके द्वारा दुश्खान्तकी की भावना 
तीत्र की जा सकती है परन्तु नाटककार की कल्ना से इनका कोई आ्तरिक 
सम्बन्ध नहीं । डउनरा कहना तो यहाँ तक है कि श्रेष्ठ नाटक को रंग-समंच पर 
बिना देखे हुए, उसे पढकर दही, डसका रस लिया जा सकता है। इस विचार 
ने भी आगामो काल के लेखकों को अनेक रूप में प्रभावित किया है। 
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संगीत के विषय में भी (यद्यपि संगीत यूनानी दुःखा- 
संगीत न्‍्तक-शेली का प्रमुख अंग था ) उन्होंने कोई अधिक 
विचारणीय थात नहीं कही | उन्होने केवल यही 
कहा कि संगीत दुःखान्‍्तकी मे रुचिकर है और उसके द्वारा आनन्‍्द-प्रदान में 
सहायता मित्नती है । परन्तु उनका आदेश था कि संगीत केवल स्फुट रूप में 
नाटक में व्यवह्मत न किया जाय परन्तु उसमें तथा नाटक के भाव-संसार में 
सामअस्य रहना चाहिए । 
शब्द तथा वाक्य-विन्यास॒ के विषय में अरस्त्‌ ने कुछ 
शैली . महत्वपूर्ण नियम बनाए। कविता तथा गद्य का भेद 
वह पहले भी स्पष्ट कर चुके थे और अब उन्होंने 
शब्दों के चुनाव और उनके वाक्यों मे व्यवहृत होने के नियम भी बनाए । 
शब्दों के चुनाव चार ज्षेत्रो से हो सकेंगे--प्रचत्षित शब्द, विदेशी शब्द, अप- 
प्रश (योलचाल के शब्दु) तथा नये निर्मित शब्द | इनमें कुछ तो प्राचीन 
शब्दों तथा आलंक्रारिक शब्द-क्षेत्र से अथवा श्रेष्ठ कवियों द्वारा व्यवह्मत शब्द्‌- 
समूह से ल्लिये जा सकते हैं। परन्तु यह ध्यान अवश्य रखा जाय कि जो भी 
शब्द चुने जायें उनका व्यवहार स्पष्ट हो, काव्यात्मक हो और हृदय को छूने 
वाज्ा हो । इसका तात्पय यह हुआ कि शब्दों के सस्ते और चालू प्रयोग के 
वह समर्थक न थे। बस्तुतः उनका विचार था कि धारों क्षेत्नो से शब्द छुने 
जायें और उनमे ऐसे सद्दायक शब्दों की अधिकता हो जो रचना में काव्य की 
प्राण-प्रतिष्य कर सकें | श्रेष्ठ शेज्ञी वही होगी जो उपरोक्त सभी क्षेत्रों 
से शब्द चुन-चुनकर सबमे सामझस्य बेठाते हुए काव्यात्मक भावों को प्रका- 
शित करेगी । सुबुद्धि तथा सावधानी, दोनों इस चुनाव में सहायक होनी 
चाहिएँ। शेज्ञी का श्रेष्ठ गुण सौष्ठव है। साधारणतः आल्वंकारिक तथा 
स्तुति-गीतों* के ल्विए समासयुक्त शब्द, मद्दाकाव्य के त्षिए अपरिचित शब्द, 
तथा नाटकों के ज्षि"ण उपमा और रूपक अथवा अलंकारों से युक्त भाषा अधिक 
उपयोगो सिद्ध होगी । आलंकारिक भाषा तथा रूपक-ज्ञान सरल नहीं और 
न यह सिखाया ही जा सकता है | इसके प्रयोग मे ऐसी तीघ्र बुद्धि तथा पहुँच 
की आवश्यकता पड़ेगी जो सहज ही साधारशतः विभिन्न वस्तुओ मे किसी 
समता-विशेष की ओर यकायक ध्यान आकर्षित कर दे । यह सभी प्रतिभावान 
_वियों का सहज गुण रद्या है । 


१. देखिए--काव्य की परखः 
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मद्दाकाब्य-रचना के विवेचन में श्ररस्तू ने कोई 
मद्दाकाव्य-रचना पिरतृत नियम नहीं बनाग्रा और संक्षेप में केवल यह 
बतलाया कि महाकाब्य, किसी गस्मीर कार्य का, 
वर्णनात्मक शेज्ञी तथा एक ही छुन्द्र-विशेष से, अ्रनुकरण-मात्र 8ै, जिसका 
श्राधार मूलतः नाटकीय होगा | यद्यपि उन्होंने दुःखान्तकी तथा महाकाव्य के 
सहज सम्बन्ध को सदैव ध्यान में रग्या परन्तु उनकी रचना-शल्ती की 
विभिननताओं को नहीं भुलाया; एक की शली नाटकीस श्रदर्शन की शैली है 
और दूसरे की वर्णनात्मक | दुश्सान्तकी रचना के नियमों के ज्ञाता सरलता से 
महाकाव्य-रचना के नियम को द्वृदयंगम कर सकते है। वस्तु, पात्र, विचार, 
वाक्य-विन्यास तथा संगीत का स्थान दोनो मे समान रूप से हे परन्तु नाटक 
में प्रदर्शन-तत्व का ध्यान श्रधिक रहेगा । महाकाच्य की वस्तु भी दुः्खान्तकी 
के समान ही सरल अथवा जटिल हो सकती है और नायक को ऐसी चिपत्ति 
के चक्कर में डालकर, जिसका स्रोत उसके मिन्नदर्ग अथवा निकट सम्थन्धियों 
में हो, वह अपने उच्दश्य की पूति करेंगी । परन्तु जिस तत्त्व को सर्देव ध्यान 
में रखना चाहिए वह है बस्तु के समस्त अ्रंगो का पूर्ण सामंजस्थ | एक 
नायक के जीवन से अनेक उपचस्तुश्रों श्रथवा सहायक वस्तुओं को जबरदस्ती 
सम्बन्धित कर महाकाव्य तेयार कर देना अनुचित है। यूनान के महाकवि 
होमर की श्र छता इसी में है कि उनके महाकाव्य 'इलियड” तथा “श्राईसे' के 
नायक से सभी उपवस्तुश्रों का आ्रान्तरिक तथा घनिष्ठ सम्बन्ध है | 
महाकाव्य तथा दुःखान्तकी की विभिन्नताश्रों की ओर 
महाकाव्य तथा संकेत करते हुए उन्होंने यह स्पप्ट किया कि महाकाव्य 
दुःखान्तकी के आकार का कटा हो जाना सम्भव है, क्योंकि कवि 
अन्य पात्रो से सम्बन्धित अ्रनेक घटनाओं का वर्णन 
एक ही साथ कर सकता है; साधारण तथा देवी घटनाओं का वर्णन भौर विकास 
भी विस्तृत और विशाल रूप में हो सकता है जिसमे विस्मय यथेष्ट रूप में 
प्रस्तुत रहना चाहिए और अनेक उपवस्तुश्रों की सहायता से रोचकता के 
लिए उस्तका आकार वढ भी सकता है, परन्तु दुःखान्तकी में इस प्रकार का 
विस्तार सम्भव नहीं । इस दृष्टि से कवि, दाटककार की श्रपेत्ञा, सरलता से 
अपनी उह श्य-पूर्ति कर सकता हैं, क्योकि वस्तु के सीमित आकार के कारण 
नाटककार की कल्ला को कुण्ठित होने का भय रहेगा भोर लेखक को अनेक 
कठिनाइथों का सामना भी करना पड़ेगा । 
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छुन्द के विषय में अरस्तू की धारणा यह थी कि 
छन्द्‌ केवल ६ पदांशों के छुन्द्‌ अथवा हेक्सामीटर* ही 
उपयोगी होंगे, क्‍योंकि इस छुन्द॒की सहायता से 
महाकाव्य की विशालता तथा उसके भावों की भव्यता को विशेष सहारा 
मिल्ञेगा । अपरिचित शब्दावत्ली तथा उपमा और रूपक दोनों का प्रयोग इस 
इुन्द में सरलतापूवेक होगा। परन्तु दुःखान्तकी के लिए दो पंक्तियों का 
दोद्या-स्वरूप छुन्द्र दी उपयुक्त है । 
महाकाव्य और दुः्खान्तकी, दोनों के महत्त्व के विषय में उनके 
' सिद्धान्त विचारणीय हैं, क्योकि यहाँ उन्होने अपने समय के विचारकों का 
विरोध किया। तत्कालीन साहित्यकारों का मत था कि महाकाव्य दुःखान्तकी 
की भ्रपेत्ता अधिक महत्त्वपूर्ण है और सम्यता के प्रतीक हैं तथा सभ्य दुर्शकों 
को प्रिय हैं, क्योकि रंगमंच पर प्रदर्शन के कारण दुःखान्तकी का सांस्कृतिक 
स्तर गिर जाता है। अरस्तू ने हन सिद्धान्तों का विरोध किया और कल्ला तथा 
प्रभाव की दृष्टि से दुःखान्तकी को श्रेष्ठ प्रमाणित किया। उनका कथन दे 
कि दुश्खान्तकी रंगमंच पर करुणा तथा भय के कल्लाएूर् प्रदर्शन हारा अधिक 
प्रभावयुक्त, संगीत तथा प्रदर्शनात्मक अंगो के कारण अधिक रुचिकर और 
आकर्षक, तथा अपने सीमित आकार में सामंजस्य के कारण अधिक कल्नापूर्ण 
होगी । हाँ, दोनों का ल्कक्षय तो एक ही है मगर साधन भिन्न हैं । दुःखान्तकी 
अपने त्च्य की पूर्ति गहरे, स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप में करती है और इसीलिए 
वह मद्दाकाव्य की अपेक्षा अधिक कल्नात्मक तथा महत्वपूर्ण है। 
सुखान्तकी के विषय में भी अरस्तू ने कुछ विशिष्ट 
सुखान्तकी रचना नियम हूँ ढ निकाले । सुखान्तकी समाज के निम्न- 
वर्ग के पात्रों के बुरे, इणित अथवा उपह्ासपूर्ण कार्यों 
फा अनुकरण है, परन्तु ये कार्य केवल किसी भूल अथवा शारीरिक कुरूपता से 
ही सम्बन्धित होंगे और उनके द्वारा किसी को भी दुःख अथवा पीडा का अनुभव 
ने द्ोगा । पान्नों की शारीरिक कुरूपता अथवा हास्यास्पद्‌ काय॑ द्वारा पीढ़ाहदीन 
अथवा दुःखरहित द्वास्यपूर्ण प्रसार ही भरस्तू के सिद्धान्तों की विशेषता है। 
भफलातूँ ने भी सुखान्तकी के ल्लिए हास्यास्पद कार्यो की पीड़ाहीनता-विष- 
यक नियम बनाया था, परन्तु उनकौ धारणा यह थी कि जिस व्यक्ति को 
हास्यास्पद्‌ प्रदर्शित किया जाय उसमें इतनी शारीरिक शक्ति न होनी चाहिए 
बिससे वह प्रतिशोध लेने के ल्लिए उत्साहित हो जाय । परन्तु इस सम्बन्ध में 
+००७७७----++७ 
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श्रस्त्‌ की आलोचनान्मक दृष्टि अधिक पेनी थी। उनका विचार था क्रिकुछु 
व्यक्तियों को शारीरिक कुरूपताएं ऐसी भी हो सकती हैं जिन पर हँसना 
अप्तम्भव हो सकता है, और वे उस ध्यक्ति के लिए भी श्रत्यन्त पीदाकारक 
और दःखपूर्ण हो सकती ह, भर श्रेष्ठ सुवान्तकी का इतना सहारा न लेकर 
कैवल उन मानदी कमजोरियों ध्यथवा मूर्बंतापूर्ण काया का प्रदर्शन करना 
चाहिपु जिनकी निरथकता, अ्रसंगति तथा श्रनोचित्य प्रमाणित हो जाय और 
दर्शकों को त्रिना पीड़ा का अ्रनुभव हुए उस उपहासास्पद कार्य को देखकर 
बरबस हँसी झा जाय । 
हस विवेचन से यह प्रमाणित हैं फि भरस्त्‌ ने सुग्वान्तकी की परिभाषा 
बनाते समय वैज्ञानिक कमजोरी श्रथवा मृर्खताश का भ्यान न रखकर मनुष्य की 
स्थायी और नेसर्गिक कमज़ोरियों और घुराइग्रों को ध्यान में रखा। प्राचीन तथा 
तत्कालीन व्यंग्य-काध्य! की उन्होंने भन्‍्मना की, क्योंकि इसके द्वारा ट्वेप 
का प्रसार होता और व्यक्तिगत मनमुटाव बढ़ता; और इस श्रकार का ध्येय 
किसी भो श्रेष्ठ साहित्यकार का न होगा और न होना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ 
कला केवल सार्वत्रिक सत्य का ही निरूपण करती है। अरस्त, ने सुखान्तकी 
की वस्तु में सम्भाविकता तथा सामंजस्थ के गुण भर नरित्र-चित्रण एवं 
प्रभाव के सम्बन्ध में दुः्खान्तको के ही नियस लागू किये । जिस प्रकार दुःखा- 
गतकी भय और करुणा के प्रसार से श्रनेक मानची भावों का परिमार्जन करती 
है उसी प्रकार श्रेष्ठ सुखान्तकी भी क्रोध, ईर्ष्या, 8प समान भावों को 
परिसार्जित करके उनकी उतनी ही मात्रा चित्र मे बनाये रखेगी जो संसारी 
जीवन को सफल बनाने मे सहायक होगी । हन नियमों का विस्तृत विवेचन हसमें 
अरस्तू की पुस्तक में नही मिलता । कदाचित्‌ लिस पुस्तक में उन्होंने इस 
विपय का अ्तिपादन क्रिया वह अप्राप्य है और हमें उनकी प्राप्त पुस्तको? के 
सफुट वक्तव्यों के सहारे ही इुछु नियमों की सम्भावित रूपरेखा बनानी पडी है। 
अरस्तू की आ्रालोचना-प्रणाज्ञी तथा उसके तत्त्वों का 
आलोचना-प्रणाली अनुसन्धान भी यहाँ अपेक्षित होगा। अ्रपनी पुस्तक 
का वर्गीकरण. के अन्तिम भाग में तत्कालीन तथा प्राचीन साहित्य 
कारों और आलोचको के सिद्धान्तों की समीक्षा देते 
हुए उन्होंने प्रचलित सिद्धान्तो का वैज्ञानिक विश्लेषण दिया और डनकी 
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त्रुटियों और न्‍्यूनताओ को प्रकाशित किया | यह काय अफलात्‌ ने भी किया 
था और उन्होंने ऐसे अनेक आल्ोचफों को, जो बिना संममे-बूफे आत्नोचना 
ल्िछने लगे थे, बहुत निन्दा की और उनके निर्यय को असाहित्यिक, निकृष्ट 
और निरर्थक प्रमाणित किया । अब अरस्तू की बारी आईं। उन्होंने जिन-जिन 
आधारों पर आलोचक आज्लोचना करते थे उनको बर्गा में बाँदा और तदुपरान्त 
सब वर्गों की आल्ोचना का समुचित उत्तर भी दिया और उनको न्यूनता 
स्पष्ट की । 
उस समय की सबसे अधिक प्रचत्नित और क्लोकप्रिय 
शाब्दिक आलोचना- आजल्लोचना-प्रणात्षी को हम शाब्दिक आल्लोचना- 
प्रणाली का श्रतिकार प्रणात्ली कह सकते हैं। हसी के आधार पर पहले के 
तथा वैज्ञानिक यूनानी आल्लोचक दुःखान्तक नाटककारों की क्ृतियों 
अआलोचना-प्रणाली मे श्रयुक्त अपरिचित शब्दों की हँसी उड़ाया करते थे 
का जन्म और उन्हें शिष्ट-सम्मत न होने के कारण निरथ्थक प्रमा- 
णित करते थे । कुछ दूसरे आलोचक हृधर-उधर के 
' छन्द-दोष और यति-भंग के उदाहरणों के बल पर अपनी आक्ोचना लिखा 
करते थे। अरस्तू ने इन दोनों प्रकार के आलोचकों का विरोध किया और अपने 
पक्ष के समथैन में यह कद्दा कि श्रेष्ठ कल्लाकारों को इस प्रकार के नवीन प्रयोगों 
तथा नियम-भंग करने का सहज अधिकार प्राप्त है। इसके द्वारा वे काव्य 
अथवा छुन्द को किसी-न-किली रूप में आकर्षक बनाने का प्रयत्न करते हैं और 
छोटे-मोंटे आत्लोचक इस प्रकार की चुटियां को दिखलाकर अपना शअ्ज्ञान ही 
प्रदर्शित करते हैं । हे 
इसके साथ-साथ कुछ ऐसे आज्लोचक भी थे जो छुछूदर के समान 
साहित्य-च्षेत्र में विचरते थे और उनका उद्देश्य, हृधर-उधर को चरित्न-चित्रण- 
सम्बन्धी असंगति, संवाद्‌ का अनौचित्य तथा विरोधाभासयुक्त शब्दों अथवा 
पाक्यांशों को इकट्ठा करके उनकी असाहित्यिकता का प्रकाश करना था । परन्तु 
प्रास्तविक बात यद् थी कि ये आलोचक. यूनानी भाषा के पणिडत न होने के 
क्रारण डंसका दीक अर्थ न क्षगा पाते थे और अथे का अनथ कर बेठते थे; बे 
रूपक को साधारण पद्‌ समर जेते, मुद्दावरों को कद्दावतें समझते और कह्दा- 
घरों को मुद्दावरे । उनकी अधिकांश आल्योचना इसी तरह की होती थी। 
संक्षेप में लेखक की भाषा तथा उसके प्रयोग में दोष न रहकर भ्ाज्ीचक के 
मस्तिष्क में ही दोष स्थित रहता था | 
वस्तुतः ऐसा होता था कि इस वर्ग के आल्लोचक कुछ ऐसे निरथ्थक 
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आर तत््वदीन निप्कर्प निकालकर उस पर आाक्षेप करने लगते थे कि जिनका 
मूलतः काव्य से कोई सम्बन्ध ही न होता था। और जब उनके साहित्यिक 
निष्कर्प और कलाकार की कल्पना मे सामअस्य न दिखाई ढता तो ये आलो- 
चक बौखला उठते । इस वर्ग के आलोचको को सत्साहित्य का मार्ग निर्देशित 
करते हुए अररुतू ने बताया कवि शब्ढों के प्रश्ोग का श्रोचित्य अ्रथवा श्रनौ- 
चित्य, कवियों द्वारा स्थापित शब्द-प्रयोग-परम्परा; शब्द की व्यक्तिगत रूढ़ि, 
आलंकारिक प्रयोग तथा विराम बिह्न से सम्बन्धित प्रयोग--सभी पर ध्यान 
देकर निश्चित करना चाहिए । इसी प्रकार की आ्रालोचना-शेली से भ्ररस्तू ने 
आलोचकों की आँखें खोल ढीं भौर एक नवीन आ्आलोचनाव्मक कला से साहित्य 
हृदय में प्रवेश पाने का प्रयास पहले-पदल किया । 

उपरोक्त शाबव्दिक आल्वोचना-प्रणाली के साथ-साथ उस समय के 
आलोचक काव्य अथवा नाटक की कथा-वस्तु के ऊपर ही श्रपनी समस्त 
आल्वोचन-कला प्रयुक्त करते थे और उसी के छिठ्धान्वेषण में लगे रहते थे 
मानों कथा-वस्तु छोडकर और कोई अंग महत्त्वपूर्ण ही न हों। कभी तो 
चे कथा-वस्तु को तक की कसौटी पर कसकर उसे असंगत प्रमाणित करते; 
कभी उसको अनेतिक अथवा असत्य बतलाते; और कभी सर्व-सम्मत निग्रमों 
के प्रतिकूल ठहराते । इस प्रकार की श्रालोचना अधिकतर वे ही व्यक्ति लिखते 
थे जिनमें न तो काव्य को परखने की शक्ति होती श्रोर न काब्यात्मक सत्यो 
की पहचान; और उनके सभी साहित्यिक निर्णय या तो अ्रसाहित्यिक होते या 
तथ्यहीन । ये आलोचक विशेषतः यद्द कहा करते कि अम्ुक घटना अथवा 
अमुक पान्न यथार्थ रूप में प्रस्तुत नहीं; न तो समाज से ऐसी घटना ही घटती 
है भर न ऐसे व्यक्ति हो दिखलाई देते हैँ । श्ररस्तू ने इस प्रकार की आलो- 
चना की हीनता प्रदर्शित करते हुए यथार्थ और कल्पनात्मक घटनाओं तथा पात्रों 
को बर्गों में बॉय | पहला वर्ग तो ऐसी घटनाओं और ऐसे पात्रों का था जो 
असम्भाविक अथवा आदर्श रूप थे और उनकी गणना साधारण तथा 
अनुभवात्मक सत्यों के बाहर ही दो सकती थी। यथार्थ को पीछे छोडता 
हुआ पात्न अथवा देवी घटना जब कह्पनात्मक स्वर छूने लगती है तो उसमें 
काव्य की आत्मा का विकास होने लगता हैं। काव्य अ्रनुकरणात्मक अवश्य 
है, परन्तु अचुकरण केवल अनुुभवगम्य अथवा प्रयोग-सिद्ध वस्तुओं, विचारों 
तथा घटनाओं का ही नहीं होता | अन्लुकरण, अनुभव के परे, कल्पनातीत 
तथा ऐसे महान्र सत्यों का भी हो सकता है जो हम द्न-प्रतिदिन न तो देखते 
हैं और न अनुभव करते हैं। ये घटनाएँ अथवा विचार अथवा पान्न मानव 
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के उन आद्शों के प्रतीक-मात्न हैं जो उसे ललचाते रहते हैं और जिनको 
देखने अथवा समझने की उसमें अतृप्त लत्क रहा करती है। काव्य इनको 
पास लाने का अ्रयत्न करता है। काव्य द्वारा हमे उनकी कम-से-कम छाया 
तो दिखाई दे जाती है। यद्यपि ये घटनाएँ, पात्र तथा विचार यथाथ से दूर 
हैं फिर भी थे हमारे कह्पना-जगत्‌ की महान्‌ निधियाँ हैं और काव्य की 
प्राण-स्वरूप हैं। दूसरे वर्ग की घटनाओं में उन बृत्तान्तों अथवा वर्ण॑नों 
के कुछ स्फुट अंगों की गणना थी जो साधारणतः न तो तक की दृष्टि से दीक 
होते और न यथा की द्वी परिधि में आते । अरस्त्‌ ने इतिद्दास का सद्दारा लेते 
हुए इस प्रकार के प्रयोगों को क्षम्य प्रमाणित किया | उन्होने सिद्धान्त-रूप में 
यह बतल्ाया कि जब पिछुलले काल में कोई ऐसी घटना घट चुकी है अथवा 
किसी वस्तु-विशेष का प्रयोग हो चुका है तो उसके काब्यात्मक प्रयोग मे 
कोई हानि नहीं । इस सिद्धान्त के प्रतिपादन मे उन्होंने आगामी काल की 
ऐतिहासिक आल्ोचना-प्रणात्ञी का भी संकेत दिया। तीसरे वर्ग में उन 
कोक-गाथाओ तथा देवी-देवता-विषयक पौराणिक कथाओं की गणना थी जिन्हे 
तत्कालीन आलोचक साहित्य के उपयुक्त नहीं समझते थे, क्योकि उनमे अस- 
भाविकता की मात्रा बहुत बढी-चढी रहती थी। भअरस्तू ने इस प्रकार की 
छथाओं का भी समथन अपने अचुकरणात्मक सिद्धान्त के आधार पर किया। 
उनका विचार था कि ये पौराणिक कथाएँ न तो यथार्थ रूप मे हैं ओर न 
किसी मद्दान्‌ सत्य का ही प्रतिपादून करती हैं, परन्तु फिर भी ये देश के 
रूढिगत विश्वासों के अन्तर्गत ही पोषित दोती हैं और ये उन भावनाओं 
और विश्वास्रों का प्रतिरूप हैं जो मलुष्य अपने कल्पना-संसार में सतत बसाए 
रखता है। असंगत घटनाओं तथा उनके द्वारा असम्भाविऊ कार्यों की पूर्ति 
की कट्ठ आत्नोचना का प्रव्युत्तर देते हुए अरस्त्‌ ने उनका समर्थन इसलिए 
किया कि काव्य में चमत्कार उन्हीं के कारण सम्भव था। असम्भाविक कार्यों 
की पूर्ति से काव्य में वह चसत्कार आरा जाता है जो हमको गहरे रूप में 
प्रभावित करता है। उसके द्वारा सौन्दर्यानुभूति बढ जाती है और महा- 
काव्य सें तो यह अत्यन्त वान्छुनीय है। संक्षेप में, अरस्तू ने आल्लोचकों का 
विरोध अपने विशिष्ट अनुकरणात्मक सिद्धान्त के आधार पर द्वो किया और 
उनकी साहित्यिक तथा आल्लोचनात्मक न्‍्यूनताओ को स्पष्ट किया। 
आलोचकों हारा, काव्य के अनैतिक अंशों के विरोध 
काव्य तथा में दिये गए वक्तव्यों की सीमांसा भी अरस्तू ने 
नैतिकता बहुत स्पष्ट रूप में की। अपने सिद्धान्तों के समथेन ' 
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मे आल्वोचकों ने काव्य में छिपे-छिपाए बहुत से ऐसे अंशो को प्रकाशित 
किया जो नैतिक दृष्टि से गिरे हुए थे ओर जिनके द्वारा समाज में अनेतिकता 
फैज्ञ सकती थी । साधारणतः अरस्तू यह मानते थे कि काव्य द्वारा नेतिकता 
ओर शिक्षा का प्रसार होना तो चाहिए परन्तु श्रव्यक्त रूप में; भौर इस 
सिद्धान्त की विवेचना हम पहले कर चुके हैं। उन्होंने ऐसे आलोचकों का 
विरोध किया जो महाकाव्य में इधर-उधर उछिखित और अ्रत्यन्त गौण रूप में 
प्रस्तुत अनेतिक स्थल्नों को प्रकाशित करके ब्रिना उनका मनोवैज्ञानिक महत्त्व 
सममे-वूके उन पर टीका-टिप्पणी शुरू कर देते थे । ये अनेतिक स्थज्र यदि 
अपने सम्पूर्ण सन्दर्भ में प्रस्तुत होते तो उनकी उपयोगिता समझ में आा 
जाती; परन्तु अपने सन्दर्भ से हटकर वे निरर्थक ही प्रतीत होते । भरस्तू के 
विचार में साहित्य के किसी भी अंश को सन्दर्भ से अलग करके नही परखना 
चाहिए। इसमें दोप है। जब तक सम्पूर्ण कथा-वस्तु पर व्यापक दृष्टि न डाली 
जायगी तब तक सब अंशों की उपयोगिता और अन्ुपयोगिता का निर्णय 
नहीं हो सकेगा | हो सकता दे कि सन्दर्भ यह प्रमाणित करे कि किसी अनेतिक 
अंश का प्रयोग विरोधाभास द्वारा नेतिकता के प्रसार के लिए हुआ हो, अथवा 
किसी दुष्ट पात्र का कार्य किसी सुपात्र की साधुता को गहरे रूप में व्यक्त 
करने के लिए किया गया हो । कोई छोटा-मोटा घुरा कार्य इसलिए भो कराया 
जा सकता है कि उसके करने के बाद किसी दूसरे घोर पाप-कृत्य से पात्र बच 
जाय; मनुष्य की हत्या की अपेत्षा पक्षी की हत्या तो कम ही छुरा काये होगा। 
फिर बिना किसी दुष्ट पात्र अथवा दूषित काये के दुश्खान्तकी मे आपत्काल!' 

का उत्थान असम्भव ही द्ोगा; न तो अच्छे को अ्चच्छाई स्पष्ट हो पायगी और 

न नेतिकता का श्रसार ही आाह्य-रूप में हो सकेगा | नेतिकता के प्रसार के लिए 
झनेतिक स्थल आवश्यक है और आल्लोचक की व्यापक दृष्टि इस तथ्य को सहज 


दी हृदयंगम कर लेगी | 
काव्य में नियम के प्रतिकूत्न प्रयोगो की समीक्षा करते 


काव्य तथा हुए अरस्तू, ने बतत्ाया कि वे प्रयोग यदि कहीं हुए 
अनियमित प्रयोग. भी है तो क्षम्य हैं--अधिकांश रूप में तो ऐसे प्रयोग 
हुए ही नही और अगर कहीं एक-दो प्रयोग 

हो मी गए तो कला की दृष्टि से वे अनुचित द्ोते हुए भी इसलिए ज्षम्य 
हैं कि कल्लाकार यदि कही किसी उपमा अथवा अन्यान्य क्षेत्रों (जैसे 
चिकिंत्सा-शास्त्र अथवा विज्ञान) से ल्विये हुए वर्णानो मे गल्लती कर बेठे 
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तो इस चुटि का प्रभाव सम्पूर्ण काव्य पर नहीं पंडता। कल्ञाकार का यह 
अधिकार भो है। और फिर प्रत्येक क्षेत्र के नियम अलग-अलग दीौते हैं और 
वे एक-दूसरे पर लागू नहीं द्वों सकते । काव्य यदि किसी क्षेत्र से कोई उपसा 
लेगा तो उसे अपना आवरण पहनायगा, उसमें काट-छाँट करेगा और कभी- 
कभी तो बिलकुल नया रूप देकर ही डसे अपना सकेगा। इस तथ्य को समझ- 
कर ही अन्य क्षेत्रों से आई हुईं उपमाओं को समझना चाहिए ! उदाहरण के 
लिए यदि-+ 
“थसुवन चारि दस भूधर भारी--सुकृत-मेघ बरसहिं सुखबारी। 
अथवा 
ुद्त मातु सब्र सखी-सहेली--फलित-विलोकि मनोरथ बेली |? 
को पढकर यदि कोई भूगोत्व-विद्या-विशारद्‌ तथा वनस्पति-शास्त्र-विशारद्‌ 
क्रमशः यह कद्द बेठे कि भूधर तो ऊँचाई का संकेत देते दें और सुवन विस्तार 
का और मेघों से पहाड़ों पर तो ओले ही गिरते दे 'सुख-बारी' नहीं तथा मेघ 
काले होते हैं और उनसे गजन सुन पढ़ता दे इसल्निए भय की च्युत्पत्ति अधिक 
दोनो चाहिए सन्‍्तोष की कम; और बेल जब फूलती दे तो उसकी टहनियाँ 
और भो ऐंठवी हुईं बढतो जाती हैं इसलिए आँखों पर डनके फूलने का प्रभाव 
कम और उनकी ऐंठन का प्रभाव अधिक होना चाहिए, अरस्तू को दृष्टि में केवत्न 
वितण्डाबाद दो होता । काव्य अन्य क्षेत्रों के स्वर अपने निजी स्वरो के माध्यम 
से दह्वी व्यक्त करेगा । 
अरस्तू ने निर्शयात्मक आलोचना-शैली का आकार भी 
निणेयात्मक आलो- स्थिर किया और तत्कालीन आल्लोचकों के सिद्धान्तों 
घचना-शेज्ञी को _ को मीसांसा करते हुए अनेक श्रेष्ठ नियम भी 
प्रगति ह्वंढ निकाले। शाद्िदक आल्लोचना-प्रणाल्ली तथा 
नैतिक तथा यथाथे नियमों को व्यचह्मत करने वात्नी 
आज्षोचना-प्रणाक्ञी की न्‍्यूनता उन्होंने सिद्ध की और यद्द अकाब्य रूप में 
प्रमाणित किया कि कल्ला शब्द, नियम, यथार्थ सबके ऊपर निर्भर न रहकर 
कुछ दूसरे सौन्दुर्यात्मक तथा कल्लाव्मक गुणों पर आधारित रद्दती है भर इन्हीं 
शुणों के आधार पर कला की आत्लोचना भी धोनी चाहिए कला का संसार 
पार्थिव और यथार्थ के नियमों ढवारा परिचाल्वित नहीं, वद्द परिचात्नित, है कुछ 
अन्य अनुभवात्मक तथा दैवी अथवा अमूत सिद्धान्तों से जिनके उद्गम-स्थान 
हैं मानव का हृदय और शाश्वत सत्य । इन्हीं कलात्मक तत्त्वों के स्पष्टीकरण 
में अरस्तू की मौतलिकता है और शाब्दिक, नेतिक, यथार्थवादी तथा नियम्न- 
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चौथी शततती के दो मद्दान्‌ आज्नोचको तथा उनके द्वारा 
भाषण-शास्त्र तथा प्रस्तावित काव्य, नाटक और आल्योचना-सिद्धान्तो 
गद्य-शैत्ञी का की समीक्षा हमने पिछुले प्रकरण में की और उसके 
विकास महत्त्व पर प्रकाश डाला | परन्तु इस शतोी का महत्त्व 
कुछ और कारणों से भी है, जिनमे प्रमुख है भाषण- 
शास्त्र का विकास, जो आगामी काल्न में गध्य-शेल्ली को बनाने और सँंवारने में 
उपभोगी सिद्ध हुआ । काव्य के साथ-ही-साथ भाषण-कज्ा पर भी कुछ-एक 
झालोचक अपने विचार प्रकट करते गए, परन्तु उनकी कोई शद्कुल्लावद्ध प्रणाली 
नहीं मिल्वती, क्योकि उनकी अनेक पुस्तकें अप्राप्य हैं और हमे स्फुट वक्तव्यों 

के आधार पर ही भाषण-शास्त्र को रूपरेखा बनानी पड़ेगी । 
यूनानी साहित्य सें भी चौथी शततो का अन्त दवोते-द्ोते कुछ नवीन 
प्रवृत्तियाँ दिखत्वाई पढने क्षगीं । इस काल में यूनान की राजनीतिक अवस्था 
में भी परिवर्तन द्वो रद्दा था, क्योंकि देश में कुछ तो लड़ाहयों के कारण भर 
कुछ आन्तरिक अशान्ति के फल्लस्वरूप कल्पनात्मक साहित्य--काव्य तथा 
नाटक--का स्लोत सूखने-सा लगा। जनता की भी सुरुचि इस ओर न रही; 
कक्पना-जगत्‌ की रंगरत्नियाँ तो उसी समय रुचिकर होतीं जब देश मे सब 
प्रकार से शान्ति होती और साहित्यकारो, राजनीतिज्ञों तथा साहित्य में रुचि 
रखने वालों के सम्मुख नईं-नई समस्याएँ जा रखीं। इनमे सबसे अम्लुख 
समस्या थी, राजनीति-स्ेन्न में जनता को वश में रखना । यूनानी नेता अपनी 
वाणी के बत्न पर ही जनता को वश मे रखकर उनसे मनोलुकूल कार्य करा 
सकते थे, युद्ध में सहयोग पा सकते थे और देश की उन्नति करा सकते थे । 
जहाँ जनतन्न्र हो वहाँ पर तो वाक्‌-शक्ति ही व्यक्ति-बिशेष को नेता के पद पर 
आसीन कर सकती थी | कल्ञा, कल्मा-निकेतन, रंगमंच तथा नाव्य-प्रदर्शन की 
ओर से जनता का मन फिरकर भाषण-शास्त्र के अध्ययन की ओर लगा, 
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नेता-वर्ग भाषण के तत्त्वों पर गम्भीरतापूवंक विचार करने लगा और धीरे-घीरे 
भाषण-कल्ना तथा शास्त्र का विकास हो चला। 
यद्यपि अफलातूँ ने इस विषय पर भी अपने विचार प्रकट किये थे और 
तत्काल्लीन वागीशो को दूषित शैज्ली की कड़ी आलोचना की थी परन्तु उसके 
विचारों के आधार पर नवीन नियम न बन पाये और जो कुछ भी अनुसन्धान 
सम्मव हुआ अफलातूँ के विवेचन के बाद आगे न बढ पाया। अफलातूँ की 
दृष्टि में भाषण-कला का कोई मददृत्त न था; वह एक प्रकार की शाव्दिक 
विडम्बना ही थी जो जनता को अम में डाज् सकती थी और चाहुकारिता को 
प्रोत्साहन देती थी। परन्तु अन्य विचारकों की दृष्टि मे भाषण-शास्त्र महत्त्वपूर्ण 
विषय था और उसका अध्ययन और अर+पास सभी यूनानी नागरिको के द्विए 
वाच्छुनीय ही नहीं अत्यन्त उपयोगी भी था। जहाँ अफल्ात ने इस विषय 
का अध्ययन अपने आदुर्श शासन-विधान और आदुर्श जनतन्त्र में वर्जित कर 
दिया था वहाँ यूनान के दो प्रसिद्ध विचारको--भ्राइसाक्रेटीज तथा अरस्तू ने 
बाज्ञको के शिक्षा-विधान में इसे अनिवाय स्थान दिया और शिक्षको के लिए 
भी हसका अध्ययन और अभ्यास आवश्यक समझा | दोनो विचारकों ने इस 
शास्त्र को प्रायोगिक रूप देने के लिए अनेक नियम बनाए और आधुनिक 
गद्य-शैज्ली की नींव डाली । 
आइसाक्रेटीज अ्रफलातँ तथा अरस्तू के समकालीन 
भाषण-कला- थे और उन्होंने ३६२ पूर्व ईसा भाषण शास्त्र की शिक्षा 
शिक्षा के लिए एक विद्यालय खोला और चात्बीस वर्ष तक 
डनकी शिक्षण-कल्ा और उनके विद्याज्नय की समस्त 
यूनान में असिद्धि रही | चद्द स्वयं भी बहुत प्रभावशाल्ली व्यक्ति थे, परन्तु 
अरस्तू उनकी शिक्षण-प्रणात्री से सहमत न हुए और उन्होंने कुछ ही दिनों 
बाद अपनी नवीन पदति के शिक्षण के लिए दूसरा विद्याज्षय खोला । अरस्तू के 
विरोध का कारण यह था कि अपनी शिक्षण-प्रणात्ञी में आइसाक्रंटीज केवल 
शब्द्‌ तथा वाक्य-विन्यास और उनके क्रमागत विकास पर ह्वी जोर डालते थे 
और अरस्तू यह चाहते थे कि भाषण-शास्त्र को शिक्षा वैज्ञानिक रूप में तथा 
व्यापक ढंग से हो । 
आइसाक्रेटीज की प्रायः सभी पुस्तकें अप्राप्य हैं और 
भापण-कल्ला की उनके स्फुट वक्तब्यो के आधार पर ही उनके सिद्धान्तों 
विवेचना की रूपरेखा बनाई जा सकती है। आज्ञोचना पर भी 
उनकी कोई पुस्तक-विशेष नहीं, परन्तु उन्होंने साम- 
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यिक श्रश्नों का उत्तर देते हुए कुछ पन्नों का संकलन प्रकाशित किया और 
उन्हीं पन्नों में ज्िखने-पढने तथा भाषण-कल्ञा-विषयक आदेश थे जो लेखक के 
मिन्नवर्ग अथवा मित्रों की सन्‍्तानों को शिक्षित बनाने के उद्देश्य से लिखे 
गए थे । ये पन्न इसलिए महत्त्वपूर्ण हैं कि रोमीय आल्ोचकों ने भी इस प्रणाह्वी 
को अपनाया और अनेक अंग्रेजी सेखकों ने भी इसका अनुकरण आगामी काल 
में किया । अपनी शिक्षण-प्रणाज्ञी तथा भाषण-कला के मूत्न तत्त्वों का संकेत 
उन्होंने अपने ऊपर आक्तेपों के उत्तर में दिया। भाषण-शास्त्र पर, यो तो 
यूनानी तक-वेत्ताओं ने ही पहल्ले-पहल्ल ध्यान दिया था और वे जनता को 
तके-रूप मे समझा-छुकाकर उन पर मताधिकार-प्राप्ति इस शास्त्र का त्च्य 
समझते थे । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिप वे कुछ बने-बनाए शब्दों का प्रयोग 
करते, शब्दों का चक्र-ब्यूह बनाते और कुछ ऐसी नियमित भाषा का प्रयोग 
करते कि श्रोतावर्ग असल्ली तथ्य को न समझकर डनके पक्ष मे दो जाता। ये 
प्रयोग मुख्यतः विवाद तथा पौराणिक कथा-क्षेत्र मे होते और दोनो पक्षों के, 
वादी-प्रतिवादी, न्‍्यायात्षय में खडे हुए मालूम दोते। आइसाक्रेटीज ने इस 
प्रणाक्ञी को दीक न समझा और उन्होंने साषण-शास्त्र को दुशंन के स्तर पर 
त्ञाने का प्रयास किया । उनका विचार था कि केवल्न सफल भाषण तैयार करके 
वादुविवादु मे भ्रतिद्दन्द्री को पछाड़ देना भाषण-कल्ना का श्रेष्ठ प्रयोग नही । ' 
इसका सफल और अरष्ठ प्रयोग सम्प्र नागरिक बनाने तथा सांस्कृतिक 
विषयों पर भाषण देने और लेख द्षिखने की क्षमता प्रदान करने मे ही होना 
चाहिए था। 

इन्हीं विचारों के आधार पर उन्होने अपनी प्रणाल्वी-विशेष बनाई और 
सफल नागरिऊ-शिक्षण में भावण-क्षमता, लेख लिखने की क्षमता, संवाद- 
चमता तथा सौष्ठवपूर्ण शैत्ली मे भावों तथा विचारों के आदान-प्रदान की 
क्षमता, सबका समुचित ध्यान रखा। 

उस काल्न में भ्रवक्षित भाषण-शास्त्र के नियमो में शाब्दिक विरोधा- 
भासर, महत्त्वदीन विषय, श्रेष्ठ सांस्कृतिक विषयों की अवद्देज्ञना इत्यादि की 
आक्ोचना करले हुए उन्होंने बतत्लाया कि दो-चार नियमों को कणठाग्र कर 
ल्लेने से दही कोई श्रेष्ठ चागीश नही बन सकता । वक्‍तृत्व एुक व्यापक कज्ना है; 
और उस कल्ना मे अनेक अव्यक्त तत्त्व हैं जिनको बिना पूर्रूप से समभे हुए 
और बिना अभ्यास के कोई सफत्न तैथा श्रष्ठ वक्ता नही बन सकता। हाँ, 
कुछ नियमों का सद्दारा अवश्य लिया जा सकता है, जैसे उच्चारण तथा अक्षर- 
विन्यास के नियम आवश्यक होगे । 
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अब हमें आइसाक्रेटीज द्वारा निर्मित वाग्शास्त्र के 
भापण-शास्त्र का. तत्वों और उनके प्रयोगों का विवरण देना शेष है। 
महत्त्व पहल्ले-पहल तो उन्होंने भाषण-शास्त्र के मानवी, 
राष्ट्रीय, सांस्कृतिक तथा खाहित्यिक मद्दत्व को स्पष्ट 
रूप में व्यक्त किया, तत्पश्चात्‌ शिक्षण-विषयक नियम बनाए और अन्त में 
कल्ापूर्ण गद्य-शैज्ञी के तत्व गिनाए। इंश्वरीय बरदानों में वाणी अथवा वाक्‌- 
शक्ति का वरदान सबसे श्रेष्ठ है जिसके आधार पर सभ्यता और संस्कृति 
फूल्ी -फल्ली, ओर मानव मानव के नाम से विभूषित हुआ | इसकी ही कृपा 
से नगर बने, समाज सुसंगठित हुआ, कल्ला का विकास हुआ और नीति तथा 
न्‍्याय की नींव पढ़ी । इसी के द्वारा मनुष्य कार्यरत हुआ, विचारशीत्न बना 
और क्षान-विज्ञान का पारखी हुआ । इसी के कारण दोष और पाप का निवा- 
रण हुआ और गुण भर पुण्य की महत्ता घोषित हुईं, विवादअस्त विषय 
सुलके और विद्या तथा विद्वानों को प्रभुत्व मित्ना । कार्य-क्षेत्र में इसने दी, 
अपनी अद्वितीय कल्ला से, भूली-सुलाई चीजों को महत्त्वपूर्ण बनाया और 
अन्य साधारण विषयो को भ्र ष्ठता प्रदान की तथा अनेक गर्वोंक्तियों की हीनता 
प्रकट की । सामाजिक च़ोेत्र में ही नहीं घरन्‌ वेयक्तिक क्षेत्र में भी इसकी महत्ता 
प्रमाणित है; यह आत्मिक श्र ष्ठता पाने और मानसिक शक्ति तथा चारित्रिक 
विकास का सहज साधन है। संक्ेप मे भाषण कला की सवेब्यापी मद्दत्ता 
प्रमाणित है। यद्यपि अत्यन्त प्राचीन काल मे उपरोक्त घारणाएँ प्रचत्षित थीं 
और काव्य, वक्‍तृत्व तथा दुशंन के चेन्न मे प्रगति के आधार पर ही समाज और 
सभ्यता की श्रष्ठता मानी जाती थी, परन्तु इन विचारों का व्यापक और 
गहरा प्रभाव तथा प्रसार आ्राइसाक्रेटीज के शिक्षण द्वारा ही विशेष रूप से 
सम्भव हुआ । 
'शिक्षण-विषयक नियमों की समीक्षा अस्तुत फरते हुए 
भसापण-कल्ला के. उन्होने यद्द स्पष्टतः कद्दा कि भाषण-कला किसी 
तत्व--अलनुकरण . नियम-विशेष अथवा युक्ति पर निर्भर नहीं; यह भी 
एक कल्ना-विशेष है जिसमे अभ्यस्त होने के लिए 
नेसगिक सुबुद्धि तथा कल्ला-ज्ञान और सतत अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी । 
इसका सबसे सरक्ष साधन है अनुकरण । विश्वार्थी को श्रष्ठ चागीशों के भाषण 
तथा रचनाओं का समुचित अध्ययन करके उनका अनुकरण करना चाहिए । 
धीरे-धीरे अभ्यास द्वारा चकक्‍तृता के सभी ग्रुण, प्रायोगिक रूप में, उन्हें समर 
से आ जायँगे । 
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कद चित्‌ कलापूर्ण गद्य-शेल्ी का विश्लेषण आइसा- 
गय-शेल्ी का. क्रेटीज ने अत्यन्त वेज्ञानिक रूप में किया । भाषण 
विवेचन और लेख लिखने की कल्ला को वह काव्य-कल्ना के 
समकक्ष ही रखते हैं, क्योंकि उनके विचार से तीनों के 
डहेश्य में भी ऐक्य है। तीनों का एक दी लक्ष्य है--आननद का प्रसार । 
श्रेष्ठ गद्य-शेल्ली कल्पनापूर्ण, विभिन्‍नतापूर्ण तथा श्रेष्ठता लिये हुए मौलिक 
. और गौरवपूर्ण होनी चाहिए, परन्तु यद्द तभी सम्भव है जब ल्लेखकवर्ग अभ्यास 
और परिश्रम करने से न हृटे | उन्होंने काव्य के वर्गीफूरण को ध्यान मे रखकर 
गद्य को भी ऐसे तीन वर्गों मे बाँठा जो काव्याल्रोचन, इतिहास तथा सम्बाद 
में प्रयुक्त दो सके । 
श्रेष्ठ गद्यरचना का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग है 
गद्य-शेली के अन्य विषय । लेखक अथवा वक्ता को गौरबित विषय ही 
तक््व--विंषय', चुनने चाहिएँ और छोटे-मोे विषयों को इधर-उधर 
आओचित्यः सजाने-खेंवारने मे समय नहीं गँवाना चाहिए। यहदद 
सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि विषय मौलिक हों, 
विचार उन्नत हों और यदि विषय पुराना भी हो तो दृष्टिकोण अवश्य नवीन 
हो । इसके साथ-साथ औचित्य का ध्यान भी आवश्यक है; अवसर तथा विषय 
के अनुकूल हो उचित भाषण अथवा लेख धोना चाहिए, अनगंल भाषण तथा 
विषयान्तरित लेख निरथेक दी होंगे। ओऔघचित्य का ध्यान अनेक युक्तियों के 
प्रयोग से सी वाब्छुनीय है और अपने भाषण अथवा लेख को प्रभावपूर बनाने 
के उद्देश्य में किसी प्रकार का भी सीमोह्लंघन, जेसा साधारणतः हो जाता है, 
नहीं होना चाहिए । 
शब्द-चयन तथा वाक्य-विन्यास में भी लेखक तथा 
शब्द-प्रयोग वक्ता को सतक॑ रहना चाहिए । अपरिचित और नये 
शब्दों का प्रयोग कसी भी रूप में उचित नहीं; 
, आल्लंकारिक, सुन्दर, परिचित तथा अक्ननत्रिम, सहज और सरत्न शब्दावल्ली का 
प्रयोग चान्छुनीय है । गद्य तथा लेख में लय तथा गति का ध्यान भी बहुत 
आवश्यक है और इस नियम के अन्तर्गत स्वर॒तथा व्यंजन पर दृष्टि ज्ञगी 
रहनी चाहिए, क्‍योंकि स्वरों में जहाँ विरोध हुआ ककशता आ जायगी और 
गति-भंग सी होगा जिसके कारण सामंजस्य भी बिगड़ जायगा। साधारणतः 
यह देखा जाता दै कि जिस पदांश से पंक्ति शुरू होती है उसी पर अन्त भी 
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दो जाती दै। और कुछ भ्रव्यय भी साथ-साथ दुद्दराये जाते हैं. जिनके कारण 
भी पंक्ति से कक्ष ध्वनि निकलने क्गतोी है। दस सम्बन्ध मे भी सावधान 
रहना चाहिए | यदि छेखक केवल्ल नियमों का ध्यान रखकर गद्य त्षिखने की चेष्टा 
करेगा तो लेख नौरस होगा; णदि उसमें मात्रिक छुन्दों का आभास मिलने 
क्गेगा तो कृत्रिमता आ जायगी। श्रेष्ठ गद्य में श्रनेक विभिन्‍न कययों का 
सौष्ठवपूर्ण सामंजस्य होना चाहिए; आदि से अन्त तक उतार-चढाव, अथवा' 
आरौदह-अवरोह की भावना प्रदर्शित द्वोती रहनी चाहिए । 
उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आइसाक्रेटीज गद्य-शेल्नी के श्रष्ठ 
ज्ञाता थे और उनऊी शिक्षण-पद्धति भी वैज्ञानिक थी । उन्होंने ही पहल्षे-पहल 
भाषण के चार अंगो--प्राककथन, वर्णन, प्रमाण तथा उपसहार--का सिद्धान्त 
स्थिर किया और आगामी काल के लेखकों तथा आरस्तू ने भी इन्हीं को 
आधारस्वरूप मानकर दार्शनिक रूप मे गध-शेक्ली का विवेचन किया। उन्होंने 
भाषण करने की कल्ला को सुचारु तथा वेज्ञानिक रूप दिया; श्रचज्नित दोषों 
का संशोधन किया भौर शिक्षण-प्रणाज्ञी को सुधारा ही नहीं परन्‌ नवीन रूप 
भी दिया। उन्हीं के सिद्धान्तों और आदेशों को मानकर आगासी काल को 
गद्य-शैत्ली विकृत्तित हुईं। आइसाक्रेटीज ही आधुनिक गद्य-शेल्ी के प्रथम 
निर्माता हैं । 
भाषण-शास्त्र तथा गद्य-शेल्ली के विषय में अरस्तू के 
भाषणु-कला का सिद्धान्त भी अध्ययन योग्य हैं | श्रस्तू द्वारा विषय- 
नव-विकास निरूपण आइसाक्रेटीज की अपेज्ञा कहीं अधिक 
तक॑युक्त, गठा हुआ, व्यापक तथा रोचक है| जेसा 
कि दम पहले संकेत कर चुके हैं अरस्तू ने अपने नियम आइसाक्रेटीज की 
शिक्षण-प्रणाज्ञी के विरोध में बनाए और भाषण-शास्त्र की शिक्षा देने के लिए 
अपना अ्रत्गग विद्यालय खोला । कदाचित्‌ अरस्तू को अफलात के विरोध का 
भो ध्यान रहा होगा, क्योंकि भ्रफलातू' ने भाषण शास्त्र को निनद्नीय कहकर 
उसकी भत्संना की थो और उनके विचाराजुसतार भाषण-कल्ना जनता को भुलावे 
में डालने का शाब्दिक षड़यन्त्र-मान्न थी। इन्हीं कारणों से प्रेरित होकर अरस्तू 
ने भाषण-कल्ा का वैज्ञानिक अध्ययन करके कुछ नवीन नियम बनाए और इस 
शास्त्र-विशेष की उपयोगिता प्रमाणित की | 
पहले-पद्चक्न अ्रस्तू्‌ ने भाषण-शास्त्र की परिभाषा बनाई और वर्गीकरण- 
के पश्चात्‌ उसका ल्च्य निर्धारित किया। भाषण करना भी एक कल्ञा है जिसको 
गयना तक-शास्त्र के अन्तग्त होनी चाहिए । इसका ल्च्य जनता का सत- 
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परिवर्तन और उन पर मताधिकार पाना नहीं बल्कि उन साधनों और थुक्तियों 
का अनुसन्धान है जो मताधिकार पाने में प्रयुक्त होंगे। ज्ञिन विभिन्न प्रकार के 
सामाजिक वर्गों का मताधिकार पाने का प्रयत्न किया जायगा उसी के आधार पर 
भाषण-शास्त्र का वर्गीकरण द्वोगा। मताधिकार देने वाली जनता अथवा 
मनुष्य-ससाज तीन प्रकार का होगा--पहल्ञा न्यायाधीशों और न्यायात्रयों से 
सम्बन्धित वर्ग, दूसरा सभासद्‌ वर्ग तथा तीसरा अन्‍्यान्य वर्ग, जो प्रशंसा के 
इच्छुक द्वोकर अथवा जन-साधारण के श्रतिद्िन के कार्यो को छोडकर किस्ली 
अवसर-विशेष पर एकन्न हो। इन्हीं तीन वर्गों के आधार पर भाषण-शास्त्र 
अपनी रूप-रेखा बदलता रहेगा | 
न्यायालय तथा नीति-सम्बन्धी भाषण-शेल्ली सबसे सरल, स्पष्ट, शुद्ध 
तथा सौष्ठवपूर्ण होनी चाहिए । चूँ कि हसका प्रयोग कुछ थोडे से ही व्यक्तियों 
अथवा केवत्व एक ही व्यक्ति के सम्मुख होता है इसलिए भाषण को प्रभावपू् 
बनाने की भ्रनेक युक्तियाँ तथा भावोत्तेजन के अनेक कौशल इस छेन्र मे 
प्रदर्शित नही होते । बहुत बडी संख्या के श्रोतावर्ग अथवा सभासदों के सम्मुख 
दिये जाने वाले विचारपूर्ण भाषण में ऐसी युक्तियों का प्रयोग होता है जो 
व्यापक रूप से उन्हे प्रभावित करं । जिस प्र कार चित्रकार कूँची के त्म्बे-चौडे 
प्रयोग से परदे पर चित्र बना देता दे उसी प्रकार इस वर्ग का वक्‍ता भी अपने 
उद्देश्य की पूर्ति करेगा । जिस शेल्षी में वक्ता प्रशंसा-प्राप्ति की व्यवस्था बनाए 
और अवसर-विशेष पर भाषण करे तो उसमें विस्तार आवश्यक होगा और 
भावों को तीत्र बनाने के भी अधसर मिल्लेंगे। इसी शैली में राजनीति, इतिहास, 
दुशन इत्यादि विषयो का प्रतिपादन आकर्षक रूप में होगा । 
भाषण-शास्त्र का प्रधान अंग है विषय । यदि विषय 
भाषण-कला के. ठोस न होकर ओछा और मददत््वदीन है और वागीश 
महत्त्वपूर्ण तत्व... केवल भावुक रूप से दमारे गये, हमारे दवष, हमारी 
ईर्ष्या को उकसाता रद्देगा तो डसका आदश्श निकृष्ट 
होगा और उसकी कल्ला का कोई मुक््य नही होगा । केवल विशुद्ध तक से मता- 
घिकार पाने में यह कल्ला प्रयुक्त द्वोनी चाहिए; यथाथ द्वी इस कल्ना की आत्मा 
है; यथार्थ ही इसका अभेय्य कवच है। ठोस विषय के साथ-साथ वक्ता को 
मनोविज्ञान का भी यथेष्ट ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बिना मनोविज्ञान को 
समुचित रूप से सममे न तो तक ही आकर्षक रूप में प्रयुक्त हो सकेंगे और न 
वाब्छित सावनाओं का प्रसार दी हो सकेगा। परन्तु यद्द ध्यान रहे कि विषय 
के ही औचित्य पर सब-कुछ निर्भर नही । विषय को पूर्ण रूप से व्यवस्थित 
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करना भी अ्रत्यन्त आवश्यक होगा और जितने ही श्राकषक और श्रेष्ठ रूप में 
विषय सुव्यवस्थित रद्देगा उतना ही वह प्रभावपूर् होगा। भ्ररस्तू के विचारों 
के अजुखार विषय के केवल दो ही अंग होंगे--पहला द्वोगा वक्तव्य भाग और 
दूसरा प्रमाण। जिन जिन लोगो ने विषय के अनेक वर्ग बना डाले उन्होंने 
अनुभव से काम नहीं लिया। हृद-से-हद जेसा आइसाक्रेटीज ने किया था 
भाषण के केवल्न चार भाग---प्राक्कथन, वर्णन, प्रमाण तुथा उपसंहार--हो सकते 
हैं; इससे अधिक नहीं । इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि 
अफलात ने भाषण-कला हो नहीं वरन्‌ समस्त कतज्नाओं के समुचित्र प्रयोग 
के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन हितकर ही नहीं वरन्‌ अनिवाय कहा था। 
भाषण की शैली पर अरस्तू के नियम विचारणीथ हैं। 
भाषण-शेली का केवल भाषण करता ही कोई बड़ी बात नही और 
अनुसन्धान विषय का व्यापक ज्ञान भी अ्रनिवाय नहीं; जो सबसे 
महत्त्वपूर्ण बात है बह है समुचित शेत्री । ऐतिहासिक 
दृष्टि से देखा जाय तो कवियों ने ही पहले-पहल्ल शेली की ओर ध्यान दिया 
ओर उसमें मनोनुकूल्र सुधार सुझाए। कवियों को महत्ता भी उनकी शेली- 
विशेष के ही कारण बढी और यह स्वाभाविक ही था कि गश्च-ल्लेखक भी 
कवियों की शैत्ली से आकर्षित होते भर अपनी रचनाओं में भी वही आकर्षण 
लाने का प्रयत्न करते । परन्तु यह प्रयत्न गद्य-लेखकों के ल्षिए श्रेयस्कर नहीं 
दो सकता था, क्योकि कविता तथा गद्य की शैज्ञी स्वभावतः भिन्‍न है और जो 
गद्य-लेखक कवियों की शेल्ली का अनुकरण करके गद्य-काज्य लिखने का भ्रयध्न 
करते वे केवल अनपढ और अज्ञानियों के ही श्रद्धा के पान्न होते । काव्य-शेली 
में गद्य-शेल्ली का निर्देश हँ ढना सूर्खता द्वी होगी । 
अच्छा तो अष्ठ शेल्ी के गुण हैं क्‍या! संक्षेप में केवल दो विशेष 
गुणों की ओर संकेत किया जा सकता है। ये गुण हैं स्पष्टता तथा ओचित्य । 
सिद्धान्त रूप में, वाणी का प्रधान काय, वक्ता के आशय को ठीक-ठीक व्यक्त 
करना है और यह तभी हो सकता है जब दिया गया वक्तव्य स्पष्ट ओर डचित 
हो। और किसी भी युक्ति से इस उद्द श्य की पूर्ति नहीं दो सकती । जब्र यह 
सिद्धान्त निश्चित-सा है तो हमे उन गुणों को हूँ ढना चाहिए जिनके द्वारा इस 
लच्य की सिद्धि होगी। इस दृष्टि से सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रुण होंगे वाक्य तथा 
शब्दू-विन्यास और शब्दू-चयन, क्योकि वस्तुतः इन दोनों से ही स्पष्टता 
सम्बन्धित है। अतः वक्ता को ऐसे शब्दो का ही प्रयोग करना चाहिए जो सर्व- 
साधारण जन नित्य-म्रति भ्रयोग में ल्ञाते हैं अथवा जो प्रचलित हैं और सबकी 
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समझ में भी सरलता से आ जाते हैं। बोल्नचाज़ के शब्द वक्‍तृता के प्राण- 
स्वरूप दोंगे। यह तो रद्दी सिद्धान्त की बात; परन्तु यह भी सम्भव है कि 
वक्ता अपनी वक्‍तृता को सुन्दर, आकर्षक तथा गौरबवित बनाने के लिए 
अप्रचल्ित शब्दों का प्रयोग करे; और इनके द्वारा नवीनता और चमत्कार दोनों 
का विकास भी द्वोगा । परन्तु इस वर्ग के शब्दों का प्रयोग सावधानी से तथा 
यदा-कदा होना चाहिए। काब्य में तो हनका प्रयोग आवश्यक-स्ता है-- 
अपरिधचित शब्द, समासर, अपभ्र'श, विक्ृत रूप के शब्द तो उसके प्रायः 
आभुषण-समान रहते हैं परन्तु गद्य का स्तर नोचा होने के कारण इस प्रकार 
के प्रयोग फलत्नप्रद्‌ नहीं हो पाते। हाँ, गद्य-त्लेखक आत्नंकारिक शब्दों का 
मनोजुकूत्न श्रयोग कर सकते हैं परन्तु इस प्रयोग में प्रतिभावान लेखक ही 
सफल रहेंगे, वयोकि उन्हीं के हारा इन प्रयोगों में सौन्दय, चमत्कार तथा 
आकर्षण पेदा होगा । केवल वे ही, एक ही आल्वंकारिक प्रयोग में, अनेक गुण 
ला सकेंगे; स्पष्टता, सौष्ठव, चमत्कार तो चुटकी बजाते ही दिखाई देने लगेंगे। 
यह सर्व-सिद्ध है कि अपरिचित शब्दु तथा प्रचलित अल्लंकार अथवा परिचित 
शब्द और अप्रवलित अलंकार के सम्मिश्रण से वाक्य में नवजीवन आ 


जाता है। 
या तो, साधारणतः सभी त्ञोग बोलचाल में अलंकारों 


अह्लंकार-प्रयोग._ का प्रयोग कर जाते हैं, परन्तु उस घमत्कार के 
कारण मूल स्लोत को नहीं समझू पाते। अलंकार द्वारा 

हमें मानलिक आनन्द मित्ञता है, क्योकि जब दो विपरीत वस्तुओं की समानता 
अलंकार द्वारा दमारे सम्मुख प्रस्तुत की जाती दै तो हमें एक विचिन्न प्रकार 
का अकथनीय मानसिक सन्‍्तोष आप्त दोता है। दम सोचने लगते हैं कि 
हमारी सूझ भी कैसी अच्छी और मा्के की है कि बात सुनते ही उसका 
चमत्कार हम पर स्पष्ट हो गया ।* फिर सभी मनुष्य शी घ्र-से-शीघ्र बात समझ 
लेना चाहते हैं और इस कार्य में अलंकारों द्वारा बहुत सुविधा होती है। परन्तु 
अल्लंकोर-प्रयोग में सतकता आवश्यक है ओर लक्ष्य पर समुचित रूप से विचार 
करने के बाद ही अलंकार-प्रयोग होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि 
सौन्दर्य की अनुभृति देना उद्देश्य है तो अलंकारों का चुनाव जीवन के गौरवित 
स्तरों तथा सौन्द्य-प्रसारक स्थलों से होना चाहिए। यदि ल्लेखक अथवा 
, पक्ता द्वास्य अथवा परिद्दास में सफलता पाना चाहे तो निम्न कोटि के जीवन 
तथा कुरूप स्थव्तों से ही उनका चुनाव होगा। इस चुनाव में सबसे मद्ित्त्वपूर्ण 


१... देखिए... हास्य की रूपरेखा? 
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, बात यह है कि अलंकार परिचित हों और विषय से उनका. सहज सम्बन्ध हो । 
यदि अलंकार कहीं दूर देश से ज्ञाये गए और उनका सम्बन्ध विषय से बहुत 
दूर का है तो वे रुचिकर न होंगे । मगर सबसे अच्छी बात तो यह होती कि 
लेखक और वक्ता ऐसे शब्द ही चुनते जो ध्वनि अथवा अर्थ अथवा संकेत में 
स्वतः सुन्दर होते और अलंकार की आवश्यकता ही न पडती । जो शब्द स्वयं 
ही सुन्दर हैं वे भाषा की अपूर्व निधि हैं । 
श्रेष्ठ गद्य- शैली के निर्माण में कुछ और नियमों का 
श्रेष्ठ गद्य-गेली.. भी पाज्नन होना चाहिए। जब शब्दों का शुद्ध-रूप, 
का अनुसन्धान-- _ सुद्दावरा, वाक्यांश तथा पदांश का सौष्ठवपूर्ण विन्यास, 
शुद्धता, स्पष्टत।. सरत्नता (कठिन तथा भावषाचक और अमूर्त शब्दावली 
तथा ओऔचित्य. का बहिष्कार ), स्पष्टता € सन्दिग्ध तथा अ्निश्चित 
शब्दावल्ली का बहिष्कार ), प्रवाह तथा विराम- 
चिह्ों का शुरू प्रयोग, सबका व्यापक ज्ञान लेखक को द्ोगा तभी शैज्षी 
श्रेष्ठ हो सकेगी । शुद्धता तथा स्पष्टता के अतिरिक्त शौज्ञी में एक प्रकार का 
गुरुत्व तथा उच्च स्तर होना चाहिए। इसके लिए. आलंकारिक पदों तथा 
वर्णनात्मक विशेषयों का प्रयोग द्वितकर वो होगा, परन्तु लेखक को इस झोर 
सदा सतक रद्दना चाहिए कि उनके बाहुल्‍य से रंग कहीं गहरा तो नहीं हो रहा 
है और अतिशयोक्ति तो नहीं भा रही है। शैली को उच्च स्तर पर रखने के 
लिए कुछ सरल उपाय भी हैं; इनमे सबसे फत्रम्रद है एक वचन के स्थान 
पर बहु वचन तथा अच्ययों का प्रयोग | कभी कभी वर्णन को उन्नत तथा उच्च- 
स्तर पर रखने के ल्षिए नकारात्मक शब्दों अथवा पदांशो की शछछुला सजा दी 
जाती है जिसकी कोई सीमा नही; परन्तु इसमें भी सतकता इसलिए आवश्यक 
है कि यदि इनमें भी बहुत्ञता हुईं तो पाठक वर्ग ऊब जायगा और उसका 
ध्यान बटने लगेगा 
शब्दों के चुनाव मे औचित्य का निर्देश तो हमें पहले मित्र शुका है, 
परन्तु अरस्तू ने सम्पूर्ण लेख और वाक्‍्यों के विषय में भी ओऔचित्य के पात्नन 
पर बहुत जोर दिया। विषय, उद्द श्य तथा लेखक अथवा वक्ता के चरित्र 
ओर वयस्‌ के अनुसार ही शब्दों और वाक्यों तथा सम्पूर्ण प्रकरण का चुनाव 
होना चाहिए । गौरवित विषय-प्रतिपादन में उच्छुछुलता आईं और चलते- 
फिरते साधारण विषय-प्रतिपादन में गौरचपूर्ण शेल्ली प्रयुक्त हुईं तो फत्न 
द्वास्थास्पद ही होगा। समासयुक्त शब्द[वली, अपरिचित तथा असाधारण शब्द 
और विशेषण, गौरवपूर्ण विचारों के प्रदर्शन में ही प्रयुक्त होने चाहिएँ, क्योंकि 
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गौरवपूर्ण विषय-निरूपण में क्षेखक अथवा वक्तां में एक प्रकार का उत्साह 
अथवा उत्तेजना प्रकट होने क्रगती है और यद्द डचित ही है कि उस उत्साह 
और उत्तेजना को सद्दारा देने के ल्विए उच्च स्तर के शब्दों का श्रयोग हो । वक्ता 
तथा लेखक को वयस्‌, चरिन्न, प्रतिष्ा और मनोभाषों के अजुकूक्त ही शब्दों 
का भी प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि घृद्ध यदि बांज्षकों की बोली बोले, बालक 
थुवाओं-सा भाषण करे, युवा स्त्रियो-समान सम्बाद करे, सेवक राजाओं की 
शब्दावल्षी प्रयुक्त करे, दुष्ट गीता-पाठ करे और सन्त दुष्टों के भाव अपनाये 
तो अनरथ ही होगा । शब्दों के माध्यम से सौन्दर्यानुभूति भी होनी चाहिए 
और साथ-साथ उनके द्वारा सत्य का प्रामाणिक निरूपण भी द्ोना चाहिए । 
गद्य के अन्य अनेक तत्वों में अरस्तू ने कय और 
लय तथा गति गति को अत्यन्त मदत्वपूर्ण घोषित किया और इस 
तत्व पर आगामी काल के आज्लोचकों ने विस्तारपूर्वक 
थीका-टिप्पणी की । गशण्य में क्षय आवश्यक है, छुन्द आवश्यक नहीं । 
सम्पूर्ण प्रकृति में भी एक प्रकार का आन्तरिक ल्य निहित है; उसके 
सभी अंग लयानुगत हैं ।' लयदहीन गद्य अव्यवस्थित होगा; उसमें 
व्यवस्था ज्ञाने के लिए लय आवश्यक होगा और तभी वह आकर्षक भी 
बनेगा। छुन्दपूर्ण गध न तो स्वाभाविक होगा और न आननन्‍्दुदायक और 
उसकी कृत्रिमता हमें सदा खटका करेगी । इस्रके साथ-साथ हमारा ध्यान भी 
बैंटा करेगा; कभी वह विषय की ओर जायगा कभी छुन्द की ओर और दस 
छुन्दू की टेक पर आस लगाए रहेंगे । 
गद्य में प्रयुक्त वाक्य दो प्रकार के दो सकते हैं 
शैली का वर्गीकरण जिनके आधार पर शैत्नी का नामकरण दोगा। 
अस्थिर शैली में वाक्य अ्रव्ययों द्वारा जड़े रहते हैं; 
सुस्थिर शैल्ली में प्रत्येक वाक्य अपने में ही सम्पूर्ण रद्ता है यद्यपि समस्त 
प्रकरण का वह महत्त्वपूर्ण भाग होता है। प्राचीन कात्न में अस्थिर शैली प्रयुक्त 
हुईं, परन्तु उसके प्रशंघक कम होते गए और धीरे-धीरे सुस्थिर शेल्ली ही सब- 
प्रिय होती चल्ली गई । सुस्थिर शेत्ती के वाक्यों का सामंजस्य, उनकी ऋमागत 
व्यवस्था तथा सम्पूर्णता ने ही अस्थिर शेत्नी की अपेत्षा उसे सर्वप्रिय बनाया। ' 


१, इस सिद्धान्त का प्रतिपादन पहले-पहल पाइयेगोरस ने किया और बाद मे 
अफलातूँ ने | पाइयेगोरस का कहना था कि विश्वाघार अंक हे और इसी 
के द्वारा प्रत्येक वस्तु मे स्थिरता और स्थायित्व आता है। इसी सिद्धान्त को 
अफलाद ने संगीत, काव्य तथा गद्य के लय-रूप मे प्रयुक्त किया । 
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शेली को आकषक बनाने के ज्षिए अरस्त ने दो-एक साधारण नियम 
भी संफुट रूप में गिनाये । अलंकार-डपमा और रूपक, विरोधालंकार, श्लेष, 
अतिशयोक्ति इत्यादि भी शेज्नी को श्रेष्ठ तथा आकर्षक बनाते हैं । प्राणद्वीन 
बस्तुओं को जीवनमय प्रदर्शित करना भी शैली का सहज आभूषण है । परन्तु 
लेखक अथवा चक्ता को अपनी कला स्पष्ट रूप में नहीं बल्कि गुप्त रूप में 
प्रयुक्त करनी चाहिए और इसी में कला की श्रेष्ठता दै। व्यक्त कक्षा की अपे्षा 
झव्यक्त कल्ना कहीं अधिक प्रभावपूर्ण होगी । शेत्री में ्रतिशयोक्ति मी अधिक 
तर नहीं आनी चाहिए और लेखक को सदा मध्यमार्ग अहण करना चाहिए । 

सुखान्तकी तथा द्वास्य के विषय पर भी अरस्त के स्फुट वक्‍तब्य विचार- 
णीय हैं । हास्य का श्राधार दःखदायी उपकरण नहीं धोना चाहिए । जो हास्य 
श्लेष द्वारा प्रस्तुत होता है उसका आधार है हमारी मानसिक योग्यता, जो 
विरोधी वस्तुओं में समानता का संकेत दे देती है । प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 
रुचि और प्रतिभा के अलुसार ही हास्य प्रस्तुत करना चाहिए + उ्य॑ंग्य का 
/ प्रयोग अपने को मानसिक सनन्‍्तोष देने के ल्िण और भाँडपन दूसरों को प्रसन्न 
करने के लिए द्वोता है । गम्भोरता की काट है परिद्दासत और परिहास की 
गग्भीरता । 

अरस्त के भाषण-कला तथा अन्य साहित्यिक सिद्धान्तों को व्यापक रूप 
से समझने के पश्चात्‌ यह निष्कर्ष निकलता है कि उनका विवेचन वेज्ञानिक, 
तकपूर्ण तथा सेद्धान्तिक हे जो आगामी कात्न के लेखकों के लिए अत्यन्त 
फल्षप्रद प्रसाणित हुआ । विषय _ तथा उसके निरूपण के सम्बन्ध सें उन्होंने 
जो सिद्धान्त बनाये उनकी सद्त्ता आज तक बनी हुईं है। स्पष्टता, औचित्य 
सोष्ठवपूर्ण चाक्य-विन्यास, लयपूर्ण वाक्य-गति, समुचित शल्लंकार-प्रयोग तथा 
कला का अध्यक्त प्रयोग सभी का महत्व आज तक प्रमाणित है। अरस्तू, गध- 
शैली के श्रेष्ठ नियमों के ्रेष्ठ निर्माता हैं। यद्यपि आइसाक्रेटीज ने ही 
गद्य-शैल्ली की नींव डाली थी परन्तु अरस्तू के चेज्ञानिक विवेचन बिना उनकी 
मौत्तिकता स्पष्ट न हो पाती । दोनों श्रेष्ट आज्ोचकों हारा निर्मित भाषण- 
शास्त्र के नियमों तथा गद्य-शेल्ञी को आकर्षक बनाने के उपकरणों का विचार 
आगामी युग के साहित्यकारों के लिए अपेक्तित ही नहीं अत्यावश्यक भी 
हुआ । 


अरस्तू के एक प्रिय शिष्य" ने आलोचना-क्षेत्र में बहुत ख्याति 


१, थियोफ्रेस्टस 
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लेख-शेली का पाई और उन्होंने अपने गुरु के बाद भाषण- 
अनुसन्धान शास्त्रीय-साहित्य-रचना का नेतृत्व ग्रहण किया । 
; थक्यपि उनकी रचनाएँ खो गईं और उनका लेखा नहीं 
मिल्नता परन्तु तत्काल्लीन लेखकों की कृतियों में उनके वक्तन्यों ओर उनके 
नियमों की स्पष्ट चर्चा सतत द्ोती रही, जिसके आधार पर हम उनके आलो- 
चना-सिद्धान्तों का विवेचन कर सकेगे। उनकी एक पुस्तक ने, जो उनकी 
लिखी हुईं प्रमाणित है, आगासी कात्ष के श्रंग्रेजी लेखकों को पूर्ण रूप से 
प्रभावित किया और उसमें प्रतिपादित नियमों का भ्रनुसरण करके सन्नहृर्वी शो 
के अनेक गद्य-लेखकों ने महत्त्वपूर्ण लेख-शेत्ली का निर्माण किया। लेखक ने 
वागीशों की सुविधा के लिए मानव-समाज के कुछ महत्त्वपूर्ण व्यक्ति-विशेष-- 
जैसे दर्शनज्ञों, पाखण्डी पंडितों हत्यादि--के रोचक, व्यंग्यपुर्ण और मनोवेज्ञा- 
निक शब्दु-चित्र खींचे थे, जिनका भाषण में प्रयोग किया जा सकता था और 
जिनसे जनता सरलतापूर्वक प्रभावित हो सकती थी । 
यञ्र॑पि थियोप्रेस्‍्ट्स की महत्ता विशेषतः अपने गुरु के सिद्धान्तों के 
स्पष्टीकरण तथा उनके कुछ निजी नियमों के निरूपण ही मे है परन्तु उनकी 
महत्ता चहुत दिनो बनी रही और आगामी काल्न के लेखकों को उन्होने गहरे 
रूप में प्रभावित भी किया । सबसे पद्दल्ले तो उन्होंने भाषण-कत्ता तथा गद्य- 
शेत्री के द्विए शब्द-चयन, उचित प्रयोग, तथा अल्लकार-प्रयोग को आवश्यक 
बतक्ाया परन्तु उन्होंने जो सबसे माके का सिद्धान्त बनाया वह विषय-निरूपण 
से सम्बन्धित था। उनका निश्चित सिद्धान्त-ला था कि श्रेष्ठ लेखक वही बन 
सकेगा जो स्यंमित रूप से विषय-निरूपण करेगा। यदि लेखक अत्यन्त 
विस्तारपूर्वक विषय के सभी अंग स्पष्ट कर देता है और पाठक की कल्पना के 
लिए कुछ भी नहीं छोडता तो” उसकी रचना श्रेष्ठ न होगी । कल्ना अपना 
अपूबे आकर्षण तभी दिखलाथगी जब लेखक बात कदते-कद्दते अपनी लेखनी ' 
रोक लेगा और संकेत-सात्र देकर दूसरी बात, कद चत्तेगा। विवेचन अथवा 
वर्णन में जितना द्वी संयत रहकर लेखक संकेत-मात्र देगा- उसकी कल्ना उतनी 
दी उन्नत रहेगी | हुसका कारण यद्द है कि पाठक अथवा श्रोतावर्ग यह जानकर 
प्रसन्‍न दो जाता है कि लेखक ने उसको बुद्धिमान जानकर उसकी कल्पना के 
लिए भो कुछ धोजें छोड़ दीं। ऐसा विस्तृत-वर्णन, जो संकेतद्दीन होगा, पाठकों 
को आनन्दित नद्दी कर सकेगा; विस्तृत अथवा झसंयत वर्णन-शेत्नी पाठकवर्गं 
को झुद्धिहीन ही समझकर अपना विस्तार “करेगी। - संयत शैत्ली वर्णन की 
प्राण-स्वरूपो है। इस सिद्धान्त के निरूपण से झाल्लोचक का मनोवेज्ञानिक 
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ज्ञान, सुचुद्धि तथा कल्ला के श्रेष्ठ रुतरों की पहचान विदित होती दे । 
उपरोक्त तीन आलोचकों की व्यापक समीक्षा के उपरान्त यह स्पष्ट हो 
जाता है कि चौथी शती की आज्ञोचना केवल स्फुट वक्तन्यों पर ही आधारित 
है; ल्च्य भी विभिन्‍न रदे और शेलियाँ भी प्रथक्‌ रहीं । परन्तु इसमें सन्देद 
नहीं कि भविष्य का साहित्य इन्हीं के सहारे प्रगतिशीत्ञ हुआ । इस काज़् से 
ही साहित्य और आ्ोचना, दोनों क्षेत्र निजीव से होने लगे; काष्य की मह्धत्ता 
घट गई और साहित्यकार हवीन समझे जाने क्रो । यूनानी जीवन अब पहले- 
जेसा न रद्द गया। नागरिक जीवन निष्प्राण होने लगा और इधर देश की राज- 
नीतिक स्वतन्त्रता पर विदेशियों ने कुठाराधात किया; भाषण-कला अपना मह्तत 
खो बैठी और दर्शनश भी देश की हीन अवस्था में निश्वेष्ट हो बैठ रहे; राज- 
नीतिक, सामाजिक, साहित्यिक अथवा नैतिक जीवन के किसी भी क्षेत्र में उत्साह 
नहीं रद्दा; देश, नव-जीवन को आशा में द्वी अपने दुःख के दिन काटने लगा । 

श के ३ 

चौथी शती के उपरान्त तीसरी और दूसरी शततियों 
राजनीतिक तथा में आलोचना-क्षेत्र में कुछ भी प्रगति न हुई। 
साहित्यिक अफल्लात, अरस्त्‌ तथा आइसाक्रेटीज की टक्कर का 
वातावरण कोई भी आलोचक नहीं जन्मा। और जन्मता भी 
कैसे--जैसा हम पिछुत्ले भ्रध्याय में देख चुके हैं 
राजनीतिक दासता ने काव्य तथा साषण-कला और उससे सम्बन्धित आलोचना, 
सभी का स्रोत सुखा-ला दिया। एक बात यद्ध भी है कि इस शती की कोई 
भी पुस्तक प्राप्य नहीं, हसक्षिए इस शती का साहित्यिक कार्य भी हम नहीं 
जान पाते | परन्तु हतना होते हुए भी तत्कालीन लेखकों की क्तिथों में जो- 
कुछ भी प्राप्त है उससे पता चलता है कि थोड़ी-बहुत साहित्यिक कथा-वार्ता 
इस समय भी चल्नती रही, जिसका प्रभाव स्वदेश पर तो कम विदेश पर अधिक 
पढ़ा। जिस ऐतिद्यासिक घटना ने यूनानी जीवन को अस्त-व्यस्त करके, यूनान 
की राजधानी एयेन्स की मद्त्ता घटाई वह थी विश्व-विजयी महान 
एल्रेकजेण्डर को युद्ध में विजय। इस महान्‌ विजेता के अनेक देशों पर 
अधिकार के फलस्वरुप नये-नये साहित्यिक केन्द्र बन गए । उपनिवेशों का भी 
श्रीगणेश हुआ और वहाँ से भी यूनानी साहित्य का प्रचार होने क्षगा । 
झनेक नये-नये स्थानों पर पुस्तकालय खुल गए जहाँ विशेषतः साहित्यकार 
अपना समय व्यतीत करने जञगे ओर उनके अध्ययन के फत्नस्वरूप ज्ञान भर 
विज्ञान का प्रचार और भी बढा। इन लेखकों, साहित्य-मर्मज्ञों तथा कत्ाकारों 
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का एक दी सुख्य ध्येय था--यूनानी साहित्य और संसक्तति की सुरक्षा। इसी 
कार्य में सब साहित्यकार क्षगे रहते और मौतलिकता अथवा नवीनता की ओर 
कम ध्यान देते । परन्तु विज्ञान की अच्छी प्रगति हुईं और इसी शो में ओ्रेष्ठ 
विज्ञानज्ञों ने भी जन्म त्षिया । इतिद्दास के लिखने में नये दृष्टिकोण प्रयुक्त 
होने क्ञगे और दर्शन तथा राजनीति के प्रति कुछ विरक्ति-सी हो गई । 
विद्वानों के समाज का एक वर्ग-विशेष अब कुछ नये तक की खोज में रहने 
त्वगा । राजनीतिक दासता ने भाषण शास्त्र की भद्दत्ता तोयों भी घटा दी 
थी और अरब तो वह केवल शिक्षा के पाव्यक्रम का एक महत्त्वदीन अंग होकर 
रद्द गया था। ऐतिद्दासिक घटनाओं, राष्ट्रीय डथल्न-पुथल्न तथा यूनानी जीवन 
के विकेन्द्रीकीरण के फलस्वरूप साहित्य-संसार भी विशेष रूप में अपनी रूप- 
रेखा तथा अपनी प्राचीन विशेषताएँ बदलने लगा | 
जनता की इस परिवर्तित रुचि और उसकी नवीन माँग को पूरा करने के 
लिए अरब साहित्यकारों को कुछ विशेष साहित्य-मार्गों का अनुसरण करना 
पढ़ा । नाटक की लोकप्रियता जितनी हम पद्दल्ली शी में देख चुके इस शतती 
में नहीं इष्टिगोचर होती | सुखान्तकी लिखी तो गईं मगर वह भो सर्वप्रिय 
न हो सकी । गीत-काव्य तथा मद्दाकाव्य यद्यपि दोनों द्वी लिखे गए परन्तु वे 
भी ल्लोकप्रिय न दो पाएु। साहित्य के वंश-बृक्ष' के फलों में जो सबसे 
अधिक रुचिकर रहे, वे थे शोक-गीत तथा आम्य-गीत, प्रबोधक-काव्य तथा 
रोमांचक महाकाब्य और गौरव-गीत । दहन शतियों के नवीन राजनीतिक एवं 
सामाजिक बातावरण में रोमांचक मद्दाकाव्य तथा गौरव-गीत और शोक-गीत, 
ग्राम्य-गीत तथा प्रबोधक काव्य की क्लोकप्रियता स्वाभाविक ही थी । 
साहित्य के बाह्य रूप में द्वी नहीं वरन्‌ उसकी आत्मा में भी विशाल 
परिवर्तन होने क्वगा । तानाशाही के फलस्वरूप साहित्यकारों की दृष्टि राष्ट्रीय 
और राजनीतिक क्षेन्नों से दृट गई और साहित्य में राष्ट्रीय आत्मा की पुकार 
कुणिठत हो गई। अब तक तो राष्ट्रीय भावनाओं का स्पष्टीकरण ही 
साहित्यकारों का ज्चंय था; अब उनका ध्येय हो गया स्वान्तः सुखाय लाहित्य- 
निर्माण । पहले तो राष्ट्र को सुसंगठित करने और राष्ट्रीय आदुर्शों की स्थापना 
में साहित्य दृत्तचित्त रहता था; अब उसका उ् श्य बन गया अपने निजी घर 
का नव-निर्माण । उसका ज्षेश्न छोटा हो गया; उसकी दृष्टि संकुचित हो गईं 
ओर कल्ना-संसार में ही साहित्यकार अपनी रंगरत्ियाँ प्रदर्शित करने ल्वगा। 
समाज और उसके उत्थान की ओर से वह विमुख हो गया; दशेन-शास्त्र की 
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लोकप्रियता कम होने के फलस्वरुप मानव भी हड्डी और मांस का पिंड- 
मात्र रह गया और उसको भदतत्ता भी कम हो वल्नी । कत्ना और भानव का 
प्राचीन सम्बन्ध-विच्छेद हो गया। प्राचीन थुग को वही चीजें ल्लोकप्रिय हो 
सकी जो शुष्क और नीरस ज्ञान का प्रसार करती, क्‍योंकि विद्वान्‌ मानव के 
अन्तर्जंगत्‌ से विमुख हो ऐसी ही चीज़ों की खोज में रददने लगे | हाँ, केवल 
छोटी-मोदी पौराणिक कथाएँ अपनी' निजी रोचकता के बत्ल पर लोकप्रिय 
बनी रहीं । 
यदि व्यापक दृष्टि से इस युग की समीक्षा की जाय 
यथाथवाद का तो छुछ विशेष तत्त्व ऐसे मिलेंगे जिनकी प्रगति 
प्रसार आगासी काल में हुई और यह समीक्षा यहाँ पर 
आवश्यक भी होगी | ये विशेष तत्त्व क्यों और किस 
प्रकार महत्त्वपूर्ण हुए इनके कारणों की ओर हम पहले संकेत कर चुके हैं । 
जैसा दम पहले कह छुके हैं मानव से कज्ना का सम्बन्ध-विच्छेद हो द्वी चुका 
था और नवीन साहित्य-मार्ग रुचिकर हो चल्के थे और इसी के फलस्वरूप ये 
नवीन तत्व भी दिखाई देने लगे । इस काल के साहित्य का प्रमुख तत्त्व है 
यथाथवाद्‌ । यथार्थवाद्‌ यों तो जीवन के सभी क्षेत्रों में सजीव था परन्तु 
साहित्य-च्षेत्र में उसकी ल्लोकप्रियता अधिक बढ चल्ली । और बढती भी क्यो 
न विजित राष्ट्, दु्शन-जशानहीन मानव, यदि यथाथवादी न दो जाय तो 
आश्चय दी होगा। यूनानी भी भानव ही थे और परिवर्तित समय ने उनमें 
भी परिवर्तन ला दिया और उन्हें नये दृष्टिकोण अपनाने पर बाध्य किया। 
धार्मिक और राष्ट्रीय भावनाओं की विदाई द्वोते ही यथार्थवाद दूनी गति से 
चलन पडा । देवी-देवताओं की पूजा-झचना में लिप्त यूनानी इस काजल में उनसे 
नाता तोड़कर अपनी ओर देखने लगा, अपने वातावरण को समझने लगी, 
राष्ट्र के क्षेन्न से निकल्षकर प्रकृति के सोन्द्र्य-क्षेत्र में जा पहुँचा जहाँ उसने पक्षियों 
का कलरव सुना, इन्दर-धघनुष का सतरंगा प्रकाश देखा, उषा और सन्ध्या को 
आकर्षक त्ञालिमा को अपनी आँखों में बलाया और रात्रि में स्वर्ग गंगा की दूध- 
सी श्वेतता में स्नान किया । उनके चरित्र में प्रकृति-प्रेम पूर्ण रूप से प्रकाश पाने 
लगा । प्रकृति के काल्पनिक तथा यथार्थ चित्रण में देश के कवि और चित्रकार 
संत्ग्ग हो गए | 
परन्तु प्रकृति अपने सौन्दय को कवि के हृदय में ज्यों-ज्यों प्रकाशित 
करती त्यो-त्यों वह एकाकीपन का गद्दरा अज्ुभव करने क्गता। सौन्दर्य की 
अ्रनुभूति कोई ऐसा साथी चाहती है जिस पर वह अनुभूति निछावर की जाय, 
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चाहे वह रहस्यवांद का ईश्वर हो अथवा उद्‌ -काव्य का बुत अथवा रीतिकाल 
की नायिका । सोन्दर्याजुभूति अकेले कवि को घुत्ना-घुलाकर मार ही डालती 
है; उसकी जीवन-रक्षा के ज्षिण नारी की आवश्यकता नैसर्मिक रूप में पढ़ती 
है। प्रकृति द्वारा सौन्दुर्याजुभव ने प्रेम की रागिनियाँ बड़े तीम्र रूप में गानी 
आरम्भ कीं । और इस समय का यूनानी साहित्य प्रेम और प्रकृति की पूजा में 
दत्तचित्त हुआ | प्रकृति-चित्रण के लिए साहित्यकार नवीन और मौद्धिक 
मार्ग हू ढ़ने में क्षण गए; उसके परिवर्ततशीज् स्वभाव को सममने के लिए 
नवीन कला प्रयुक्त होने लगी । आकषक दृश्य, नद्दी-नदू, पर्चत तथा आकाश 
सभी शब्दों में खिंच आएु। कवि अपने व्यक्तित्व के माध्यम से प्रकृति-सुन्दरी 
का निरीक्षण करने त्वगा और स्वयंवादी अथवा व्यक्तिवादी साहित्य की 
परम्परा चत्न पढ़ी। कवियों का स्वयंवाद्‌ पहछवित-पुष्पित होने क्षगा जिसके 
'कारण आकांक्षा, संयोग-वियोग, ज्ञाब्मसा तथा आकुत्ष अन्तरो का स्वर ऊँचा 
होने लगा | इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप कला के पुराने आद्शों में परिवतंन 
अनियाय द्वो गया। प्राचीन काल में कन्मा का सर्वश्रेष्ठ तथा मान्य गुण था 
भाव-सामंजस्य, परन्तु तीसरी और दूसरी शती के प्रेम-हिंडोने में आशा- 
निराशा तथा संयोग-वियोग के गीत गाते हुए कवियों को यह गुण भूलना 
पड़ा, क्योंकि इस गुण के साथ उनके गीतों का रुवर धीमा पढ़ जाता था। 
भावना-संसार जब त्रस्त हुआ तभी गीत स्वरित हुए और फिर त्रास में- 
सामंजस्य कहाँ; सामंजस्य तो शान्ति और सन्तोष द्वाराहदी प्राप्त दोगा। 
सामंजस्य से नाता तोढ़ते ही काब्य में विभिनज्नता तथा रूचि-बैचित्र्य आने लगा 
और कज्ा की पुरानी परिभाषा कुछ दिलों के लिए सुला-सी दी गई। ये 
नवीन तत्त्व जब तक अनुभव द्वारा स्थायित्व तथा विकास पा न जाते तब 
तक मान्य परिभाषा बन भी न सकती थी । प्राचीन कात्न के अनेक साहित्यिक 
गुण-सौष्ठव, ओऔचित्य, सुरुचि, भाव-सन्तुल्षन, विचार सामंजस्य इत्यादि 
धीरे-धीरे अपनी महत्ता खोने लगे और नवीन मार्गों के अनुसरण के फल- 
स्वरूप साहित्य मे अतिशयोक्ति तथा विचार-विभिन्नता आने लगी । कला 
अपने नये रूप की खोज मे थी, इसलिए यह अवशुण कम्य समझे गए। 
भाषण-कलता ने भी नवीन मार्गों का अनुसरण किया । अरस्तू तथा आइसा- 
क्रेटीज के बनाए नियम मान्य न हुए। भाषण की एक कृत्रिम शेली प्रचल्लित 
दो गईं; कृत्रिस शब्दालंकार, तथा अनुचित और असंगत शबब्दु-प्रयोग चल 
पड़ा, विरोधाभास-युक्त वाक्यों की भरमार होने लगी और लय तथा गति 


१, देखिए--“काव्य की परखः 
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इतनी अल्ंकृत हो गईं कि प्रभावहीन जान पहने लगी । इसी के फत्नस्वरूप 
पहली शती ले भाषण-शाल्त्र में ओर भी अधिक दोष आ गए और क्त्निमता 
का बोल्षबाल्रा हो गया । 
राष्ट्रीय, सामाजिक तथा साहित्यिक परिवर्तन के साथ- 
आलोचना- साथ आज्ोचना-शेली में सी परिवर्तन स्वाभाविक 
शैली में ही था। सबसे मदस्वपूर्ण बात तो यह थी कि दस 
परिवतेन काल में भरस्तू की लिखी हुईं पुरतके खो गईं । 
कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने उन्हें हल कारण 
डिपाकर रख दिया था कि यूनान पर विजय पाने वाल्यों की दृष्टि से वे बची 
रहें। परन्तु उस व्यक्ति से भी वे पुस्तकें खो गईँ। १०० पूब॑ ईसा में ही 
उनका पता चत्र सका और वे ८६ पू्व ईसा में रोम के पुस्तकाज्ञय में सुरक्षित 
की गईं | उथल्न-पुथज्ञ में उनकी काफी दुर्दशा हो गईं थी और विद्वानों ने उन्हें 
संद्धिप्त रूप देकर ही उनका प्रचार किया। बहुत कात्न तक मूज् रचना से जन- 
साधारण और विद्वानों की भेंट तक न हुईं । परन्तु इस काक्ष के आत्ोचना- 
छेन्न में कुछ-न-कुछ काये होता गया, परन्तु उसका अधिकांश प्राचीन पद्धतियों 
की छाया-मान्न था | 
पुराने यूनानी आत्ोचकों ने काब्य के महत्वपूए॑ आदर्शों को हृदयंगम 
करके उसे दुशंन-शास्त्र के स्‍तर पर ला रखा था। काव्य का ऐसा विवेचन 
दुर्शनश्ञों द्वारा दी सम्भव था और उनके निर्देशित तत्वों पर ही क्षेखकों को ध्यान 
देना अपेक्षित जान पड़ा । प्राचीन आल्वोचकों ने काव्य को ब्यापक रूप में देखा 
ओर उसका मूल्यांकन भी ब्यापक रूप में किया । उनके विचारों के अनुसार 
काव्य, मानव के स्वतन्त्र अनुभवों की प्रतिक्रिया-मात्र था जो अनेक रूपों में 
साहित्य में प्रस्फुटित हुआ करता था | मानव, मानव की सभ्यता और संस्कृति 
तथा उसके अनेक मानवी गुणों के परिष्कार में दी काब्य संत्वग्ग रहता था और 
उसकी मद्दत्ता भी इन्हीं गुणों के कारण बनी रही। परन्तु इसके विपरीत इस 
काल में काव्य केवल कुछ वेयाकरणों के हाथ की कठपुतत्नी हो गया। इन 
लेखकों ने काव्य के मानवी और आध्यात्मिक मूलाधार को भुज्ञाकर उसके 
चर्गीकरण, नामकरण तथा उसके प्रायोगिक रूप पर अपना विवेचन देना 
आरम्भ किया । नियमों की सूची तेयार होती गई और काव्य प्रेरणागत न 
होकर नियमाहुगत हो गया; उसकी आध्यात्मिकता खो गईं; उसका स्तर नीचा 
हो गया। यथपि अरस्तू के विश्लेषण में भी नियमों को सम्यक्‌ स्थान मित्रा 
था पर नियम गौण थे, अब नियम अमुख रूप में प्रयुक्त दोने लगे | वर्गीकरण 
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में दी काव्य की मद्त्ता थी। आगामी काल में इस परिवर्तित आल्ोचना- 
शैज्ली का बहुत गहरा प्रभाव पढा । 
यों तो साधारणत: इस युग में इतिहास, व्याकरण, 
काव्यानुसन्धान भाषण-शासत्न्‍र, आलोचना तथा महाकाव्य-सम्बन्धी 
विवेचन प्रस्तुत किये गए परन्तु काव्य तथा आलोचना 
के सम्बन्ध में जो विवेचन दिये गए वे ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। 
यद्यपि इन विवेचलनों में कोई विशेष नवीनता न थी और न कोई मौत्निकता ही 
थी परन्तु फिर भी जिन-जिन साहित्यिक तथा आलोचनात्मक प्रश्नों पर विचार 
हुआ वे आगामी काल में अ्रधिकांश रूप में अपनाये गए। इस दृष्टि से इनकी 
मद्तत्ता विशेष है। एक महत्त्वपूर्ण आत्योचक ने काव्य का विश्लेषण करते हुए इसे 
तीन वर्गों में बाँठा--कथावस्तु, रूप अथवा आकार, तथा कवि-हृदय का विकास | 
चौथी शत्ती के आज्योचकों ने भी इस ओर ध्यान दिया था और कथावस्तु 
की भीमांसा करते हुए शिक्षा और झानन्द दोनो तत्त्वो में साम्य प्रस्तुत करने 
की चेष्टा की थी; काष्य के रूप ओर उसकी कथावस्तु में भी सामंजस्य प्रस्तुत 
करने का आदेश दिया था और कवि-हृद॒य के विवेचन में प्रेरणा और अभ्यास 
दोनों को अपेक्षणीय सिद्ध किया था। यह पुराना प्रश्न फिर से आलोचना- 
क्षेत्र में दुदराया गया और उसके नवीन उत्तर ढँढ़ने की चेष्टा की गईं । 
पदल्ला प्रश्न जो दुद्दराया गया, वह है काव्य-निर्माण 
अभ्यास तथा प्रेरणा में अभ्यास आवश्यक है अथवा प्रेरणा। यह 
का महत्त्व असंद्ग्धि है कि इस प्रश्न का उत्तर पुराने आद्धोचकों 
ने यद्यपि दिया तो अवश्य था परन्तु निश्चित रूप 
में नहीं । कौन अंग प्रमुख है कौन गौण, इसका प्रमाण शायद नहीं मित्र 
सकता था । वास्तव में उत्तर सन्दिग्ध ही था और यही कारण दे कि इस युग 
के आलोचकों ने इसकी फिर छानबीन शुरू की। आल्लोचकों ने अब यह्द 
निश्चित किया कि नियम तथा अभ्यास ही प्रसुख हैं और प्रेरणा गौण; कक्ना- 
ज्ञान तथा व्याकरणु-क्ञान द्वारा ही काव्य प्रसूत है। परन्तु जन-साघारण और 
कुछ विद्वानों का विश्वास-सा था कि पौराणिक कथाओं मे प्रशंसित देक्षिकान- 
पर्व॑त-स्थित सरनों का जो पानी पी स्लेता है उसले काव्य-धारा फूट निकत्नती 
है । इस रूढि का प्रचार साहित्य-क्षेत्र में बहुत काज्न तक होता रह्या। कुछ-णुक 
आलोचक ऐसे भी थे जिन्होंने अरस्तू के पुराने आदर्श को निबाहना चाहा, 
परन्तु नियमों के नक्कारखाने में कौन किसकी सुनता ! यद्यपि ऐसे विवेचन के 
फलस्वरूप तत्कालीन आवल्योचक कोई ओष्ठ और असंद्ग्ध नियम न बना सके 
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परन्तु नियमानुगत काव्य की सद्दायता दोतो गई | इसी असंद्ग्धिता के कारण 
आगामी काल के आल्ोचकों को इस प्रश्न ने फिर उत्साहित किया और इस 
पर पुनः विचार ऑरस्म हुआ | 
दूसरा प्रश्न था विषय और कथावस्तु महत्त्वपूर्ण है 
विषय तथा रूप. अथवा उसका रूप । इस प्रश्न पर भी प्राचीन आत्नो- 
का महत्व चक्ों ने अपनी सम्मति दी थी और अरस्तू ने विषय 
और रूप दोनों को बराबर मह्दत्व दिया था। यद्यपि 
यह सही है कि अरस्तू की परिभाषा में विषय के ऊपर द्वी अधिक जोर था 
परन्तु विषय के अन्तर्गत जो महत्त्व उन्होंने विचार, और विचार-प्रद्शन को 
दिया उससे रूप की महत्ता भी प्रमाणित थी। कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो 
प्राचीन आत्नोंचकों के विचारों से सहमत थे। वे काव्य को दर्शन के अन्तर्गत 
मानते थे तथा रूपक को ही श्रेष्ठ काव्य समझकर उसमें छिपे हुए विचारों का 
अलनुसन्धान करते थे। वे छुन्द और ल्यपूर्ण गीतों को अत्यन्त श्रद्धापूर्ण दृष्टि से 
देखते थे, क्योंकि उनका विचार था कि उन्हीं के द्वारा आत्मा और परमात्मा की 
अनुभूति तथा देव-लोक के सामीप्य का अनुभव संभव था । कुछ आक्षोचकों ने 
केवल ऐसे विषयों को काव्य के लिए अपेक्षित समझा जो पूर्ण रूप से ऐतिहासिक 
हो और जिनको यथाथता पर सन्देह न हो। काव्य के लिए नवीनता तथा 
मौल्षिकता आवश्यक नहीं बढ्कि सत्य और यथाथ अपेक्षित है; और यह 
नियम अरस्तू के विचारों के प्रतिकूत्ष था । 
काव्य-निर्माण के नियमों के अन्तर्गत सामंजस्य का 
सामंजस्य-गुण का महत्त्व तो हम अरस्तू को विचार-धारा मे देख ही चुके 
महष्ट्व हैं परन्तु इस प्रश्न पर पुनः विचार करते हुए आल्लोचकों 
ने सामंजस्य शब्द के अर्थ को सीमित-सा कर दिया | 
उन्होंने केवल्न शब्द, वाक्य तथा वाक्यांश में ही सामंजस्य अपेक्षणीय समम्ता; 
विषय, विचार, रूप, तीनों में सामंजस्य उनके लिए आवश्यक न जान पड़ा | 
परन्तु जिस अंग पर सबसे अधिक जोर दिया गया वह था त्ञय | ज्य की 
मद्दत्ता इन आलोचकों ने पूर्णरूपेण मानी और उदाद्रण के लिए बालक को 
लोरी द्वारा छुल्लाने के प्रयत्न में इसी त्वय का चमत्कार स्पष्ट किया। उनके 
व्यापक विचारों के अचुसार लय तो जीवन का मूलाधार है। संक्षेप में यह कहा 
जा सकता है कि शब्द-चातुये तथा शव्द-सामंजस्य, ल्य-लौन्दर्य और पढद- 
सौष्ठव ही काव्य के प्राण-स्वरूप हैं । 
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काव्य के उह श्य के विषय में भी वही पुराना झगड़ा 
काव्यादशे पुनः खड़ा किया गया। इसमें दो वर्ग पहले भी थे 
और अब भी वही रददे । अरस्तू ने अपनी आध्यात्मिक 
दाशंनिकता से इस रूगढे का अन्त बढ़ी चातुरी से कर दिया था, परन्तु आत्नो- 
चक उनके विचारों से सहमत न हुए | जो वर्ग विषय को महत्त्वपूर्ण समझता 
था उसका विचार था कि काव्य का प्रमुख ध्येय दे शिक्षा-प्रदान करना, और जो 
वर्ग रूप को महत्त्व देता था उसे आनन्दु-प्रसार का आदुर्श दही अधिक श्रेष्ठ जान 
पढ़ा । दोनों ही वर्ग अपनी-अपनी ओटते राए और किसी ने भी सन्‍्तुत्तित रीति 
से इस प्रश्न पर विचार नहीं किया। हसमें सन्देह नहीं कि कुछु-एक ऐसे 
आल्ोचक सी थे जो दोनों की महत्ता सम रूप से मानते थे, परन्तु उनकी संख्या 
बहुत कम थी और उनका प्रभाव सी कुछ अधिक न था । 
इस काल में साहित्य के अन्य क्षेत्रों--इतिहास, भाषण- 
अन्य साहित्यिक कला, भाषा तथा निर्णयात्मक आलोचना शैज्ञी-- 
क्षेत्रों का पर भी यदा-कदा विचार-प्रदर्शन होता रहा। इतिहास 
अनुसन्धान के क्षेत्र में अनुसन्धान के फलस्वरूप विशाल्न पुस्तका« 
लय खुले, ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्धू वर्णन 
होने क्गा, जीवनो लिखी जाने ल्वगी और साहित्यिकता का गुण लिये हुए 
इतिहास लिखने का प्रयत्न किया गया । इसके साथ-दही-साथ इतिहास का 
वेशानिक विवेचन भी आरम्भ हुआ, जिसके फल्नस्वरूप दृतिहासकारों ने कार्य- 
कारण-सम्बन्ध स्पष्ट करना शुरू किया। इतिहासकार, राजाओं और सेना- 
नायकों के कार्यों को प्ररित करने वाले विचारों, वातावरण हृ॒त्यादि का विस्तृत 
बणुन देने लगे । तात्काल्लीन समाज, राष्ट्रीय भावनाओं, आध्िक दुशा, रूढि 
और परम्परा इत्यादि का विशद्‌ अनुसन्धान करने के पश्चात्‌ ही दृतिहासकार 
घटनाओं का विवेचन देते थे। इतिद्दास लिखने की इस नवीन शेल्ली ने युगान्तर 
प्रस्तुत कर दिया और आगामी कात् के लेखकों को बना-बनाया मार्ग मिल 
गया। इस शोत्नी की मर्यादा अब भी स्थापित है। इस नवीन ऐतिहासिक 
शेत्नी ने साहित्य-कषेत्र में व्याकरण के अध्ययन को बहुत प्रोत्साहन द़िया। 
व्याकरण तथा भाषा और भाषण-कल्षा-सम्बन्धी अनुसन्धान पुनः शुरू हो 
गए जिसके द्वेतु अनेक पुस्तकालय खुले । व्याकरण-अध्ययन के अन्तर्गत 
व्याख्यान, अलंकार-भेद्‌, शब्दों का उद्गम तथा शब्द-प्रयोग, धातु-रूप, तथा 
आलोचना इत्यादि गिने जाते थे । इस प्रवृत्ति ने विश्लेषणात्मक आलोचना- 
प्रणात्ञी का अ्रचार किया ओर काव्य और कला का मुल्यांकन उपरोक्त तत्त्वों के 


छ्द आलोचना ! इतिहास तथा सिद्धान्त 


आधार पर होने भी लगा । 
परन्तु इस काल में सबसे महत्त्वपूर्ण प्रगति निर्ण॑या- 
निणेयात्सकक:.. त्मक आल्लोचना-अणाली के क्षेत्र में हुईं। जैसा कि 
आलोचना-प्रणाल्ली दम पहले संकेत दे चुके हैं प्रचीन साहित्यकारों और 
का प्रचार ल्लेखकों की कृतियों की ओर इस युग के पाठकों का 
ध्यान आकर्षित हो चुका था और फल यह हुआ कि 
प्राचीन पाण्इल्निपियों तथा पुस्तकों की खोज में बहुत उत्साह दिखाई देने 
त्रगा। इस्र काये में अनेक प्रतिष्ठित विद्वान्‌ भी संलग्न हुए । ज्यों ही किसी 
प्राचीन लेखक की पुस्तक अथवा उसकी पाण्डुढिपिं मित्न जाती त्यों ही इस 
बात का अनुसन्धान शुरू द्वो जाता कि वद्द पुस्तक वास्तव में उसी लेखक की 
है अथवा नहीं | इस अनुसंधान में अनेक रूप से--शब्द्‌, श्रयोग, शेल्नी इत्यादि 
के आधार पर--द्वानवीन होती और जब तक सम्पूर्ण पाठ शुद्ध रूप में न 
मित्ष जाता अनुसंधान जारी रहता । सम्पादकवर्ग बढ़ी सतकंता से मूल- 
पाठ पर दीका-टिप्पणी करते और उसे शुद्ध रूप देने का प्रयत्न करते। इस 
प्रवृत्ति ने आल्लोचना-सषेत्र में एक महत्त्वपूर्ण शेज्ञी को जन्म दिया। यह शेली , 
थी सूल्ष-पाठ-निर्धारक आल्नोचना। विद्वानों तथा अन्वेषकों हारा सूत्र पाठ 
स्वीकृत होते द्वी आगामी कात्न के लेखक रचनाओं के आन्तरिक तथा 
नाव्य-सौन्दर्य का भी अ्न्वेषण करने लगे भौर इस आल्लोचना-शेल्ी ने लेखकों 
और आज्ोचकों का मार्ग प्रशस्त भी किया। यद्यपि इस काज्ष में आज्लोचक 
होमर-लिखित महाकाव्यों की आल्लोचना पौराणिक कथाओं की असंगति, 
अ्नेतिक विचारों का प्रसार, अधार्मिक स्थल्लों का व्यचह्ार इत्यादि के आधार 
पर किया करते थे और सौन्दर्य की अजुभूति के आधार पर आज्योचना न तो 
हुईं थी और न हो रही थी परन्तु फिर भी इस काल के महान्‌ साहित्यिक 
अनुसंधान के फलस्वरूप आगामी युग के लेखकों और आलोचकों का का्ये 
सरल द्वोता गया। कुछ-एक आल्ोचक इस काल में ऐसे भी हुए जिन्होंने 
अपनी भालोचना दिखने में सुरुचि और सुदुद्धि दोनों का विशेष परिचय 
दिया। इस वर्ग के आलज्लोचकों ने कुछ ऐसे महदत्त्वपु्ं नियम बनापु जो 
प्राचीन काल के साहित्यिक नियमों के आधार पर द्वोते हुए भी अधिकांश 
रूप में मोलिक थे । इन्होंने कवि द्वारा प्रयुक्त भाषा तथा अ्रल्लंकारों का सम्यक 
ज्ञान, तत्काल्लीन प्रयोगो का समुचित ज्ञान, तथा कवि द्वारा दिये गए संकेतों 
के आधार पर दी उनकी आल्लोचना किखने की व्यवस्था बनाई | कवि द्वारा ही 
उसके हृदय का परिचय संभव है, यही डनकी शैल्ली का मुल-मन्त्र था ओर 
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उनका विश्वास था कि उस काल के ऐतिहासिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक 
वातावरण के सम्यक्‌ ज्ञान के बिना कवि की कृति का ठीक-ठीक मूल्यांकन नहीं 
हो सकता। आलज्लोचक को उस युग के आदर्शों, उसकी परम्परा और रूढि, 
सभ्यता तथा संस्कृति पर प्रा-पूरा ध्यान देना होगा; बिना इस व्यापक 
ज्ञान के उसकी आल्वोचना निम्न कोटि की होगी। इस आल्ोचना-शेली को 
ऐतिहासिक आत्नोचना-शेली नाम' मिला । इस शेज्ली की महत्ता इस काल 
तक बनी हुईं है। यद्यपि अरस्तू ने इस शेल्ली का संकेत पहल्ले-पहल दिया था 
परन्तु इसे क्रियात्मक तथा प्रायोगिक रूप देने का श्रेय एरिस्टाकंस को ही है । 
पाठ-निर्धारम तथा ऐतिहासिक भआत्नोचना-शेत्धी 
तुलनात्मक के साथ-साथ इस युग में एक नवीन प्रवृत्ति भी 
आलोचना- . दिखाई पड़ती है। यह प्रवृत्ति है .श्रेष्ठ लेखकों की 
शैली सूची बनाना। आल्लोचकवर्ग कुछ विशेष तथ्ों के 
का जन्म आधार पर यह निश्चित करने लगे कि कौन-कौन 
ल्लेखक कितने श्रेष्ठ हैं और उसी के अनुसार उन्हें 
महत्त्व भी दिया जाने कृूगा। श्रेष्ठता का निर्धारण सरल तो न था, परन्तु 
यह प्रवृत्ति चल ही पड़ी । आल्लोचकवर्ग एक लेखक की तुत्नना दूसरे से करके 
उसका साहित्यिक स्थान निर्धारित करने ल्रगे और इस प्रवृत्ति ने एक अन्य 
महत्त्वपूर्ण आत्ोचना-शेल्ली को जन्म दिया जो तुल्ननात्मक आल्नोचना-शेत्नी 
के नाम से प्रख्यात हुईं । इसी तुल्ननात्मक आलोचना के प्रयोग में 
आल्लोचकवर्ग कवियों अथवा कलाकारों को एक विशेष प्रकार की काव्यपूर्ण 
शब्दावल्ली से संबोधित करने लगा और ऐसे-ऐसे विशेषणों का प्रयोग होने 
लगा जो अत्यन्त आकर्षक होते और मन में बेठ जाते । इस समय का 
तुलनात्मक आल्लोचनात्मक साहित्य इसी प्रकार के विशेषणों से भरा हुआ 
है। जिस प्रकार हिन्दी-प्रेमी सूर, तुलसी तथा अन्य कवियों की तुल्लनाव्मक 
समीक्षा में कह चलते हैं : 
'सूर सूर, तुलसी शशी, उडु॒गण केशवदास । 
अब के कवि खद्यौत सम, जहँँ-तहँ करत प्रकास ॥? 
उसी भ्रकार यूनान के प्राचीन कवियों को भी नवीन विशेषयों द्वारा सं बोधित 
किया जाने ल्वगा। यह परम्परा तीसरी शती से चल्ली और अब तक अनवरत 
रूप में चली आ रही है। 
तीसरी तथा दूसरी शत्ती की उपरोक्त समीक्षा से स्पष्ट है कि यद्यपि ' 


१, इस शैली के प्रवर्तक एरिस्टाकंस थे। 


८० आलोचना इतिहास तथा सिद्धान्त 


इस युग के आज्ोचना-क्षेत्र में कोई मोलिक नियम नहीं बने और पुराने 
साहित्यिक विचारों पर ही चिन्तन द्वोता रद्दा परन्तु कुछ जषेत्नो में किसी हृद 
तक मौलिकता का असार रहा। प्राचीन विचारों के सम्बन्ध में चिन्तन होते 
रहने से उनके सहज विकास में बाधा न पहुँची और आलोचना की साहित्यिक 
घारा अविरत्ल गति से बहती रही | इतिहास, भाषा, भाषण-शास्त्र तथा 
आलोचना, कोई भी क्षेत्र अछूता न रहा और उनके विवेचन के फलस्वरूप 
कुछ नवीन इष्टिकोण बने, कुछ नये क्षेत्र खुले और लादित्य अपना आकष॑ण 
बढाता रहा । पहल्ली शतती के आरम्भ से ही यूनान पर विपत्ति आई और कुछ 
समय के दिए समस्त साहित्यिक कार्य स्थगित रहे । रोम द्वारा यूनान पर 
आक्रमण के रूप में यह नई विपत्ति आई थी। यूनानी राष्ट्र विजित हुआ 
और विजयी रोमन सन्नाट्‌ यूनान की सढ़कों पर अपना ध्वज-वन्दुन कराने 
लगे; परन्तु चह समय शीघ्र ही आया जब रोसीय यूनानी साहित्य के सम्मुख 
नतमस्तक हुए। विजित यूनान अपने साहित्य द्वारा रोम की आत्मा पर 
विजयी हुआ । इस साहित्यिक विजय का विवेचन हम आगे करेंगे। 





४ १: 

साधारण रूप में तो तीसरी शती के आरम्भ से ही 

राजनीतिक तथा रोम के निवासियों पर यूनानी सभ्यता तथा संसक्ृति 
साहित्यिक वातावरण का प्रभाव पढ रहा था, क्‍योंकि इटली में स्थापित 
यूनानी डपनिवेशों से यूनानी संस्कृति का प्रसार हो - 

चला था | परन्तु पहल्ली और दूसरी शतियों में रोम यूनानी रंग में पूरी तरह 
रँग गया । यूनानी जीवन के आदु्शों, उनकी, मानसिक अलुभूतियों तथा उनके 
साहित्यादुर्शों का प्रभाव भी धीरे-धीरे समस्त रोमीय संसार पर पड़ने लगा। 
एल्ेक्जाण्डर की विजय के पश्चात्‌ एथेन्स यूनानी संस्कृति का केन्द्र न रद्द 
सका । उसका स्थान पुलेक्जाणिड््रा ने क्षे किया और रोमीय विजय ने रोम 
को ही वह मद्दत्ता प्रदान की। जो-कुछु भी साहित्य-रचना पद्चले-पहल 
रोम में शुरू हुईं वह केवल्न यूनानी पुस्तकों का अनुकरण-मात्र थी। पुस्तका- 
लय पहले से ही खुल चुके थे और यूनानी अन्थों का अनुवाद भी शुरू हो 
गया था; और इस प्रयास में लेटिन भाषा की बहुत वृद्धि हुईं । रोमीय जनता 
को यूनानी अनुभवों का रसास्वादन कराने में लेटिन भाषा को दत्तचित्त दोना 
पढा। रोसीय जीवन के सभी स्थल्न यूनानी प्रभाव अहण करने क्गे और 
रोमीय विद्यार्थी उसी उत्साह से यूनान जाकर अध्ययन हृत्यादि करने लगे 
जेसे आधुनिक काल में भारतीय विद्यार्थी इंगल्लिस्तान तथा अमरीका जाकर 
करते हैं। यूनानी विचारों का आकर्षण भी इतना अधिक था कि रोम ने उसे 
जी खोलकर अपनाया । यूनानी साहित्य, कत्ना, दुर्शन, राजनीति, ज्ञान-विज्ञान 
तथा जीवनादुर्श को रोम ने सद्ृर्ष अपना बनाया और रोम ही के द्वारा उन 
आदुर्शों का प्रसार आधुनिक जगत में हुआ। संक्षेप में रोम यूनानी सम्यता 
और संस्कृति का एक मह्त्त्तपूर्ण अंग हो गया ओर समस्त यूनानी प्रभाव प्रहण 
करके रोम ने आधुनिक जगत्‌ में उन्हे प्रवाद्दित करना आरम्भ किया । आधुनिक 
: साहित्य तथा आलोचना के क्षेन्न में यूनानी प्रभाव बहुत ही स्पष्ट रूप में 


- यरै 
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विद्त है| 

इसमें सन्‍्देद नहीं कि गैंटिव अथवा रोमीय साहित्य की अपनी निजी 
परम्परा भी थी और उसी के सहारे उनका साहित्य फूल-फत्न रद्दा था, परन्तु 
यूनानियों से सम्पक बढते ही साहित्य और आलोचना के पेन्न में एक प्रकार की 
बाढ-सी झा गईं। यह सभी देशों के साद्दित्य-क्षेत्र में होता आया है और 
इसमें कोईं आश्चर्य नहीं । यूरोपीय तथा एशियाई सभी भाषाओं के साहित्य 
में यह बाढ देखने में झआयगी। अंग्रेजी और जसेन भाषाएँ ल्ेटिन भाषा की 
कृपा से ही फूली-फल्नी । हिन्दी ने संसक्ृत, बंगक्ा तथा अंग्रेजी भाषा का 
पूरा पूरा सद्दारा जिया । परन्तु ल्वोटिन भाषा के साहित्य ने जब-जब यूनानी 
प्रभाव अपनाए तब-तब अपनी परम्परा का भी ध्यान रखा और उन प्रभावों 

को सहज रूप में ही अपनाया । 
आलोचना-कषत्र में पहल्षे-पहल हमें नाटक-रचना पर 
नाटक-रचना ही कुछ स्फुट वक्तव्य मिलते हैं ज्ञिन पर यूनानी 
सिद्धान्तों का. साहित्यकारों तथा दुर्शनज्ञों ने मौलिक रूप में विचार 
अनुसंधान किया था । लेटिन भाषा के नाटककारों ने भी 
दुःखान्तकी तथा सुखान्तकी दोनों पर अपने विचार 
प्रकट किये । श्रेष्ठ वागीश सिसेरो ने सुखान्तको की परिभाषा बनाते हुए कहद्दा 
कि साहित्य अनेक वर्गों मे स्पष्टतः विभाजित है और किसी एक चर्ग का गुण 
दूसरे में अ्वगुण-स्वरूप ही होगा, उनमें मिश्रण नहीं हो सकता। इसीलिए 
जो भी गुण सुखान्तकों मे वान्छुनीय हैं सुखान्तकी मे वे ही गुण, दोष 
कहलायेंगे । सुखान्तकी की आत्मा का आविर्भाव किसी मी प्रकार की कुरूपता 
अथवा असंगति द्वारा हो जायगा, परन्तु ध्यान यह रखना चाहिए कि उसका 
स्पष्टीकरण सहज रूप मे दों और उसमे किसी प्रकार की अध्वितकारी अथवा 
क्र सावना न आने पाए। कुरूपता की ओर संकेत तो अवश्य हो परन्तु उस 
संकेत मे मानवी भाव आवश्यक हैं। पापपूर्ण और क्र कार्यों अथवा पीढ़ा- 
युक्त स्थव्वों से न॒तो हास्य ही प्रादुभू त होगा और न सुखान्तकी ही लिखी जा 
सकेगी । रूढिवादी, निराशावादी, सनन्‍्देद्दी, मूखे तथा घमण्डी व्यक्तियों को 
पात्र-रूप रखकर सुखान्तकी की रचना सहज होगी। भाषा तथा विचार, 
दोनो से दी खुखान्तकी अपने ध्येय की पूर्ति कर सकती है। उपमा, श्क्षेष 
तथा व्यंग्य इस दृष्टि से बहुत उपयोगी सिद्ध होगे और प्रायः ऐसे स्थल्न भी 
फलप्रद दोगे जो हसारी आशा निराधार बना दें और जब हम अपने गे की 
सफलता के स्वप्न देखें उसी समय हमारी विफलता की सूचना हमे मिल्ले । 
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परन्तु इन सब उपक्रमों का सबसे महत्त्वपूर्ण गुण होगा औचित्य। बिना इस 
गुण के सुखान्तकी केवल भाँडो का स्वॉग हो जायगा और भ्रष्ठ सुखान्तकी 
का निर्माण न हो सकेगा । लेखक की इस व्याख्या में अरस्त्‌ के सिद्धान्तों को 
छाया अ्रत्यन्त स्पष्ट है। सुखान्तकी में प्रयुक्त विषय के सम्बन्ध में साधारणतः 
आल्लोचको का विचार था कि साधारण नागरिक श्रथवा स्‍झ्राम्य-जी वन के व्यक्तियों 
को ही पात्न-रूप रखना चाहिए, क्योकि शौयपूर्ण तथा श्रेष्ठ व्यक्ति तो 
दुःखान्तकी के लिए ही उपयुक्त होंगे और उनके द्वारा सुखान्तकी अपने ध्येय 
की पूर्ति नहीं कर सकेगी। सुखान्तकी नाटककार को, वर्ग विशेष के पात्रों के 
आधार पर ही बार-बार नाटक नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि इससे नाटक आक- 
षंणदीन हो जाता है और दर्शक एक हो प्रकार का पातन्न-वर्ग देखते-देखते ऊब 
उठेंगे। इसके साथ-साथ नाटककारों को दृश्य-परिवर्तत का भी विशेष ध्यान 
रखना चाहिए; एक ही स्थान-विशेष पर नाटक के पात्नों से सभी कार्य कराना 
भी दितकर नहीं । इस अन्तिम नियम का प्रयोग इसलिए आवश्यक हुआ कि 
रोमीय नाटककार श्रत्येक नाटक को पृष्ठभूमि यूनान अथवा वहाँ की राजधानी 
एथेन्स को रखने त्ञगे थे। कुछु लेखकोंने हुस बात की भी चेतावनी दी कि यूनानी , 
. नाठकों को लैटिन भाषा में भद्द रूप में अनूदित करने के फलस्वरूप साहित्य 
की वृद्धि नहीं हो सकती | जैसा कि हम पहले कह चुके हैं रोमीय साहित्यकारों 
ने यूनानी पुस्तकों का अनुवाद आरम्भ कर दिया था और यद्द स्वाभाविक भी 
था; परन्तु ये अनुवाद ज्यादातर भद्द हो द्वोते थे, क्योंकि भाषा के प्रयोग में 
बडी गडबडी मचती थो और सारा आशय विकृत हो जाता था। यूनानी विषयों 
को अपनाने के सम्बन्ध मे भी रोमीय लेखकों ने बढ़े माके की बात कहदी-- 
संसार में सभी बस्तुएँ पुरानी हैं, नई कोई भी नदी; ओर कोई ऐसी बात भी 
नहीं जो पुरानी न हो, इसलिए नाटककार सभी पुराने विचार तथा पुराने 
कथानक लेकर साहित्य-रचना कर सकता है; केवत्न उसके प्रयोग मे कल्ना 
होनी चाहिए । 

उपरोक्त तथ्य को सम्मुख रखकर साहिध्यकारों ने सुखान्तकी-रचना से 
ऐसे शब्दों के निषेध का आदेश दिया जो दुरूद्द होते और जिनका प्रयोग लैटिन 
भाषा में उपयुक्त न द्वोता। भद्दे अथवा कुरुचिपूर्ण स्थक्रों को भी उन्होंने 
अग्माह्म प्रमाणित किया और झऔवचित्य पर बहुत जोर दिया। कुछ नाढकों में 
दास स्वामी से वादविवाद मे उल्लक जाते, न्‍यायात्रय के दृश्यों मे प्रतिवादी 
द्वारा अभियोग की भूमिका शुरू कर दी जाती ओर कहीं रोमांचक तथा करुण 
दृश्यों, हत्नचल्न तथा सनसनीपूर्य स्थलों और लडाई-दंंगे ओर कुश्ती इत्यादि 
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का प्रदर्शन होने लगता जिससे सुखान्तकी की भावना कुरिठित हो जाती थी। 
ऐसे प्रयोगों का विरोध किया गया। रोम के श्रेष्ठ नाटककारों की यह घारणा 
थी कि सुखान्तकी को अपने ध्येय की पूर्ति, सनसनी पूर्ण दृश्यों की अपेक्षा शान्त 
तथा सुरुचिपूर्ण भावना के प्रसार द्वारा ही करनी चाहिए और उसकी शैद्धी 
मे सरलता तथा स्थिरता अत्यावश्यक है। पुराने नाटककार, परस्परागत पात्रों 
--जेसे उृष्ट सेवक, क्रोधी बरृद्ध, पेट विदूषक, ढोंगी धूर्त तथा ल्ालची कुट्ट- 
नियो--का ही प्रयोग करते थे और उन्हीं के सद्दारे सनसनी पूर्ण और कोलाहल 
के इश्यो का निर्माण करते थे। ऐसे कुत्सित पात्र और ऐसे अनुचित च्य 
सुखान्तकी के लिए नितान्त अनुपयुक्त प्रमाणित किये गए | 

पुराने नाटककारों ने एक और परम्परा बना रखी थी। वह थी प्राक्षथन 
द्वारा कयावस्तु अथवा विषय का परिचय । हस युक्ति से नाटककार दर्शकों की 
उत्सुकता बढाने का प्रयत्न करते थे और इस परिचय द्वारा नाटक के फल्मादेश 
की झोर भी संकेत करते थे; कभी-कभी नाटक की उपयोगिता तथा उस 
अवसर-विशेष के मद्दत्व पर भी वे भाषण करना आरम्भ कर देते थे । यह 
परम्परा ठीक इसी रूप मे पूव॑ में भी दिखलाई देती है। संस्कृत तथा हिन्दी 
के पुराने लाटककार नाढक के प्रथम अंक के पहले सूत्रधार तथा नतकी द्वारा 
संगलाचरण गाकर, विषय तथा उस अवसर विशेष के सम्बन्ध में संवाद कराके 
दशकों को नाटक का परिचय देने का प्रयास करते थे । मंगज्ाचरण मे देववर्ग 
तथा सरस्वत्ती अथवा शिव की ही वन्दुना-विशेष होती थी, जिसके द्वारा 
नाटककार उनकी अनुकम्पा और दया का प्रार्थी होता था जिघसे उसको अपने 
कार्य मे सफ़ल्नता मिल्ले। पश्चिस में, यद्यपि नाव्य-कला का उद्गम घसम- 
सम्बन्धी समारोह्दों के अन्तरगंत ही रहा परन्तु मंगल्ाचरण की परम्परा न 
चलन पाई। कदाचित्‌ पुव॑ की धार्मिक आत्मा ही इसकी उत्तरदायिनी है। 
श्रेष्ठ रोमीय नाटककारो ने प्राक्षथन को परम्परा को यद्यपि बदला तो नहीं 
परन्तु उसके प्रयोग में परिवर्तत किया। वे प्राक्पन द्वारा विषय का परिचय 
न देकर दशकों को शान्तिपू्वक प्रदर्शन को देखने और समझने का आग्रह 
करते भर अपने प्रतिद्वन्द्दी कल्ाकारों के आहेपों का उत्तर देते, कभी-कभी 
कला के विषय से भी वे अपने विचार अस्तुत करते | इसके साथ-साथ उनका 
यह विश्वास-सा था कि प्राक्कथन द्वारा विषय-परिचय न तो आकषक द्वोगा, 
और न कल्लापूर्ण । विषय का परिचय प्रथम दृश्य के प्रथम अंक द्वारा ही कल्ना- 
पूर्ण तथा संकेतात्मक रूप मे मिलना चाहिए। इसी युक्ति को ,ऑमेजी के 
१, देखिए--नाटक की परख 
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सर्वश्रेष्ठ नाटककार शेक्सपियर ने भी अपनाया । 
नाटक के अतिरिक्त इस काज्न में भाषण-शात्त्र के 
भाषण-शास्त्र अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया गया। भाषण शास्त्र 
का अनुसन्धान की विवेचनात्मक परम्परा यो तो अरस्तू के समय 
से ही चतल्नी आती है परन्तु रोमीय वागीशों ने अपने 
अनुभव और अध्ययन के फलस्वरूप जो सिद्धान्त बनाग्रे वे विचारणीय हैं । 
रोमोय लेखकों ने साषण-शास्त्र पर चिन्तन करते हुए स्पष्ट विचार तथा स्पष्ट 
शेत्री की मद्तत्ता घोषित की और नियमों की अपेक्षा सहज प्रतिभा पर ही 
अधिक जोर दिया। कुछ श्रेष्ठ वागीशों ने यूनानी भाषण-शास्त्र की पुस्तकों के 
आधार पर रोमीय जीवन के उपयुक्त निजी शली बना ली थी। भाषण-शास्र 
को उन्होंने भी तीन वर्गों मे बाँठा । न्‍्यायात्षय-सम्बन्धी, सभा-सम्बन्धी तंथा 
जन-साधारण-सम्बन्धी ये तीन वर्ग मान्य ठहराये गए, और उत्तम, मध्यम 
तथा सरत्न, तीन शैत्नियों की व्यवस्था को गईं। भाषण को प्रभावपूर्ण बनाने 
तथा उसमें सौष्ठव लाने के लिए उन्होंने अनेऊ आदेश दिये । चक्ता अथवा 
त्लेखक के लिए शुद्ध भाषा का ज्ञान उन्होंने आवश्यक बतलाया और लम्बे 
वाक्‍्यों, छ्विरुक्तियों, (शाब्दिक अ्रथवा समासयुक्त), तुकबन्दी के पदों के प्रयोग 
में सतके रहने का अज्ञुरोध किया । वकतृता में शाज्ञीनता तथा प्रभावोत्पादकता 
अलंकारों के विचारपूर्ण प्रयोग द्वारा सरलता से श्रा सकती दै और जो अलंकार 
तथा अन्य प्रयोग उपयोगी सिद्ध हुए उनमे प्रमुख विरोधाभास, विधारपूर्ण 
द्विरक्तियाँ, विभिन्न शब्दों में विचार-प्रदर्शन, नूतन शब्दावत्ली का प्रयोग तथा 
उपमा इत्यादि हैं । 
यदि ऐतिद्यासिक रूप में देखा जाय तो रोमीय समाज के ज्िए काव्य 
की अपेक्षा भाषण-शास्त्राध्ययन द्वी अधिक उपयोगी था, क्योंकि नवीन 
साप्नाज्य की रक्चा के लिए ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता थी जो जनतनन्‍्त्र की 
प्रतिष्ठा बदा सकते और भाषणों हारा उसके आदुर्शों का प्रसार कर सकते । 
पाठशाज्नाओं और विद्यालयों में भाषण-कत्ना की महत्ता बढती गईं और यह 
स्वाभाविक ही था कि देश के श्रेष्ठ विद्वान्‌ इस कल्ला पर विशेष ध्यान देते । 
हस काल मे, यद्यपि अरस्त्‌ और आइसाक्रेटीज के भाषण-शास्त्र-सिद्धान्त 
पूर्ण रूप से आधार-स्वरूप तो रद्दे परन्तु रोमीय विद्वानों ने कुछ सिद्धान्तों और 
नियमों के उत्चट-फेर से उसे रोमीय समाज के उपयुक्त बनाने का मद्दत्‌ प्रयाप्त 
किया । इस प्रयास में सिलेरो का नाम उक्लेखनीय है। 
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सिसेरो के विचारों के अजुसार भाषण-शास्त्र साहित्यिक 
भाषण-कल्ञा की जीवन-केत्र में अत्थन्त उपयोगी और महत्वपूर्ण 
उपयोगिता है। इसके [हारा मानव अपनी मानवता घोषित 
तथा करता है, भ्रपनी श्रेष्ठता स्थापित करता है भौर 
प्रमुख तत्त्व सभ्यता का प्रसार करता है। इसके द्वारा ही 
सभ्यता की प्रगति सम्भव होगी श्रन्यथा नहीं । 
जिन-जिन तत्त्वों के आधार पर भाषण-शास्त्र श्रेष्ठ हो सकता है उनमे विषय 
का स्थान प्रमुख है। इसलिए वक्ता में विषय का यथेष्ट ज्ञान अत्यावश्यक 
होगा, क्‍योंकि बिना इसके, केवत्न शब्द-जात् द्वारा, उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो 
सकती । विषय-ज्ञान के साथ-साथ यदि वक्ता में अन्य विषयो, विशेषतः दुशेन, 
के प्रति रुचि हो तो सोने में सुहागा आ जाय । दु्शन-ज्ञान से वक्‍तृता की 
शेज्ञी में एक विचित्र गुथ आ जायगा और विषय का प्रतिपादन सी श्रेष्ठता- 
पूर्वक होगा । अधिकतर देखने में यह आता है कि वक्तावर्ग केवल शब्द- 
चातुर्य दिखल्ाकर दी सन्तुष्ट हो जाते हैं परन्तु इस श्रकार की वक्‍तृता का 
प्रभाव क्षणिक दोता है; इसलिए यह आवश्यक है कि वक्ता, विषय-ज्ञान तथा 
दर्शन-ज्ञान के समुचित अध्ययन के उपरान्त ही अपनी बक्‍तृता देने का प्रयास 
करे । विषय-ज्ञान के अन्तर्गत चिचारो के क्रम की भी गणना दै। यदि विचारों 
का क्रम ठीक नहीं और उसमें अ्रस्तव्यस्तता है तो वकक्‍तृता प्रभावपूर्ण न हो 
सकेगी । विचारों को तो सदैव क्रम से प्रकट करना चाहिए और इस बात का 
सदा ध्यान रखना चाहिए. कि श्रोताओं पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। परन्तु 
इसके लिए मनोविज्ञानी होना श्रनिवाय है भौर जब तक वक्ता के विचार 
श्रोताओं के मनस्तल्न को नहीं छूते वक्तृता विफल ही रहेगी । वक्ता का सबे- 
श्रेष्ठ लच्य है प्रभावपूर्ण विषय-विवेचन; इसके आधार हैं क्रमपूर्ण विचार 
और दु्शन तथा मनोविज्ञान ज्ञान । 
पस्तुतः यह समझा जाता है कि प्रभावोत्पादक रूप मे विषय-निरूपण 
ही वक्ता का प्रमुख ध्येय है और यह किसी हद तक ठीक भी है। परन्तु 
ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि वक्ता के सम्भुझ्त अनेक श्रेष्ठ आदर्श 
रहने चाहिएँ । पहले आदश्श का संकेत हम दे ही चुके हैं और शेष दो हैं-- 
श्रोताओ्रों को कतंब्य-रत करना और साथ-ही साथ उनके हृदय मे उत्फुछ उत्साह 
का प्रसार करना | इन तीनो आद्शों की पूर्ति तभी होगी जब वक्ता में नैसर्गिक 
प्रतिभा हो ओर उस मतिभा का पाल्न-पोषण वह सतत अध्ययन तथा अ्रभ्यास 
द्वारा किया करे । अजुकरण द्वारा भी वक्ता अपनी योग्यता बढ़ा सकता है और 
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इसके लिए श्रेष्ठ बागीशों की वक्‍तृताओ का ध्यानपूर्वक अध्ययन और अनुकरण 
अपेक्तणीय दोगा। पहले भी अ्रभ्यास, अ्रध्ययन तथा अनुकरण से सभी श्रेष्ठ 
वक्ता ्राभ उठा चुके हैं | इस सम्बन्ध में एक और तत्त्व विचारणीय है, वह 
है वक्‍तृता की कत्ना का युप्त प्रयोग । क्योंकि यदि वक्ता की कल्ला स्पष्ट हो गईं 
तो श्रोताव्ग सममेगा कि उसे केवल्न बहल्लाया गया और वक्‍्तृता पाखण्ड- 
मात्र थी । बहुत अधिक कल्ला का भी प्रयोग ठीक नही, क्योंकि इससे उसके 
स्पष्ट हो जाने की पूरी सम्भावना रहेगी, जो श्रोताओं को रुचिकर न होगी । 
भाषण की शेज्नी के विषय मे भी कुछ महत्वपूर्ण 
भाषण-शेली का तत्त्व गिनाये गए जो वक्ता के ध्येय और विषय- 
अनुसन्धान प्रतिपादन से सम्बन्ध रखते थे। सामान्य नियम तो 
५ यह हैं कि श्रोतावर्ग क्री रुचि और उनके मानसिक 
स्तर के अनुसार वक्ता को शेज्ञी बदलती रहनी चाहिए, परन्तु अवसर विशेष 
और लच्य को भी ध्यान मे रखकर वक्‍तृता की शेल्ली निश्चित करनी चाहिए । 
यह तो हस देख ही चुके हैं कि वागीशो के प्रसुख ध्येय तीन है--शिक्षण, 
आनन्द तथा उत्तेजना-प्रदान; भौर इन्ही के अलुधार शैज्ञी भी अपनी रूप- 
रेखा बदलती रहती है। शिक्षा-प्रदान के लिए सरल, स्पष्ट तथा सीधी-सादी 
अल्लंकाररद्दित शैली, आनन्द देने के द्वेतु मध्यम वर्ग की अथवा थोढी-बहुत 
अल्लकृत और सौष्ठवपूर्ण शैज्ञी तथा उत्तेजना के जिए भव्य और प्रभावपूर्ण 
शैज्ञी की आवश्यकता पडेगी। श्रेष्ठ वागीश वही है जो विषय-ज्ञान तथा 
उसके अन्तर्गत विचारों के क्रम और सामंजस्य को ध्यान में रखते हुए श्रोता 
वर्ग सथा अवसर विशेष के उपयुक्त शैल्ली का निर्णय कर लेता है। ओचित्य- 
गुण ओष्ठ शेल्ी का प्राणस्व॒रूप द्वोगा । 
इस सम्बन्ध से शैत्ती के भी कुछ विशेष नियम 
शब्द-प्रयोग निश्चित किये गए जिनका प्रसुख तत्त्व था शब्दु- 
चयन | शाब्द्‌ ही शैल्ली का मूलाधार है। उनका 
चुनाव हमारे दिन-प्रतिदिन की बोल्-चाल की भाषा के क्षेत्र से ही होना 
चाहिए और प्रयोग में उपयुक्त शब्दों को द्वी स्थान मिल्लना चाहिए। प्राचीन 
प्रयोग अथवा स्थानिक प्रयोग में आने वाले तथा बहुत चल्तू शब्द भी अलग 
ही रखने चाहिएँ और अल्लंकारपूर्ण शब्द और प्रचल्षित शब्दों के चमत्कारएूण 
प्रयोग को ही प्रश्नय देना चाहिए । सबसे अधिक विचारपूर्ण बात यह है कि 
स्पष्ट, मुद्दावरेदार और गतिशील भाषा ही शैज्षी की सब-झुछ नहीं । प्रत्येक 
ह़ब्द तथा प्रत्येक वाक्यांश के हृदय मे कुछ ऐसे आश्वयजनक तद्च छिपे 
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रहते हैं क्रि साधारण रूप से हमें उनका पता नहीं चल्नता, अतः उनके अनेक 
प्रयोगों--ध्वनि-सामंजस्थ, स्वर और व्यंजन-ध्वनि--का कर्प्रिय प्रयोग, 
विरोधालंकार इत्यादि पर पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए। शोली में सोन्दर्य 
की स्थापना तभी होगी जब शब्दों के चुनाव में उनकी भव्यता तथा उनकी 
उपयोगिता दोनों का ध्यान रखा जायगा। कुछ ज्ञोग यह सममते हैं कि स्पष्ट 
तथा सीधी-सादी शैल्ली प्रभावहीन द्वोती है; परन्तु रोम के श्रेष्ष आल्लोचक 
का मत है कि यह शेज्ञी जितनी सरल दिखाई देती है उतनी है नहीं और 
इसका प्रभाव अव्यक्त रूप में गहरा और स्थायी होता है। प्रायः सहज शेत्वी 
ही प्रभावपूर्ण शैली होगी । इस समय के आल्लोचको, विशेषकर सिसेरो ने, 
वक्‍्तृताओं में आल्वंझारिक और प्रभावपूर्ण शब्दों तथा समासों का प्रयोग शुरू 
किया, जिसको बाद के लेखकों ने भी अपनाया और उसी परम्परा का अनुसरण 
करके अन्य नवीन वाक्यांश भी बनने लगे। सिसेरो ने दो-एक और महत्त्वपूर्ण 
नियम वागीशों के सम्मुख रखे जिनके आधार पर वक्‍तृता की श्रेष्ठता पहचानी 
जा सकती थी। चक्ता को अधिक-से-अधिक श्रोतावर्ग को प्रभावित करने का 
प्रयाल करना चाहिए और श्रोतावर्ग ही वक्‍तृता का श्रेष्ठ निर्णायक द्वोगा। 
सभी कल्नाओ का आविर्भाव प्रकृति से हुआ है और जो कल्ना नेसगिंक गुणों 
के बत्न पर प्रभावपूर्ण नहीं बन सकती, वहद्द श्रेष्ठ नहीं होगी । 
निर्णयात्मक आत्ञोचना शैल्ली की भी प्रगति इस काल 
निरणंयात्मक्स: में विशेष रूप से हुईं। कुछ रोमीय आत्योचकों ने 
आलोचना-रौली उलत्ननात्मक आल्लोचना-शैज्ञी अपनाकर यूनानी तथा 
की प्रगति रोमीय कल्नाकारों का मूल्यांकन शुरू कर दिया था 
जिसका प्रभाव द्वितकर न हुआ । इन आज्नोचको ने 
कुछ थोथे नियम बना लिए थे और वे कलाकारों को उसी के हिसाब से श्रेष्ठ 
और हवीन घोषित करते जाते थे । सिसेरों ने इस तुलनात्मक शेली को निर्णाया- 
स्मक शेज्ी के श्रन्तगंत रखा और लेखक के उद्देश्य तथा उसके युग-विशेष 
का ध्यान रखकर ही आलोचना लिखने का आदेश दिया । उनका सिद्धान्त 
था कि इस ऐतिहासिक भूमिका के पूर्ण ज्ञान के बिना किसी भी कल्नाकार की 
कला का दीक-ठीक मूल्यांकन नहीं हो सकेगा । किसी भी कत्नाकार को उसके 
युग की परम्परा से हटाकर, दूसरे युग की परम्परा के अनुसार परखना भूल 
होगो, क्योंकि जिन-जिन परिस्थितियों तथा जिस-जिस वातावरण से कलाकार 
रहा है उसकी पूरी डाप उसकी कल्ला पर पढी दोगी भौर उन्ही की प्रेरणा 
उसके काव्य अभवा कक्षा मे सिल्लेगी । हुस ऐतिहासिक भूमिका को भुज्ञाकर 
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कल्लाकार को दोषी ठहराना आद्योचना का दुरुपयोग दी होगा । इसके साथ- 
साथ आलोचक को यह भी न भूलना चाहिए कि साहित्य एक विशाल महा- 
सागर के समान है जिसमें अनेक नदी-नद्‌ मिलते रहते हैं और डसकी वृद्धि 
करते जाते हैं; और यह समझना कि अमुक नदी यहाँ मिल्ली और उसकी धारा 
अमुक है अथवा अमुक नद यहाँ से चल्ला और उसकी धारा कोई और है, 
हमारी आलौोचना-शेल्ली को दूषित कर देगा । साहित्य-लागर लगातार विस्तृत 
होता चल्ला जाता है और उसकी सभी धाराएँ एक-दूसरे से मेल खाती रद्दती 
है, इसीलिए यह कहना कि काव्य नाटक से भिन्न है, भाषण-कला गद्य से मित्र 
है, ठीक न होगा । सभी एक-दूसरे के गुण-दोष की छात्रा लिये रहते हैं। 
साहित्याकाश के सभी नक्षत्र एक दूसरे के आकर्षण के फत्नस्वरूप ही चमकते- 
दमकते हैं; उनका वर्गीकरण उपयोगी हो सकता है, कज्नात्मक नहीं । सिसेरो 
रोमीय आलोचना-प्रणाली के महत्त्वपूर्ण संशोधनकर्ता हैं । 
यूनानी लेखकों तथा उनकी कल्ला का भ्रभाव रोम के 
काव्य का नव--. साहित्य पर बहुत कात्न तक पड़ता रहा और यूनानी 
निर्माण साहित्य-सिद्धान्तों को ही उल्नट-फेरकर रोमीय 
साहित्यकार अपनाते रहे। पहली शती पूर्व ईंसा- 
पूर्वार्द भाषण-शास्त्र को प्रगति हम पिछले प्रकरण में देख ही चुके हैं; अब 
काव्य-सिद्धान्तों का रोमीय रूप देखना शेष है। रोस इस समय एक विशात्न 
साम्राज्य का केन्द्र बन गया था और रोमीय सम्राद अगस्टस का एकछुन्न' राज्य 
हर ओर स्थापित था | जनतन्त्र की रूपरेखा बिगड़ चुकी थी और साम्नाज्य- 
वाद का हर ओर बोलबाला था। जनतनन्‍्त्रीय रोम ने काव्य को अलुप्रयोगी 
और हीन समझकर कवियों और कलाकारों को उचित सम्मान प्रदान नहीं 
किया था और राष्ट्र के विजेता केवल वागीशों को ही सम्मानित करते रहे । 
इस काल में युद्ध बन्द हो चुके थे, जनता सम्राट्‌ अगस्टस के इशारों पर चत्न 
रही थी, राजनीतिक जीवन शान्त दो चल्ला था और अगस्टस नरेश का द्रबारी 
जीवन ही आदुर्शवत्‌ समझा जाता था। इस परिचित वातावरण मे न तो 
भाषण-शास्त्र को आवश्यकता थी ओर न वागीशो की पूछ; यहाँ तक कि न्‍्याया- 
लक्ष्यों की भी कार्यवाही एक प्रकार से बन्द हो च्नी थी, क्योक्ति सम्राट ही समस्त 
रोमीय साम्राज्य के भाग्य-विधाता थे । इन्हीं सब कारणो से लेखकवर्ग काव्य 
- की ओर चत्र पढ़ा। सम्राट ने भी उचित प्रोत्साहन देना शुरू किया, क्योंकि 
सम्नाद सोजर के सिद्धान्तों के विपरीत डनका विश्वास था कि साहित्यकारों की 
सहायता से राष्ट्रीय तथा सामाजिक जीवन सुव्यवध्थित और सुसंगढित होगा । 
भशेष्ट प्रोव्लाहन के फत्चस्वरूप हूस समय काव्य का नव-निर्माण श्र हुआ और 
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उसके साथ-साथ आल्लोचना-साहित्य की भो बृद्धि होने लगी । 
काव्य के नव-निर्माण में साहित्यकारों को पहले तो 
काव्याधार का अनेक कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा और अनेक 
अनुसन्धान विवादों में भाग लेना पडा । सबसे बडी कठिनाई 
यह थी कि किस श्राघार पर काव्य-रचना की जाय । 
क्या प्राचीन यूनानी काव्यो का अनुकरण द्वितकर द्वोगा ? क्‍या प्राचीन रोमीय 
साहित्यकारों का भ्रनुकरण वाब्छित नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? इस 
काल में जो रोमीय काष्य साधारणतः लिखा जा रहा था उसमें अनेक दुगु ण 
आ गए थे । भाव-प्रदशन में घोर साहित्यिकता के कारण दुरूहता आ गई थी, 
धर्यान में नवीनता लाने के प्रयास मे लेखक कृत्रिम उपकरणों का प्रयोग करने 
लह्वग गए थे और काच्य का रूप और आकार बहुत-कुछ अशग्राह्म दो चन्ना था। 
इसके साथ-ही-साथ प्राचीन महद्दाकाव्यों की ल्लोकप्रियता भी कम हो गईं थी 
और लेखकवर्ग खणड-काब्य, शोक-गीत,* श्लेषपूर्ण गीत, स्वयंवादी शैज्षी में 
लिखने लग गए थे और समस्त रोमीय काव्य पर क्ृत्रिमता की छाप क्वग गई 
थी । प्राचीन यूनान की आत्मा इस काज्ञ के रोम्तीय साहित्य से बहुत दूर जा 
पड़ी थी ! अब एक ऐसे कल्लाकार और आल्लोचक की आवश्यकता आ पड़ी 
थी 'नचो यूनान की आत्मा को रोमीय काव्य में फिर से प्रतिष्ठापित करता । यह 

कार्य प्रसिद् आत़ोचक हारेस ने क्रिया | 

हारेस को इस प्रयत्न में बहुत सफलता मिल्ली,क्योंकि 
साहित्यिक प्रगति ऐसे कार्य के ज्ञिण रोमीअ वातावरण भी बहुत-कुछ 
उपयुक्त द्वो गया था। देश में शान्ति थी, राष्ट्रीय - 
भावना उच्च स्तर पर थी, और रोमीय साम्राज्य का भविष्य भी अत्यन्त 
उज्ज्वल दिखाई दे रहा था। इस कात् के उपयुक्त काव्य यूनान में पहले 
लिखा भो जा चुका था और रोमीय साहित्यकारों को बना-बनाया काव्याधार 
मित्र गया | कवियों तथा साहित्यकारों ने रोसन जाति की श्र ष्ठता, उसकी 
विजय, उसकी भव्यता, उसको विशात्र मानवता तथा उप्तकी उच्चाकांज्षाश्रों 
का गुणानुवार करना शुरू कर दिया। इस नवोन साहित्य-निर्माण के सिलसिले 
में काव्य के नियभों इत्यादि पर भी विचार होना स्वाभाविक ही था। फत्नतः 
काव्य, ताटक, दुःखान्तको तथा सुखान्तकी, ध्यंग्य-काव्य और निर्ण्यात्मक 
आक्षोचना-प्रणाक्ञी सब पर व्यापक रूप से पुनः विचार होना शुरू हो गया | 


१. देलिए-- काव्य की परख? 
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सबसे पहले काव्य के उद्देश्य का निर्णय होने लगा | 
काव्य की तत्पश्चात्‌ काव्य के विषय, उसके रूप ओर आकार 
रूपरेखा पर भी विचार हुआ। कुछ आल्ोचकों ने प्राचीन 
यूनानी पद्धति के अचुखार ही काव्य के उद्देश्य पर 
विचार किया और इस सम्बन्ध में काव्य द्वारा शिक्षेण और आननदु-प्रदान के 
पुराने प्रश्न फिर से दुद्दराये गए | साध-रणतः यही विचार मान्य रहा कि जिस 
प्रकार चिकित्सक अ्रपनी कडवी औषधि को सधु-मिश्रित करके रोगी को देता है 
डसी प्रकार कि भी शिक्षा रूपी कडवी शोषधि पर आनन्द रूपी मधु लगाकर 
समाज को दे | कुछ आल़ोचकों का मत था कि काव्य द्वारा शिक्षा अस्वाभाविक 
तथा असंगत है और शिक्षण काव्य का कोई महत्वपूर्ण अंग नहीं और यदि 
कोई कविता अपने काव्यात्मक रूप से आकर्षित नहीं करती तो वह श्रेष्ठ नहीं। 
काव्य के विषभ्र और रूप पर विचार करते हुए साधारणतः आल्लोचको ने क्रमात्‌ 
यह निश्चय किया कि काव्य के विषय सद्दज जीवन--ऐतिहासिक अथवा सामा- 
जिक जीवन--से क्षिये जा सकते हैं और ऐसे काल्पनिक स्थत्नों को भी स्थान 
मित्नना चाहिए जो कल्लात्मक ढंग से प्रदर्शित किये जा सके | रूप और विषय 
दोनों अन्योन्याश्रित हैं और दोनों ही महत्त्वपूर्ण रहेगे। उपयुक्त चिचारो पर 
अरस्तू के विचारों की छाप स्पष्ट है। परन्तु जिल्न श्रेष्ठ श्रा्नोचक ने रोमीय 
साहित्य भे यूनानी साहित्य-सिद्धान्तों को फिर से प्रतिष्ठापित किया डसका 
नाम था हारेस । उन्होंने काव्य , व्यंग्य-काव्य, नाटक इत्यादि पर अपने आत्नो- 
चनात्मक विचार प्रकट करके आत्ोचना-क्षेन्न में बहुत महत्त्वपूर्ण काये किया । 
उन्होंने पहले-पदल्व व्यंग्य-काब्य का उद्देश्य स्पष्ट 
व्यंग्य-काव्य किया। व्यंग्य-काबव्य का उद्देश्य सामाजिक अथवा 
के तत्त्व वैयक्तिक दोषों, त्रुटियों तथा असंगति को ठोक करना 
है। उसमें न तो हेष होता है और न ईर्ष्या। जो 
व्यक्ति समाज में निराले रूप में आकर उच्छ हुलता फैलायगा व्यंग्य-काव्य 
उसी की खबर लेगा । वास्तव में व्यंग्य द्वारा हम सरलता से लोगों के चरिन्न- 
सम्बन्धी दोष दूर कर सकते हैं। जब तक और वाद विवाद द्वारा हम अपनी 
कार्य-सिद्धि नहीं कर पाते तब व्यंग्य-काव्य का सहारा लेते हैं और उसका प्रभाव 
तत्काज्न दिखाई देता है | परन्तु व्यंग्य में इतनी तीचणता नहीं होनी चाहिए 
कि मनुष्य की आत्मा आहत हो जाय और उसमें प्रतिशोध की भावना जाग 
उठे । उसमें केवल उतनी ,तोधता होनी चाहिए जिसके सहारे चरित्र की छुराईं 
स्पष्ट हो ज्ञाय और व्यक्ति उसे तत्काल समक के ओर उससे छुटकारा पा 
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जाय । सद्दज परिद्ास, जो मानव-चरित्न का सरलतापूवक संशोधन करे, वांद्डनीय 
होगा। च्यंग्य-काव्य की आत्मा प्रहसन की आत्मा से कहीं अधिक मिन्‍न होती 
है। प्रहसन का विदूषक दर समय, अस्येक व्यक्ति--शन्रु श्रथवा मित्र, सबके 
विरुद्ध शब्द-बाण चल्लाता रहता है। कभी-कभी क्या अक्सर यह प्रयोजन- 
हीन होता है। परन्तु व्यंग्य-काव्य दोषों को दी परित्नक्षित करने से दुृत्तचित्त 
रहेगा। व्यंग्य-कान्य की एक विशिष्ट शेल्री भी है जिसमे प्रचल्षित शब्दों का 
ही प्रयोग होता है और वह प्रचल्षित दोषों के शमन के लिए ही प्रयुक्त होती 
है! सुखान्तकी के ध्येय के समान ही व्यंग्य-काव्य का भी ध्येय होगा और 
दोनों सांधारण समाज के साधारण अवगुणों तथा दोषों की खोज करेंगे; परन्तु 
व्यंग्य-काव्य में अत्यन्त संक्षिप्त तथा संकेत रूप में बात कही जायगी, जो सीधे 
अपने लच्य पर जा पहुँचेगी। उसमें न तो भूमिका की भ्रुन्‍्जाइश रहेगी और 
न आवश्यक विवेचन की । ध्यंग्य-काव्य-लेखक की शेल्ली और उसको चित्त-वृत्ति 
समयालनुसार बदलती रहनी चाहिए--कभी तीत्र, कभी शानत, कभी तीचण 
कसी सहज | श्रेष्ठ व्यंग्य-काव्य लेखक वही हो सकेगा जो काव्य, भाषण-शास्त्र 
तथा च्यंग्य के श्रेष्ठ गुणों को प्रयुक्त करता जायगा | औचित्य-पाज्न उसका 
श्रेष्ठ आदर्श होना चाहिए | 
काव्य की व्याख्या करते हुए आल्ोचक सिसेरो ने 
काव्य के तत्व. अनेक नियम गिनाए। उनके विचारों के अजुसार 
काव्य तभी श्रेष्ठ होगा जब कवि उसकी शुद्धता और 
उसके परिष्कृत स्वरूप पर सतत ध्यान रखे,क्योंकि बिना इन दोनों विशिष्टवाओं 
के काव्य मे न तो झ्राकषंण आयगा और न वह बहुत कात्न तक स्मरणीय ही 
रहेगा । श्रेष्ठ कवि शब्द्‌-प्रयोग--नवीन तथा प्रचत्षित प्रयोग--पर पूरा-पूरा 
ध्यान रखेगा और भाषा को श्रेष्ठ स्तर पर रखे हुए गम्भीर तथा उत्कृष्ट 
भावनाओं का प्रसार किया करेगा । उसकी कल्ला स्पष्ट रूप में प्रयुक्त न द्वोकर 
गुप्त रूप में ही प्रयुक्त होगी और पाठकों को आकर्षित करती रहेगी । काच्य, 
वास्तव मे, मानव की आविष्कार-शक्ति से ही आविभू'त है और एक ढदुवी प्रेरणा 
से, कल्पना और यथार्थ के सम्मेलन द्वारा आकर्षण प्रस्तुत करती रहती है । 
काव्य का उच्च श्य क्या होना चाहिए--शिक्षा अथवा 
काव्यादश आनन्द, इस प्रश्न पर भी व्यापक रूप से विचार 
किया गया । श्रेष्ठ काव्य के लिए दोनों ही तत्व 
आवश्यक हैं और दोनों ही उसके श्रेष्ठ आभूपण हैं, परन्तु काव्य शिक्षा पर 
थदि अधिक ध्यान रखेगा तो उसकी शक्षेष्ठता कद्दी पश्यधिक धद जावशी । 
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समाज और देश को सेवा में काव्य का विशिष्ट सहयोग रहा है और रहेगा । 
काव्य ने ही सभ्यता और संस्कृति की प्रगति की, और उसी के हारा मानव 
अपनी वैयक्तिक, सामाजिक, राजनीतिक, नागरिक, मानवीय तथा आध्यात्मिक 
नन्‍नति कर सका है । काव्य, केवल अपने सुन्दर आकार से यद्द उपयु"क्त कार्य 
नहों कर सकेगा : उप्तमें विचारों तथा भावनाओं को प्रेरणा देने, उन्हें उत्साहित 
तथा विकसित करने की भी पूरे क्षमता होनी चाहिए। इसी आदुर्श-पालन 
के फलस्वरूप कवि और कल्चाकार को देश अमरता प्रदान करके चिरस्मरणीय 
बनाता है। हि 
परन्तु कवि तभी अमर हो सकेगा जब वह कुछ विशिष्ट नियमों का 
पालन करे । कवि का पहल्ना कतेव्य होना चाहिए काव्य-कत्या का सम्पूर्ण तथा 
व्यापक ज्ञान | हाँ, यह भी सही है कि उसमे नेसरमिक प्रतिभा भी अवश्य 
होनी चाहिए, क्‍योंकि बिना दोनों शुणों के अष्ठ काव्य का निर्माण न हो 
, सकेगा। काव्य-कला का व्यापक ज्ञान प्राप्त करने का केवल एक सार्ग है-- 
वह है यूनानी काव्य का समुचित और ध्यापक अध्ययन तथा अलुकरण। 
परल्तु यह अनुकरण सतकंतापूर्वक होना चाहिए और यूनानी साहिस्यकारो की 
श्रेष्ठ कृतियों को ही आदुर्श-रूप मानना चाहिए । यूनानी काव्य के विशद्‌ 
तथा विशाल्न भाव-संसार, उसकी गम्भीरता तथा उत्क्ृष्टता का ही पूर्णरूपेण 
अध्ययन और अज्लुसरण अपेक्षित है। 
काव्य के साधारण गुणों के अतिरिक्त जो गुण स्व- 
काव्य के अन्य श्रष्ठ है वह है कविता में भावों अ्रथवा विचारों का 
तत्त्व समन्वय और संगठन । कविता के प्रत्येक भाग मे 
पूर्ण सामंजस्य और प्रत्येक साव में पारस्परिक सम्बन्ध 
अपेक्तित है। और यद्द सामंजस्य वेसे ही सहज रूप मे प्रस्तुत होना चाहिए 
जैसे प्रकृति में प्रस्तुत रहता है। यदि कविता में यह दुददरा सामंजस्य कवि न 
प्रस्तुत कर सका तो उसकी रचना निस्न कोटि की होगी और उनका रूप तथा 
आकार वेसा दी होगा जेसा रोगियों का प्रत्माप अथवा उनके अधूरे स्वप्न । 
अधिकतर ऐसा होता है कि कविता का भाव ए रूप से प्रदर्शित हो घुकने के 
बाद कृषि कुछ विशेष शब्दों अथवा वाक्यांशों को, जो उसको आकषंक प्रतीत 
होते हैं, उसी मे स्थान देना चाहता है और कहदी-न-कहीं उनके लिए स्थान बना 
भी देता है जो कविता के समन्वित रूप मे विकार पेदा कर देते हैं। इस प्रकार के 
प्रद्दोभन से कवि को बचना चाहिए । ऋष्ठ कल्नाकार वद्दी हैं जो अपनी शेल्री 
तथा भावों के बद्दाव मे न बहकर उन पर पूर्ण अ्रधिकार हारा उन्हें संगत रखता 


६9 आलोचना : इतिहात्त तथा सिद्धान्त 


है | भात्रना-निम्नह हो श्रेष्ठ कन्ना है। जो कज्ञाकार इस तथ्य को नहीं समसते 
वे कल्ना का निर्माण नहीं कर सकते | विषय की सत्यता और यथा, प्रयोग की 
शुद्धता और परिष्कार, अ्भिव्य॑त्रना की सुव्यवस्थित तथा संयत शौज्ञी श्रेष्ठ 
कलाकार के सहज गुण होने चाहिएँ | कवि को भ्रपनी कविता के लिए 
उचित, ठोस तथा विशिष्ट विषय ही चुनने चाहिएँ और यह भी न भूलना 
चाहिए कि जितनी तारतम्यपूर्य विचार-शेज्ञी होगी वेसी ही सुन्द्र अभिव्यंजना 
भी होगी । यदि विचारों में विधमता तथा तकहीनता है और उनमें क्रम नहीं 
क्रो कविता मे भी यही अवगुण प्रकट होंगे। शब्दों के चुनाव में भी सतक 
रहने की आवश्यकता है। भडकीले अथवा आवेशपूर्ण शब्दो को सहज रूप मे, 
विकृत शब्दों को झाकषक रूप में तथा बोल-चाल के शब्दों को संजीव रूप 
में अपनाना चाहिए | हाँ, यदि कवि को अपनी भाषा मे डचित शब्द न मित्र 
सके तो उसे यह सहज भ्रधिकार है कि अन्य भाषाओं से वह शब्द ले ले और 
अपनी शेत्मी मे वाब्छित गुण ले आए। काध्य-कत्ना और चिन्न-कल्ना में 
अद्भुत समानता है। कुछ चित्र दूर से तथा जल्दी-जद्दी देखने में आाकषक 
लगते हैं परन्तु जब उनका सम्यक्‌ अध्ययन और विवेचन होता है तो वह 
कल्ला हीन और अनाकषक प्रतीत द्वोते हैं। श्रेष्ठ काव्य अथवा चित्र वही दोगा 
जो अपना अनाकषंण सतत बनाये रखे और सभी व्यक्तियों को सभी कात्न में 
सम रूप मे आनन्द प्रदान करता रहे । परन्तु यह ध्यान रहे कि इस विषय 
में कोई अटल नियम नही; आवश्यकता तथा उद्देश्य की दृष्टि से ह्वी शब्दों 
का प्रयोग होना चाहिए । 
शेत्नी तथा छुन्द के विषय में भी हारेसल के कथन 
शैज्ती तथा छन्द॒. सुरुचिपूर्ण हैं । श्रेष्ठ शेली साधारण शढ्दों से नवी- 
नता ला देगी और प्रचलित शब्दों मे विचित्र सजी- 
बता प्रस्तुत कर देगी; परन्तु यह तभी होगा जब कवि के विचारों तथा उनकी 
अभिव्य॑जना में पूर्ण सामंजस्य दों। और इसके लिए जेसा पहले कहा जा 
झुका है, भावों का तारतम्य तथा उनका पारस्परिक समन्वय अत्यावश्यक है । 
शिक्षात्मक तथा व्य॑ग्यात्मक काव्य की शेत्नी में कुछ और भी गुण होने चाहिएँ 
जिनमें सर्वत्र ष्ठ है स्प्टता और संत्षिप्त भाषा-प्रयोग । इस शेल्ली में स्पष्टता 
इसलिए आवश्यक है कि श्रोता को समभने में देर न लगे और संक्षिप्त भाषा- 
प्रयोग इसलिए कि इसके द्वारा चोट ठीक निशाने पर बेठे । परन्तु लेखक को 
इस विषय में अत्यन्त सतके रहना चाहिए । संक्षिप्त भाषा से दुरूहता और 
सब्य भाषा में अनावश्यक चमत्कार प्रकट होने लगेगा | ल्लेखक में सहृदुयता, 
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सुरुचि, तथा संयम अत्यन्त आवश्यक दै। छुन्दों तथा खादित्य-मार्ग का 
निर्णय लेखक को अपने उदेश्य को ध्यान में रखकर द्वी करना चाहिए । दीर- 
काव्य, शोक-गीत, व्यंग्य-काव्य, स्तुति-गीतो इत्यादि के किए विभिन्‍न इन्दों 
तथा साहित्य-सार्गों का सद्दारा लेना चाहिए । सब प्रकार के विषयो के लिए 
एक ही छुन्दु तथा एक ही साहित्य-मार्ग न तो उपयोगी होगा और न 
आकषेक । 
नाथक-रचना के तत्त्वों पर भी हारेस ने समुचित 
नाटक के तत्त्व... प्रकाश डाला; और वस्तु, वस्तु-निरूपण, चरित्र-चित्नण, 
आपत्काल, औचित्य तथा नाटकीय-शेली पर महत्त्व- 
पूर्ण विचार प्रकट किये; परन्तु हनके विचारों पर अरस्तू की पूर्यरूपेण छाया 
है और उनकी रचना पर यूनानी आल्ोचक के प्रत्येक नियमों की राँको स्पष्ट 
रूप में मिल्लेगी । यूनानी महाकाव्य-रचना के तत्त्वों को ही उन्होंने सराह्य और 
विश्व-विश्यात कवि दोमर को द्वी आदु्श कवि साना। वस्तु के आदि, मध्य 
तंथा अन्त में पूर्ण सामंजस्य, निरूपण में स्पष्टता तथा अनावश्यक स्थत्नों का 
दुराब, कार्य के अनेक भागों मे तके-खंगति, कुछ कार्यों का स्पष्ट प्रदर्शन 
तथा दूसरे कार्यों की सवाद द्वारा केवल सूचना (जैसे रत्यु, रोग, इत्या के 
भयावह दश्य इत्यादि), कार्य-प्रगति तथा डद्देश्य-पूर्ति में देवो-देवत्ताओ का 
हस्तक्षेप, आपत्कात्त की सहज उत्पत्ति और नैसर्मिक भगति, कथोपकथन 
के लिए केवत्ष तीन पात्रों की आवश्यकता, नाटक में केवल पाँच अंकों के 
न्‍्तर्गंत कार्य-सिद्धि, चरित्न-चित्रण में प्रत्येक पौराणिक तथा ऐतिहासिक पात्न का 
परम्परानुगत प्रदर्शन, अवस्थाजुसार संवाद-शेत्नी तथा कार्य, दुशखान्तकी के लिए 
श्रेष्ठ समुदाय तथा भव्य शेली; सुखान्तकी के क्षिपु साधारण वर्ग तथा हास्य- 
पूर्ण शेज्नी, विषयानुसार शैल्ञी का निर्णय, मिश्रित शैज्ञी का दुराव, परिस्थिति 
तथा वातावरण के अजुकूल शेल्ली, पात्र, अवस्था तथा सामाजिक मद्दत्त्व के 
अजुकुल प्रभावपूर्ण शैत्नी, तथा यूनानी साहित्य के अन्य,साधारण नियमों 
से वह सहमत थे और उन्हीं नियमों को उन्होंने दूसरे और स्पष्ट शब्दों में 
दुद्राया। उनके समस्त साहित्यिक नियमों का मूजलाधार है ओऔचित्य और 
कल्नापूर्ण सामंजस्य । 
निर्शयात्मक , आक्ोचना-च्षत्र में, हारेस के सिद्धान्त 
निणुयात्मक आलो- कुछ बहुत महत्त्वपूर्ण न दोते हुए भी विचारणीय हैं, 
चना-प्रणात्नी क्योकि उनकी रचनाओं मे प्रचल्चित आलोचना-शेल्नी 
का विकास का पूर्ण परिचय मिलता है। जो-कुछ भी आलोचना 
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उस समय में हुआ करती थी या हो सकती थी कुछ लाहित्यिक गोष्ठियाँ ही 
उसका ज्लोत थीं। ये गोष्ठियाँ समय-समय पर अपने अधिवेशन करतीं 
और कवियों का कविता-पाठ हुआ करता। और उपस्थित व्यक्ति मनोनु- 
कूल जो-कुछ भी कह चलते घही आलज्लोचना के नाम से सम्बोधित होने 
लगता | यदि वे किसी कवि के कविता-पाठ पर साधुवाद कह बैठते तो 
चह कवि अपने को श्र षठ समझने का अधिकार रखने लगता । परन्तु सुनी 
हुईं कविता और स्वयं पढी हुईं कविता के प्रभाव में जमीन-अासमान का फके 
हो जाता है और कवि के स्वर्यों का मिठास, उसके छुन्द की मधुरता; डसकी 
लय तथा उसकी सस्वर दुद्दराई हुईं टेक हमारे कानों द्वारा हमको प्रभावित 
करने लगती है; परन्तु ज्यों ही हम एकानत मे उस कविता का स्वतः अध्ययन 
आरम्भ करते हैं तो वह नितान्‍्त फीकी और निष्प्राण जान पड़ने क्वगती है। 
यह विवेचन आजकल्न के बहुत से कवियों पर लागू हो सकता है; पाठक तो 
श्र ठ है; कवि श्र ष्ठ नहीं । 

उस कात्न में, काव्य के सम्बन्ध में जो-कुछ आलोचना थदा-कदा लिखी 
जाती थी धह केवल वेयाकरण ही लिखते और उनके निर्ण॑य में नियमों का ही 
बोलबात्वा रहा करता था। वे ही पाठकवर्ग का साहित्यिक पथ-प्रदुर्शन किया 
करते थे और पाठकवर्ग उनका आदेश आँख बन्द करके मानता था। वे दी 
कवियों की क्रमागत श्रष्ठता की सूची बनाते और श्रत्येक को एक विशेष 
प्रकार के विशेषण से सम्बोधित करके उसका साहित्यिक स्थान निश्चित कर 
देते। ये वेयाकरण न तो यूनानी काव्य को समुचित रूप से हृदयंगम करते 
और न अपने साहित्य की हीनता को ही समझते । झूंठे गये के वश वे केवल 
रोमीय कलाकारों को दी श्रेष्ठ मानते और यूनानी कलाकारों और उनके कला- 
सिद्धान्तों को देय समझते । इस विकृत चित्तवृत्ति तथा विषम परिस्थिति को 
समसकर, द्वारेस ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति ल्वगाकर वेयाकरण आत्नोचकों 
का विरोध किया और यूनानी कल्लाकारों की श्रेष्ठता स्थापित करने तथा 
उन्हें अनुकरणीय प्रमाणित करने का प्रूव प्रयत्न किया। कबि-गोष्ठियों के 
बीच घूतंतापूर्ण प्रशंसा-प्राप्ति को उन्होंने निकृष्ट समझकर और वेयाकरणों द्वारा 
की गई आलोचना को हू पपूर्ण, ढोंग, पाखण्ड तथा अल्लाहित्यिक घोषित 
किया । रोमीय साहित्य की अपरिपक्वावस्था में उन्होंने यूनानी साहित्य का 
अनुकरण ही श्र यस्कर समझकर अपने दसिद्धान्तों को मद्दत््वपूर्ण बनाया। 
हारेस की रचनाओं द्वारा ही रोमीय आलज्लोचना-क्षेत्र में यूनानी सिद्धान्त प्रतिष्ठा - 
पित हुए. और इसी काये से उनको साहित्यिक महत्ता है। हाँ यह भी 
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कट्दा जाता है कि हारेस ने अपनी आलोचना लिखने में एक नवीन शैली का 
प्रयोग किया | उन्होंने छुन्दबद्ध पत्रों में अपने विचारों और सिद्धान्तों का 
निरूपण किया । थे पन्न कुछ व्यक्ति-विशेष के नाम लिखे गए थे जिनको हारेस 
साहित्यिक शिक्षा देना चाहते थे। इस छुन्दृबद्ध पतन्न-रूप मे आदेशात्मक 
आलोचना का प्रचलन आगासी काल में बहुत विस्तार से हुआ । 
पिछुले पृष्ठों मे हमने रोमीय काव्य, उसके रूप और 
भाषण-कलत्ा लच्य का विवेचन दिया है । इस काज्ञ में काव्य के 
तथा साथ-साथ भाषण तथा गद्य के रूप और उसके 
गद्य का विकास निर्माण में प्रयुक्त होने वाले नियम भी बनाये गए 
जिसमें प्रमुख रोमीय साहित्यकारों ने अपना सहयोग 
प्रदान किया। उन्होंने यूनानी साहित्य के नियमों का पूरा-पूरा सहारा क्षिया । 
भाषण-शास्त्र के निर्माणकर्ताओं ने तो पिछली शती में, पहल्ले ही यूनान 
के वागीशों द्वारा निर्मित सभी नियम अपना लिये थे भौर थोड़े-बहुत परिवर्तन 
के बाद अपने देश को सामाजिक परिस्थिति के अजुश्तार डस्की रूपरेखा भी 
निश्चित कर त्ली थी। इस शती मे भी यूनानी वागीशों के त्रियम बहुत 
'उत्साहपूर्वंक प्रसारित हुए और गद्य-शल्नी के सम्बन्ध में विशिष्ट विचार प्रस्तुत 
किये गए । 
इस कात्न में साधारणतः भाषण-शास्त्र के प्रयोग और नियम-निर्माण 
मे बहुत विश्द्ुल्ञवा फैली हुईं थी और कोई भी सर्वमान्य नियम न बन 
पाए थे। तत्काल्नीन शिक्षा के पाव्य-क्रम में भाषण-शास्त्र की महत्ता तो बहुत 
थी परन्तु वक्‍तृता की शैक्षी के चुनाव में मतमेद था। पहले ठो भाषण-शास्त्र 
के अध्ययन का प्रसुख ध्येय था अभ्यास-श्राप्ति; भ्रब ध्येय हो गया जनता के 
सम्मुख उसका प्रयोग और प्रशंसा-प्राप्ति। इसल्निए. वक्तावर्ग अनेक रूप से 
अपनी वक्‍तृता को प्रभावपूर्ण बनाने के छेतु अत्यन्त आलंकारिक शैत्नी का 
प्रयोग करने क़्गे थे और अतिशयोक्ति तथा शब्दु-चातुर्थ द्वारा अपने ध्येय 
की पूर्ति किया करते थे। उनमे समरूपता थी, शेथिह्य था, कृतन्रिमता थी। 
उसमें न तो उत्साह था न उत्तेजना और कह्दीं-कद्दी असंगति दोष, आलंकारिक 
दोष तथा वाक्य-विन्याप्त के अनेक दोष तथा दुरूद्वता दिखाई देती थी। यह 
शेक्षो प्राचोन यूनानी शैल्ो के बिपरीव थो, इसल्निए इस कात्न के रोमीय 
साहित्यकार यूनानी शैत्ली को दी सर्व॑मान्‍्य बनाने के प्रयत्न मे क्षगे रदे और 
उन्हें सफल्नता सी सिल्ली। वास्तव में, साहित्यकारों ने अपने तीन ध्येय 
निश्चित किये---पहल्ला ध्येय था यूनानी भाषण-शास्त्र को स्वमानय बनाना, 


जि 
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दूसरा था यूनानी साहित्यकारों की गध्य-शैल्ली का प्रचार और तीसरा था साहित्य 
में सुरुचि का प्रसार । 

यूनानी गद्य-शैली के प्रचार के लिए श्रेष्ठ आल्ोचको ने जो ध्यवस्था 
बनाई उनमें प्रमुख थी श्रेष्ठ यूनानी गद्य-कल्ेखकों की कृतियों का अध्ययन 
और उनका अन्ुकरण | परन्तु यह अनुकरण केवल शाव्दिक नहीं वरन्‌ 
उन क्ृतियों में जो उत्साह और जो उत्तेजना निद्धित है उनका भी सम्यक्‌ 
अनुकरण है ! यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस सुन्दर वस्तु का 
अनुकरण आत्मिक श्रेरणा द्वारा होगा वही श्रेष्ठ दोगा। प्रायः सभी आल्ोचकों 
ने पुरानी पद्धति फिर से दुद्दराई ओर प्रमाणित किया कि राजनोतिक वाकपदुता 
के लिए सहज प्रतिभा, अध्ययन तथा अभ्यास अत्यावश्यक है। यह सममना 
कि साहित्य-रचना सरत्न है भूल होगी और जो लेखक ऐसा समझकर अध्ययन 
और अभ्यास से जी चुरायँंगे केवल अपने आतल्वस्य और मुखंता का परिचय 


देंगे। 

गद्य-शेत्नी का विश्लेषण करते हुए आल्लोचको ने 
गद्य-रैली के तत्व. उसकी रूपरेखा, उसके तत््व, उसके ध्येय तथा अन्य 
साधारण और असाधारण गुणों पर प्रकाश डाला । 
पहले तो यह सिद्धान्त मान लिया गया कि विचार और उनकी अभिव्यव्जना 
ही श्रेष्ठ शैज्ञी का सूज्नाधार है और शैज्ञो और विचार दोनों ह्वी महत्त्वपूर्ण हैं । 
कुछ अधकचरे आल्योचकों ने यह झगढा खडढा कर रखा था कि शेली दी प्रमुख 
है, विचार गौण । और वे यद्ध मानने को तैयार न थे कि दोनों ही सम रूप से 
अभीष्ट हैं| साधारणतः यह नियम सान्य हुआ कि विचार आत्मा है,शरीर ओर 
आत्मा अथवा विचार के अनुकूल ही शेल्ली की रूपरेखा होनी चाहिए । शेज्नी 
का वर्गीकरण भी श्राचौन पद्धति के अनुसार ही हुआ और भव्य तथा विस्तृत, 
सरल तथा सहज और मिश्रित तथा समन्वित, दीन वर्ग मान्य हुए । भाषा 
की शुद्धता, स्पष्टता तथा संत्तेषक्धन, सजोचता, भव्यता, ओज, सरसता, तथा 

आधित्य श्रेष्ठ शेली के महत्त्वपूर्ण गुण माने गए । 
श्रेष्ठ शेज्ञी में जिस तत््च की मद्दत्ता सर्वश्रेष्ठ मानी 
शब्द-चयन गई वह था शब्द-चयन और शहद्द-प्रयोग | पिछुली 
तथा शत्ती में, साधारणतः सभी वागोशों ने हख तत्त्व पर, 
शब्द-प्रयोग. अपने-अपने विचार प्रकट किये थे और सबने शच्द- 
ह प्रयोग को महत्त्व दिया था। इस युग के आलोचकों 
ने शैल्ली में सौन्दर्य लाने के क्षिए नवीनता तथा सुन्दरता, स्वर-सामंजस्य 
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रुदुल्ता तथा विचारशीक्षता, ओज तथा गांभोय॑, अनिवाय समझा। सभी 
श्रेष्ठ लेखकों को शब्दों के सौन्दर्य और डनके सद्दज प्रयोग के विषय में पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त करने का आदेश सित्ला । शब्दों में अथ के अतिरिक्त डनका निजी 
सौन्दर्य भी निहित रहता है और उसके आधार हैं व, अक्षर तथा शब्दांश, 
और वही शेज्नी सुन्दर होगी जिसमें शब्दांशों तथा अक्षरों का सहज सौन्दर्य 
परिज्षक्षित होगा। कुछ ल्लोगो का विचार था कि प्रचल्नित शब्दो से परिपूर्ण 
शेत्ली निम्न कोटि की द्वोगी, परन्तु यद्द नियम सान्‍्य न हुआ । कोई भी शब्द, 
चाहे उसका प्रयोग कितना भी क्‍यों न हुआ हो, साहित्य-निर्माण के लिए 
उपयुक्त है। हाँ, उसके अर्थ तथा ध्वनि में कोई ऐसा विकृत संकेत नहीं द्वोना 
चाहिए जिससे कुरुचि उपजे | 
शैज्ञी के अन्तर्गत वाक्य-विन्यास भी महत्त्वपूर्ण 
वाक्य-विन्यास माना गया। वाक्‍्य-विन्याप्त में शब्द-क्रम और स्पष्ट _ 
तथा तकंयुक्त अभिव्यंजना का सतत ध्यान रखना 
चाहिए । लेखकों को यह समझ लेना चाहिए कि व्याकरण तथा तक की दृष्टि 
: से शुद्ध भाषा लिख लेना द्वी पर्याप्त गुण नही; यह तो कोई भी कर सकता 
है, परन्तु श्रेष्ठ छेखक वही होगा जों भव्य तथा ओजपूर्ण भाषा लिख ले । 
भव्यता तथा ओज ल्ञाने के लिए वाक्यों के बीच पढ़ों का भी डचित प्रयोग 
होना चाहिए और उस प्रयोग मे सामंजस्य, ल्य तथा सन्‍्तुल्लन को पूर्ण प्रकाश 
“ मिलना चाहिए | साधारणतः कुछ शब्द्‌ तो स्वतः सुन्दर होते हैं, परन्तु उनको 
वाक्य में सुन्दर रूप मे सजाने के उपरान्त उनका आकर्षण दुगुना हो जाता 
है। बहुत से साधारण तथा श्रच्षित शब्द, नवीन प्रसंग मे प्रयुक्त होकर 
अत्यन्त रोचक और झाकषक हो जाते हैं और इसका प्रत्यक्ष प्रभाण यद्द है कि 
यदि किसी श्रेष्ठ गद्य-लेखक की रचना में वाक्य-विन्यास उल्नट दिया जाय तथा 
प्रचलित शब्द उस प्रसंग-विशेष से हटाकर दूसरे प्रसंग में प्रयुक्त किये जायें 
तो भाषा निष्प्राण हो जायगी और शब्द श्रीविहीन । 
वास्तव में शब्दों तथा वाक्य-विन्यास मे ओचित्य, सामंजस्य तथा त्ञय 
की प्रतिष्ठा स्थापित करने के उपरान्त भी कुछ ऐसे तच्च रद जायेंगे जिनका 
विश्लेषण असम्भव है। ओष्ठ शेज्नी के ठुकढ़े-टुकड़े कर देने के पश्चात्‌ भी हम 
उस चमत्कार का स्लोत नहीं जान पाते । दिखत्नाई तो वद हर स्थान पर देता 
है--श्दु में, वाक्य में, ज्ञय में--परन्तु जब उसके स्नोत का घेज्ञानिक तथा 
सूचम निरीक्षण होने छूगता है तो वह लुप्तप्राय हो जाता है। यह चमत्कार 
आल्लोचक की समीछा के बाहर है। परन्तु इतना होते हुए भी कुछ ऐसे विशेष 
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तत्वों की ओर संकेत किया जा सकता है जो इस चमत्कार के आधार हो सकते 
हैं। इस सम्पर्क में चार गुणों की ओर संकेत दिया जा सकेगा; पहला है 
सघुर स्वर-सन्धि, दूसरा है तय, तीसरा विभिन्‍नता और चौथा दै ओऔचित्य; 
जिसे हर छेत्र में प्रधानता मिल्ननी चाहिए। 
मधुर स्वर-सन्धि के आधार स्वयं अक्षर तथा शब्दांश 
स्वर-सन्धि तथा लय होंगे। स्वर तथा व्यंजन-ध्वनियों का सहयोग भी कम 
उपयोगी नहीं । लघु स्वरों में माधुयं की कमी रहती 
है, दीघे स्वरों में डलकी अधिकता; अन्ुनासिक अक्षर तथा रकार अत्यन्त 
माधुयपूर्ण होते हें तथा अन्य व्यंजन साधुयहीन । श्रेष्ठ ग्य-शैज्ञी तभी बन 
सकेगी जब श्रुति-मधुर शब्दों का विभिन्‍नतापूर्ण प्रयोग होता रद्दे और देर तक 
ऐसे सम स्वरों का भ्रयोग न हो जिससे पाठक ऊब जाय । बारी-बारी से लघु 
स्वर के बाद दीघ, मधुर व्यंजन के बादु ककंष, एक शब्दांशिक शब्द के बाद 
बारी-बारी से बहुशब्दांशिक प्रयोग द्वोने चाहिएँ। संज्ञाओं तथा क्रियाओ को 
साथ-साथ नहीं रखना चाहिए । ध्यान रद्दे कि इन नियमों के प्रयोग में काफी 
स्वतन्त्रता रहेगी और श्रेष्ठ गद्य-लेखक वाक्यो की छोटाई, बढ़ाई, विभिन्‍न 
त्य तथा अल्ंकारों द्वारा अपनी शै्ञी को आकर्षित बना सकता है। यह भी 
स्मरण रददे कि उपरोक्त तत्वों का प्रयोग संयत तथा कल्नापूर्ण रूप में ही द्वोगा 
और यदि थे प्रयोग बहुल्ल हुए तो शेज्नी की मर्यादा गिर जायगी । दन नियमों 
को स्मरण रखते हुए, स्व॒रो तथा व्यंजनों के नवीन तथा समन्वित ध्वनियों को 
प्रकाशित किया जा सकता है। ये गुण श्रेष्ठ शैक्ली की निधि हैं । इसके साथ- 
साथ भावों की ऊँचाई तथा गहराई, रूप तथा रंग--सबकी अभिव्यजना 
श्रुतिमधुर अच्तरों के वैभिन्यपूर्ण तथा सामंजस्थयुक्त प्रयोगों द्वारा दो 
सकती दे । 
श्रेष्ठ शेल्ली में लय का महत्त्व सी कुछ कम नहीं । एक से अधिक 
शब्दांश वाल्ले प्रायः सभो शब्दों में खय निहित रहता है । प्रत्येक लय के कुछ 
मनोवेज्ञानिक संकेत भी रहते हैं जिनका कल्षापूर्ण प्रयोग होना चाहिए । स्वरित 
तथा अरुचरित शब्दांशों के चिभिन्‍न सम्बन्धों द्वारा अनेक प्रकार के छुन्द्‌ * बनाए 
गए हूँ जो विभिन्‍न भावनाओं को प्रदर्शित करने में उपयुक्त होंगे। उदाहरणा् 
“स्पाण्डो' छुन्द्‌ में ओजपूर्ण, 'आयम्बिक” मे करुण तथा श्रेष्ठ, 'ट्रोकी” में साथा- 
रण तथा द्वीन, 'ऐनेपेस्ट' मे भव्य तथा विशाल्ष और दुयनीय, तथा 'डैकटिल' 
में प्रभावपूर्ण भावनाओं का सम्यक्‌ प्रकाश होगा । ल्य ही शैज्ञी को अनुरंजित 
१. देखिए---काव्य की परख? 
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करके उसे श्रष्ठ तथा भव्य बनाती है और उसके विभिन्‍न प्रयोगों में कुत्ता 
अत्यावश्यक दै। परन्तु इसके साथ-साथ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि 
किसी भी क्षेत्र में अनौचित्य न आने पाए। बिना औचित्य के न तो भाषा 
श्रेष्ठ होगी और न शेज्ञी ही प्रभावपूर्ण हो सकेगो । 
निर्णयात्मक आल्लोचना-क्षेत्र मे कोईं विशेष प्रगति 
निरणेयात्मक नहीं हुईं और वही पुराने युग के सिद्धान्त दुह्दराये 
आलोचना-प्रणाली गए। हाँ, कुछु-एक, श्रेष्ठ: आत्योचकों* ने यूनानी 
सादित्यिको की समीक्षा, ब्रातावरण का ध्यान रखकर 
तथा ऐतिद्दात्िक दृष्टिकोण से को और प्रत्येक लेखक का साहित्यिक स्थान 
निश्चित करने का प्रयासं किया । मूलतः इन सबका उद्देश्य यूनानी. क्ेखको 
को आदर्श रूप तथा अज्ञुकरण-योग्य श्रमाणित करना था । और इस साहित्यिक 
प्रयाप्त की ओट में अनेक यूनानी साहित्यकारों की विशेषताओं का परिचय 
मिन्नता जाता है | भाषण-शास्त्र तथा गद्य-रचना को प्रगति की समीक्षा करते 
हुए आल्लोचकों ने ऐतिहासिक दृष्टिकोश का द्वी सहारा क्षिया और प्रत्येक युग 
की विशेषताओं को प्रकाशित किया। सबसे महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त जो.द्ूँढ 
निकाला गया वह था साहित्यिक धाराओं की दृष्टि से लेखकों का वर्गीकरण । 
वस्तुतः यह विचार हृढ द्ोता रहा कि प्रत्येक ल्लेखक अपने पहले के लेखकों की 
कुछु-न-कुछ छाया किये हुए अपना कार्य शुरू करता है और यदि उसमें प्रतिभा 
न' हुईं तो उसी धारा के सद्दारे बद्दा करता है; और यदि प्रतिभा हुईं तो नई 
धाराएँ ढ्वलॉँढ़ लेता है। इस दृष्टि से प्रत्येक क्षेखक के काल्न-निर्शय को बहुत 
आवश्यकता है, क्योंकि इसी निर्णय के उपरान्त हम साहित्यिक धाराओं का 
रूप और उनकी गति निश्चित कर पायेंगे । इस क्षेत्र में जो सबसे मद्दत्त्वपूर्ण 
सिद्धान्त निर्मित हुआ वह कवि और काघ्य के विषय में था। अब तक 
आल्लोचकवर्ग पेतिहासिक तथा निर्णयात्मक और तुलनात्मक शेज्नी अपनाते 
तो अवश्य थे परन्तु वे काव्य मे निछित सौन्दु्य का परिचय न दे पाते थे। 
यह तभी संभव था जब श्रेष्ठ कवियों, के काव्य का अरथप्रकाश होता और 
डनकी व्याख्या होती । यह कार्य इस युग में फिर से आरम्भ हुआ । यूनानियों 
ने व्याख्या के आधार पर दी, तुलनात्मक समीक्षा द्वारा लेखकों को श्रष्ठता 
निश्चित की थी । वही आत्नोचना-मार्ग रोमीय आजल्नोचकों ने भी अपनाया। 
इसके अनुसार शब्दु-शक्ति, वाक्य-शक्ति, भाव-शक्ति, सबका विस्तृत विवेचन 
होने गा । यूनानी लेखकों को भाषण-कल्ला तथा श्रेष्ठ गद्य-शेज्ञी के सिद्धान्त 


१.  डाोयोनिसियस* - 
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बढ़े उत्साह से अपनाये जाने क्गे । रोमीय काव्य में अनेक यूनानी सिद्धान्त 
मान्य हो ही चुके थे; साषण-शास्त्र तथा गद्य-शेज्ञी भी उन्हीं को पूर्णतः 
अपनाने में दत्तचित्त हो गईं । 
४ है 8 
सन्‌ इंसवी के आरम्भ होते द्वी रोमीय साहित्य तथा 
राजनीतिक तथा आज्लोचवा-क्षेत्र में एक प्रकार का स्थायित्व थ्रा गया 
साहित्यिक और श्रगति के मार्ग रुक गए । रोमीय साहित्य पर 
वातावरण यूनानी प्रभाव पूर्ण रूप से पढ़ चुके थे और उन 
साहित्यिक प्रभावों को रोमीय वागीशो, कवियों तथा 
गद्य-लेखको ने सहर्ष अपनाया था और उसके द्वारा समस्त रोमीय जीवन का 
परिष्कार किया था। युद्ध-छत्र का विजयी रोम, विजित यूनान द्वारा साहित्य 
ओर कला-क्षेत्र में पूर्णतया पराजित हो चुका था। जिन रोमीय साहिस्यकारों 
ने यूनानी प्रभाव को हीन प्रमाणित करके उससे विलग रहने का प्रयत्न किया, 
अन्त में विफल रहे और यूनानी साहित्य की श्रेष्ठता सुक्त कए्ठ से स्वीकार 
कर ली गईं । हृतना सब द्वोते हुए भी रोमीय साहित्य का अवसान-काल आा 
गया था । इसके अनेक कारण थे । प्रायः इस युग का राजनीतिक, सामाजिक 
तथा साहित्यिक जीवन ही इसका उत्तरदायी था। 
साहिंत्य-संसार का यह एक नेसर्गिक नियम दे कि जब किसी देश में 
साहित्यिक स्थायित्व थ्रा जाता है और कोई ऐसा साहित्यकार नहीं जन्म ल्लेता 
जो नवीन पथ-प्रदर्शन करे तो धीरे-धीरे साहित्यिक पतन आरम्भ हो नाता है 
और यह पतन तब तक होता रहता है जब तक कोई श्रेष्ठ कत्नाकार साहित्य- 
क्षेत्र में आकर क्रान्ति नहीं ला देता । यही सिद्धान्त सन्‌ इंसवी के आरम्भ के 
रोमीय साहित्य पर भी लागू होता है। जूलियस सीजर तथा अगस्टस-जैसे 
नरेशों के शासन-काल मे यूनानी प्रभावों के सहयोग और प्रोत्साहन द्वारा रोमीय 
साहित्य ्रष्ठ स्तर पर पहुँच गया था, भाषण-शास्त्र की रूपरेखा बदल दो 
गईं थी, गद्य-शैल्ी में नवीन स्फूर्ति आ गई थी, काव्य तथा नाटक को परखने 
के देतु श्रेष्ठ सिद्धान्तों का निर्माण और उनका सौन्दर्यात्मक विवेचन हो घुका 
था | परन्तु सन्‌ ईसवी पूर्वार्ध से द्वी प्रत्येक साहित्यिक क्षेत्न निष्प्राण होने लगा 
था। राजनीतिक तथा सामाजिक वातावरण ही पेसा द्वो च्ना था कि श्रेष्ठ 
साहित्य का निर्माण कठिन दो गया था । राष्ट्रीय स्वतन्त्रता छिन गईं थी और 
नये नरेशों द्वारा शासित रोम में केवल ऐसे व्यक्तियों को संम्मान प्राप्त था जो 
चाढुकार थे; भोग-विज्ञास-प्रेमी थे, चरिन्नहीन थे। रोमीय सम्राट की आज्षां 
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ही कानून थो और राष्ट्रीय भावनाओं तथा नैतिक आदर्शों का कोई मूल्य न 
रह गया था। समाज में न तो संगठन था न सुब्यवस्था थी और वैयक्तिक 
तथा पारिवारिक जीवन आदुर्शाविहीन हो रहा था । न तो लेखकों का मान 
था और न उनके सम्पुख कोई आदु्श प्रेरणा ही थी । श्रेष्ठ भाषण-कज्ना की 
कोई आवश्यकता ही नहीं दिखाई देती थी; काध्य लिखने वाले केवल कुछ 
दरबारी नौसिलिए थे जो केवल अमिजातवर्ग की चाहकारिता में त्गे रहते 
और निरर्थरू अथवा कुरुचिपूर्ण विषयों पर कविता लिखा करते, जिसके लिए 
उन्हें वाहवाही मित्ला करती थी। साहित्य को शेज्ञी इतनी दहवीन दुशा में थी 
कि उसके द्वारा श्रेष्ठ विचारों को अभिव्यंजना दो ही नहीं सकती थी | गद्य को 
दुशा भी गिरी हुईं थी। जो-कुछ भी साहित्य लिखा जा रद्दा था उच्छ छुल 
था और अधिकांश पर दरबारी संरक्षण था। दुरबारो संरक्षण के फलस्वरूप 
जो साहित्य-निर्माण हो रहा था उसके अखाहित्यिक होने में आश्चय ही 
क्या ? काब्य तथा गद्य दिखने का एक ही ध्येय था--श्रोतावर्ग द्वारा 
प्रशंसा-प्राप्ति और दरबारियों की वाहवाद्दी । क्षेखकवर्ग भाषा की आत्मा का 
हनन करके नवीनता की खोज में लगे रहते थे, वे यही सोचा करते थे कि कौनसो 
बात किस प्रकार कद्दी जाय कि ल्लोग सुनकर दंग रह जाये, कौनसा चमत्कार 
पैदा किया जाय कि आँखों में चहकाचोंध आ जाय | विज्ञक्षण शब्ड-प्रयोग 
तथा चमत्कार-प्रदु्शन में ही लोग बावल्ले थे। अल्ंकारो की भरमार हो रही 
थी, वितण्डावाद का बोलबाला था, अतिशयोक्ति तथा विरोधाभास, श्लेष 
तथा असत्याभास के प्रयोग से लेखक तथा वक्तावर्ग धाहवाद्दी लूटने सें 
संत्वग्न थे | शब्दु-प्रयोग में न तो प्रसंग का ध्यान रखा जाता और न औचित्य 
का; केवल चमत्कार ही अभीष्ट था। इस विश्व्ुुज्ञता का फत्न यद्द हुआ कि 
शैली, भाषा, विचार सभी कृत्रिम, कुरुचिपूर्ण तथा हेय होते गए । 
रोम की विशेष शिक्षा-प्रथाली के कारण भाषण-शास्त्र 
भाषणु-कला की की भी बुरी दशा थी | इस प्रणात्वी मे भाषण-कल्ा 
अचनति का प्रदर्शन और प्रयोग साधारण जनता अथवा दुर- 
बारीवर्ग के सम्मुख हुआ करता था। वे ही इस 
कल्ना के प्रशंसक तथा निनन्‍दक थे और उन्हीं की प्रशंसा अथवा निन्‍दा पर 
वक्ता की साहित्यिक प्रतिष्ठा अथवा हीनता निर्भर थी । ऐसे सामाजिक तथा 
शजनीतिक वातावरण से भाषण-कल्ा की अवनति स्वाभाविक थी | रोमीय 
शिक्षा प्रयात्ञी ने भाषण-शास्त्र को दो वर्गों मे बांदा था--एक था धाद्‌-विवाद, 
जिससे वक्ता तके का सहारा लेकर अपने प्रतिह्॒न्द्दी को नीचा दिखाता था और 
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दूसरा था किसी सी विषय पर भाषण करना | इस युग के पहले जो विषय, 
भाषण करने के योग्य समझे जाते वे जीवन तथा समाज से सम्बन्धित रहते 
थे और वाद॒विवाद के लिए भी जो विषय छुने जाते उनमें उन्हीं प्रश्नो और 
समस्याओं का हल द्वैढा जाता था जो समाज के सम्मुख प्रस्तुत रहा करते 
ये। परन्तु अब बादधिवाद तथा भाषण के विषय सभी कात्पनिक च्ेन्रों से 
लिये जाने लगे । जो कोई भी ऐसा विषय होता जिस पर घसत्कारपूर्ण वक्त '्ता 
दी जा सकती, चुन लिया जाता--क्रर नरेशों की अमानुषिकता की कथाएँ, 
भयावद् स्थानों का अमण, भयानक घटनाओं का स्पष्टीकरण इत्यादि विषय 
ही रुचिकर होते और भाषण-शास्त्र सम्बन्धी समस्त शिक्षा निरभक, कुरुचि- 
पूर्ण तथा हैय होने क्षगी । इसके स्राथ-साथ कुछ विदेशी प्रभाव भी देश के 
जीवन पर अपना रंग गाढा कर रहे थे। इधर देश में कोई मौक्तिक साहित्य- 
कार था ही नहीं । जो लेखक थे भी वे केवक्ष अनुकर्त्ता थे और इसलिए यह 
स्वाभाविक ही था कि वे केवल्न भ्रभिव्यंजना में ही खींचतान दिखलाते और 
चमत्कार प्रस्तुत करते । क्ृत्रिमता, स्वार्थ तथा कुरुच सभी क्षेत्रों मे फेल्ती 
हुईं थी । 
साहिध्य-छषेत्र मे हृतनी विषम परिस्थिति होते हुए 
अलंकारों का भी ढुछ ऐसे साहित्यिक वक्तव्य भी प्रकाशित होते 
महत्त्व गए जिनके संकलन द्वारा साहित्यिक श्रवृत्तियों का 
आभास मिल सकता है। श्रेष्ठ रोमीय वागीशो ने 
यह शआआदेश दिया था कि प्राचीन काल के यूनानी भाषण-शास्त्र का अध्ययन 
तथा अलुकरण लेखकों के लिए दितकर और फ़ल्नप्रद होगा । अनुकरणात्मक 
भाषण अथवा रचनाएँ यद्यपि अनुकरणसातन्न रहेगी और वे मौलिक रचना का 
. स्थान नज्ले पा्यंगी फिर भी उसके द्वारा श्रेष्ठ साहित्य-समार्ग का निर्देश 
मिलेगा । अनुकरण करते समय, भ्रल्नंकार के सम्बन्ध मे इस नियम को न 
भ्ुुलाना चाहिए कि उनका काय शेल्ली को केवल सुसज्जित तथा चमत्कारयुक्त 
बनाना नहीं; वरन्‌ अभिव्यंजना की स्पष्टता तथा उसकी तीघ्रता बढाने के लिए 
ही उनका उपयोग होना चाहिए | जो कुछ भी हम सीधे-सीधे स्पष्ट रूप में 
न कह पाएँ और जिसमें कुरुचि-प्रदुशन का भय हो उसे अल्ंकारों द्वारा सर- 
लता से तथा तीमता से कद्दा जा सकता है। अलंकार शेली का आभूषण 
नहीं वद शे्नी का सहयोगी है भौर उसका अभीष्ट है भावों को स्पष्ट करना, 
अनुभूति देना तथा पाठकों को गहरे रूप में प्रभावित करना । जो शैत्ली अ्य- 
कारों को केवल सज्ञा के छिए प्रयुक्त करती है वद कृत्रिम तथा अस्वाभाविक 
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दो जायगी और उससे दुरूद्दता बढेगी। 

काव्य के सम्बन्ध में भी कुछ महत्वपूर्ण विचार प्रका- 
काव्य की शित हुए, परन्तु सबसे यही विद््‌त हुआ था कि जो 
अवनति साहित्यिक बुराहयाँ चत्र पडी थीं उन्हीं का निराकरण 
होना चाहिए । भाषण-कल्ना के समान द्वी काव्य भी 
दूषित था और एक ही शेज्ञी में महाकाच्य, व्यंग्य-काव्य तथा बीर-काव्य लिखने 
की प्रथा चल पडी थी । हर ओर कृत्रिमता और कुरुचि का एकछुत्र राज्य था 
ओर काव्य-क्षेत्र में भी द्रबारी संरक्षण द्वारा प्रशंसा-प्राप्ति की चेष्टा को जाती 
थी और श्रोतावर्ग की वाहवाद्दी लूटने में ही कवि अपना अद्दोभाग्य सममते 
थे। कुछ सुल्षके हुए आलोचकों ने यूनानी काव्य-रचना के नियमों को दुद्दराने 
का प्रयरन किया और आदेश दिया कि कविता की भाषा में देय शब्दों का 
प्रयोग नहीं होना चाहिए और न चमत्कार लाने का ही प्रयत्न करना चाहिए, 
और यदि चमत्कार आए भी तो ऐसे सामंजस्यपूर्य ढंग से आए कि वद्द मूल 
काव्य-धारा से अत्नग-वित्ञम न जान पढ़े । सामंजस्यपूर्ण सौन्दय की स्थापना 
ही काव्य का श्रेष्ठ गुण है। कुछ ने काव्य को देवी प्रेरणागत माना और 
आत्मिक रूप से, तक-मार्ग छोड़कर, कर्पना-च्षेत्र में विचरने का आदेश दिया । 
कुछ विचारकों ने काव्य की अपेक्षा दर्शन को द्वी समाजोत्थान के लिए 
द्वितकर समझा; कुछ ने श्रेष्ठ काव्य-रचना के लिए श्रेष्ठ नैतिक-चरित्र की 
आवश्यकता बतलाई; कुछ ने काव्य में यथार्थ जीवन के चित्र ही अभीष्ट सिद्ध 
किये और उसके बाद अन्य चिन्तदशीक्त विषयों का अध्ययन वांछित सममा; 
कुछ ने शिक्षा को प्रमुख तथा आनन्द को गौण महत्त्व दिया। तात्पय यद्द 
कि अनेक वक्तव्य प्रकाशित हुए और उनमे कोई भी सामंजस्य न था | और 
होता भी कैसे ? समस्त रोमीय जीवन अस्त-व्यस्त हो चुका था और किसी 

ऐसे साहित्यकार को आवश्यकता थी जो साहित्य को नवजीवन देता । 
यद्यपि भाषण-कला तथा काव्य-चषेन्र, हस कात्न में 
नाटक-रचना ओविहीन रहा, परन्तु नाटक, विशेषतः सुखान्तकी- 
रचना के नियमो पर दुछु श्रेष्ठ आलोचको ने गम्भीर 
तथा व्यापक रूप से विचार किया। इन विचारों पर अरस्तू की छाया तो 
अवश्य प्रस्तुत रही परन्तु अनेक नियमों के निर्माण में मौलिकता प्रदुशित है । 
पहले तो वस्तु, पान्न तथा शैत्ली पर विचार हुआ और बाद मे द्वास्य के अनेक 
स्रोतों तथा उसके प्रभावों की विवेचना की गईं । इन आत्नोच्कों की दृष्टि में 
कुछ हास्थात्मक स्थल्ञों का एकन्रीकरण ही वस्तु था और पातन्नवर्ग मे विदूषक, 
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घूते, पाखण्डी तथा अहंकारी ज्लोगों की गणना हुईं । शैत्नी में प्रचत्नित शब्दों 
का प्रयोग और जोरदार भाषा द्वारा ऐसे हास्पात्मक संकेत आवश्यक सममे 
गए, जिनके द्वारा सुरुचिपूर्ण हास्य प्रस्तुत हो और दोषों का स्पष्ट प्रदर्शन हो 
जाय । द्वास्य के स्लोत के विषय में कुछ नवीन विचारों की कजक मित्नती है । 
हास्य के प्रमुख स्रोत हैं कथा-वस्तु, शेली अथवा अ्रभिव्यंजना | दह्ृधर्थक 
शब्द, समान ध्वनि वाले परन्तु दृथर्थक शब्द, श्लेष, निरथंक बकवास (विशेषतः 
बद्धों और वृद्धाओं का), शाब्दिक बितण्डाबाद, अ्रप्रव्षित शब्द्‌-प्रयोग, अपरि- 
चित शब्दु-प्रयोग, व्याकरण का उहलंघन, उपसा तथा डउपमेय की असमझरूपता, 
अनावश्यक काये, विकृत वर्णन-शैत्ञी, उछुत्ष-कूद्‌ तथा नृत्य, अवान्छित कार्य, 
सभी से सफल हास्य प्रस्तुत किया जा सकता है। कह्दना नहीं द्वोगा कि 
उपरोक्त विवेचन मे शायद ही कोई ऐसा स्थल्ल छूट गया हो जिसका प्रयोग 
किसी-न-किसी रूप में पश्चिमी तथा पूर्वीय नाटककारों ने न किया हो । 
इस युग में साहित्य की प्रगति तथा अवनति के 
अन्य साहित्यिक कारणों पर भी विचार हुआ जो अनेक दृष्टियों से 
विचार विचारणीय है। एक वर्ग के आज्लोचकों का विचार 
” था कि केवल्न सुव्यवस्थित, पविन्न और नेतिक भाव- 
नाओं से प्रेरित थुग में द्वी साहित्य पढ्लवित एवं पुष्पित होता है और ज्यों-ज्यों 
नेतिकता दूर दोतो जाती है साहित्य श्रीविद्दीन द्वोतवा जाता.है। दूसरे वर्ग के 
आल्लोचकों का विचार था कि जब किसी देश का साहित्य अपनी पराक्ष्ठा पर 
पहुँच जाता है तो उसके उपरान्त अ्वनति स्वाभाविक है और यह प्रक्ति-का- 
अटल नियम भो है। उन्नति तथा अवनति का चक्र सम रूप से चलना करता 
है। नैतिकता तथा अनेतिकता, उन्नति और अवनति में एक रहस्यपूर्ण 
सम्बन्ध है। जब किसी युग का साहित्य श्रेष्ठतर हो जाता है तो ल्लेखकवर्ग 
अनुकरण आरम्भ करता है। यह अजुकरण मोौत्निक रचना का छाया मात्र होता 
है और धीरे-धीरे अनुकर्ता हताश द्वोकर प्रयत्न छोड देते हैं और धीरे-धीरे 
साहित्य की अवनति होती जाती है। परिवर्तन प्रकृति-प्रदत्त नियम है; 
जन्म, प्रगति, उन्नति तथा अवनति का चक्र हमें साहित्य ही नही घरन्‌ समस्त 
मानवी इतिहास में चल्नता हुआ दिखाई देगा । । 
काव्य के विषयाधारों के सम्बन्ध मे भी इस थुग के कुछ आल्लोचकों 
ने अपने विचार प्रकट किये । उनका विचार था कि केवल पुराने विथयों पर 
ही काव्य-रचना नहीं होनी चाहिए वरन्‌ नये विषयों को भी उसमें स्थान 
सिलना चाहिए । इस सिद्धान्त को मानकर कुछ कविया ने विज्ञान, ज्योतिष 
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इत्यादि को भी काव्य का समुचित विषय समझकर उन पर कविता करनी 
शुरू की । इन क्ेखकों का विश्वास था कि पुराने पौराणिक विषयों--वीरो के 
जीवन-चरित, वीर कार्य, देवी-देवताओं के चमत्कार इृत्यादि--पर पुराने कवियों 
ने बहुत-कुछ लिखा और वे विषय अब आकर्षणहीन होंगे। लेखकों को 
चाहिए कि पुराने साहित्य -मार्ग को छोडकर वे नवीन मार्ग अहण करे । इसी 
प्रथत्न से साहित्य की वृद्धि होगी, अथवा नहीं । उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 
सन्‌ ईंसवो के पूर्वाद्ध में साहित्य-सू्ये अ्रस्त-सा रद्दा । न तो कोई बहुत नवीन 
तथा मौक्निक विचार प्रस्तुत हुपु और न नवीन साहित्य-सिद्धान्त ही बने | 
पुराने यूनानी विचारों का हो यदा-कदा पिष्टपेषण होता रदह्दा । आगामी युग में 
ही दो-एक नवीन किरणें फूटती दिखाई दँगी । 
सन्‌ ईंसवी उत्तराद्ध के आल्ोचना-क्षेन्न में ही पहले- 
साहित्यिक वातावरण पहल मह्त्पपूएं काय आरम्भ हुआ। यद्यपि इस 
कार्य की भूमिका मे वे सभी साहित्यिक प्रश्न प्रस्तुत 
थे जिन पर स्फुट रूप में सन्‌ इंसवी पूर्वार्द्ध मे विचार हो चुका था, परन्तु 
ये नवीन विचार आगामी काज्न में ही महत्त्वपूर्ण भ्रमाणित हुए। इन विचारों 
का तात्काक्षिक प्रभाव बहुत विशद्‌ रूप में तो नहीं पडा परन्तु ऐतिहासिक 
दृष्टि से ये विचारणीय हैं। इस काल में आल्ोचना-चन्र में नवजीवन केसे 
और क्योंकर आया और किन-क्रिन परिस्थितियों द्वारा इस काय॑ मे प्रगति 
हुईं इसका लेखा भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । 
सन्‌ ईंसवी पूर्वार्ड की साहित्यिक हीनता का हस परिचय दे चुके हैं । 
उस्र काल्न में न तो कोई बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त ही बने और न किसी क्षेत्र 
में कोई मौलिकता ही दिखाई दी। परन्तु इसके विपरीत सन्‌ ईंसवी उत्तराद्ध 
में सामाजिक, राजनीतिक तथा शिक्षा क्षेत्र में कुछ ऐसे विशेष परिवत॑न हुए 
निनके कारण आत्लोचकों को काफी प्रोत्साहन मिज्ला और साहित्य-निर्माण- 
सम्बन्धी सिद्धान्त भी बनने ल्वगे। इस समय रोम में आन्तरिक शान्ति थी । 
देश पर जो गृह-युद्ध के बादज् मंडरा रहे थे तत्काल्लीन नरेशों की सुबुद्धि से 
छिन्न-मिन्‍न द्वो गए । शान्ति-स्थापना के साथ-साथ देश की सम्पन्नता और 
सम्दद्धि तथा उसका गौरव बढने त्रगा; समाज मे सुब्यवस्था आ चक्की और 
शिक्षा-प्रसार द्वारा साहित्य के पठन-पाठन मे सुरुचि बढ़ने त्वगी । शिक्षा-क्षेत्र 
में देश के शिक्षकों ने बहुत उत्साह दिखल्ाया; पुरानी शिक्षा-प्रणात्नी के 
दोष दूर किये जाने क्वगे, नवीन शिक्षा-सिद्धान्त बनने लगे और उन सिद्धान्तों 
को कार्य-रूप मे परिणत करने के क्िए राज्य को ओर से काफी धन भी मिल्ना। 
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इस नवोत्साह का फल यह हुआ कि जनता की रुचि में बहुत शीघ्र और 
क्रान्तिकारी परिवर्तन झुरू हो गया और अनेक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक, सामा- 
जिक तथा साहित्यिक प्रश्तों पर बड़े जोर-शोर से विचार दोने लगा । जो-जो 
प्रश्न सन्‌ ईंसवो पूर्वाद्ध में न तो सुल्लक पाए थे, और न उठे थे वे ही उत्तरार्ड 
में फिर विचारार्थ प्रस्तुत किये गए। 
' सबसे पहला प्रश्न जो उठा वह भाषण-शास्त्र के 
भाषण-शास्त्र का सिद्धान्तों तथा उनके प्रयोग से सम्बन्धित था। 
परिष्कार जैसा कि हम पिछुछ्ते प्रकरण में देख चुके हैं भाषण- 
शास्त्र में अनेक दोष आ गए थे और उस कल्ना के 
प्रयोग में भी बहुत विषमता आ गई थी । वितण्डावाद का ही नाम भाषण-शास्त्र 
हो गया था और साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में कु रुचि फेली हुई थी। इसलिए 
यह स्वाभाविक ही था कि भाषण-शास्त्र के नियमो तथा उसके ल्षच्य का 
परिष्कार होता और उसका अध्ययन वेज्ञानिक विधि से आरम्भ किया जाता । 
आर देश के श्रेष्द विचारकों ने यही किया भी । पहल्ले-पहल हस बात का 
निर्णय होने लगा कि किस प्रकार के देशी तथा विदेशी वातावरण में भाषण- 
शास्त्र की उन्‍नति होगी ! साधारणतः यह विचार मान्य रहा कि भाषण-कज्ा 
को उन्‍नति तभी हो सकेगी जब देश में अशान्ति हो, ग्रह-युद्धू की आशंका 
हो, बाह्य आक्रमण का भय हो, समाज अव्यवस्थित हो और जनता बारी-बारी 
से आशा और निराशा के वशीभूत होती जाय | इस तथ्य का ऐतिहासिक 
प्रमाण भी है, क्‍योंकि इतिहास इस बात का साक्षी दै कि भाषण-कल्ला वहीं 
और डसी काल में पहलवित-पुष्पित हुईं जहाँ और जब देश में अशान्ति और 
अव्यवस्था फेली । साधण-कल्ञा शान्ति द्वारा प्रसूत न होकर अशान्ति द्वारा 
ही प्रसूत है और यद्द भी सत्य है कि जेसे-जेसे देश मे सम्पन्नता तथा 
समृद्धि बठती जायगी इस कल्ला की अ्वनति होती जायगी | भाषण-कला की 
उन्नति एक महाथज्ञ है जिसमें अशान्तिरूपी समिधा की आहुति आवश्यक 
होगी 
इस सम्बन्ध मे दूसरा नियम जो सान्‍य हुआ चद्द यह था कि देश तथा 
काल के अनुसार ही भाषण-शास्त्र का अध्ययन और प्रयोग होना चाहिए । 
प्रत्येक काल मे समयानुसार जनता की रुचि परिवर्तित होती ज्ञाती है, नये- 
नये प्रश्न सम्मुख आते जाते हैं और इसके साथ-ही-साथ नवीन हल द्वढने की 
आवश्यकता प्रतीत होने लगती है। इसलिए यह परमावश्यक है कि भापण- 
शास्त्र की रूपरेखा तथा उसका प्रयोग और उसकी उपयोगिता देश- 
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कात्न की रुचि के अनुसार परिवर्तित होती जाय | इस विषय में सर्वदेशीय 
नियम नहीं बनाए जा सकते; प्रत्येक काल को स्व॑यं अपने उपयुक्त भाषण- 
शास्त्र की रूपरेखा बनानी पड़ेगी । 
उपरोक्त नियम के प्रसार में हमे ऐतिहासिक आद्धोचना 
ऐतिहासिक आलोचना- प्रणाल्री की नवीन झलक दिखाई दे जाती है । इससे 
प्रणाली की प्रगति यह प्रमाणित होता है कि साहित्य तथा समाज और 
देश-काल मे चोली-दामन का सम्बन्ध है। साहित्य 
की आत्मा, देश-काल तथा वातावरण से सीमाबद्ध रहती है और उस परिधि 
में ही अपना विकास करने में वह प्रयत्नशीक्ष भी रद्दती है। राष्ट्र अथवा देश 
के जीवन से जॉ-जो प्ररणाएँ मिलेंगी, जो-जो अनुभूतियाँ ग्रहण की जायँगी 
तथा जो-जो आदर्श निर्मित होंगे उन्हीं को साहित्य प्रतिबिम्बित करने का 
प्रयास करेगा । चातावरण ही साहित्य का सुल्लाधार रहेगा और डसीके सहारे 
वह विकसित द्ोता चलेगा । यदि कोई यह प्रयत्न करना चाहे कि यह सम्ंबन्ध- 
विच्छेद हो जाय तो न तो यद्द सम्भव होगा और न आवश्यक । साहित्य अपने 
युग का इतिद्दास बनकर ही जीविंत रह पायगा | 
भाषण-शा सत्र तथा ऐतिहासिक आज्योचना-प्रणात्री के 
शेली का वर्गीकरण साथ-साथ शैज्ली पर भी सम्यक्‌ विचार हुआ और 
शेल्ली का वर्गीकरण चार वर्गों मे हुआ। पहली थी 
सब्य तथा उन्नत शेल्ली, दूसरी थी सुन्दर तथा शिष्ट, तीसरी थी सामान्य और 
चौथी प्रभावोत्पादक । उपयु"क्त चर्गीकरण के मुख्य आधार थे विषय तथा 
शब्दु-प्रयोग । शेन्नी की समोत्ता, साधारण रूप मे करते हुए आल्ोचको ने यह 
सिद्धान्त स्पष्ट किया कि केवल व्याकरण तथा मुद्दावरों की दृष्टि से शुद्ध भाषा 
लिख लेना ही अभीष्ट नहीं, क्योंकि यद्दध तो कोई भी साधारण लेखक कर 
सकता है, परन्तु श्रष्ठ ट्ेखक वद्दी होगा जो अपने विषय की अभिव्यंजना भी 
कलापूर्ण ढंग से करे। शोल्ती, व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का प्रतिबिम्ब होती 
है और जो शैली लेखक के व्यक्तित्व को स्पष्ट नहीं करती वह निष्पाण होगी । 
लेखकों को यह भी स्मरण रखना चाहिए कि वाक्यांश तथा वाक्य ही शैली 
के मूल तत्त्व हैं और उनके संमुचित ओर सामंजस्यपूर्श प्रयोग पर द्वी उसकी 
श्रेष्ठता निर्भर रद्देगी । जिस प्रकार कविता में, छुन्द्‌ के चरण तथा स्वरित और 
और अस्वरित शब्दों के सामंजस्य से ही श्रेष्ठता आती है उसी प्रकार वाक्यांश 
तथा धाक्य के सामंजस्य द्वारा श्रेष्ठ गद्य-शेल्ी का निर्माण होगा। वाक्यांशों 
तथा बाक्यों का विस्तार, विचार-विस्तार पर निर्भर रहेगा; यदि विचार विस्तार- 
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पूर्ण हैं तो लम्बे वाक्य, यदि नहीं तो छोटे वाक्य ही, द्वितकर और प्रभावो- 
त्पादक होगे । छोटे थाक्य आयः अभावोत्पादकता त्ञाने के लिए और त्ल्बे 
वाक्य गौरव को भावना लाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। श्रेष्ठ गद्य-लेखकों ने 
दोनों प्रकार के वाक्‍्यों के समन्वय से ऐसी प्रभावपूर्ण शैत्ञी व्यवह्ृत की थी 
जिसकी जितनो प्रशंसा की जाय कम होगी । 
भव्य अथवा उन्नत शेल्री मे अप्रचलित तथा विल्क्षण शब्दु-प्रयोग 
फल्मप्रद होंगे और प्रचल्षित तथा साधारण शब्द-प्रयोग त्याज्य रदेगे । उन्नत 
शैत्नी में अलंकारों, समास्रों, नवीन प्रयोगों तथा कवित्वपूर्ण वाक्यांशों द्वारा ही 
प्राण-प्रतिष्ठा होगी । इन्ही साधनों से शेत्नी मे गरिमा, गास्भीय तथा गौरव 
का प्रद्शन द्वोगा । परन्तु हन साधनों के प्रयोग मे अत्यन्त खतक रद्दना 
चाहिए, क्योंकि इनकी जहाँ बहुल्ता हुईं वहीं अस्वाभाविकता आ जायगी 
तथा प्रभाव में कमी पढ़ जायगी। इस शैली में विस्तृत वाक्य-प्रयोग ही 
होना चाहिए,क्योकि विस्तृत वाक्‍्यों द्वारा, सहज ही, गास्भीय की अभिव्यंजना 
हो जायगो । वाक्य के आ्रादि और अन्त में प्रभावोत्पादकता लाने के लिए 
ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जिनमे या तो स्वतः गास्भीये हो अथवा 
उन्हे स्वरित करने पर गास्भीय आ जाय । कभी कभी उन्नत शैल्ली का निर्माण 
वाक्यांशों के सामंजस्यविद्दीन द्ोने पर भी द्वो जाता है; प्रायः व्यंजन-ध्वनियो 
के लगातार दुदराये जाने पर भी उन्नत शैज्ञी प्रकाश पा जाती है । 
सुन्दर तथा शिष्ट शैली में सुन्दर शब्दु-प्रयोग, ्यपूर्ण वाक्याश-प्रयोग 

अलंकारों तथा उपमाओं का बहुल प्रयोग ल्लाभप्रद्‌ तथा आवश्यक है । शब्दों 
के सतक एवं विल्षत्तण प्रयोग तथा संज्षिप्त-ब्यंजना इनके सहज आभूषण हैं। 

कद्दावतों तथा मुद्दावरों और व्यंग्याथों के श्रयोग भी श्रेयर्कर तथा हिंतकर हो 
सकते हैं । सामान्य शेल्ली का प्रसुख ध्येय है स्प्टता तथा सरलता । इस ध्येय 
की पूर्ति के लिए प्रचलित शब्द ही प्रयुक्त होने चाहिएँ और सब विलत्तण 
प्रयोग, समास, नवीन प्रयोग इत्यादि त्याज्य समझने चाहिएँ। वाक्यांशों तथा 
वाक्‍्यों का प्रयोग साधारण तथा सहज रूप मे होना चाहिए; अव्ययों का बहुल 
प्रयोग हितकर होगा; और इन्हीं के द्वारा सरलता तथा स्पष्टता के अभीष्ट 
की सिद्धि होगी | प्रभावोत्पादक वर्ग की शैली में प्रायः उन्नत शेली के सभी 

गुण होने चाहिएँ। प्यंजन रघरों से पूर्ण शब्द-प्रयोग, विजत्षण समास-प्रयोग, 

अलंकार, संक्षेप-कथन द्वारा प्रभावोत्पादक शेल्नी का निर्माण होगा । विस्तार- 

पूर्ण वाक्य अथवा कथन इस शैज्ञी के लिए घातक सिद्ध होगा। लस्बे, 

सन्तुलित तथा विरोधाभासयुक्त वाक्यांश अथवा वाक्य भी दितकर न होंगे 
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और उनके द्वारा प्रभाव में न्‍्यूनता आयगी । 
इस विवेचन से यद्द आामक निष्फर्ष निकत्ष सकता है कि शैज्ली का 
उपरोक्त वर्गीकरण तकपूर्ण और स्वाभाविक है। परन्तु बात ऐसी नहीं । 
चास्तव में शैत्नी का कोई भी वर्गीकरण न तो स्वाभाविक ही होगा और 
न वैज्ञानिक, क्योंकि प्रयोग में यह सदा देखने मे आता दे कि एक ही व्यक्ति 
तीनों शैज्षियों का मिल्ले-जुक्के रूप मे प्रयोग करता है और श्रेष्ठ ल्लेखक भी 
कहलाता, है । तीनों वर्गों को शेज्नियों की रूपरेखा दम चाद्दे सेछ्ान्तिक रूप 
मे भत्ते ही पहचान लें परन्तु जहाँ कहीं भी दम उनका प्रायोगिक रूप देखंगे 
हमें उपरोक्त वर्गीकरण की प्रतिष्ठा बनाये रखने में असमंजस होगा । यह तथ्य 
श्रेष्ठ रोमीय आल्ोचकों ने भत्नीभाँति समझ लिया था । 
शैल्नी के अन्य गुणों की ओर संकेत करते हुए आत्नो- 
शैली के थकों ने शब्दों के नेसगिंक सौन्दर्य की प्रशंसा की 
अन्य तत्त्व और इस सौन्दर्य का प्रकाश उनके आकार तथा 
उनकी ध्वनि में परिलत्षित किया। विचारों की 
शाब्दिक अभिष्यंजना मे उन्होने संक्षेप-कथन की मर्यादा स्थापित की और 
संयत शैल्ली की प्रशंसा की । वस्तुतः उनका विचार था कि विस्तृत-कथन दोष- 
पूर्ण होगा, क्योंकि इसे समझने में पाठकों भ्रथवा श्रोतावर्ग को अपनी कल्पना 
की सद्दायता नहीं लेनी पड़ती और उन्हे यद्द सन्देदह दो सकता दे कि लेखक 
उन्दे सूख समझता है और इसी कारण सब बातें बहुत विस्तारपूर्वक-कद्द रद्दा 
है। ओऔचित्य की भी सराहना प्रायः सभी आत्नोचकों ने को और विषय तथा 
उसकी अभिव्यंजना मे ओचित्य को प्रधानता सिल्ली । भावुकता के सम्बन्ध 
में सी उन्होंने लेखकों को सतक किया, क्योंकि इसके द्वारा बहुत से लेखक 
घोखा खाते हैं और पथम्रष्ट हो जाते हैं। प्रचत्रित प्रयोग द्वी उन्होंने लाभ- 
प्रद्‌ मानें और निरर्थक रूप में नवीनता लाने के प्रयास को निक्ृष्ट समझा । 
नाटक, विशेषतः सुखान्तकी के सम्बन्ध में उन्होंने 
नाटक-रचना केवल्न कुछ पुराने नियम दुद्दराये। प्रायः यह विचार 
मान्य रहा कि सुखान्त तथा दुः्खान्त भावना का 
सम्सिश्रण नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक-दूसरे का प्रतिकार करेगे । 
सुखान्तकी मे प्रचक्षित शब्दों का द्वी प्रयोग होना चाहिए. क्योंकि सिवाय 
अतिशयोक्ति के किसी प्रकार को भो आल्वंकारिक भाषा अदहितकर दवोंगो। 
व्यंग्यार्थ का प्रयोग द्वी अधिक श्रेयस्कर है, क्योंकि उसी के द्वारा सुखान्तकी 
की आत्मा का विकास होता है; विदूषक द्वारा हास्य प्रस्तुत करना प्रहसन के 


१२ आलोचना : इतिहास तथा पिद्धान्त 


लिए तो ठीक है परन्तु सुखान्तकी के लिए नहीं । 
इस युग में सबसे महत्त्वपूर्ण तथा मौलिक नियम 
पत्र-लेखन लेखन-कत्ना के विषय से बने जिससे आत्ोचकों 


के मनोवेज्ञानिक ज्ञान का सम्यक परिचय मिल्नता है। 
पत्र सरल तथा सौष्ठवपुर्ण शैज्नी में लिखे जाने चाहिएँ। उसमें संवाद की 
सरूत्षक मिलनी चाहिए; परन्तु हुस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि यदि 
इस सम्बादपूर्ण शैक्षी मे वाक्य अत्यन्त छोटे हो जायेंगे तो दुरूहता बढ 
जायगी और पत्र प्रभावहीन हो जायगा। मन की बात सरल्न तथा संक्तिप रूप 
में कह डालना द्वी पत्र का ध्येय है--हसल्िए विषय के साथ-साथ उसकी 
व्यंजना भी सरल होनी चाहिए । यों तो सभी प्रकार की रचनाओं में लेखक 
अपना आत्म-प्रकाश करता है, परन्तु पत्र उसके आत्म-प्रकाश का सर्वश्रेष्ठ 
माध्यम है। 

दूसरे प्रकरण में इस युग के एक मद्दाव रोमीय आल्ोचक के सिद्धाल्तों 

की समीक्षा होगी जिससे आज का साहित्य भी अनेक अंशों मे प्रभावित है । 

चले । 

सन्‌ ईसवी उत्तराधे में एक ऐसे आत्वोचनात्मक अन्य 
आलोचना का का पता चत्ना जिससे आल्ोचना-क्षेत्र में नवजीवन का 
नवोत्थान : संचार हुआ और ऐसे मौत्षिक स्रिद्धान्तों का प्रति- 
ल्ॉजाइनस के. पादन हुआ जिसका मद्दरव आधुनिक काल्न तक प्रमा- 
सिद्धान्त खित है। यद्यपि इस महत्त्वपूर्ण अन्य के रचयिता 
का ठीक-ठीक अनुसन्धान नहीं हो पाया और अनेक 
साहित्यिक अन्वेषक अब भी इस ओर अयत्नशीत हैं, फिर भी इस अन्ध के 
साहित्यिक सिद्धान्तों को सबने भूरि-भूरि प्रशंसा की है। यह अन्ध सम्पूर्ण 
रूप में तो प्राप्य नहीं परन्तु जो कुछ भी अंश प्राप्त हैं उनमें भाषण-शास्त्र, 
गद्य, कविता, शौत्ी इत्यादि पर अनेक विचारणीय सिद्धान्त हैं और उन 
सिद्धान्तों के पोषक प्रमाण भी अकाव्य हैं। प्न्‍्थ के प्रथम भाग में तत्कात्नीन 
लेखकों के साहित्यिक दोषों का विवेचन है; दूसरे भाग मे श्रेष्ठ शैज्ञी के तत्तवों 
की व्याख्या है जिनमे प्रमुख हैं विषय की रूपरेखा का अवधारण; भावो की 
प्रखरता तथा गहराई; उचित अलंकार-प्रयोग; वाक्य-विन्यास का उच्च स्तर 
तथा शब्दू-प्रयोग का औचित्य तथा श्रेष्ठ स्तर | शैली के इन विशिष्ट तत्त्वों 
के विश्लेषण में हमें प्रायः साहित्य के उन सार्वदेशिक तथा नेसर्गिक नियमों 
के दर्शन दो जाते हैं जिनकी चर्चा पहले-पहल अफल्ञात ठथा भरस्तू की रच- 
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नाओं में यदा-कदा हों जाती थी। इसी प्रयत्न में आलोचना के कुछ ऐसे 
मदच्त्वपूर्ण नियमों का भी विकास दिखाई देता है जो आज तक मान्य हैं और 
जिनके आधार पर दवी आछुनिक आ्राक्नोचना अपना नवीन मार्ग द्वॉढ रही है । 
पिछले प्रकरण में हम सन्‌ इंसवी पूर्वार्ध में प्रचल्चित भाषण-शास्त्र के 
अध्ययन तथा उसके प्रयोग की विषमता का संकेत दे चुके हैं। तत्कालीन 
वागीश वितण्डाबाद, बड़े-बड़े शब्दों का अनर्थक प्रयोग, विज्षक्षण अल्ंकार- 
प्रयोग, विस्तृत शब्दाडम्बर, गौरवद्दीन विषय-प्रतिपादन, उद्धत शैज्ञी, 
निष्प्राण वाक्य-विन्यास को द्वी श्रेष्ठ कला सम्रककर दरबारी वाहवाही प्राप्त 
कर रद्दे थे। कदाचित्‌ हसमें उनका दोष न था, क्योंकि उस साहित्यिक वाता- 
वरण मे दूसरी प्रणाली कम्त सम्भव थी | फिर लेखकवर्ग खतत इस चिन्ता 
में रहा करता था कि यदि वक्‍तृता फीकी पड गई तो वे कहीं के न रहेगे। हस< 
लिए वे नवीनता की खोज में विज्नक्षण अ्रयोगो, अलंकारों तथा शब्दाडम्बर में 
उल्तक जाते थे। साहित्य की अभिव्यंजना में नवीनता की खोज स्वतः तो 
स्तुत्य दै परन्तु उस खोज में अस्वाभाविक तथा विज्लक्षण प्रयोगों का जोभ 
संवरण करना चाहिए। हस साहित्यिक तथ्य को प्राचीन यूनानी ,भाषण- 
शास्त्रियों तथा कवियों ने भत्नी भाँति समझ लिया था और इसीत्षिए उनकी 
शैज्ञी अनुकरणीय हुईं। 
श्रेष्ठ साहित्य-रचना में भ्रव्य-शेली का प्रयोग आव- 
श्रेष्ड-शेली का. श्यक है और इस शैक्षी का उद्देश्य न तो प्रबोधक है 
अनुसन्धान-- और न शिक्षा-प्रदान; वरन्‌ दममे मानसिक ह्षोन्माद 
प्रतिमा तथा. प्रकट करना द्वी इसका ध्येय है। हमें इस पार्थिव जगत्‌ 
कला से उठाकर ऐसे दूर देश ले जाना चाहिए जहाँ दम 
हर्षोन्मत्त होकर अपने को भून्र जाय--हममे आत्म- 
बिस्खृति आ जाय । लेखक को शेली में यह गुण उसकी प्रतिभा तथा कल्ना 
के अध्ययन और अज्ञुकरण द्वारा ही आ सकेगा | इसके लिए दोनों ही सम 
रूप से आवश्यक होगे। कुछ ज्ञोगों का विचार है कि सहज प्रतिभा उच्छ छुल 
होतो है और मनमाने रूप मे छेखकों को प्रेरित करती है। परन्तु सच तो यद्द 
है कि प्रतिभा अपने नियन्त्रण तथा विकास के लिए कुछ नियम शुप्त रूप से 
मानती चत्नती है; थे नियम उसी से प्रसूत हैं और उसी में निहित दें और 
कला अपने परिश्रम और अध्यवसाय से उसे प्रकाशित करती है, उन्समुक्त 
करती है। कल्ना के दो प्रमुख काय हैं--पदल्ा है उच्छ छुलता का निवारण 
ओर संयत शेत्नी की रक्षा, दूसरा प्रकृति-प्रदत्त सहज अभिव्यंजना | सौष्ठव- 
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पूर्ण रचना में संयम तथा उत्तेजना दोनों ही सम रूप में आवश्यक हैं; बिना 
एक-दूसरे के सहयोग के साहित्यिक रचना में श्रेष्ठता नहीं आ सकती । 
विषय की रूपरेखा के अवधारण के सम्बन्ध में यह 
उन्‍नत विचार मत्त निश्चित हुआ कि जब तक लेखक की आत्मा 
विशात्न नहीं होगी, उसकी शेल्नी निकृष्ट रहेगी क्योंकि 
यह सत्य है कि साहित्य की श्रेष्ठ और भव्य अभिष्यंजना आत्मिक भव्यता के 
बिना नहीं हो सकती । उच्च विचारों के लिए तो यों भी भव्य शेत्री आवश्यक 
है, क्योकि वही उसका सह्दज माध्यम है। आत्मिक विशाल्षता प्राप्त करने के 
कुछ साधन भी हैं। पहला साधन तो है सन को नैतिक, श्रेष्ठ तथा उच्च 
आद्शों पर एकाम्र करना, उनका ध्यान धरना, उन पर सनन करना, औौर 
अपनी सम्पूर्ण आत्मा को उसी में श्ररिष्लुत रखना। दूसरा साधन दै श्रेष्ठ 
साहित्यकारों की रचनाओं तथा उनके कथन का पूर्यरूपेण हृदयंगम और 
उन्हीं की आत्मिक प्ररणाओं के सागर में अपने को छुबाए रखना, क्योकि हीन 
विचारों तथा निक्ृष्ट साहित्य-ज्ञान से उच्चकोटि का साहित्य नहीं जन्म ले 
सकता | लेखकों फो यह ध्यानपुवंक समस्त लेना चाहिए कि केवल्न कोरे शाब्दिक 
अजुकरण से ही अभीष्ट सिद्धि नहीं होगी ओर न केवत्न प्राचीन कवियों के 
साहित्य-सिद्धान्तों को अक्षरशः मानकर ही श्रेष्ठ साहित्य लिख जा सकेर्गा । 
उन्हें उन मद्दान्‌ आत्माओं के आद्शों को अपनाकर उन पर मनन करना 
होगा, उन्हीं की प्रेरणाओं को अपनाकर अपने को भी सहज-रूप मे भ्रेरित 
करना होगा--संक्षेप में उन्ही के अनुभवों को आत्मसात्‌ करना होगा | कभी- 
कभी ऐसा होता है कि किसी चित्र अथवा मूर्ति को देखकर हममे एक विशेष 
प्रकार की आत्मिक उत्तेजना आने लगती है--हम एुकटक उसे देखते रहते हैं, 
हम आत्म-विभोर हो उठते हैं, चह्दी मानसिक स्थिति ज्ञाने के लिए श्रेष्ठ 
कल्षाकारों के चित्रों, श्रेष्ठ साहित्यकारों द्वारा रचित साहित्य की आत्सा पर 
मनन करना चाहिए । अ्रजुकरण वास्तव में तभी सफल द्ोगा जब मूत्ष अन्थ- 
लेखक की मौत्रिक प्रेरणाएँ हमे भी हमारी कहपना द्वारा उसी रूप में प्ररित 


करेंगी | 
जिन-जिन प्रायोगिक साधनों हारा भव्य शेली का 


अलंकार तथा छुन्द॒ निर्माण हो सकता दै, उनमें प्रसुख ह--अलंकार, 
शब्द, वाक्य-विन्यास तथा इन्द्‌ । अलंकार शेत्ी 

के बाह्य आभूषण समझे जाते हैं, परन्तु यह अम है; क्योंकि अलंकार बाह्य 
झाभूषण न होकर शैली के पाण-स्वरूप होते है, उनका मानव-हृदय से गहरा 
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सम्बन्ध है और उन्हीं के प्रयोग द्वारा मजुष्य अपनी सहज कल्ात्मक प्रदृत्ति 
का परिचय देता रहेगा । शेल्नी की श्रेष्ठता तथा अल्ंकार-प्रयोग मे अन्योन्या- 
भ्रित सम्बन्ध है और जो लेखक इस तथ्य को समरूकर साहित्य-रचना करेगा 
वह बहुत अंशों में सफल्न रहेगा । परन्तु सबसे अधिक विचारणीय नियम यह 
है कि अलंकार अपना पूर्ण प्रभाव और चसत्कार तभी अ्रकट कर सकेंगे जब 
डनका प्रयोग एक ऐसी शैली में होगा जो स्वतः थोड़ी-बहुत उन्नत होगी । 
यदि शैल्ली स्वतः थोड़ी-बहुत उन्नत न हुईं और उससे अल्लंकार प्रयुक्त हुआ 
तो वे बाह्याडम्बर भी समझे जा सकते हैं और उसमे कृत्रिसमता का आभास 
भी मित्र सकता दै। अनेक पाठकों और श्रोवाओं के सन में साधारणतः यह 
सन्देद्द उठ सकता है कि लेखक अपने कृत्रिम साधनों अथवा प्रयोगों से उनको 
प्रभावित करना चाहता है अथवा उन्हें बहला रहा है । स्वतः उन्नत शेल्नी में 
अल्लंकार-प्रयोग हारा इस भावना का सफतल्न निराकरण हो जायगा। जिस 
प्रकार चन्द्विका में टिसटिमाते दीप फीके पड़ जाते हैं और अमावस्या में दूनी 
ज्योति से चमक उठते हैं उसी प्रकार अलंकार की कृत्रिमता का आभास उन्नत 
शेली मे नही के बराबर मिलेगा भर अनुनश्नत शैली में प्रकट द्वों जायगा। 
अलंकार प्रभावपूर्ण॑ तभी होगे जब उवका श्रयोग उन्नत शैज्नी में तथा सहन 
और गुप्त रूप से किया जायगा। 
अलंकार-प्रयोग की ध्यापक समीक्षा में कुछ ऐसे विशेष अलंकारों की 
व्याख्या की गईं और उनका ओऔचित्य प्रमाणित किया गया जिनके द्वारा उन्नत 
शैज्ञी अपना अभीष्ट सिद्ध करती है। यह अमभीष्ट-सिद्धि अस्युत्तालंकार तथा 
आत्तकारिक प्रश्वों, चाटकीय प्रश्नो, अध्ययहीन वाक्य-प्रयोग, विपर्यास 
आमन्त्र तथा वाग्विस्तार द्वारा सहज ही हो जायगी। भ्रत्युत्तरालंकार से उत्तर- 
प्रत्यु च्तर की तीघ्रता से भावों मे दज्नचल्न तथा व्यग्ता का अद्शन होगा जिसले 
कथित वाक्यों से प्रभावोत्पादकता आ जायगी, वे चमक उठेंगे, उनमे जीवन 
की तीव्र गति का आभास मिल्लेगा । विशद्‌ तथा विशुद्ध वर्णन सें यह बात न 
आा पायगी । अव्यय-रहित वाक्यों मे भी भाधषोद्“ेक, उसकी तौम्रता और 
समयाचुसार प्रशसव होता रहेगा । इसके साथ-ही-स्गथ शब्दावृत्ति ह्वारा भी 
प्रभाव गद्दरा क्रिया जा सकता है, जो साथो की व्यञ्तता का प्रतीक बन जायगा 
और शआोताओं को भी गम्भीर रूप में प्रभावित करेगा । इन शब्दालंकारों के 
प्रभाव को ठोक-ठीक समझने के लिए एक सरल भ्रयोग है। पाठक को अव्यय- 
रहित वाक्यों में श्रव्यय-पूर्ति करते ही प्रभाव की विसिन्नता का स्पष्ट पता चत्न 
जायगा। पूरक अच्यय, भावों की सहज वज्यग्नता, उत्कर्ठा तथा व्याकुल्नता 
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को दूर करके वाक्य को निष्प्राण कर देंगे। 
वाक्य की साधारण बनावट में उत्तट-फेर अथवा 
वाक्य-विन्यास रूपान्तर करने पर भी आल्ंकारिक चमत्कार आ 
जाता है; और इस प्रयोग हवारा भी भावनाओं की 
गहरी अलुभूति दी जा सकेगी । इसका कारण यद्द है कि जब मनुष्य विहल 
अथवा उत्तेजित रददता है तो उसके कथित वाक्‍्यों की बनावट बिगढी हुई 
रहती है और थे वाक्य उसकी उत्तेजना की अभिव्यंजना भज्नी भाँति करते हैं-- 
कर्ता, कमे, संज्ञा, विशेषण इत्यादि सब उसके वाक्य में आते तो हैं मगर 
अपने साधारण विल्यास में नहीं । कभी वक्ता बोलत्ते-बोलते विषयान्तर कर 
बेठता है, कभी बोलते-बोलते एकदम से रुक जाता है, कभी भावोद्र क में 
शब्द दुहराने लगता है। इन सबका प्रदुशन विकृत वाक्य-विन्यास द्वारा सरल 
और स्वाभाविक होगा । किन्तु इस अल्लंकार का प्रयोग तभी सफल्न होगा जब 
वक्ता अपने विचार अधूरे छोड़ दे, दूसरे विचारों की शह्ुज्ञा बाँधे, फिर उसे 
भी छोडकर तीसरे विचार की व्यंजना करे और भ्रोताओं के मन सें इस बात 
की शह्वा उत्पन्न कर दे कि अब कदाचित्‌ तीनों अधूरे और विभिन्न विचारों 
की न तो पूर्ति हो सकेगी और न उनमें साम्य उपस्थित हो सकेगा, और जब 
यद्द आ्राशंका पूरी-प्री हो जाय तो उसी समय वक्ता विक्षत्षण रूप से विचार- 

पूर्ति करके सब में साम्य प्रदर्शित कर दे | 
प्राय: सम्बोधनालंकार, विस्तृत श्रथवा संक्षिप्त वर्शन, तथा शाब्दिक 
विन्यास-परिवर्तन द्वारा भी उन्नत शेज्ञी की अभीष्ट-सिद्धि होगी । सम्बोधना- 
स्कार का प्रयोग श्रोताओं में गौरव की भावना लाता है और वे उत्साहित 
होकर उसी अवाह में बह चक्षते है। सम्बोधन की भूमिका में वे उन भावनाश्रो 
का मूर्त रूप देखेंगे जो केवल्न कादपनिक रूप में वे समझ सकते थे और इसके 
हारा उन पर जो विचितन्न प्रभाव पडता है उनके समस्त सनस्तत्ञ को उच्च स्तर 
पर रखता है। विस्तृत वर्णन द्वारा सरलता से घाक्य-विन्यास में लय की प्राण- 
प्रतिष्द की जा सकती है और उसके बहुल्ल प्रयोग का प्रभाव वेसा ही होगा 
जैसा अनेक वाधों के सम्मिलित स्व॒रों अथवा मंकार का होगा | परन्तु इसका 
प्रयोग अत्यन्त सतकतापूर्वक होना चाहिए, क्योंकि इसमे समरत शैली के 
निष्प्ररण दोने की आशंका प्रायः वनो रहेगी ! शाव्दिक अथवा धाक्य विन्यास 
' के अन्तर्गत एकबचन के स्थान पर बहुवचन तथा भूत काल के स्थान पर वर्त- 
मान की क्टपना की गणना होगी । दोनों के विशुद्ध प्रयोग से उन्नत शैज्ञी 
अत्यन्त प्रभावपूर्ण हो जायगी । परन्तु अल्कार-प्रयोग मे लेखक घर्ग को वहुत 
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सावधान रहना चाहिए | उनका प्रयोग केवल सनोवैज्ञानिक रूप में नहीं बरन्‌ 
वातावरण तथा स्थान-विशेष, देश-काक्ष, व्यक्ति तथा विषय सबका समुचित 
विचार करने के बाद दोना चाहिए । नहीं तो लाभ की जगह द्वानि की अधिक 
सम्भावना द्वोगी । औचित्य विचार के बिना किसी भी अलंकार का सफल और 
स्वाभाविक प्रयोग असम्भव होगा ! रूपक तथा अतिशयोक्ति के प्रयोग तथा 
उनको संख्या का निश्चय भावों की गहराई तथा उनके विरुतार पर होगा । 
इस विषय में कोई नियम मान्य नहीं; केवत्न ओचित्य ही श्रेष्ठ है ! 
भव्य अथवा उन्नत शोली में शब्द-प्रयोग का विचार भी आवश्यक 
दोगा। ल्ेखकवर्ग को प्रचल्नित तथा विज्ञक्षण शब्दों के उचित प्रयोग का पूर्ण 
शान होना चादिए । कुछ पुराने आल्लोचकों ने शब्द के रूप, ध्वनि ओर आकार 
में निद्दित सौन्दर्य की ओर संकेत किया था | अब यद्द निश्चित रूप से कहा 
जाने लगा कि प्रत्येक शब्द मे एक ऐसा चमत्कार निद्दित है जो वाक्य मे प्रयुक्त 
होते ही स्पष्ट होने लगता है। जब-जब और जहाँ-जहाँ शैत्नी में उच्चता 
अथवा भब्यता, तीत्रता अथवा सौन्दर्य प्रस्तुत होगा, शब्द के चमत्कार का 
सहयोग बहुत-कुछ वहाँ रहेगा। सुन्दर शब्द निर्जीव विचार को सजीव कर देते 
हैं, उन्हीं के चमत्कारपूर्ण प्रकाश से विचार दीप्तमान हो उठता है। परन्तु 
लेखकों को भव्य शब्दों के प्रयोग में बहुत सतक रहना पढ़ेगा--डनका प्रयोग 
श्रोछे प्रसंग में नहीं द्ोना चाहिए । परिचित्त शब्दों का प्रवाहपूर्ण प्रयोग ही 
साधरणतः फलभश्रद होगा | वाक्य में, शब्दों की सजावट के कारण भी भच्य 
शैक्ती में सौन्दर्य तथा प्रभाव आता है। शब्दों की सामंजस्यपूर्ण सज्ञावट के 
फलस्वरूप केवज्ष आनन्द तथा प्रवोधन ही नहीं वरन्‌ भव्यता की भी प्राण- 
प्रतिष्ठा होती है। यह प्राण-प्रतिष्ठा संक्षेप-कथन द्वारा भो होगी परन्तु हस 
बात का सतत ध्यान रखना चह्दिए कि संत्तेप-कथन में दुरूदृता न आने पाए । 
भाषण-कला तथा शास्त्र की अवनति के कारणों पर 
भाषण-कला विचार करते हुए यह नियम स्थिर किया गया कि 
प्रजातन्त्र में ही भाषण-कल्ञा की उन्‍नति होगी, क्योंकि 
उसी प्रकार के शासन-विधान में चैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा शजनीतिक और 
राष्ट्रीय भावनाओं का पात्चन-पोषण हो सकता है। ऐसे ही शासन-विधान के 
अन्तर्गत महान्‌ आदुर्शों की ओर जनता अग्रसर होगी, उनकी कल्पना जाग्रत 
होगी, उनमे भविष्य के प्रति आशाएूणे मंगज्-कामनाओं का जन्म होगा, 
जिसके फलस्वरूप महान साहित्य का निर्माण होगा । भाषण-शास्त्र तथा 
काव्य का श्रेष्ष सुजन होगा; उसमें अमरत्व के गुण रहेंगे । साम्राज्यवादी 
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शासन द्वारा दासत्व की भावना जाप्रेत हौगी, समाज के आदुश दूषित हो 
जायेंगे ओर जनता निराश तथा दृतभाग्य बनो रहेगी और ऐसे घातावरण मे 
उसकी नैसर्मिक प्रतिभा का विकास सी नहीं हो पायगा | ऐसी परिस्थिति में 
न तो श्रेष्ठ जोचन-यापन होगा और न श्रेष्ठ साहित्य का निर्माण | यह देखा 
भी गया है कि लोभ तथा लिप्सा पाख्ण्ड तथा अनेतिकता का प्रसार करती 
है और मानव की आत्मा को कुश्ठित कर उसका पतन कराठी है। 
विशुद्ध आक्षोचना-क्षेन्न में, साहित्य को परखने के लिए 
आलोचक भी अनेक श्रेष्ठ और मौलिक नियमों का निर्माण 
की हुआ । आह्वोचक का काये वास्तव में बहुत कठिन 
शिक्षा-दीक्ष. है। उसे प्रचुर मात्रा में साहित्यिक अनुभव होना 
चाहिए; वस्तुतः साहित्यिक अनुभव की पराकाष्ठा 
ही आलोचना का रूप ग्रहण कर लेती है। आत्षोचक अपने इसी अनुभव द्वारा 
श्रेष्ठ साहित्य के गुणों की ओर संकेत कर सकता है। श्रेष्ठ साहित्य का सर्व- 
श्रेष्ठ गुण है उन्नत कर्पना तथा साथों की व्यापकता अथवा गहराईं। 
उसमें आत्मोत्कर्ष देने की शक्ति होती है, आत्मा में ग॑ और आनन्द की लहरें 
प्रवाद्दित करने की क्षमता होती है; उसमें प्रत्येक शब्द अपने साधारण अथे 
की अपेक्ता कहीं अधिक गहरे अथ की अभिव्यन्जना करते हैं | अब तक प्रयोधक 
शिक्षा वथा आनन्द अथवा बौद्धिक एवं भावात्मक संकेत देना ही श्रेष्ठ काव्य 
का गुण माना जाता था, परन्तु इस कात्न से काव्य की करुपनात्मक प्रेरणा 
तथा भव्य भावनाश्रों के प्रसार की 'ह्रमता उनका मुख्य गुण समझा जाने 
लगा। उसमें मनुष्य के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करने की च्षमता की 
माँग होने लगी। इन सौत्षिक नियमों के साथ-साथ साहित्य के अमरत्व के 
विषय मे सी एक श्रेष्ठ नियस बना । श्रेष्ठ साहित्य का प्रमुख गुण है उसका 
अमरत्व । वह देश-काल को परिधि के बाहर है और उसकी प्ररणा प्रत्येक 
काक्ष में एक-समान रहती है। उसमें कथित सत्य कालान्तर में परिवर्तित नहीं 
दोते ; डनका महत्त्व समय तथा काल्न कम नहीं कर पाता; वे युग-यु गान्‍्तर 
में अपनी प्राचीन ज्योति छिये चल्नते हैं और वह ज्योति कभी भी धूमित्न नद्दी 
हो पाती । कला की श्रेष्ठता इसी में है कि चद्द प्रत्येक थुग में, मानव को 
समरूप से आकर्षित करे । कला की श्रेष्ठता का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक है काल । 
यदि कला प्रत्येक काज़ में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रख सकती है तो वह असर 
होगी । आधुनिक काल के आाक्योचको के इस नियम को स्तुत्य मान कर इसका 
अत्तरश+ प्रयोग किया दै। श्रेष्ठ साहित्य वही है जो अनेक बार पढ़े जाने पर 
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भी फीका नहीं जान पडता, जितना ही और जितनी बार भी वद्द पढा जाता है 
उसमें नवीन चमत्कार प्रस्तुत होता जाता है। प्रत्येक युग के पाठकों को वद्द सम- 
रूप में आनन्दित, आकर्षित तथा प्रेरित करता रहता है। श्रेष्ठ कल्ला तथा मानवी 
भावों मे एक ऐसा आध्यात्मिक सम्बन्ध रहता है जो युग और काल के क्रर 
द्वाथ तोड़ नहीं पाते--बह डोर अद्ूट रहती है। उस आध्यात्मिक सम्बन्ध में एक 
ऐसी ज्योति रद्दती है जो अपनी आसमा युग-युगान्तर में सम रूप से बनाये 
रखती है। स+्यता तथा संस्कृति के भेदु-साव भी वह नहीं जानती, उसे जहाँ 
कही भानव-हृद्य सिल्षता है वह अपना आकर्षक वितान तनने लगती है । 
पहली शी के प्रायः सभी आल्लोचकों की धारणा थी 
श्रेष्ठ-साहित्य-.. कि श्रेष्ठ साहित्य में शब्द इत्यादि के शुद्ध भ्रयोग आव- 
निर्माण श्यक हैं, परन्तु यद् विचार भ्रामक ही नहीं हेय भो है। 
व्याकरण तथा प्रयोग की शुद्धता से द्वी श्रेष्ठ साहित्य 
प्रादुभू त नहीं दो सकता, भ्रत्युत शुद्धता की परवाह न कर भव्यता का विचार 
ही वांछुनीय दोगा । श्रेष्ठ लेखक अपने उच्च विचारो के प्रवाह में बहता हुआ 
यदि इधर-उधर दो-चार अशुद्धि कर भी जाय तो भी '्म्य है। परन्तु वह 
साधारण लेखक, जो साधारण और अआवेशहीन रूप से केवल शुद्धता का ध्यान 
रखते हुए उच्चता की ओर अग्रसर नहीं होता, अच्षम्य है । 
डउच्चकोटि की कल्पनात्मक साहित्यिक रचना में दोष रम्य है,परन्तु साधा- 
रण कोटि की रचना में ज्षम्य नहीं। प्रायः सभी श्रेष्ठ कल्पनात्मक डडढ़ानों मे दो- 
चार दोष रह द्वी जायेंगे और उससे कोई विशेष हानि भी नहीं होगी । श्रेष्ठ 
साहित्य का ध्येय होना चाहिए भव्यता का प्रसार, और इस ध्येय की पूर्ति 
मे कोई भी कमी न होनी चाहिए, चाहे शुद्धता मे कमी हो जाय । मानव-हृद्य 
में भव्य तथा विशाल्र दृश्यों की ओर नेसर्गिकर आकर्षण रद्दता है। आकाश का 
विस्तार, हिमाच्छादित पवेत-शिखर, चन्द्रिका का हास, सूर्य का तेज, वर्षा का 
मेघ-गर्जन, सभो मानव-हृदय को अव्यक्त रूप में प्रभावित करते आए हैं और 
करते रहेगे । उसी भ्रकार साहित्यिक भव्यता की ओर भी मानव सद्दज दही 
आकर्षित द्ोता है, उसी भव्यता की अनुभूति मे मनुष्य परमाध्मा के सामीण्य 
का आभास पाता है। कदाचित्‌ इस प्रकार के आल्वोचनातव्मक विचार उस युग 
के लिए नवीन द्वी नहीं घरन्‌ आश्चर्यजनक भी हैं । 
कहपना के तत्व और उसके प्रयोग पर विचार करते 
कल्पना का हुए यह निष्कर्ष निकाला गया कि कछपना का प्रमुख 
महत्त्व ध्येय है यथार्थ जीवन के परे ऐसे परी-देश का निर्माण, 
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जिससे हमारे जीवन की झ्राशाओं और उच्चाकांद्राओं, हमारे आादु्शों तथा 
हमारी कासनाओं की पूर्ति दिखाई दे । हमारे यथार्थ जीवन से डनका बेसा ही 
सम्बन्ध हो जैसा प्‌ व नक्षन्न तथा सप्त-ऋषियों में है । वहाँ हमें अपने जीवन 
की अत्नभ्य वस्तुश्रों का सूर्त रूप दीख पड़े, उनमे कल्पना-जगत्‌ का यथार्थ 
हो । जीवन के अनेक स्थल्नों से कुछ तर्व चुन-चुन कर कवि, अनेकरूपी वस्तु में 
एकरूपता लाकर ऐसे समन्वित जीवन की विशद्‌ कल्पना कर सकता है जिसे 
देखकर हमारी आत्मा को आनन्द मिलने, हमें देवी प्रकाश मिले, हर्मे निस्सार 
जीवन का सार सित्ले। करियात्मक कल्पना का यही श्रेष्ठ कार्य है। इसका 
प्राण है भावोद्व क; इसका आदर्श है यथाथ से प्रतिबिम्बित पुक दूसरे जगत्‌ 
की करपना, जहाँ जीवन का सत्य हमें सहज ही आत्मसात्‌ हो जाए । 
कढ्पना-चषेत्र के अतिरिक्त तुलनात्मक आज्लोचना 
तुलनात्मक तथा प्रणात्री के सम्बन्ध में भी काफी व्यापक तथा 
निणशयात्मक मद्दत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किये गए। यद्यपि पिछले 
आलोचना-प्रणाली युगो के यूनानी आत्ोचको ने इस प्रणाज्ञी-विशेष की 
सराहना की थी और उसके प्रयोग पर जोर दिया था, 
परन्तु इस युग में इसके प्रयोग में बहुत उत्साह दिखाई देता है। काव्य की 
सावंभौमिकता का निश्चय करने के उपरान्त यद्द स्वाभाविक ही था कि अनेक 
देशों और अनेक युगों के साहित्यकारों की तुलनात्मक समीक्षा होती और उनमें 
काव्य के सार्वदेशीय सिद्धान्तों क्री खोज होती, और यह हुआ भी । पहले 
यूनानी तथा रोमीय साहित्यकारों का तुलनात्मक विवेचन शुरू हुआ, तत्पश्चात्‌ 
साहित्य के श्रेष्ठ तत्वों की ओर संकेत किया गया | कलाकारों की प्रस्रु्त तथा 
गौण विशेषताओं का विस्तृत विवेचन होने क्रगा और कह्पना, भावोद्रेक 
इत्यादि की प्रचुरता के आधार पर उनकी श्रेष्ठता पर वक्तव्य प्रकाशित होने 
लगे । इसके आधार पर निर्णयात्मक आज्ोचना-सेत्र में विशेष प्रगति हुई । 
नियमों की मर्यादा बिलकुल गिरा दी गईं; व्याकरणात्मक शुद्धता इत्यादि की 
कोई भी परवाह न की गई । केवल्न ऐसे तत्वों पर जोर डाला गया और ऐसे 
शुणों की सराहना की गई जो श्रेष्ठ साहित्य के प्राण-स्वरूप थे। आलोचक 
का ध्येय बद॒क्ष गया, उसे कलाकार के अच्छे-हुरे हीने का निर्यथ न करके काव्य 
के विशेष तत्वों की ओर ध्यानाकर्षित करने का आदेश मित्रा । उस पर से 
निर्णय देने का भार हट गया और उसका महत्त्व इसी में रहा कि वह कत्ाकार 
द्वारा रचित-काव्य का अथ्थ॑-प्रकाश करे, पाठकवर्ग को उस अर्थ को हृदयंगम 
करने में सहायता दे, उसके प्रति उनमें उत्साह की मात्रा बढाए, काव्य के हृदय 
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का दर्शन कराए तथा बौद्धिक अथंवा फाक्पनिक अलुभूति तीन करे । आधुनिक 
युग के श्रेष्ठ आक्लोचकों ने आत्ोचना के इस उहं श्य को पूर्णतः सराहा दै 
और इसे सिद्धान्त रूप मे मान लिया है। इस दृष्टि से सन्‌ ईसवी उत्तराध॑ के 
आक्ोचक श्रेष्ठ थे और उनकी आल्योचना-प्रणाली अत्यन्त मौलिक तथा 
महत्त्वपूर्ण थी । 
उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सन्‌ ईसवी उत्तराधे में आल्योचना-तेन्न 
में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुईं। यथ्पि अनेक प्राचीन यूनानी तथा रोमीय आत्ो- 
चकों* ने बहुत से आल्लोचनात्मक नियमों का निर्माण कर रखा था और उनके 
प्रयोगों की विशद्‌ व्याख्या सी की गईं थी परन्तु हस कातल्न में निर्मित सिद्धान्तों 
की मौद्धिकता तथा उनका महत्त्व प्रमाणित है। भव्य-शैल्ली के तत्वों की 
व्याख्या, अल्लंकारों के सनोवेज्ञानिक आधार का अनुसंधान, अनुकरण-कला 
की नवीन परिभाषा, कल्पना तथा भांवोद क की महत्ता, तुल्ननात्मक तथा 
निर्ण॑य्रात्मक आल्वोचना-शेज्नी की समोक्षा, साहित्यिक अमरत्व के गुणों की 
खोज--सभी, इस युग के मद्दत्त्व के स्पष्ट प्रभाण हैं। इस युग में ऐसे साहित्यिक 
तत्वों का विकास हुआ, जिनकी पुर्ण छाया आज के स्राहित्य-संसार पर भी 
बविदित है। आधुनिक कात्ध की आत्मा का प्रथम दुर्शन प्रायः इसी युग में 
स्पष्टतः मिल्लेगा । 
सन्‌ ईसवी उत्तराद्ध में काव्य-शेक्नी के अतिरिक्त 
भाषण-कला भाषण-शास्त्र तथा उसके अन्तर्गत अनेक प्रकार की 
का सुधार शेज्षियो पर भी सम्यक्‌ रूप से विचार हुआ | इस 
ईइंसवी की अनेक साहित्यिक विश्शछुलताओं की ओर 
हम पहले संकेत ऊर चुके हें । भाषण-शास्त्र के क्षेन्न मे बहुत अस्तब्यस्तता 
फैली हुईं थी और लेखक तथा वक्तावर्ग मनमाने रूप में भाषण-शास्त्र का प्रयोग 
करने लग गए थे और जिन-जिन विषयों पर वागीश अपनी कला प्रयुक्त 
करने लगे थे, वे ऊन्निम ही नहीं अजुपयोगी भी थे। भापण-शास्त्र-्षेन्र 
में शायद्‌ ही कोई स्पष्टवा पर जोर देता दो । सभी लेखक और वक्ता शब्दा- 
डम्बर, विस्तृत वर्णन, श्लेषात्मक अथवा व्यंग्यात्मक कथन के पीछे पागत्न थे। 
साहित्य मे दर ओर कुरुचि फ्ैल्ली हुईं थी । पुराने यूनानी तथा रोमीय वागीशों 
की उन्नत कला भुला दी गईं थी--सस्ते अलंकार-प्रयोग द्वारा श्रेष्ठचा त्ञाने 
का प्रयास किया जा रह्दा था और पाठकवर्ग मुलावे में पडा हुआ था | वाक्य- 
विन्यास में अनर्थंक परिवतन किये जाते थे और छोटी-छोटी निकृष्ट रचनाओं 


१. अफलात, अ्रस्तू, हारेस, डायोनितियत, टेतिटस | 
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से भ्रल्कार हूँ ढ निकाले जाते थे जिनका उत्साहपूर्ण प्रयोग हुआ करता था। 
अतिशयोक्ति, वितरढावाद, भ्राडम्बर, अनर्गल्न खंचादु तथा निरथंक शब्दावली 
के फेर में प्राय” सभी तत्काज्ञीन लेखक पढ़े हुए थे । वत्काह्नीन शिक्षा-प्रणात्वी 
तथा वेयाकरणों द्वारा विरचित नियमावली, कदाचित्‌ इस विषमता के लिए 
अधिकांश रूप से उत्तरदायी थी। सामाजिक तथा राजनीतिक वातावरण पर 
भी उसका उत्तरदायित्व रखा जा सकता है। चैयाकरणो ने बिना भाषण-कला 
की आत्मो को पहचाने हुए नियम बनाने शुरू कर दिए और हस अनधिकार 
चेष्टा से बहुत हानि हुईं । पाठशात्राओं में पढाई जाने वात्ी पुस्तकें भी कृत्रिम 
नियमों और कुरुचिपूर्ण साहित्य को प्रोत्साहन दे रही थीं। प्रभावोत्पादकता 
के लिए भ्रू व प्रयात किया जाता था, और आद़ि से अ्रन्त तक इसी प्रयास में 
लेखकवर्ग जगा रहता था। कुछ शिक्षक, अमवश, शिक्षा भी ठीक तरह से 
नहीं दें रहे थे। उन्होंने अभिव्यंजना को सब नियमों से मुक्त कर दिया और 
केवल प्रेरणा को महत्व दिया जिसका फल यह हुआ कि विल्षक्षणता तक को 
चुनौती देती रही और श्रोतावर्ग बिना अथ समझे ओर उसकी परवाह किये 
कैवल शाब्दिक तड़क-भड़क के वशोभूत वक्तावर्ग को बाह्-बाही देता रहा । 
परन्तु इस काल के उत्तराद् में परिस्थिति कुछ बदुल्न-सी गईं, क्योंकि 
राजनीतिक तथा शिक्षा-क्षेत्र में परिवतेत हुआ और जनता और पाठकवर्ग कुछ 
ऐसे साहित्यिक सिद्धान्तों की खोज में रहने लगे जो विश्वर्त दोते और जिनसे 
देश के साहित्य की प्रगति होती। पिछुले वर्षो मे अनेक वागीश, भाषण शास्त्र 
पर अपने विचार प्रकट कर छुके थे परन्तु सबके विचार कद्दी-न-कहीं एक दूसरे के 
विरोधी थे । परन्तु अब देश के परिवर्तित वातावरण में यह आवश्यक हो गया 
कि कोई श्रेष्ठ आल्योचक प्रचद्धित घुराइयों के निराकरण के देतु भाषण-शास्त्र 
पर वैज्ञानिक रूप से विचार करता, श्रेष्ठ नियम बनाता और उन नियमों को 
उदाहरण हारा प्रमाणित करता। यह कार्य सन्‌ ईसवो उत्तराद्ध में ही एक 
श्रेष्ठ आलोचक'" द्वारा पूर्ण हुआ । 
इस साहित्यिक प्रयास के अन्तर्गत भाषण-शास्त्र पर विस्तृत रूप में 
विचार हुआ, उसका वर्गीकरण हुआ, उसके उद्देश्य वथा प्रकुंति का विवेचन 
किया गया, उसके विपय तथा शैज्ञी का विश्लेषण हुआ और श्रेष्ठ बागीशो 
के गुझों की व्याउ्या की गई। भाषण-शास्त्र का सुख्य उद्देश्य मत-परिवर्तेन 
तथा प्रबोधकता था, इसलिए त्तके तथा उसके सम्यक विकास को सी आवश्य- 
_कता आ पडी। शब्द ही तक में प्रयुक्त दोते थे इसलिए शब्द-चयन और 
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उनका सामंजस्य भी कम आवश्यक न था। यही नियम प्राचीन बागीशो 
ने सी मान्य समझे थे, परन्तु उन प्राचीन नियमों को इस काल मे परिष्कृत 
रूप मित्ञा और नियमों पर तो कम, साहित्य की आत्मा पर विशेष जोर दिया 
गया। इस सम्बन्ध मे यद्द कहा गया कि अच्छे लेख तथा अच्छी बक्‍तृता में 
कोई विशेष अन्तर नहीं और कल्ना तथा प्रकृति में भी विरोध नही । कल्ला तो 
केवल्न प्रकृति को नियमित रूप देने का प्रयास करती है, वद्द उसी से भ्रसूत 
है और उसी मे उसका जीवन निहित है । कल्ना में कत्रिमता का कहीं भी ल्लेश 
नहीं रहता, घह ५कृति के प्रभाव को केवल्ल गहरा करने मे दत्तचिच रहती है और 
प्रकृति भी उसे इसी कारण अपना हार्दिक सहयोग प्रदान करती है। इसलिए 
भाषण-शास्त्र के पूर्ण विकास के त्षिए कल्ना का प्रयोग अत्यावश्यक है। बिना 
कत्ना के उसमें न तो शक्ति आयगी और न जीवन आयगा--कला द्वारा ही 
उसमें सौष्ठव तथा सौन्दर्य का विकास होगा। कल्ना और प्रकृति के हूस सहज 
सम्बन्ध से यह विचार भी पुष्ट होता है कि वागीश केवल्ल कला के बल्च पर 
श्रेष्ठ नहीं दो सकता; उसमें नेसर्गिक प्रतिभा भी आवश्यक है। लिखने तथा 
बोलने की क्षमता और प्रकृति-प्रदुत्त प्रतिभा, कत्ना तथा अभ्यास द्वारा ही 
श्रेष्ठता प्राप्त करती है। श्रेष्ठ वागीशों के द्विए यह भी आवश्यक है कि जो 
जो भावोदेक वे श्रोतावर्ग में चाहते दो, उसे स्वयं अनुभव करें क्‍योंकि बिना 
व्यक्तिगत अचज्ुुभव के वह भावना दूसरों में प्रसारित नही हो सकती । अल कार 
प्रयोग की शक्ति भी आवश्यक है, क्योंकि भावनाशरों को मूर्तिमान करने में ही 
भाषण-शास्त्र की सफलता है। 
/“ भाषण-शास्त्र का प्रथम महत्त्वपूर्ण आधार है-- 
शब्द्‌-प्रयोग विचार शब्द्‌। शब्द शेत्नी का आधार-स्वरूप भी है और 
उसके व्यक्तिगत सौन्दय, उचित प्रायोगिक रूप, 
अलंकार द्वारा सौन्दर्य सृष्टि, सभी पर शैज्ञी की अ्रेष्ठता निर्भर रद्दती है। शब्दों 
का चुनाव प्रच्षित शब्दावत्ली से ही होना चाहिए, क्योकि स्पष्टता तथा यथार्थ 
वर्णन के क्षिए अप्रचक्षित शब्दावत्ली फल्नप्रद न होगी । साधारणतः यह देखा 
जाता है कि वक्तावर्ग साधारण बोल-चाल के शब्द-प्रयोग मे संकोच करते हैं, 
और अ्रप्रचलित शब्द्‌-प्रयोग से श्रोताओं को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं 
और अगर उनकी चल्ले, तो कम-से-कम प्रचत्षित शब्दों की आधी संख्या को 
चह देश-निकाला दे दें। यद्द शब्द-हंष ठीक नहीं । ये साधारण शब्द, जो 
बहुत दिनो से शिक्षित समाज में प्रयुक्त होते आए है, सफलतापूर्वक वागीशों 
द्वारा प्रयोग में लाए जा सकते हैं। परन्तु इस साधारण नियम से यह आमक 
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अथे न निकालना चाहिए कि सभी साधारण शब्द फल्नप्रद होगे । वास्तव में 
सफल्ञ चकक्‍तृता के ल्षिए वे ही शब्द उपयोगी होंगे जो साधारण होते हुए भी 
कलात्मक रूप मे अयुक्त होने की क्षमता रखते हों)। उनमें साधारण स्तर से छँचे 
उठने की शक्ति होनी चाहिए। कुछ शब्दों मे तो यह गुण साधारणतः रहता 
है और वे अनेक प्रकार से फल्नप्रद-रुप में प्रयुक्त होते हैं--इनमें ऐसे शब्दों 
की गणना है जो अपने रूप और आकार तथा ध्वनि में कुछ विशेषता 
रखते हैं, कुछ ऐसे है जो स्व॒रात्मक ध्वनि में, तथा श्रन्य ऐसे हैं जो 
पुराने प्रसंगों से प्रयुक्त होने के कारण रुचिकर हैं। साधारण शब्द भी 
समयाजुसार शैत्नी को शक्ति-प्रदान कर सकते हैं । ल्लेखकवर्ग नव-निम्मित 
शब्दु तथा विल्षक्षण अल्लंकार भी प्रयुक्त कर सकते हैं परन्तु इसमें सतकौता 
की आवश्यकता पड़ेगी और उनका बहुल प्रयोग नही होना चाहिए; यही 
विचार अग्रचत्षित शब्द-प्रयोग के विषय में भी मान्य है। उनके द्वारा भ्रसि- 
व्यंजना मे भव्यता आयगी और प्राचीन जगत्‌ का वातावरण भी प्रस्तुत 
किया जा सकेगा, परन्तु इनका प्रयोग तो और भी सतर्करूप मे करना पडेगा 
क्योकि अगर भाषा में ऐसे शब्दों की प्रचुरता हुईं तो पार्डित्य-प्रकाश अभ्रधिक 
होगा, प्रभावोत्पादुकता कम रहेगी । 

शब्दों की सजावट के विषय में स्पष्टता का ध्यान 

स्पष्ठता सबसे पहले रखना चाहिए और वाक्य में निरर्थक झुँश 

न आने चाहिएँ। लम्बे, अच्यवस्थित तथा अनेक 
उपवाक्य पूर्ण वाक्य अक्सर दुरूद् हो जाते हैं। वाक्य से शब्द-प्रयोग ऐसे 
रूप में होना चाहिए कि जिससे अ्रथे तो समर में आ ही जाय मगर साथ-साथ 
यह भी हो कि उससे दूसरे अथ निकले ही नहीं और मूज्ष अथ का न समस्ना' 
ही अ्रसम्भव हो जाय । अ्रनुच्चित तथा देय शब्द, निरथंक तथा आइडम्बरपूण 
शठ्द शैली को दुरूहद, अरुचिकर तथा विक्ृत बना देते हैं, उनका प्रयोग वांछु- 
नीय नहीं । इनके प्रयोग द्वारा शैली मे न॒तो भ्रव्यता आ पाएगी और न 
ध्यानाकर्षण ही होगा। 

शब्द-प्रयोग मे क्रम अत्यन्त आवश्यक है और इसी 

क्रम के द्वारा उसमें प्रभावोत्पादकता आयगी । इस सम्बन्ध 

में कुछ पुराने परिडतों ने नियम बना रखे हैं जिनके 
अनुसार क्रिघा के पहले संज्ञा, क्रियाविशेषण के पहले क्रिया तथा सर्वनामों 
के वाद विशेषण का प्रयोग होना चादिए। परन्तु ये नियम कोरे नियम 
हैं और इनका अक्षरशः अजुसरण श्रेष्ठ शैल्ती को निष्माण कर देगा । जिस 
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प्रकार से मृप्त-कल्लाकार पत्थरों को तराश कर सुन्द्र मूर्ति का निर्माण 
करता है उसी प्रकार लेखक भी शब्द-समुद्द से शब्द काट-छाँटकर चुनता है 
और मनोजुकूल श्रेष्ठ शेज्ञी का निर्माण करता है--कुछ को वह अपनाता है, 
कुछ को दूर रखता है, कुछ को पहलत्ते और दूसरों को बाद में प्रयुक्त करता है। 
इस दृष्टि में कोई अटल नियम नहीं बन सकता | हाँ, हृतना अवश्य है कि शब्दों 
के स्वाभाविक क्रम ह्वारा श्रधिकांश रूप में श्रेष्ठ शेत्नी का निर्माण दोता आया 
है। इस सम्बन्ध में लेखक को शब्दों के ध्वनि-सन्धि का विचार विशेष रूप 
में रखना चाहिए, बारी-बारी से लघु तथा दीधघे ध्वनि का समन्वित प्रयोग होना 
चाहिए और सम-ध्वन्यात्मक शब्द एक ही साथ नहीं प्रयुक्त करने चाहिएँ, 
क्योंकि हुससे पाठक ऊब उठेंगे और अस्वाभाविकता आ जायगी । शब्द्‌-प्रयोग 
में लय भी कम आवश्यक नहीं । इसके हारा वाक्य का आरम्भ आकर्षक होगा 
और अन्त प्रभावपूर्ण, परन्तु इसके भी बहुल प्रयोग से द्वानि होगी । हमारे 
कानों पर ही इनके प्रयोग का निर्यॉय छोड़ना चाहिए । थद्ि प्रयोग श्रुतिम॒धुर हैं 
और उसमें क्ृत्रिमता नहीं तो उसका प्रयोग प्रशरुत होगा । कभी-कभी कुछ ऐसे 
शब्दों का श्रयोग भी आवश्यक हो जायगा जो अनावश्यक होते हुए लय को 
ठीक गति पर रखें और कुछ ऐसों को दृटाना पडेगा जो अर्थ के विकास में 
डपयोगी नही । गथ् से भी कुशल लेखक, काव्य-समान लय प्रस्तुत कर सकते 
हैं और उसमें दीघ और त्यघु शब्दांशों के प्रयोग द्वारा आश्चयंजनक विभिन्‍नता 
ला सऊते हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में, कोई नियम नहीं और यदि कोई है, तो 
वह है स्वाभाविक प्रयोग का आदर्श | अधिकांश रूप में विषय द्वारा ही शब्दो 
का चुनाव तथा अभिव्यंज्ञना दोनों का रूप निश्चित दो जायगा | यदि शब्द 
अपने सहज-रूप में प्रयुक्त होंगे तो उस प्रयोग में किंचित्‌-मात्र भी कृत्रिसमता नहीं 
आयगी और साथ-दही-साथ अभिव्यंजना मे भी ओऔचित्य की रक्षा होती रहैगी । 
श्रेष्ठ शैज्ञी के निर्माण मे अन्य तत्त्व भी विचारणीय 

अलंकार हैं, जिनमें अलंकार प्रमुख हैं। इनके श्रयोग द्वारा 
भावोदे  क मे सहायता मिलती है और भावों की 

व्यंजना चित्र-रूप में होने लगती है जो अत्यन्त प्रभावपू्णी तथा आकर्षक 
प्रतीत दोगी । लेखक की करपना अपनी तूक्िका से यथाथ के आधार पर 
आकर्षक भावना-चित्र खीचतो रहती है और सुन्द्रतम सत्य का आभास मूृत्त॑- 
रूप मे देने की चेष्टा करती है। परन्तु शेल्ली में यह गुण तभी आयगा जब 
प्रकृति का समुचित निरीक्षण तथा अनुकरण दोगा । निरीक्षण और अलुकरण 
द्वारा उपमा तथा रूपक के चुनने में सद्दायता मिलेगी और भावों का आलंका- 
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रिक चित्रण सहज हो जायगा | इसके फल्लस्वरूप उपमेयों में दुरूहता के स्थान 
पर स्पष्टता आयगी, उनके द्वारा नवीनता और विलक्षणता तथा भव्यता का 
आभास मिलेगा, उनमें निहित भावसन्धि अथवा विरोधामास पाठकों को 
आकर्षित करेगा । परन्तु इनका प्रयोग भी अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं दो 
शैली में विषमता आयगी, सामंजस्य दूर हो जायगा और इसके फलस्वरूप 
प्रभाव में बहुत कमी आ जायगी। वक्ता-वर्ग, अलंकार क्षेत्र से, मनोनुकूल 
अत्वंकार चुन सकते हैं और विशेषण, उपवाक्य, सस्बोधन, भूत््तात्कार, अति- 
शयोक्ति इत्यादि के डचित प्रयोग से शेत्नी को प्रभावोत्पादक बना सकते हैं । 
कुछ लेखक अल्लंकारों से घृणा करते हैं; यह विचार '्म्य नहीं । अज्लंकार, शेल्री 
के आाभुषण हैं, भाषा को उबर बनाते हैं, साधारण भाषा को महत्‌-से-महत्‌ 
सत्य की अभिव्यंजना करने की शक्ति प्रदान करते हैं, पाठकों को गहरे रूप में 
प्रभावित करते हैं और अभिव्यंजना में सौष्ठय और सौन्दर्य की प्राश-प्रतिष्ठा 
करते दै। परन्तु अलंकारो के प्रयोग में सतकता, ओऔचित्य, परिस्थिति तथा 
स्वाभाविकता का ध्यान अध्यावश्यक होगा । श्रेष्ठ शैली तथा भ्ल्लकार-प्रयोग 
के अतिरिक्त जो दूसरा आवश्यक तत्व है, वह है वक्ता का व्यक्तित्व, क्योकि 
उसो के चरित्र और सुरुचि के अनुसार शैज्ली बनती भ्रथवा बिगढ़ती रहेगी । 
वृद्ध, संयतत शेली में ही स्वभावतः बोलेंगे, युवाभ्रों की शैत्ली मे उत्तेजना द्वोगी, 
दर्शनज्ञ तक का अधिक सहारा लेगे। इस दृष्टि से शेत्ती का पुराना वर्गीकरण-- 
सरल, भव्य तथा प्रभावोत्पादक--श्रेष्ठ है। 
साहित्यकारों ने अनुकरण के सम्बन्ध मे भी काफी 
अनुकरण व्यापक रूप में विचार किया | अ्रव तक, इस विषय 
में, सबसे प्रचलित धारणा यद्द थी कि सफल अनु- 
करण के लिए प्रतिभा, श्रभ्यास तथा यथरेष्ठ कल्नाज्ञान आवश्यक है परन्तु इस 
काल में इस नियम पर टीका-टिप्पणी भी हुई। अज्लकरण, चारतव से सानव- 
समाज का सहज-गुण दे क्योकि कलाक्षेत्र मे जो कुछ भी हम आकर्षक अथवा 
आदु्शरूप में देखते हैं, उसका अनुकरण करने छग जाते हैं। सफल अनुकरण 
के लिए विशेष मानसिक्र क्षमता आवश्यक द्वोगी और सुघुद्धि तथा विचारशीलता 
उसके प्रमुख गुण होंगे । इन्ही दोनो से शेत्री में सौष्ठव तथा प्रभावोत्पादकता 
आती है परन्तु लेखकों को श्रेष्ठ साहित्यकारों का द्वी अनुकरण करना चाहिपु 
आर वह भी “मक्तिका स्थाने सज्िकाः सिद्धान्त पर नहीं, परन्तु तकंपूर्ण ढंग से 
अपने व्यक्तित्व का पूर्ण ध्यान रखकर ही किया हुआ अलज्जुकरण आष्य तथा 
झाकषृक होगा । अनुकरण तभी श्रेष्ठ होंगा जब उसमें विभिन्‍नता होगी और 
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नये-नये रूप में शब्द तथा अलंकार द्वारा प्रभाव लाने का प्रयत्न किया 
जञायगा । यों तो यद्द सभी जानते हैं कि मुज्ञ कृति का सम्पूर्ण आकर्षण विरत्ना 
ही अनुकर्ता ला सकेगा, क्योंकि हद से हद अनुरूप छाया समान ही रहैगा, 
उसमें मूज्ष की आत्मा नहीं आ सकेगी परन्तु फिर भी इसके द्वारा अनुकर्ता 
को अनुभव प्राप्त होगा, उसके भाव-प्र काश में स्पष्टता आयगी तथा उसकी 
निजी शैज्ञी परिमार्जित होती चल्ली जायगी । 
कला तथा कला की प्रगति के सम्बन्ध में यह विचार 
कला अभिमत हुआ कि प्रकृति कला का विरोध नहीं करतो 
और समय की गति ही कत्ना की पराकाष्ठा दिखला 
पायगी । कक्ना-च्षेत्र में कन्ना-प्रगति तो एक नेलगिक नियम है और इतिद्दास 
इसका साक्षी है, देश, काज्न तथा वातावरण और रुचि-वैभिन्य द्वी इस प्रगति 
भावना के आधारस्वरूप हैं | कत्ना की श्रभिष्यंजना की कोई सीमा नहीं; उसमें 
विभिन्‍नता की सनसानी गुल्जाइश है और इस दृष्टि से उसकी प्रगति भी 
निरन्तर होती जायगी। हाँ, ध्यान रखने योग्य बात यह दै कि कल्ला युग, देश 
अथवा काल की रुचि तथा भाषा की सहज आत्मा के अलजुसार ही अपनी शैज्ञी 
घुने और साषा की क्मता का पूर्ण ज्ञान रखे । 
सुखान्तकी के हास्य के विषय में यद्यपि पुराने नियम 
हास्य ही अधिकतर दुहदराएं गए परन्तु उनमें जो नवीन 
दृष्टिकोण प्रयुक्त हुआ, वध विधारणीय है। द्वास्थ, 
साहित्यिक असिव्यंजना का रुचिकर तत्त्व है और उसका वेज्ञानिक विवेचन इस 
ल्षिए कठिन है कि वह किसी अ्रव्यक्त रूप में त्लोगों को प्रभावित करता है। 
साधारणतः हास्य, कुरूपता की ओर ही संकेत करता है और शब्दों अथवा 
असंगत कार्यों द्वारा अपने उद्देश्य की सिद्धि करता है। वस्तुतः इसका प्रकाश 
सहज प्रतिभा तथा परिस्थिति विशेष द्वारा ही होगा और इसीलिए यद्यपि 
उससे कक्ना वाब्छुनीय है, उसके प्रयोग के नियम गिनाए नहीं जा सकते । 
हास्य में सुरुचि आवश्यक होगी और डसके प्रयोग में समय और परिस्थिति 
का सदेव ध्यान रखना पढ़ेगा। यदि हास्य किसी दुःखित व्यक्ति अथवा 
झभागे को अपना शिकार बनायगा, तो उसमें सुरुचि न आयगी। सर्वश्रेष्ठ 
हास्य वही है जो अत्यन्त स्वाभाविक रूप में, दूसरों के कथित शब्दो, वाक्यों 
अथवा विचारों को ऐसे चमत्कारपूर्ण रूप में दुहराए कि मूत्न अथ से कहीं 
विभिन्‍न अर्थ निकत्ते, संक्षेप-कथन ही हास्य की सद्ज आत्मा है ।* 
१. देखिए--हास्य की रूपरेज़ा? 


ता 
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सन्‌ इंसवी उत्तरार्् में उपरोक्त आलोचनात्मक नियमों 
उपसंहार का मद्दत्व बहुत दिनों तक स्थायी रहा । इस युग में 
यद्यपि यूनानी आल्योचना-प्रयाज्ञी ही बहुत अंशों में 
मान्य रहो फिर भी अनेक नवीन दृष्टिकोणों से साहित्य के विभिन्‍न अंगों पर 
प्रकाश डाला गया । यूनानी नियमों की अपेक्षा प्रकृति के नियमों का साहित्यिक 
आधार द्वौढना हितकर समझा गया। अब तक समस्त रोमीय आलोचना, 
यूनानी प्रणात्ञी का ही अनुसरण करती आई थी; अब प्रकृति के अनुसरण का 
आदेश मिला | आलोचना-जगत्‌ मे, इस काल में मनोविज्ञान तथा तक॑ का 
विशेष वोलवात़ा रहा । साहित्य के सभी अंगों का विवेचन हुआ, सभी शैलियों 
का विश्लेषण किया गया और आल्लोचकों ने जो यूनानी परम्परा स्थापित कर 
दी थी, उसमें थोड़ा-बहुत परिवर्तन भी हुआ । इस युग का प्रभाव आगामी युग 
पर विशेष रूप से पढ़ा ।* 
पिछुले प्रकरण में हमने सन्‌ ईसवी उत्तराद्ध के सर्वश्रेष्ठ 
अन्य साहित्यिक आलोचकों की आत्लोचना-प्रयणात्ली का विवरण दिया 
विचार था। रोमीय आल्लोचकों ने, जैसा कि हम संकेत दे 
चुके हैं, बहुत काल तक यूनानी साहित्यादर्शों का 
ही अनुसरण किया और यूनानी आल्लोचना-सिद्धान्तो की मर्यादा रोमीय 
साहित्य मे प्रतिष्ठित रखी । दो-चार नियमों के प्रतिपादन में रोमीय आत्नो- 
चकों ने मौलिकता भी दिखलाई, परन्तु जो-कुछ भी इस युग में लिखा गया 
सब पर यूनानी साहित्य की गहरी छाया है। छोटे-मोटे आल्लोचक भी यदा- 
कदा नवीन नियमों की खोज मे लगे रहते थे परन्तु वे भी पुराने नियमों को ही 
नये शब्दों में दुहराकर सन्तुष्ट हो जाते थे। कुछ ने रूढिवादी विषय-चयन की 
भत्सना की भोर महाकाव्य तथा दुःखान्तकोी में नवीन विषयों को फक्षप्रद 
घोषित किया; क्योंकि सवंसाधारण के दुःख-सुख, क्रोध-च्ममा, आम्रह-दुराग्रह 
इत्यादि द्वारा हो आनन्द प्राप्त होता है; पिरोधाभासयुक्त संज्षेप-कथन को शेली 
का श्रेष्ठ आभूषण कहा गया ओर उसे अभिव्यंजना में फन्नप्रद्‌ प्रमाणित किया 
गया; उत्तेजनाहीन काव्य की अल्षुपयोगिता तथा निरर्थकता प्रमाणित की 
गई; श्रेष्ठ शेज्ञी में विचार-क्रम, सुवुद्धिपुण अलंकार-प्रयोग, निरर्थक शब्दावली 
का निराकरण तथा स्पष्ट अभिव्यंजना की भ्रावश्यकता वबतत्षाई गईं; श्री में 
शुद्धता का अत्यधिक ध्यान न रखकर भव्यता लाने और प्रतिभा को स्वतन्त्र 
१. इस युग की साहित्यिक आलोचना के कर्णंधार थे--टैसिट्स, डेमीट्रियत 
लॉजाइनस तथा वक्लिन्टिलियन | 
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रूप से विकसिंत करने का आदेश दिया गया और कुछ आलोचकों ने भव्य 
शैज्ञी मे अवगुण न होना ही दोष सममझा। सबसे श्रेष्ठ नियम प्रकृति के 
अजुसरण के सम्बन्ध में बना । साहित्यिक नियमों की अ्रपेक्षा प्रकृति के नियम 
ही अधिक ग्राह्म प्रमाणित किये गए और लेखकों से प्रकृति के सुन्दर स्थलों, 
शान्त स्थानों तथा आकाश और पव॑त-शिखरों से प्रेरणा लेने का आम्ह किया 
गया । 

काव्य के उद्देश्य के विषय में यह सिद्धान्त कभी-कभो सम्मत रहा कि 
काव्य द्वारा शिक्षा और नेतिकता दोनों का प्रसार होना चाहिए और दर्शन के 
सत्यों से ही उसे समुचित रूप मे सम्बन्धित रखया चाहिए, क्योंकि दर्शन दी 
काव्य का मूल स्रोत है । श्रेष्ठ काव्य के लिए छुन्द भी आवश्यक द्वोगा, क्‍योंकि 
उसकी श्रेष्ठता यद्यपि विषय की श्र ष्ठता पर ही निर्भर रद्दती है; फिर भी छुन्द्‌- 
प्रयोग से उससे अधिक आकषंण आ जायगा। काव्य का आनन्द, भावोद्रेक, 
अनुकरण की प्रभावोत्पादकता, शब्द-सामंजस्य तथा अल्लंकार-प्रयोग में ही 
निद्धित रहता है और काव्य का प्रमुख आदर्श मानवी भावों का परिष्कार है। 
उसके द्वारा सच्चरित्रता, शान्ति, थैये, प्रेम तथा अन्यान्य मानवी गुणों का 
प्रसार होगा और समाज मे नेतिकता की नींव सुदद बनेगी और जीवन के 
दाशनिक तत्त्वों को समझने मे मनुष्य संलग्न होगा। कल्ञाकारों की कल्ना में 
सौन्दर्य का विकास तभी द्वोगा जब विचार तथा भाव-सामंजस्थ और ओऔचित्य 
का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाथगा। यदि कल्लाकार ने काव्य के दो-एक भी तत्त्व 
झुज्ञा दिए अथवा किसी व्यर्थ के भ्रंश को आश्रय दे दिया तो उसकी कला 
मे विकार प्रस्तुत द्वो जायगा । काव्य-कज्षा का मुख्य आधार है--प्रेम, और 
इसी से समस्त काव्य श्रसूत है। 

निर्णयात्मक आल्लोचना-प्रणाज्ञी पर विचार करते हुए कुछ आल्ोचकों 
ने हितकर आदेश दिये। साहित्य के मूल्यांकन में आल्ोचको को सतके रहना 
चाहिए और व्यक्तिगत ई््या अथवा टह्ेष, गये तथा वेसनस्य इत्यादि से दूर 
रहकर ही आलोचना करनी चाहिए | जब आज्योचक हन दुगु णो को दूर करके 
आलोचना क्षिखेगा तो उसका कथन मान्य होगा, अन्यथा नहीं । इसके साथ- 
साथ आत्नोचक में सदूभाव भी होना चाहिए, क्योंकि बिना इसके गुण और 
दोष की परख नहीं हो पायगी । दूषित दृष्टिकोण, व्यक्तिगत कमजो रियों तथा 
सद्भावना की कमी के कारण आल्लोचना का अधिकांश अग्माह्य रहेगा और गुण 
की जगह अवगुण ही अधिक दिखलाई दुंगे। सभी श्रेष्ठ लेखकों को रचनाओो 
में प्रायः गुण और दोष दोनों द्वो रहते दें भौर दोनों को प्रकाशित करना श्रेष्ठ 
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आल्ोचक का धर्म होना चाहिए। लेखकों की मूठी प्रशंसा अथवा दवषपूर्ण 
घुराई किसी भी आल्ोचक को शोभा नहीं देती | गुण तथा अ्रवगुण की तुलना 
और उनका विश्लेषण आलोचना का भमूलाधार है। 
इस युग के साहित्य क्षेत्र में लेख-कला की भी नींव पडी । आलोचना 
तथा जीवन-ब्ृत्तान्त लिखने मे ही पहले-पहल लेख-शेली प्रयुक्त हुई और उसके 
गुणो का पूर्ण विकास आछुनिक काल मे हुआ । लेखों मे संवाद की स्वाभाविकता, 
विचारों की स्वतन्त्रता, भावों की उन्मुक्तता, विचारात्मक शैत्नी का प्रवाह 
सम्तुचित रूप मे होना चाहिए । इतिहास-रचना पर भी कुछ महत्त्वपूर्ण विचार 
प्रकाशित हुए । .तस्काज्नीन दृतिद्दासकारों के दोषो का ध्यान रखकर ही नवीन 
नियम बनाए गए, जिसके अज्गुसार इतिहासकारों को अपना विषय पूर्णरूपेण 
जानना चाहिए था और विचारों की अभिव्यंजना भी सम्नुचित रूप में करनी 
चाहिए थी । यही नहीं, ज्ेखकों मे नेतिक गुणों का होना भी आवश्यक समझा 
गया, क्योंकि बिना इसके ऐतिहासिक वर्णनों मे कुछु-न-छुछ दोष आ जायेंगे । 
इतिद्ास-बृत्त सतकता से इकट्ठा करना चाहिए और उचित दृष्टिकोण द्वारा 
समस्त वृत्त को कल्लाध्मक रूप से प्रदर्शित करना ही श्रेयस्कर होगा । इतिहास- 
कार को पददले तो पाठकों के मन में भविष्य के प्रति उत्सुकता बढानी चाहिए 
तत्पश्चात्‌ वर्णन ऐसा होना चाहिए जिसमें न तो व्यथे का विस्तार दो और न 
किसी प्रकार का अनौचित्य | इतिद्यासकार की शैज्नी का प्रमुख ध्येय होना 
चाहिए--प्रल्नता तथा स्पष्टता । डसे न तो शैज्ली के बाह्याइम्बरों का सद्दारा 
लेना चाहिए और न अस्वाभाविक अथवा चमत्कारपूर्ण अलंकारों को ही 
प्रयुक्त करना चाहिए। हाँ, जहाँ कद्दी भावोद्कक की आवश्यकता हो वहाँ 
काव्यात्मक ढंग अपनाया जा सकता है। संक्षेप मे, हृतिदहासकार में ही नहीं वरन्‌ 
समस्त साहित्यिक कलाकारों में नेतिकता, निस्वार्थता, सत्य के परख की 
आकांचा तथा निर्णंयात्मक क्षमता समुचित रूप में होनो चाहिए । 
पिछले एष्ठो में हमने यूनानी तथा रोसीय साहित्य- 
उपसंहार सिद्धान्तों का अ्रनुसंधान किया और प्रचत्षित 
आलोचना-प्रणाली का विवरण दिया, जिससे उस 
साहित्य और अआलोचना-प्रणाल्षी की महत्ता प्रमाणित दे। साहित्य-च्ेन्र में 
सबसे पहले अफलात तथा अरस्तू ने साहित्य के मूलाधार का अनुसंघान करके 
विशिष्ट नियमो का निर्माण किया। तत्पश्चात्‌ ऐसा युग आया जिसमे साहित्यिक 
इृष्टिकोण विकृत हो गया और प्राचीन युग की भव्यत्ता का अनुभव न हो सका, 
जिसके फलस्वरूप कोरे नियम बनते गए, जो भव्य साहित्य का न तो निर्माण 
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कर सके और न स्वतः ही आकर्षक थे । इसके पश्चात्‌ रोमीय साहित्यज्ञों ने 
तत्काल्लीन साहित्य के दोषों के निराकरण द्वेतु काव्य, भाषण-शास्त्र तथा गद्य- 
शैक्ली का गहरा अध्ययन किया और कई क्षेत्रों मे कुछ मौलिक नियम भी बनाए; 
परन्तु अधिकतर केवल्न यूनानी आद्योचना-प्रणाल्ली की मर्यादा साहित्य में 
पुनः स्थापित करने मे आलोचक प्रयर्नशीत्ञ रहे । ऐतिहासिक दृष्टि से, भफलातँ 
ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति तथा अरस्तू ने अपने ठोस साहित्य-ज्षान तथा 
मौत्रिक विचारों द्वारा ही आल्ोचना की नींव डाज्ञी । अफलात और अरस्तू 
द्वारा उठाये हुए प्रश्न आज तक विचाराघीन हैं; उनके द्वारा प्रतिपादित साहित्य- 
सिद्धान्त, मनोवे ज्ञानिक विवेचन तथा विश्लेषण आज़ तक साहित्य के पथ को 
प्रशस्त और निर्दिष्ट कर र्दे हैं । 

रोमीय साहित्य-संसार इतना अ्रव्यवस्थित रहा कि उसे ऐसे कुछ नियमों 
और आदुर्शों की आवश्यकता पडी जिनके द्वारा सुव्यवस्था आती और सुरुचि 
का प्रसार होता। यूनानी साहित्यादर्श ही इस कमी को पूरा कर सकते थे 
और रोम के कुछ श्रेष्ठ आक्षोचकों--सिसेरो, हारेस, डायोनिश्चियस, ल्लोजाइनस 
तथा क्विण्टिल्लियन--ने यूनानी साहित्य के नियमों को रोमीय साहित्य-संसार 
में प्रखारित करने का स्तुत्य प्रयास क्रिया | रोमोय लेखकों ने यूनानी लेखकों का 
अनु रण करना शुरू किया, परन्तु अनेक श्रेष्ठ लेखकों ने अज्ञुकरण में नवीन 
कला दिखलाई और थूनानी शेली को रोमीय वातावरण के उपयुक्त बनाकर 
साहित्य-सखजन आरम्भ किया । अनुकरंय अक्षरशः न होकर भावपूर्ण होने लगा 
भौर उसमें हृदय और अनुभव को काफी स्थान मित्षा । धीरे-धीरे अनचुकरण की 
नवीन परिभाषा सी बनी, जिसके द्वारा अलुकर्त्ताओं को यह आदेश मिल्रा कि उन्हें 
अपनी कहपना द्वारा प्राचीन के आधार पर नवीन का निर्माण करना चाहिए । 

यूनानी साहित्य-मार्गों के अनुकरण के फं॑ज्स्वरूप रोमीय साहित्य के 
कुछ क्षेत्रों में दोष आने ल्गा। यह दोष था नियमों का, नियमो के प्रयोग 
का, और उस प्रयोग की अस्वाभाविकता का । साधारणतः जब किसी श्रेष्ठ 
साहित्य का अनुकरण लेखकवर्ग कर चलता है तो उसके क्षिए नियम बनाना 
अनिवार्थ-सा हो जाता है। परन्तु उन नियम्रों की रक्षा में मूल की आत्मा खो 
देना भी कोई बुद्धिमानी नहीं । और रोम मे हुआ भी ऐसा ही । नियमों की 
तालिका बनती गईं, साहित्य का अनुकरण होता गया और इस प्रयास द्वारा 
नीरस तथा निष्प्राण साहित्य का छुजन होने कमा । इस वेषम्य के साथ-साथ 
प्राचीन और अ्र्वाचीन का इन्द्र भी छिड गया जिसका प्रभाव आगामी युगो 
पर बहुत व्यापक रूप में पढ़ा। साहित्य-चेन्न में दो दुल बन गए ; एक ते 
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प्राचीन आदुर्शों का पक्षपाती था और दूसरा नवीन का हिमायती | दोनों 
पक्चों में बादु-विवाद होता गया और यह विवाद आज भी उसी रूप में प्रस्तुत 
है। परन्तु इतना सब होते हुए भी प्राचीन यूनानी साहित्य की मर्यादा न 
गिर पाई और उसका श्राकर्षण बढता ही गया । सन्‌ ईसची पहली के अन्तर्गत 
यूनानी साहित्यादर्शों का पुनः बोलबाला हुआ । 

यह निर्विवाद है कि प्राचीन यूनानी साहित्यकारों ने जीवन को समुचित 
रूप से देखकर उसकी असिव्यंजना साहित्य में की । साहित्य के भूल स्रोत 
का भी उन्हे यथेष्ट ज्ञान था। उन्होने काव्य की अनन्‍्तरात्मा, उसके बाह्य रूप 
और उसके प्रभावों को सहज रूप में परख लिया था । उन्होंने अपनो तोचण 
बुढ़ि द्वारा काव्य में प्रस्तुत मनोवैज्ञानिक सत्यो को व्याख्या की, देश-काल के 
व्यापक प्रभाव को भी साहित्य-छुजन में स्थान दिया और काठ को ही साहि- 
व्यिक श्रेष्ठत का सफल्न निर्णायक समझा, क्योकि वही साहित्य असर हो सकेगा 
जो सभी देशों और सभी कालों में पाठकों को समान रूप से प्रभावित करता 
रहे। प्राचीन युग में कविता के गुणों में भाव-सामंजस्य और विचारपूर्ण॑ता श्रेष्ठ 
गुण माने गए और कवि के उद्देश्य के अनुसार ही उसका बाह्य रूप निश्चित 
हुआ और कथन की मौलिकता तथा नवोनता में ही कविता का आकर्षण 
सुक्षम किया गया। गदछा-शेल्ी पर भी मौलिक रूप मे विचार हुआ और स्पष्टता 
तथा प्रभावोष्पादक शब्द-क्रम उसके श्रेष्ठ गुण माने गए; और विचारों के स्तर 
तथा उद्दे श्य के अनुसार ही शेल्ी को परिवर्तित करने का आदेश दिया गया। 
शब्दों की भी पुरणंख्पेण व्याख्या की गई। उनको अन्तरात्मा और उनके 
बाह्य रूप, उनकी ध्वनि तथा उनके उपयोग पर भी समुचित प्रकाश डाला गया, 
समस्त यूनानी साहित्य काव्य तथा काध्य-शैल्ली, गद्य तथा गध-शेली और 
साहित्यिक कल्ना की अन्तरात्मा तथा उसके बाह्य रूप को हृदुयंगम करने में 
संत्लग्ग रहा और जिसके फलस्वरूप ऐसे सिद्धान्तों का निर्माण हुआ जो आज 
तक अधिकांश रूप में साहित्य के मूल आधार समझे जा रहे हैं। आधुनिक 
काल को, यधपि प्राचीन साहित्य भर साहित्यिक पिद्धान्तों से प्रेरणा मिली 
परन्तु फिर भी उस काल के सभी नियम आह्य न हो सके । जिस सूचसत्तम 
व्याख्या को यूनानी साहित्यकार आलोचना सममे हुए थे वह भ्राधुनिक युग में 
ग्राह्म न हो पाई और जिन काब्य-सिद्धान्तो को यूनानी लेखको ने श्रेष्ठ समझा 
झाधुनिक अआक्लोचना-प्रणाली ने गौण स्थान दिया; परन्तु इतना होते हुए 
भी यूनानो तथा रोसीय साहित्य-सिद्धान्तों का मद ऐतिहासिक इष्टि से 
प्रमाणित है | 





पु ४ १६४ 
सस्कृत-साहित्य मे साहित्य-शास्त्र का प्रयोग कब 


संस्कृत प्रारम्भ हुआ और उसके मूत्र प्रवत्तक कौन साहित्य- 
साहित्य कार थे, इसका पता ठीक-ठीक नहीं चल्न पाता | यद्यपि 
में राजशेखर-रचित 'काब्य-मीमांखा” में रस-शास्त्र के जन्स 
आलोचना और विकास का अत्यन्त रोचक आख्यान मित्रता 
का है, जहाँ उसकी देवी वंशावज्ली की अ्रंशसा करते 


आदि्काल हुए कवि ने उसका उद्गम काव्य-पुरुष तथा सरस्वती 
की प्रेरणा द्वारा निश्चित किया है--जिसका विकास 
' कालान्तर मे उनके सन्रह* पुत्रों ने किया और जिसका वर्णन कवि ने स्वतः 
अठारह अधिकरणों मे समाप्त किया। रस-शास्त्र के उद्गम-सम्बन्धी इस 
आउखूयान में कदाचित्‌ ऐतिदहासिकता नही, परन्तु इससे यद्द भ्रवश्य प्रमाणित है 
कि कभी-न-कभी, वेद्क काञ्न में रस-शास्त्र का प्रयोग, किसी-न-किसी रूप मे 
अवश्य हुआ द्वोगा, क्योंकि इस देवो वंशावल्ली के वर्णन में कवि की करुपना 
चाहै कितनी भी प्रयुक्त हुईं दो परन्तु उनमें कुछ नाम ऐसे हैं जो परिचित-से हैं 
और जिनके नाम की रचनाएँ किसी सुदूर युग मे रद्दी अवश्य द्वोंगी । ऐति- 
हासिक रूप से यदि देखा जाय तो वेद, वेदांगों, संहिताओं तथा ब्राह्मण-प्न्थों 
मे रस-शास्त्र का न तो कोई संकेत ही मिलता है और न डस समय की कोई 
ऐसी रचना ही प्राप्त है जिसके आधार पर यह सप्रमाण कद्दा जा सके कि उस 
१. स्वयम्भू भीकंठ ने यह शास्त्र अपनी इच्छाशक्ति द्वारा जन्मे हुए चौसठ 
पुत्री को सिखलाया, जिनमे सर्वश्रेष्ठ काव्य-पुरुष” थे। काव्य-पुरुष की 
माता थी सरस्वती, उन्होने उनका विवाह साहित्य-विद्या से किया। जब प्रजा- 
पति को काव्य के प्रसार की श्रावश्यकता प्रतीत हुईं तो उन्होंने काव्य-पुरुष 
को आदेश दिया कि वह इस कार्य को सम्पन्न करे | काव्य-पुरुष ने पहले- 

पहल अपने सत्रह पुत्रों को इसकी शिक्षा दी । 


टैहेरे 
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काक्ष में आत्लोचना का प्रयोग सादित्य-्षेत्र में प्रचल्नित था। यद्यपि वेदिक 
काल की भाषा में इधर-उधर उपमा, उपमान तथा दृष्टान्त आदि शब्दों का 
अविरज्न प्रयोग दृष्टिगत होता है फिर भी इसी आधार पर रस-शास्त्र का 
व्यापक प्रयोग निर्धारित कर लेना तक-संगत नहीं | वेदिक काल की भाषा में 
अनेक अलंकारों का प्रयोग है अवश्य, परन्तु उन अलंकारों का साहित्यिक विवे- 
चन नहीं, और होता भी कैसे । साहित्यकार पहले जन्मते हैं; वैयाकरण बाद 
में । उसी प्रकार अलंकारों का प्रयोग तो था, परन्तु अलंकार-शास्तन्न का निर्माण 
कह्दी बाद में जाकर सम्भव हुआ । 
ऐतिद्ासिक दृष्टि से रस शब्द का प्रथम दर्शन वेद्क- 
वेदिक युग: काक्ष के ऋग्वेद मे मिलता है, जहाँ इस शब्द का 
रस! प्रायः शाब्दिक अथ ही अपनाया गया | साधारणतया 
का जलन, दूध, तरु-क्ताओं की रगों में निद्चित तरत्न 
आदि-प्रयोग.._ बस्तु तथा जिह्ा द्वारा अज्ुभूत प्राण-वायु इत्यादि के 
श्रथों में यद्द शब्द प्रयुक्त हुआ । कहीं-कही इसको 
आत्म-ज्ञान तथा उस आध्यात्मिक अनुभव के अर्थ में भी प्रयुक्त किया गया, 
जो साधु-सनन्‍्तों तथा तत्व-ज्ञानियों को सहज ही मे प्राप्त था। यह सम्भव है कि 
आत्रोचना-शास्त्र के आदि विचारकों ने रस शब्द में सौन्दर्यात्मक आनन्द की 
छाया देख ली हो, परन्तु यह निर्विवाद है कि यद्द शब्द जिस-जिस प्रसंग मे 
प्रयुक्त हुआ उसके अन्तगंत इस अभ्रथ-विशेष के दुर्शन नहीं होते। वेदिक काल 
में स्पष्टतया न तो रस-शास्त्र का निर्माण हुआ और न उसका स्पष्ट प्रति- 
पादन; परन्तु इससे यद्द कदाचित्‌ सिद्ध नहीं होता कि वैदिक थुग के कला- 
कारो में काव्य को परणने की कोई क्षमता न थी और न उन्हे काव्य से प्रेम 
था, क्योकि वाक्‌-सम्बन्धी स्तुति-गीतों मे हमे कभी-कभी ऐसे वक्तव्यों के 
दर्शन होते हैं जिनमें आल्लोचना-कत्रा की प्रथम परन्तु अस्पष्ट ऋल्क मिल 
जाती है । वेढ़ों तथा पुराणों में जिस कल्पनामय काव्य का प्रयोग है तथा जिस 
डदात्त भावना की अभिव्यक्ति है, उससे उनका काव्य-प्रेम प्रमाणित है। एक 
महत्वपूर्ण श्लोक मे कद्दा गया है कि जो व्यक्ति पवमान स्तुति-गीतों का पाठ 
करेगा, सन्‍्तों द्वारा सचित रस का रसास्वादन करेगा, सरस्वती उसकी चेरी 
होगी ओर उसे सभी सुख-सौख्य प्राप्त होगे। कदाचित्‌ इस विचार में काव्य 
को हृदयगंम करने की लालसा तथा उसकी श्रेष्ठता का निर्णय दोनों की 
स्पष्ट कलक मिलेगी | 
रस-शास्त्र का कुछ-न-कुछु संकेत “निध्धंदुः तथा “निरुक्त'! नामक रचनाओं 
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उपमा का विवेचन में कदाचित्‌ स्पष्ट रूप में मिलेगा जहाँ भाषा-विषयक 
विचारों में रस-शास्त्र पर विचार घुल-मिल्र गया है । 
दोनो पुस्तकों के लेखकों ने (विशेषतः “निरुक्त' के) उपमा के अनेक वर्गों की 
परिभाषा बनाने का प्रयत्न किया और उनकी बारद् श्रेणियाँ निश्चित की । 
डपसा की परिभाषा" बनाते हुए यह स्पष्ट किया गया कि दो वस्तुओं की 
समानता का प्रकाश उपमा द्वारा होगा, परन्तु जिस वस्तु से तुलना की जाय 
उसमे सर्वमान्य तथा श्रेष्ठ ग्रुण होने चाहिएँ। पाणिनि के समय में उपसा 
को परिभाषा शुद्ध रूप में देखने को मिश्नती है और इस अलंकार-विशेष 
मे प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों ( उपसान, सामान्य, उपमेय, साइश्य, हत्यादि ) 
के दर्शन भल्नी भाँति पहले-पहल होते हैं | परन्तु यह ध्यान रद्दे कि ये विचार 
व्याकरण के अन्तगंत ही प्रकाश पाते हैं; शुद्ध अल्लंकार अथवा रघ्त-शास्त्र के 
अन्तरगंत नहीं । परन्तु यद्द सही है क्रि व्याकरण-सम्बन्धी ये अनुसन्धान रस- 
शास्त्र के निर्माण में ८हुत सहायक हुए । रस-शास्त्र के स्पष्ट निर्माण मे अभी 
काफी देर थी । 
दर्शन-शास्त्रियों ने भी अपने दाशनिक अज्नुसन्धानों 
रस-शास्त्र का तथा विचारधाराओ में इस बात का स्पष्ट संकेत दिया 
मूल स्रोत है कि वे भी वेयाकरणों के समान शब्दु-शक्ति, शब्द- 
प्रयोग इत्यादि को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ह्सलिए समझते 
हैं कि उसके द्वारा रस-शास्त्र के निर्माण में काफी सहायता मित्रतो है। उन्होंने मी 
व्याकरण को रस-शास्त्र का मूल ख्ोत माना है और रख-शास्त्र के अनेक लेखको 
ने सी अपने सिद्धान्तों के निर्पण और विश्लेषण में वेयाकरणों के सिद्धान्तों 
का भी काफी सहारा लिया है और उन्हीं के आधार" पर रस-शास्त्र की 
रूपरेखा पद्ेले-पहल्ल निर्मित करने की चेष्टा की दै । 
उपरिलिखित विवेचन से यह स्पष्ट है कि वैयाकरणों तथा दुर्शन- 
वेत्ताओ की रचनाओं में रस-शास्त्र का संकेतमान्र मित्रता है और उसका 
विस्तृत तथा शास्त्रीय निरूपण दुल्भ है। संस्क्ृत-साहित्य के आदिन-अन्धो 
में, जेसा हम पहल्ले कह चुके है, उनका केवज्न संकेत मित्नता है, जो प्रमाण की ” 


१, गागय ह 

२. शब्दों की अमिधा तथा लक्षणा गुणों का प्रकाश वैयाकरणो के सिद्धान्त का 
फल है ओर आनन्दवधेन का स्फोट-सिद्धान्त, पाणिनि के पहले के एक 
वेयाकरण स्फोटायन के सिद्धान्तो पर आधारित था । 
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परिधि के बाहर दी समझा जायगा। नवीं शतती तक रस-शास्त्र अरुपष्ट तथा 
अव्यक्त रूप में ही श्रस्तुत रहा, तत्परचात्‌ उसकी रूपरेखा विक॒प्तित होनी 
आरम्भ हुईं । 
“2 ऐतिहासिक अलुसन्धानों से पता चल्नता है कि कदा- 
पूवे-देंसा.. चित्‌ ईंसवी सदी के आरम्भ से ही रस-शास्त्र का 
आलोचनात्मक संकेत सम्यक्‌ विवेचन आरम्भ हुआ होगा। चौथी तथा 
पाँचवीं शी में जब गुप्त-वंश के राजाओं का राज्य- 
प्रसार हो रहा था, उसी समय से संस्कृत-साहित्य का अध्ययन भी बढा और 
पाठकवर्ग ने संस्कृत को काब्य-शेल्ली से प्रभावित होकर उसकी श्रशंसा की, 
जिसके फलस्वरूप पठन-पाठन का उत्कर्षे हुआ । इसी समय में ही साहित्य- 
जान-वर्धन होने के कारण पाठकों का ध्यान साहित्य के अन्यान्य प्रश्नों की 
ओर आक्ृष्ट हुआ जिसके फत्लस्वरूप आठवीं तथा नवीं शती मे इसका अल्ुु- 
सन्धान समुचित रूप मे आरम्भ हुआ। कुछ पाश्चात्य साहित्यिक अन्वेषको 
के अनुसार, जिनका अनुसंघान विशेषतः शिक्षालेखो पर आधारित है, इंसवी 
सदी की पहली पाँच शत्तियों में श्रत्यन्त अलंकृत भाषा तथा काव्य-शैल्ी 
प्रचल्षित थी, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कदाचित्‌ उस कात्न 
में अलंकार-शास्त्र अथवा रस-शास्त्र अपने मूल रूप में कुछ-न-कुछ अवश्य ही 
प्रस्तुत रहा होगा । इस आधार पर यह विचार कदाचित्‌ मान्य होगा कि छुठी 
शती के अन्त द्योते-होते रस-शास्त्र पर काफ़ी विचार हो गया होगा, क्योंकि 
जो-जो लेखक आगामी काल में अपनी रचनाएँ प्रस्तुत करते हैं, एक स्वर से 
पिछले कुछ लेशकों का नाम लेते हैं जिनके विचारों अथवा रचनाओं का आधार 
मानकर हद्वी उनकी रचना संभव हुईं । 
३ के १३१ 
वास्तव से रस-शास्त्र का स्पष्ट निर्पण आदि कवि 
रस-शास्त्र का वाह्मीकि द्वारा ही हुआ, जिन्होंने श्लोक छुन्द की 
वीजारोपणए. परम्परा बनाई | वाल्मीकि समिधा एकत्र करने जंगल 
में विचर रहे थे, जहाँ उन्होंने एक क्रोच-दृम्पति को 
प्रेमासक्त देखा । थोडी ही देर में, एक चधिक के वाण से क्रोंच का हृदय 
बविदीय हुआ ओर वह्द तड़पता हुआ पृथ्वी पर आ गिरा। उसको संगिनी 
भयभीत तथा विकल हो, उसके निकट वबेठकर चीत्कार करने लगी और इस 
दृश्य को देखते ही वाल्मीकि का हृदय द्वचित दो गया, और काच्य-घारा फूट 


१, लेसेन, बुहलर । 
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निकल्नी ।* अपने मानसिक विवेचन के उपरान्त उन्होने काव्य के एक भदृत््वपूर्ण 
तत्त्व का दिग्दु्शन कराया--करुणा से ह्ववित जो-कुछ भी उच्चरित हुआ, वह काव्य 
< अथवा ल्यपूर्ण अभिव्यजना दोगी । आदिकवि के इस विवेचन द्वारा रस-शास्त्र 
का बीजारोपण हुआ, जो आगामी युगों मे पलवित-पुष्पित हुआ । कवि ने जो 
करुण दृश्य देखा उसको उनकी कहपना ने एक अन्य स्तर पर ला दिया, जो 
उनकी काज्य-घारा का डउद्गम-स्थान तथा कारण-स्वरूप हुआ। और जो-कुछ भी 
उन्होने उच्चरित किया, वह उन्हे आनन्दृदायी प्रतीत हुआ। वे डस आनन्द में 
डूबने-तिराने लगे । दस अपूर्व अनुभव के कारण वाल्मीकि को कषि की उपाधि 
मित्री, और अपनी मानसिक विवेचन-क्षमता के फल्नस्वरूप वे प्रथम आलोचक 
कहलाए । कवि होने के नाते उनमे भावों, बाह्य दृश्यों तथा घटनाओं को अपनी 
कद्पना-शक्ति द्वारा अपू्व रूप में समझने, तथा प्रदर्शित करने की क्षमता है; 
आल्लोचक होने के नाते उनका विश्वास था कि जो भी भावना कल्पनात्मक 
सहानुभूति हारा आविभूत होगी, काव्य-रूप अहण कर क्लेगी । इस दृष्टि से 
कवि तथा आलोचक दोनो का साहित्यिक उद्देश्य समान द्योगा, वे दोनों ही 
भावों के पारखी होंगे। वाल्मीकि के काव्य मे जो-कुछ भी आल्नोचनाव्मक 
विचार इधर-उधर बिखरे हुए मिलते हैं, उनसे यह निष्कर्ष सम्भवत: निकाला 
जा सकता है कि उन्हीं के द्वारा पहल्ले-पहल रस-शास्त्र का जन्म हुआ | उनको 
सहज कारुण्य अनुभूति तथा स्वाभाविक और अपूर्व अभिव्य॑जना में काव्य 
की आत्मा निहित थी; इसी करुणा की अलुभूति में आगासी थुगों के रस- 
शास्त्र का प्रथम दुर्शन मित्रता दे । 
साहित्यिक अनुसन्धान से यद्द भी पता चल्नता है कि अलंकार अथवा 
रस-शास्त्र के पहले नाव्य-शास्त्र का जन्म" हुआ होगा। बौद्धकाल्लीन तथा 
और भी पहले की रचनाओं से पता चलता है कि उस समय किसी- न-किसी 
रूप में नाटकीय प्रदर्शन की प्रथा अवश्य प्रचत्नित रद्दी होगी | इसके दो प्रमाण 
मिलते हें | पहला है स्वयं पाणिनि की रचनाओं में उसका उल्लेख, और दूसरा 
है बाद के लेखकों का कथन, जिन्होने रस-शास्त्र पर विवेचन करते हुए यह सिद्धान्त 
बनाया कि पाठकों को नाव्य-शास्त्र के विषय मे जानकारी के लिए पृव॑बर्ती 
लेखकों की रचनाओं का अध्ययन करना चाहिए । वे केवल्न रस-शास्त्र का ही 
१. कुछ आलोचको का मत है कि बाल-काण्ड के कुछ खण्ड वाल्मीकि द्वारा नही 
लिखे गए; परन्तु क्रोच-सम्बन्धी घटना तथा श्लोक छुन्द के इतिहास से स्पष्ट 
है कि वाल्मीकि का उसमे बहुत-कुछ हाथ था | 
२. देखिए----'नाटक की परख? । 
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विवेचन देँगे, नाटक का नहीं। कदाचित्‌, भरत को छोड़कर अन्य सभी पूर्वचर्ती 
द्ेखकों की रचनाएँ अप्राप्य हेँ। और अनेक प्रमाणों के बल पर भरत के '“नाव्य- 
शास्त्र” का रचना-काल छुठो शती के पहले हो ठहराना तक-संगत होगा । 
वास्तव में जो-कुछ भी रप्त-शास्त्र-सम्बन्धी विचार हमे भरत के पहले 
मिलते हैं, विचार-मात्न दी दिखाई देते हैं; उन विचारों का न तो संग्रह हुआ 
और न उनका कोई सुव्यवस्थित रूप ही दमे कहीं मित्नता है । परन्तु अन्यान्य 
उल्लेखों तथा सनन्‍्दर्भो के आधार पर यह कहना समीचोन द्ोगा कि रस-शास्त्र 
का जन्‍म यद्यपि कुछ पहले अवश्य हुआ होगा, परन्तु उसका सुब्यवस्थित 
विकास ईंसवी सदी की पाँचवी तथा छुठी शी से ही प्रारम्भ हुआ | भरत को 
रचना में ही हम उसका सम्लुच्तित रूप देख सकेंगे । 
जैसा कि स्पष्ट है, वाल्मीकि के पश्चात्‌ संस्क्ृत-साहिष्य 
नाथ्य-शास्त्र का का आलोचना-द्षेत्र बहुत काल्न तक सूना रद्दा और 
विवेचन रस-शास्त्र के अन्य नियमों का विचेचन न हो सका | 
ऐतिहासिक दृष्टि से भरत द्वारा रचित “नाव्य-शास्त्र! 
ही पहली पुस्तक है जो सम्यक्‌ रूप में नाटक के तत्वों का विवेचन देती हुईं 
रस के विशिष्ट नियसों पर प्रकाश डालती है। भरत का जन्म-काल क्या था, 
ओऔर नाव्य-शास्त्र की रचना की कौन सी तिथि है, इस पर इतिद्दासकारों मे 
बहुत मतभेद है, परन्तु बाह्य तथा अन्यान्य आन्तरिक लज्षणों के प्रमाण के 
आधार पर उश्चका रचना-काल दूसरी शी पूर्व ईसा का उत्तरार्ढ द्वी सब- 
सम्मत रद्दा है | 
भरत ने जिस विद्वत्ता तथा प्रज्ञा द्वारा रस-शास्त्र की 
रसानुभूति का रचना की, तथा साहित्य द्वारा रसांछुभूति की पद्धति 
विश्लेपण चल्नाईं, उसका प्रभाव भ्राज तक विदित है। उन्होंने, 
विशेषतः नाटक देखने के पश्चात्‌ जो-जों मानवी- 
अ्रजुभव द्वोते हैं, उन पर विशद्‌ प्रकाश डाला और रसाजुभूति का विश्लेषण 
किया । जब दृशंकवर्ग रंगमंच पर किसी श्रेष्ठ नाटक का अभिनय देखते हैं 
तो उनके भावना-संस्तार मे एक विचित्न प्रकार के आनन्द का प्रधाह होने 
लगता है जिसको उन्होंने 'विभावानुभाव व्यभिचारि संयोगाव्‌ रस-निष्पत्ति 
सिद्धान्त के भ्रन्तगंत सममने का प्रयत्न किया । विभाव, अ्ुुभाव तथा व्यमभि- 
चारी भावों के संयोग से ही उन्होंने रस को निष्पत्ति,प्रमाणित की, क्‍योंकि ये 
ही अनेक रसो के आ्राधार हैं। विभाव रस-विशेष का कारण-स्वरूप है; श्जु- 
भाव, उस रस-विशेष से प्राहुभूत भाव-भंगी है, तथा व्यभिचारी भातष वे अस्थायी 
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तथा चल्नते-फिरते कारण-मात्र हैं जो प्रधान भाव को शक्ति प्रदान करते हैं और 
उसकी प्रगति कराते हैं। इन्हीं तीनों के सम्यक्‌ सामंजस्य द्वारा दर्शकों को एक 
विचित्र प्रकार के आनन्द का अज्ञुभव होता है, जिसे रसानुभूति अथवा आनन्दा- 
ज्ुभुति कद्दा गया है | उदाहरण के लिए वसन्‍्त, वर्षा तथा नव-कल्िका इत्यादि 
श्रज्ञार रस के विभाव होगे; अटपटी बातें तथा सत्नज्ज भाव-भंगी उसके अजुभाव; 
तथा संशय, क्रोध, असमंजस, उत्कण्ठा इत्यादि उसके व्यभिचारी भाव होगे और 
तीनो के अपूर्व सामंजस्य द्वारा ही रसानुभूति सम्भव होगी। शक्भार रस के 
परिपाक तथा रस-विवेचन-द्वेतु पुष्प-चाटिका से राम तथा सीता के प्रथम मिल्लनन 
के उदाहरण द्वारा यद्द सिद्धान्त और भी स्पष्ट हो जायगा । घाटिका मे 'वसन्त 
रितु रही ल्लोभाई”, 'ज्ञागे विटप मनोहर नाना--बरन-बरन बर बेत्नि बिताना!; 
'नव-पढलव, फल सुमन! हर ओर विकसित थे, 'चातक, कोकिल्न, कीर चकोरा' 
कल्नरव में निमग्न थे, और सभी ओर “कूजत विहंग नटत कल मोरा,--समस्त 
घातावरण विभाव रूप दै, जो *शज्ञार रस के परिपाक का कारण है। सीता की 
सद्देल्ली राम-दुशन के पश्चात्‌ पुक्नकित होकर सीता को सन्देश देती है कि अवर्ण॑- 
नीय सौन्दर्य के दो किशोर-युवको को उसने देखा । सीता यह सूचना पाते ही 
अकुला उठी--द्रस क्ञागि ल्लोचन अकुलाने! और “उपजी श्रीति पुनीत” और 
डघर राम को “कंकंच, किंकिनि नूपुर घुनि सुनि” ऐसा ज्ञात हुआ, “मानहु मदन 
दुन्दुमी दीन्दीं!; अंग फड़कने लगे और उनका सहज पुनीत मन “छोभ' से भर 
गया। ये हुए अन्ुभाव । तत्पश्चात्‌ 'कहँ गए नृप-किसोर मन चिन्ता! तथा 
जानि कठिन सित्र चाप विसूरति! इत्यादि व्यभिचारी भाव होगे। नाटककार 
जब इन ठोलनों विभावों, अजुभावों तथा व्यभिचारी भावों की सद्दायता से 
शड्भार-रस के स्थायी भाव को उद्देल्नित करता है और दृशंकवर्ग रंगमंच पर 
इसके सफल प्रदुशेन से अपनी कह्पना-शक्ति जाग्रत करके अपनी संवेदनात्मक 
शक्ति द्वारा सब-कुछ सुल्वाकर पान्न अथवा दृश्य से ऐक्य स्थापित कर लेता है, 
तो उसको रसानुभूति का आरम्म होता है, और ज्यो-ज्यो यह अनुभूति बढ़ती 
जातो है; त्यो-त्यों उखचका आनन्द भी हियुणित होता जाता है । 
इस सिद्धान्त के भप्रतिपादन के पश्चात्‌ आलोचक 
रस का वर्गीकरण भरत ने रस को वर्गों में बाँदा और उनके आठ वर्ग 
ह निश्चित किये, जो आठ विभिन्न भादों पर निर्भर हैं । 
श्रज्ञार, हास्य, करुण, रोड, वीर, वीभत्स तथा अदुभुत--ये आठ ऐसे भार्ष॑ 
हैं जिन पर रस-सिद्धान्त का पूरा दायित्व दै । उन्होंने तैंतीस व्यभिचारों भाव 
तथा अन्य आठ सात्विक भाव भी गिनाये, जो अन्यान्य भावो के अन्तगंत प्रकाश 
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पाते हैं और साथ-हो-साथ उन्होंने विभावों, अनुभावों तथा व्यमिचारी भावों 
के डचित प्रयोग ओर उनके द्वारा रत-विशेष की निष्पत्ति का विवेचन भी 
किया । रस-विशेष के परिपाक में जिन-जिच अन्य तत्त्वों की आवश्यकता पड़ेगी, 
उसका विचार उन्होंने अभिनय-कला के विचार के अन्तर्गत क्रिया। अभिनय 
का वर्गीकरण चार वर्गों में हुआ--आंँगिका, वाचिका, आहाय्य॑ तथा सात्विका, 
जो क्रमशः शरीर, वचन, सज्जा तथा भावों के बाह्य प्रदर्शन के नाम से संबो- 
घित हुए । भरत ने समस्त कला को अभिनय के द्वी अन्तर्गत रखा था, और 
इसी कारण काध्य तथा साहित्यात्नोचन सी वाचिकामिनय के अन्तर्गत रखा 
गया । उन्होंने तत्काल्लीन काव्य-शेल्री*, विभिन्न छुन्दों के सौन्दर्य तथा अलं- 
कार के अन्यान्य गुणों का ध्यापक विश्लेषण किया । नाटक-रचना-शेज्नी तथा 
संगीत-प्रयोग पर भी उनके विचार महत्त्वपूर्ण थे । > 
यद्यपि भरत ने श्रमिनय-कतल्ना का गूढ तथा व्यापक विवेचन किया, फिर 
१. मरत ने रस-शास्त्र का विवेचन करते हुए चार अलंकार, दस ग्रुण, ढत ढोष 
तथा छुत्तीस लक्षणों का उल्लेख किया है । सम्मव है यह विवेचन पहले ही 
हो चुका हों, ओर भरत ने केवल उसे अपनी रचना मे स्थान-मात्र दे दिया हो 
आर यही आगे के आलोचकी का आधार-रूप मान्य हुआ हो | गुणों तथा दोपो 
के विवेचन में भरत ने अपनो साहित्विक प्रतिभा का पूर्ण परिचय दिया, जिस क्रम 
मे उन्होंने गुणों का वर्णन किया उनमे प्रथम हे श्लोष, जिसमे शब्दों का चमत्कार- 
पूर्ण प्रयोग होगा; दूसरा गुण है प्रसाद, जो शब्द-प्रयोग और शैली से 
सम्बन्ध रखता है; समता से तात्पये अभिव्यंजना की सरलता तथा फालतू शब्दों 
को अलग रखना था। समापि-गुण-अ्र्थ मे विशिष्तता लाना था और 
माधुय॑ द्वारा उतमे कर्ण प्रियता ओर हृव्यग्राहिता लाने का श्रादेश था | ओजतू 
गुण-शब्द तथा तमातो की शक्ति का प्रतीक था और सौकुमाय माषा की सरसता, 
छुन्दों के छमुचित चुनाव तथा समान ध्वनि वाले शब्दों तथा अव्ययो से 
सम्बन्धित था | अ्रथव्यक्ति उदार तथा कान्ति गुणों का संकेत, क्रमशः वाल्तविकता, 
उदात्त भाव प्रकाशन तथा सीन्दर्यपुर्ण ओर ललित श्रर्थ से सम्बन्धित था | 
भरत के गिनाए हुए, दस ढोषो का क्रम निम्नलिखित हे-- 
गृहार्थ---अथवा अर्सगत रूप में घुमा-फिराकर बात कहना, अर्थान्तर श्रथवा 
प्रयोजनहीन शब्दों का प्रयोग, अर्थ हिंसा अथवा असम्वद्ध श्र्थ, मिन्नार्थ 
अथवा ग्राम्य दोष, एकार्थ अ्रथवा एक ही अर्थ के अनेक शब्द प्रयोग; न्‍्यावाठ 
आआपेत अथवा तर्कहीनता; अधिप्लुत्ताथ अथवा पंक्तियों में असामंजस्व; 
विषम अथवा वृत्ति-टोष; विधन्धि अथवा शब्दों की असंबद्धता । 
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भी उन्होंने साहित्यिक आलोचना को न तो कल्ला समका और न उसका कोई अलग 
अस्तित्व ही माना । इतना होते हुए भी उन्होंने उसके महत्व को समझकर 
उसका विवेचन अभिनय-सिद्धान्त के ही अन्तर्गत किया । परन्तु यद्द स्पष्ट है 
कि रस, गुण, अलंकार, वृत्ति इत्यादि के विवेचन में उन्होंने गृह आलोचना- 
त्मक शक्ति का परिचय दिया और उस समय के श्रेष्ठ कल्लाकारों की शेज्नी का 
व्याख्यात्मक परिचय उनकी विशेष देन है । रखस-शास्त्र के प्रथम विवेचन तथा 
रसानुभूति-सिद्धान्त के महत्वपूर्ण विश्लेषण के आधार पर ही आगामी कात्न 
के आल्वोचकों ने अपने नवीन सिद्धान्त बनाए। हस दृष्टि से भरत ही संस्कृत- 
आलोचना-शास्त्र के प्रथम प्रचारक माने गए है । 
कुछ विद्वानों की सम्मति में, संस्कृत में, नाटक-रचना 
संस्कृत- यूनानी प्रभावों को अपनाने के पश्चात्‌ आरम्भ हुईं, 
नाव्य साहित्य परन्तु यह धारणा अ्रममुजक्षक प्रमाणित कर दी गई 
की मौलिकता._ दहै। यद्यपि यूनानी नाटक-रचना-सिद्धान्तों को समस्त 
यूरोपीय देशो के लेखको ने खुले हृदय से अपनाया, 
और यूनानी नाटक-रचना-सिद्धान्त संस्क्ृत-नाटकों की रचना-तिथि के कई शत्ती 
पहले निर्मित हुए, फिर भी इसका कोई प्रमाण नहीं कि संस्कृत नाव्य-साहित्य 
ने यूनानी पद्ठति का अनुसरण किया ! यों भी, अरस्तू-रचित “पोयेटिक्स! तथा 
भरत-रचित “नाव्य-शास्त्र' में कोई महत्वपूर्ण सादइश्य नहीं । यद्यपि दोनों दी 
आक्वोचकों ने नाटक-रचना में कथावस्तु, कार्य तथा समय के साँमजस्य, पात्रों 
के त्रगीकरिण, तथा नाटक के लच्य को महत्वपूर्ण मानकर अपना-अपना 
विवेचन दिया, फिर भी संस्कृत-नाव्य-शास्त्र पर यूनानी प्रभाव प्रमाणित नहीं 
हो पाता । इसमें सन्देह नहीं कि भारत का रस-सिद्धान्त नितानन्‍त मौत्षिक है 
और उनका विवेचन अत्यन्त व्यापक तथा गवेषणापूर्ण है। अरस्तू के आलोचना- 
सिद्धान्त का आधार यूनानी चिकित्स्रा-शास्त्र तथा मनोविज्ञान था, और उसका 
लक्ष्य था संमाज-सुधार तथा उस्चका परिष्कार; भरत के नाव्य-शारु> का ध्येय 
था आदर्श प्रतिपादन, और उनकी आल्लोचनात्मक दृष्टि इसी लक्ष्य से सीमित 
है। यूनान के आदर्श प्रजातन्त्रवादी समाज के लिए यह आवश्यक ही था कि 
वहां के कल्लाकार ऐसी साहित्यिक रचनाएँ करते जिनसे समाज के श्रत्येक व्यक्ति 
का सानसिक परिष्कार होता, और वह यूनानी समाज का श्रेष्ठ अंग बन जाता। 
चिकित्सा-शास्त्र तथा मनोविज्ञान का सद्दारा यूनानी आत्योचकों ने इसी कारण 
ल्षिया, और “भय? तथा 'करुणा' दोनों भावनाओं की अति का शमन तथा परि- 
पकार उन्हें इसीलिए द्वितकर प्रतीत हुआ कि दोनों का बाहुलय समाज-संगढन 
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में घातक होता, एक कायर तथा दूसरा निशचेष्ट बनाता। भरत ने रसानुभूति 
पर जोर डाला जिससे आनन्द की प्राप्ति होती; यूनानो आलोचक ने मनोविज्ञान 
पर जोर डाला जिससे सम्ाज-सुछंगठित होता : दोनों का उ्द श्य प्रथक्‌ था । 
४ दे; 
संस्कृत साहित्यकारों ने यद्यपि नवीं शती तक आल्नो- 
अल्लंकार-परम्परा की चना-शास्त्र की काफी प्रगति की, परन्तु भरत द्वारा 
स्थापना प्रतिपादित रस-शास्त्र के नियम उन्हे रुचिकर न रहे | 
यद्यपि वे रस-शास्त्र के विरोधी न थे फिर भी अपने- 
अपने सिद्धान्तों के प्रतिपादन में वे इतने व्यस्त रहे कि उन्हे अन्य सिद्धान्त 
आकर्षित न कर सके | इस काल मे सभी कवि अलंकार तथा गुण की व्याख्या 
में लगे र.दे और शायद ही इस थुग का कोई ऐसा कवि हो जिसे अलंकार 
तथा ग्रुण के आकर्षणों ने वशीभूत न कर लिया हो । इतना होते हुए भी में 
यथा स्थान ऐसे कल्लाकारों का परिचय मिलता है जिन्होंने इस श्रवृत्ति को 
रोकना चादह्दां, और अल्लंकार-पाश से जकडे हुए कवियों की भर्त्सना की । श्रेष्ठ 
कवियों ने रसानुभूति-सिद्धान्त को नहीं भुज्माया और यथासस्भच वे इसकी 
रक्षा करते रहे । इस युग के दो महत्त्वपूर्ण आलोचको की रचनाएँ प्राप्य हैं : 
ये हैं भामह तथा दण्डी, जिनके जीवन-काल के विषय मे बहुत मतभेद है! 
कुछ आल्लोचक दृण्डी का जीवन-काल भामह के पहले निश्चित करते हैं और 
कुछ भामह का जीवन-काल दण्डी के पहल्ले प्रमाणित करते हैं। आधुनिक 
विचारकों ने यद्द प्रमाणित किया है कि भामद्द ही पहले हुए । 
भामद्द ने कदाचित्‌ पूर्व ईसा सातवीं शती के मध्य काल्न में रचना की, 
परन्तु उन की रचनाओं" से भी यह प्रमाणित नहीं होता कि उन्होंने आलो- 
चना-शास्त्र को साहित्य का महत्त्वपूर्ण वर्ग माना द्वो । उन्होंने एथक रूप से 
उस पर विचार भी नहीं किया । प्रायः ऐसा ज्ञात होता है कि उन्होंने एक 
नवीन आलोचना-शास्त्र का निर्माण करना चाहा है और भरत के सिद्धान्तों 
को महत्वपूर्ण नही समझा ! रस-शास्त्र को उन्होंने अलंकार के द्वी अन्तर्गत रखा 
और नैतिक सिद्धान्त प्रचार के हेतु करुण भावों को महत्त्व दिया । 
अल्लकारों का विवेचन करते हुए उन्होने कुछ पुराने श्रलंकारों--(अनु- 
प्रास, यमक, रूपक, दीपक तथा उपभा) को मान्य ठहराया, और अपनी ओर 
से अपने अध्ययन के आधार पर कुछ नवीन अलंकार गिनाए, जिनमें आत्तेप, 
भ्रर्थान्तरन्यास, ध्यतिरिक, विभावना, समासोक्ति तथा अतिशयोक्ति प्रमुख 6 | 


१ ८ दाव्यालंकार' 
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हनमें मौलिकता कहाँ तक है, कहना कठिन है, परन्तु इनकी परिभाषा बनाकर 
इन्दे सुब्यवस्थित रूप देना कम प्रतिभा का काये नहीं था। 
काव्य का विश्लेषण करते हुए आलोचक ने काव्य 
काव्य का विश्लेषण को शब्द तथा अर्थ द्वारा निर्मित माना । काव्य-शरीर 
के इन दोनों अचयवों की समीक्षा करते हुए भामह ने 
दोनो में अल्ंकार-प्रयोग की आवश्यकता प्रमाणित की । प्रायः पद्ले के आलो- 
चको ने केवल शब्दालंकारों को ही प्राधान्य दिया था, और व्याकरण की दृष्टि 
से शुद्ध तथा श्रेष्ठ अभिव्यक्ति की प्रशंसा की थी । परन्तु भामह ने न तो काव्य 
की कोईं समुचित परिभाषा ही निर्मित की और न किसी सुब्यवस्थित आत्नो- 
चना-प्रणाली का ही निर्माण क्रिया । हाँ, यह सद्दी है कि आक्ोचक की प्रतिभा 
होने के कारण उन्होने काव्य-प्रयोजन तथा काध्य-द्देतु अथवा कवि-धर्म पर 
अपने विचार प्रकट किये । पहले के साहित्याचार्यों ने काव्य-प्रयोजन पर विचार 
करते हुएु यह प्रमाणित किया था कि कीति तथा प्रीति अथवा आनन्द ही 
हसका फल्न है । पाठक वर्ग के ज्षिए काव्य सन्‍्तोष तथा शिक्षा का जनक है 
और इसके द्वारा सांसारिक कल्षाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके द्वारा 
ब्रिवर्ग-लाभ, आनन्द," एवं पुण्य तीनों की प्राप्ति दहोगी। भामह ने इस 
ब्रिवर्ग में 'मोक्षः को मी जोढा और काष्य के चतुरवंग फल को ओर संकेत 
किया। कदाचित्‌ यह सभी शास्त्रों का ध्येय माना जा सकता है, और जब 
काज्य को शास्त्र के स्तर पर ला दिया गया, तो उसके द्वारा उस काल्न में मोक्ष 
की प्राप्ति होनी ही चाहिए थी । 
कवि की शिक्षा-दीक्ष की समस्या पर यों तो बाद में 
कवि की शिक्षा. पूर्ण रूप से आल्योचकों ने विचार किया ही, परन्तु इस 
काल में भी हम उस प्रश्न पर संम्ुचित विचार प्रकट 


१. यहाँ यह -कहना असंगत न होगा कि बाद के आलोचको ने विज्ञान तथा 
अन्यान्य शास्त्रों से, काव्य की विभिन्‍नता का वर्णन करते हुए. उसे कान्ता- 
सम्मिता श्रर्थांत्‌ किसी प्रेयली की शिक्षा-समान माना, क्योकि उसके द्वारा 
शिक्षण मे शुष्कता न होकर कलापूर्ण आनन्द की भी प्राप्ति होगी। काव्य 
के चत॒वंगीय गुणों की परम्परा भी बरात्र चली जाती हे और प्रायः सभी 
आलोचक, ( विशेषतः जगन्नाथ ) काव्य के अलोकिक आनन्द की प्रशंसा 
करते हैं। सौन्दय॑पूर्ण वस्तुओं की अभिव्यक्ति, जो काव्य द्वारा वार-बार होती 
रहती है, इस आनर्द की जननी है । 
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करने का प्रयत्न यदा-कदा देखते हैं। प्रायः आल्ोचकों* ने कवि के विशेष 
गुणों में प्रतिभा तथा अध्ययन और अनुभव को अत्यन्त आवश्यकीय ठहराया। 
प्रतिभा कवि में नेसर्गिक अथवा सहज रूप में अ्रस्तुत होनी चाहिए, क्योंकि 
बिना इसके कवि, कवि न कहला सकेगा। प्रतिभा” में ही काब्य का बीज 
निहित रहता है और जब प्रतिभा ही नहीं तो बीज भी नहीं, और जब बीज 
ही नहीं तो फ़ल्न कैसा ! परन्तु इतना होते हुए सी यह मान्य रहा कि भ्रभ्यास 
की महत्ता भी कुछ कम नद्दी । और श्रेष्ठ कवि बनने के ज्ञिण यह आवश्यक 
सममा गया कि वह अनेक शास्त्रों तथा विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करे । ध्याकरण, 
छुन्द-शास्त्र, कहानियाँ, इतिहास, सांसारिक अथवा लोक-व्यवद्दार-ज्ञान, तके- 
शास्त्र, राजनीति, सौन्द्य-शास्त्र, नीति, त्त्तित-कल्ला-ज्ञान सभी का वह 
आगार हीना चाहिए | इसमे अल्ंकार-प्रयोग की क्षमता, श्लेष का अपूर्व ज्ञान, 
अनुप्रास की छुटा दिखाने की शक्ति, छुन्द-प्रयोग की क्षमता तथा शब्दों के 
अन्यान्य प्रयोगों में पहु होना चाहिए । 
इसके साथ-साथ पाठकवर्ग के गु्यों की विवेचना में 
पाठकवर्ग की बतलाया गया कि उनमें भी अनेक गुण आवश्यक 
शिक्षा होंगे। काव्य का पारायण करने वाल रसिक अथवा 
सहृदय को क्षानी, सुड्ुद्धुपू्ण तथा काव्य-शास्त्र के 
नियमों से परिचित होना चाहिए और उसमे सोन्दर्यानुभूति की शक्ति भी 
पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए । 
साधारणतः कवियों का प्रयत्न यही रहा करता था कि 
शिक्षा तथा प्रतिभा डनकी काव्य-रचना में किसी नियम का उछट्डन न 
होने पाय और उनकी सतत यह इच्छा रहती थी कि 
उनकी रचनाएँ पाठकवर्ग द्वारा सराही भी जायें। ऐसी परिस्थिति में यह 
झनिवाय हो गया कि कवि अपनी सहज प्रतिभा की भी रक्षा करता और साथ- 
ही-साथ किसी नियम का सी उलड्डन न होने देता; फलतः काव्य-रचना का 
समस्त वातावरण अत्यन्त विद्वचापूर्ण रहने लगा भर जेसा कि प्राचीन भारत 

१. भामह, दण्डी । 

२. अभिनव शुप्त ने इस गुण को 'प्रज्ञा! नाम दिया हे और प्रश्ञ से उसका तात्पर्य 
है--अपूर्व वस्तु-निर्माण-त्षमता | मरत ने इसी गुण को “अन्तर्गंत-भाव” नाम 
दिया था। प्रायः सभी लेखकों ने काव्यानन्द के नामकरण का प्रयास किया | 
किसी ने इसे लोकोत्तर आनन्ददायी कहा; किसी ने वैनिन््य, चारुत्व, सौन्दर्य, 
हृटयल तथा रमणीयता आदि शब्दों द्वारा उतका प्रकाश किया | 
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में प्रायः हुआ करता था, काव्य-शास्त्र की गणना अन्यान्य वैज्ञानिक शास्त्रों की 
श्रेणी में होने क्षणी । साधारणतः नियमों का जहाँ पात्नन होता, काव्य कुरिठत 
दो जाता, और केवल अत्लंकारों की शुष्क भरमार दिखाई देती और जहाँ 
विशेषतः प्रतिभा प्रयुक्त होती, किसी-न-किसी नियम का उल्लछन हो ही जाता । 
जैसा कि हम पहले संकेत दे छुके हैं, इस युग में काव्य 
साहित्य का के अनेक गुण गिनाये गए जिनमें अलंकारों के प्रयोग 
वर्गीकरण को आवश्यक माना गया। काव्य का वर्गीकरण भी 
हुआ, और बाह्यरूप के आधार पर छुन्दृबद्ध कविता 
तथा गद्य ढो वर्ग मान्य हुए। साषा के आघार पर तीन वर्ग निर्मित हुएु-- 
संस्कृत, प्राकृत तथा अपअश । परन्तु वस्तु के आधार पर चार वर्ग मान्य 
हुए--जिनका सम्बन्ध देवल्लोक, मनुष्य, कला और विज्ञान से रद्द सकता था। 
रूढ़ि के अनुसार साहित्य का वर्गीकरण महाकाव्य, नाटक, आख्यायिका, कथा 
तथा अनिबद्ध काव्य अथवा गाथा या श्ज्ञोक के रूप में किया गया । 
प्रायः सभी संस्क्ृत साहित्यकार साहित्य के वर्गों पर विचार करते हुए 
काव्य को पद्म के विपरीत समसते हैं न कि गद्य को । तुलना भी केवल पद्य 
और काव्य को द्ोती थी, गद्य और काव्य की नहीं, क्योंकि दोनों में समान तत्त्वों 
के प्रस्तुत रहने को सदेव सम्भावना होगी । इस तथ्य को प्राचीन यूरोपीय 
आल्योचकों ने बहुत बाद में समझा और बहुत कात्न तक वे गद्य और काव्य: 
की तुलनात्मक विवेचना में उल्नके रहे । 
दुण्डी का रचनाकाल सातवीं शती उत्तराद ही अभि- 
शुण-परम्परा की मठ है और उन्होंने गुण को द्वी काव्य का मूल्षा- 
स्थापना घार माना, और सुन्दर शब्दावल्ली-प्रयोग तथा 
चमत्कार को काव्य-रचना के लिए आवश्यक समझा । 
श्रेष्ठ काव्य-शेली के लिए उन्होंने दस गुणों को महत्त्वपूर्ण प्रमाणित किया और 
भामह द्वारा प्रतिपादित अलंकार-सम्बन्धी सिद्धान्तों को मद्दत्वहदीन घोषित 
किया । प्रायः दुण्डी की गुण-सम्बन्धी व्याख्या अत्यन्त व्यापक है--क्योंकि 
उन्होंने केवल साधुय॑ को ही नहीं सराहा, वरन्‌ उद्त्त भावना, सहज-कथन 
तथा भाषा की शुद्धता तथा उसके सौनद्ये को भी महत्त्वपूर्ण स्थान दिया। 
दुणडी की रचना मे यह आभास मिलता है कि साधारणतया उन्होंने रख- 
सम्बन्धी सिद्धान्तों का अनुसरण भामद्व के दी समान किया, और उसका अध्य- 
यन भी उन्होंने अलंकार-शास्त्र के अन्तर्गत ही रखा । सभी रसों का अध्ययन 
उन्होंने प्रेयपत, रसवाद्‌ तथा ऊज्जस्विन अल्लंकारों के अन्तगंत किया। 
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उन्होने भरत-द्वारा प्रतिपादित आठ रसो की गम्मीर तथा विस्तृत व्याख्या 
की, और सबके उदाहरण दिये। वस्तुतः माधुय गुण को ही उन्होंने काव्य 
की आत्मा मादा और रसों के प्रकाश मे ही काव्य की भाषा की सफलता 
देखी । ऐसा ज्ञात होता है कि दुण्डी रस-परम्परा के इतने विरोधी न थे 
जितने भामह, और इसीलिए उन्होने यथास्थान* रस के महत्त्व को स्वीकार 
भी किया है। 
आठवीं शती के अन्तिम चरण में, दो समकालीन 
रीति-परम्परा की लेखकों, वामन तथा उद्भद्‌ ने साथ-साथ साहित्य- 
स्थापना रचना-शेत्ती पर अपने विचार प्रकट किये | वामन' 
ने, 'साहित्यात्नोचन” में, रीति परम्परा का समर्थन 
किया । उनके सिद्धान्तों के अनुसार सौन्दर्य की अभिव्यक्ति द्वी श्रेष्ठ कल्लाकार 
का लच्य होना चाहिए क्योकि सौन्दर्य-प्रदर्शन अत्यन्त मनमोहक होता 
है। काव्य मे गुण तथा अलंकार द्वारा ही सौन्दर्य प्रकाश पायगा और जहाँ 
सौन्दर्य नदी, वहाँ गुण तथा अलंकार के भी दर्शन नहीं होंगे: फलतः उन्होंने 
यह सिद्धान्त निश्चित किया कि रीति ही काच्य का प्राण-स्वरूप है । काव्य की 
व्याख्या करते हुए उन्होंने यद्द मत स्थिर किया कि गुणों से सुसज्जित असि- 
व्यंजना ही रीति कदहक्लायगी और उसके उदाहरण वेदर्भी, गौडीय तथा 
पांचाल्ी शैली मे प्रस्तुत हैं और वेदर्भी की शेली ही सर्वश्रेष्ठ होगी | वास्तव 
मे वामन ने, भामद्र तथा दृण्डी के विचारों का ही अनुसरण किया । दण्डी 
ने भी वेदर्भी शेज्ञी को सर्वश्रेष्ठ माना था और भामह ने काब्य-रचना 
में गुणों की डपादेयता प्रमाणित को थी। दण्डो ही ने पांचाक्नी शेज्ी 
को रूप-रेखा स्थिर की थो और उन्होंने गौड़ोय तथा चैदभी के श्रेष्ठ अंशों 
को लेकर उसका निर्माण किया था। रस के सम्बन्ध में भी धामन के वे 
ही बिचार थे जो दण्डी के थे, क्‍योंकि दोनों ने ही रस को अधिक महत्त्व 
नही दिया। भामह का अनुसरण करते हुए दण्डी ने रस का अध्ययन श्रल॑- 
कार के दी अन्तगंत किया था, परन्तु वामन ने उसे गुण का प्रधान लक्षण 
माना । उनके विचारों के अजुसार रस की सहायता से ही शेली में कान्ति प्रद- 
शिंत होती है, और नाटक रसप्रदुर्शन का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। उद्धद्‌ ने भामह 
तथा दुण्डी दोनों के सिद्धान्तों को अपनाया तो अ्रवश्य, परन्तु उन्होंने तीनों 
अल्लकारों की परिभाषा परिवर्तित की और 'समाहित” नामक एक नवीन रस की 
१. काध्यादर्श | 
२. काव्यालंकारसूत्र! तथा (ृत्तिः | 
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सृष्टि की । उन्होंने भरत द्वारा प्रतिपादित आठ रखों को अपनाया और अत्यन्त 
मौत्लिक रूप में एक नें रस का पता चल्लाया। यद्द था शान्त-रस । इस नवीन 
रस का परिपाक उन्होने कार्य द्वारा सम्भव समझा । यद्यपि उन्नट्‌ ने भो भामदद 
के द्वी सिद्धान्त अधिकांश रूप में अपनाए, फिर भी उनकी मौजत्षिकता प्रमाणित 
है। समाहित” तथा 'शान्त' दोनो ही रस उन्हीं की देन हैं । 
सम्भव द्वै कि रीति-परम्परा काफी पुरानी हो, क्‍योंकि जिन आल्ोचकों* 
ने इस परम्परा को, सराहा और रस-अल्लंकार तथा ध्वनि, सबकी तुलना में 
इसे श्रेष्ठ समझा, उन्होने कहीं-कहीं यह उल्लेख किया है कि यह परम्परा 
उनकी चत्नाई हुई नहीं वरन्‌ यद्द प्राचीन काल्न से अनेक लेखकों द्वारा समाहत 
हुईं थी। ह 
वामन ने ही कदाचित्‌ पहले-पहल काब्य के मूत्न तत्व 
काव्य के को पहचानने मे अपनी समस्त आल्नोचनात्मक शर्रि 
मूल तत्व लगा दी, और तके-सद्दित अपने सिद्धान्तों का समर्थन 
किया । उनके विचारों के अनुसार रीति दी काव्य की 
आत्मा है और शब्द तथा अथ केवल उसके शरीर मात्र हैं। रीति से आत्नोचक 
का तात्पय॑ विशिष्ट-पदु-रचना' से है और शब्द-ब्यवस्था द्वारा ही उसका 
जन्म द्वोगा । शब्द-व्यवस्था में यद्द वेशिष्ट्य विभिन्न गुणों के विभिन्न प्रयोगों 
पर निर्भर रहेगा । इस नियम के अलुसार वेद्भी में दस गुण पूर्णतया विद्यमान 
हैं; गोड़ीय में औजस तथा कान्ति गुण का आधिक्य है, और पांचाद्दी मे माछुये 
तथा सौकुमाय की प्रधानता है। आलोचक ने यह आदेश दिया कि यदि 
लेखक, श्रेष्ठ कल्नाकार बनना चाहता है तो उसे वेदर्भी-शैज्ञी का अनुकरण 
करना चाहिए । यद्द कहना भूलत्न है, कि पहले वह गौढ़ीय का अलज्ुुकरण करे 
और बाद में पांचाली को अपनाये । क्योंकि यदि लेखक किसी द्वोन शेत्री 
को पहल्ले अपना लेगा तो उसके दोषों से वह, बहुत काज्न तक, मुक्त नहीं दो 
सकेगा । ' 
आल्रोचनात्मक दृष्टि से देखा जाय तो वेदर्भी शेज्नी, जो बेदुर्भ देश के 
क्षेखको ने प्रयुक्त की, लेखकों के ज्िप खतरे से खात्मी नहीं । वेदर्भी, जिसमें 
सभी श्रेष्ठ गुण सन्निद्वित माने गए, उदात्त अथवा भव्य-भावनाओं के प्रयोग 
को हितकर समझती है; परन्तु उनके प्रयोग में वितण्डाबाद अथवा शब्दा- 
डम्बर आ जाने की बहुत सम्भावना रदेगी । उसी प्रकार पांचाल्ली तथा गौड़ीय 
१. दण्डी। 
२. “ओ्रेष्ठ शब्दों के श्रेष्ठ क्रम मैं ही काव्य की आत्मा निहित है, कोलरिज | 
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में माछुय तथा सौकुमार्य के अति प्रयोग से उछ छुल्ञवा तथा थोथापन आ 
जायगा" । 
यहां यह कहना भो उचित होगा कि रीति तथा शेत्नी अथवा स्टाइल 
शब्द में बहुत कुछ भेद दै | शेली में लेखक के व्यक्तित्व की कलक कुछु-न- 
कुछ आ दी जायगो, परन्तु रीति केवल बाह्य अभिव्यक्ति पर आधारित 
रहेगी । जब भावों की सफल अभ्रभिव्यक्ति होगी, तभी रीति के दुशन होंगे । 
यद्यपि रीति-परम्परा को वामन ने शक्ति प्रदान की, और अनेक तकों 
द्वारा रीति को द्वी काव्य की आत्मा धोषित किया, किसी दृदू तक तो 
उन्होंने अलंकार सिद्धान्त को हीन प्रमाणित किया। आगे चल्कर उनके 
सिद्धान्तों की मान्यता घटती गईं। यद्यपि आगामी युग के आक्ोचकों ने 
रीति की महत्ता कुछ अंशो में अपनाई तो अवश्य, परन्तु जितना जोर उन्होंने 
अन्य नियमों पर दिया, उसके सामने रीति की महत्ता बहुत कुछ घट गई। 
ध्वनिकारों ने ही पहल्ले-पहल्ल रोति का घोर विरोध किया । 
उद्भट तथा वामन के बाद हमें नर्वी शती के निकट 
नवीन रसों का. मध्य काल्न में दो आलोचकों का पता चज्नता है। ये 
निर्माण हैं रूट तथा रुद्रभट्ट | कुछ विद्वानों का कथन है कि 
दोनों एक ही व्यक्ति हैं, क्योकि दोनों व्यक्तियों की 
रचनाओ * में बहुत अधिक समानता है, परन्तु इस समानता के द्वोते हुए भी 
दोनो के दृष्टिकोण में इतना अधिक अन्तर है कि दोनों दो विभिन्‍न व्यक्ति 
मान लिए गए हैं। रुद्वट ने नौ रसों के अतिरिक्त श्रेयाण नामक दसवें रस का 
निर्माण किया; क्षत्तियों को पाँच वर्गों में बाँटा तथा अलंकार, गुण और रीति 
तीनो परम्पराओं के वेवम्य को दूर करने का प्रयत्न किया । उन्होंने रस-शास्त्र 
पर विस्तृत रूप में विचार किया; परन्तु उसका अध्ययन अ्रल्नंकार-शास्त्र के 
अन्तर्गत ( जैला भामद्द तथा दुण्डी ने किया था ) न करके पथक्‌ रूप मे 
_किया। विभिन्‍न रसों के परिपाक् सें उन्होंने रीति का समुचित प्रयोग आव- 
१. उपयुक्त विश्लेपण द्वाग एक अन्य महत्वपूर्ण सत्य दृष्टिगोचर होता है। यह 
सत्य आलोचना शास्त्र के निर्माण तथा उसके इतिहास की श्रोर संकेत 
करता है। वास्तव में भाषा तथा भाषा-प्रयोग पहले आरम्म हुआ और 
आलोचना ने वाद मे जन्म लिया | जब लेखको ने किसी भाषा के विशिष्ट 
प्रयोग में कोई सफ़लता दिखलाई, तो आलोचकी ने उसका विश्लेषण आरम्भ 
किया और अनेक नियम वनाए, जो उस शैली-बिशेप पर लागू हो सकते थे | 
२. काव्यालंकार!, शटद्भारतिलका? | 
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श्यक समझा । रुद्रभद्ट ने भरत के आठ रसो को मानकर, उद्भट द्वारा प्रति- 
पाद्ति नवे शान्‍्त रस में अपनी ओर से द्सवाँ रस और जोडा । उन्होंने शद्भार- 
रस की विस्तृत व्याख्या की और काव्य रचना में रसके मद्दत्व को पुनः दुद्दराया | 
उनकी धारणा थी कि रसहीन काव्य चन्द्रिकाहीन रात्रि समान होगा जिससे 
आनन्द कद्दी दूर द्ोगा। 
इसी समय एक ऐसी पुस्तक का निर्माण हुआ जिसमे साहित्य-रचना- 
सम्बन्धी अन्यान्य विषयों पर विचार प्रदर्शित है, परन्तु उसके लेखक का पता 
नहीं चल्नता। यह पुस्तक अग्निपुराण” है और लेखक ने साहित्य के पुराने 
विचारकों--भरत, भामह तथा दण्डी इत्यादि--के सिद्धान्तो को दुहरराया है । 
लेखक ने किसी मौलिक साहित्य-शास्त्र का निर्माण नहीं किया; उन्होंने केवल 
अलंकार, रीति तथा रस और गुण के महत्त्व को समझकर उन्हें साहित्य-रचना- 
द्वेतु आवश्यक प्रमाणित किया है । 
इस युग में कुछ ऐसे कवियों ने रचना की जिनमें 
करुण-रस की आल्नोचनाव्मक प्रतिभा भी थी, और जिन्होंने मनोजु- 
: महत्ता कूल काव्य के आदर्श प्रस्तुत किए। इस भ्रयस्न में 
रस-शास्त्र पर मह्चत्त्पूर्ण विचार प्रकाशित हुए, अभि- 
नय के महत्त्व को श्रमाणित किया गया; रस-परिपाक से उसका स्थान निश्चित 
हुआ तथा कुछ रख विशेष पर अधिक जोर दिया गया। साधारणतया यहद्द 
सिद्धान्त मान्य रद्दा कि अभिनय" द्वारा ही रस का सफल परिपाक सम्भव है 
और काव्य में रस-प्रयोग अत्यावश्यक है, क्योकि उस्री के ह्वारा काव्य, काज्य 
कहलाने का अधिकारी होता है। प्रायः सभी श्रेष्ठ कवियों* ने करुण को प्रथम 
स्थान दिया | सवसूति ने तो यहाँ तक कह डाला कि करुण द्वी अन्य रसों की 
जननी है। जिस प्रकार संवर तथा प्रपात का रूप ग्रहण करने पर भी जल, 
वास्तव में जल द्वी रहता है, उसी प्रकार श्वज्ञार, वीर इत्यादि का रूप अहरण 
करने पर भी रस वस्तुतः करुण ही रद्दता है। और कुछ ने श्यज्ञार के परिपाक मे 
वीर ही नहीं, वरन्‌ बीभत्स का प्रयोग भी उपयोगी सिद्ध किया? | प्रायः यह 
सिद्धान्त प्रस्तुत किया गया कि श्ज्लार के परिपाक में अन्य विरोधी रसों--- 
भयानक, करुण, अदभुत, रौह तथा हर्ष इत्यादि का प्रयोग फल्षप्रद द्वोगा। 
साहित्यकार को चाहिए कि अपने नाटकों मे या तो किसी रस विशेष के परि- 
१. प्रवरसेन--सितुचन्ध! | 
२. कालिदात तथा भवभूति | 
है. भवभूतिंन्‍-'मालंती माधव! | 
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पाक पर ध्यान दे, या जब वह अनेक रसों के एक साथ परिपाक की चेष्टा करे, 
तो उसे ऐसे पात्र तथा ऐसी घटनाएँ चुननी चाहिएँ जो उन रसों के प्रकाश में 
सहायक हों ।* नाटककार पर, कारय-प्रदर्शन हारा, आनन्द-प्रसार का उत्तर- 
दायित्व रखा गया" और वाल्मीकि द्वारा निर्मित काव्य की परिभाषा-भावो- 
व्कर्ष की लगथपूर्ण अभिव्यजना--विशेष रूप में मान्य रही । परन्तु साहित्य 
अथवा कल्ला-निर्माण में जिस महत्त्वपूर्णा तत्व पर जोर दिया गया, वह था-- 
संयत-शेल्ी । संयत-शैक्नी, कला को उच्च-से-उच्च स्तर पर ले जा सकती है 
और झसंयत भाव तथा असंयत शेक्ञी उसके त्षिए घातक होंगे * । 
प्रायः इस युग के सभी श्रेष्ठ कल्माकारों' ने रस- 
आलोचना का. परम्परा का अनुसरण किया; काव्य तथा नाटक की 
महत्त्व श्रेष्ठता का निशेय करना धाद्दा; कवि तथा आल्ोचक 
के ल्च्य की व्याक्या की, और महाकाव्य-रचना पर 
महत्वपूर्ण विचार प्रदर्शित किये । कुछ ने काव्य में गूढार्थ, भावों की नवीनता, 
जीवन की सौष्ठवपूर्ण अभिव्यंजना तथा अनवरुद्ध शेल्री को आवश्यक बत- 
ज्ञाया और कवि में प्रतिभा का होना अनिवाय समझा। रसों के समुचित 
परिपाक को साधारणतया सभी ने सराहा, और बिना सहज क्रियात्मक-प्रत्तिभा 
के काब्य-निर्माण का भ्रयास निरर्थक माना | श्राज्नोचकों की साहित्य-सेवा तथा 
उनकी उपादेयता पर विचार करते हुए यह मत स्थिर किया गया कि श्रात्नोचक 
के बिना कलाकार की कल्ना का सही मूल्य नहीं निश्चित किया जा सकेगा । 
आलोचकों के द्वारा ही हमारी काव्याजुभूति तीम्र होगी, और कल्लाकार स्वतः 
अपनी रचना की श्रेष्ठता का निर्णय नहीं कर सकेंगे। इसके साथ-साथ छुरे 
आल्नोचकों की भर्व्सना भी की गईं और उन्हे यह आदेश दिया गया कि वे 
गये तथा उच्च पद के शिकार न हों । कवि को यह सान्त्वना दी गईं कि कट 
झ्राज्ोचना उनकी मर्यादा नहीं गिरा सकती; भौर छुरे आलोचक श्रेष्ठ कवियों 
की कट्ट आक्षोचचना लिखकर केवल यही प्रमाणित करते हैं कि वे स्वतः नीच 
तथा घशणित हैं । 
नाटककारो को रप्त-परिपाक करने के अतिरिक्त वृत्ति, गुण, सन्धि का 
१, मभवभूति। 
२. कालिदास (रुवंश? | 
३. कालिदस “रघुवंश? । 
४. कालिदास 'शकुन्तला? । 
५, भारवि, बाण, श्रीहरष, मार, सुचन्धु, रत्नाकर | 
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महाकाव्य-रचना उचित विचार रखने और श्रेष्ठ पात्रों को ही नाटकों 
में स्थान देने का आदेश दिया गया। महदाकाव्य- 
रचना में विषय-विस्तार के साथ-साथ अनेक खणडों का होना आवश्यक ही 
नहीं, घरन्‌ अनिवाय समझा गया, और इसके द्वारा अन्यान्‍्य रसों का परिपाक 
सरत्नतापूवंक सम्भव सिद्ध किया गया? । यद्यपि इस काल में अनेक 
साहित्यकार तथा कवि साहित्य-रचना करते रहे, परन्तु उनकी रचनाओं में किसी 
विशेष काव्य-परम्परा अथवा आज्लोचना-शेज्नी का प्रमाण नही सित्ञता। उन्होंने 
केवल अपने पहले के कवियों की परम्परा अपनाई और साहित्यिक आलोचना 
को कोई नवीन मार्ग नहीं दिखलाया । 
१ ७9 ४ 
उपयुक्त कल्लाकारों तथा आत्नोचकों के रचनाकात्न के 
ध्वनि-सिद्धान्त उपरान्त भारतीय आत्ोचना-शास्त्र के स्॒ण-युग का 
की स्थापना जन्म होता है। पिछले युग में अलंकार, गुण, रोति, 
वृत्ति दत्यादि पर विशद्‌ विवेचन दिया गया और 
यथासम्भव रस-परिपाटी की परम्परा जीवित रखी गईं; परन्तु हस नबीन युग 
में एक ऐसे मौत्तिक सिद्धान्त का प्रतिपादन हुआ जिसका प्रभाव संस्कृत 
साहित्यकारों पर बहुत गहरे रूप मे पडा । काव्य की आत्मा की खोज करते हुए 
विचारकों ने यह सिद्ध क्रिया' कि ध्वनि पर ही काव्य का समस्त आनन्द निर्भर 
है । इस सिद्धान्त की खोज के लाथ-साथ रस-सम्बन्धी सिद्धान्त सी पूर्णरूप 
से मान्य हुए। परन्तु ध्वनि-सिद्धान्त के दो-चार ऐसे विरोधी भी हुए जो 
अल्लंकार-सिद्धान्त को द्वी सवंश्रष्ठ समझते थे, किन्तु धीरे-धीरे इसी कात् मे 
अनेक साहित्यिक आत्लोचकों की सूक तथा परिश्रम के फल्लस्वरूप कुछ ऐसे 
सर्वमान्य सिद्धान्तों का निर्ंय हुआ, जिनकी महत्ता अब तक कम नहीं हुईं । 
इस काल के आलोचको में आनन्द्वर्धन का स्थान सर्वश्रेष्ठ है,जिन्होंने 
रस-परिपाटी को मानते हुए ध्वनि-सिद्धान्त पर विशेष ज़ोर डाला और उस पर 
मौलिक रूप से विचार किया । साधारणतः काज्यपूर्ण वाक्यों मे जब शब्दों 
का कोई विज्नक्षण प्रयोग होता है तो उसके प्रायः दोहरे अथ होते हैं : पहला 
तो साधारण अर्थ जो अक्सर सन्दर्भ में ठीक-ठीक अर्थ नही देता, और दूसरा 
१. रत्नाकर रचित 'हरविजय? | 
२. वाकपतिराज, महनारायण, विशाखदत्त । 
३, पउ्आ-परे | 
४. घ्वन्यालोक! |, 
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कर्पनाव्मक अ्रथ, जो सन्दर्भ के अनेक अंशों पर निर्भर रहता है। इसी करपना- 
पूर्ण अर्थ द्वारा हमें काव्यानन्द प्राप्त दोता है। इस सिद्धान्त का बीज बस्तुतः 
व्याकरणों के स्फोट सिद्धान्त में निदित था। किसी शब्द के उच्चारण के ही 
फल्नस्वरूप उस शब्द के अर्थ का हम हृदयंगम कर लेते है, उसका सम्पूर्ण 
चित्र हमारे सम्मुख आ जाता है। उच्चारण के वेकृत-ध्वनि अथवा अन्तिम 
आअश, पहले के उच्चरित अंशों अथवा प्राकृतध्वनि को ध्यान में रखकर दम अथे 
को पूर्णतया समम लेते हैं। स्फोट वास्तव में एक ऐसा अविभाज्य तत्व है 
जिसकी तुलना मानवो आत्मा से द्वी हो सकती है, ओर उस्री पर काव्य का 
समस्त आकर्षण निर्भर है। उसी को ध्वनि नाम से आभूषित किया गया है। 
ध्वनि के दी आधार पर अनेक सनोवेज्ञानिकों ने रसानुभूति के सिद्धान्त को 
पुष्ट किया, और व्यंजनाबृत्ति का विवेचन दिया । व्यंजकत्व द्वारा जो व्य॑ग्याथ 
संकेत-रूप में रहता है, उसी के द्वारा काव्य का आनन्द मित्रता रद्दता है। 
व्यंजक-शब्द तथा व्यंजकाथे, दोनों ही ध्वनि का कार्य-सम्पादन करते हैं और 
स्फोट सिद्धान्त को मान्यता प्रदान करते हैं। ध्वनि-सिद्धान्त के भ्रन्तर्गत ह्वी 
शब्दों की श्रसिधा, ज्क्षणा तथा व्यंजना-शक्ति का विश्लेषण किया गया । 
काव्य तथा नाटक-रचना-शैत्ली पर विचार करते हुए 
श्रेष्ठ शेली के गुण॒ आल्लोचक ने संगठन गुण पर विशेष जोर दिया। 
संगठन, शैज्ञी का श्रेष्ठ गुण है और इसके आधार पर 
शेली के तीन रूप हो सकते हैं। पहला घह रूप होगा जिसमे समासों की 
संख्या न्‍यून होगी; दूसरे में मध्यम समास होगे; ओर तीसरे में दी समासों 
का प्राजुय होगा । कवि इनमें से किसी भी शैत्नी को मनोनुकूज अपना सकता 
है और चुने हुए विषय और निश्चित ध्येय के अ्रजुसार किसी भी शैली को 
प्रयुक्त कर सकता है। साधारणतया नाटक-रचना से जहाँ श्रेष्ठ-वर्ग के पात्नो 
का जीवन वस्तुरूप में चुना जाय ओर कह्पना-तत्त्व की श्रचुरता हों, वहाँ 
प्रथम वर्ग की शेत्री दी प्रयुक्त होनी चाहिए जिसमे समाल न हो | करुण-रस 
के परिपाक मे भी इसी समास-हीन शेली का प्रयोग होना चाहिए क्योंकि इसी 
के द्वारा प्रसाद थुण रचनाओं में आयगा । रौद्-रस के परिपाक में अ्रन्य दोनों 
शैलियाँ प्रयुक्त हो सकती हैं । 
उपयु'क्त विवेचन से स्पष्ट है कि ध्वनि तथा रस-सिद्धान्तों मे कोई 
वेपम्य नहीं, भौर ध्वनि-सिद्धान्त अपने व्यापक रूप के कारण रस-सिद्धान्त को 
भी अपने में निहित रखता है। संस्कृत साहित्य में रस तथा ध्वनि सिद्धान्तों 
की सान्यता झाजग तक वनी हुईं है शोर सिद्धान्त निहपण फा सम्पूर्ण क्षेय 
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आनन्द्वर्धन को है । 
_काव्य-निर्माण मे ध्वनि की महत्ता पहले-पहल किस 
ध्वनि-सिद्धान्न आल्लोचक ने स्थापित की और यह किस काल्न में 
का मूल-ख्रोत सम्भव हुआ, कहना कठिन होगा । कदाचित्‌ किसी 
“ध्वनिकारः ने ही इस सिद्धान्त का निर्माण किया 
होगा. और कुछ लेखकों ने उसका नाम--सहृदय भी प्रमाणित करने को चेष्टा 
असफलरूप में की है। परन्तु इस कथन में सन्देह नहीं कि ध्वनि सिद्धान्त 
भी, किसी-न-किसी रूप में, आदि-काल्न में अवश्य अस्तुत रहा होगा, क्योकि 
बिस्तर श्रेष्ठ आलोचक ने इसका प्रकाश तकरूप में आरम्भ किया, उसने भी 
यह माना है कि यह पिद्धान्त रूढिगत है, क्‍योंकि कुछ पुराने वेयाकरणों तथा 
दर्शनवेत्ताओं के कथनों में इसकी छाया मिज्रती है और कदाचित्‌ स्फोट सिद्धान्त 
में ही इसका मृल् ढँ ढना फलग्रद होगा | 
ध्वनि-सिद्धान्त के प्रचारकों का विश्वास था कि किसी 
घ्वनि-सिद्धान्व कविता के शब्दों अथवा वाक्यांशों में विशेषतः दो 
का विवेचन अर्थ निद्धित रहते हैं : पहला अथे तो वह है जो 
शब्दों अथवा वाक्यांशों के बाह्य-रूप ह्वारा प्रकाशित 
होता है और दूसरा वह जो अपनो ध्यंजना द्वारा अस्पष्ट रूप मे प्रकाशित 
रद्देगा ।" 
व्यंजना का यह अर्थ कदापि नहीं कि उसके द्वाश 
शब्द-शक्ति का नवीनता अथवा किसी अपूर्व अर्थ का अतिपादुन हो; 
विश्लेषण डसका तास्पय यही है कि उसके द्वारा धह अर्थ जो 
छिपा हुआ है, व्यक्त हो जाय | किसी भी शब्द के 
सुख्य अर्थ का नाम अभिधा पडा; इसके द्वारा बिना किसी अन्य मानसिक 
शक्ति का सहारा ल्षिए शब्द, अपने रूबढिगिव अथे को व्यक्त कर देगा। प्रत्येक 
शब्द का कोईं-न कोई रूढिगत संकेत द्वोता भी है जिसका बोध हमें या तो 
ईंश्वरेच्छा द्वारा अथवा अपनी निजी प्रेरक-शक्ति द्वारा सम्भव होता है। शब्द 
की दूसरी शक्ति का नाम है लक्षणा। इसके द्वारा शब्द पर किसो दूसरे अर्थ 
का आरोप किया जाता है जो रूढ़ि अथवा किसी प्रयोजन-विशेष द्वारा व्यक्त 
हो जाता है। वास्तव में यह शक्ति अथे से सम्बन्धित रहती है। संक्षेप में 
हम यद्द कह सकते हैं कि शब्द के दो अर्थ सम्भव द्ं--एुक दे वाच्याथ और 
२, मम्मठ के कथनाहुसार ध्वनि स्फोठ के सभी महत्त्वपूर्ण अंगों को प्रकाश मेँ 
लाती है और उसी के द्वारा शब्दों का समस्त श्र्थ विकास पाता है। 
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दूसरा लच्या्थ : लच्याथ स्राधारणतः रूपक का रूप ले लेता है; और श्रेष्ठ 

काव्य के ज्षिए. यह आवश्यक है कि उसमें लच्याथ प्रस्तुत हो, और व्यंजना- 

वृत्ति द्वारा उसका पूर्ण अनुसव द्वों जाय | जैसा कि पहले कद्दा जा चुका है, 

व्यंजना ही काव्य की आत्मा है। इसी व्यंजना-शक्ति के आधार पर काव्य के 

तीन वर्ग बनाए गए । प्रथम श्रथवा श्रेष्ठ-श्रेणी के काव्य में ल्च्यार्थ की प्रधा- 

नता रहेगी; दूसरी श्रेणी में लक्ष्याथंगीण रूप में प्रस्तुत रद्देगा और तीसरी 

श्रेणी के काव्य में उसका लोप दो जायगा | 

ध्वनि-सिद्धान्त के प्रचारकों की महत्ता तथा श्रेष्ठता 

ध्वनि-सिद्धान्त इसी में है कि उन्होंने श्रेष्ठ काव्य की आत्मा को 

की महत्ता पहचानने का महत्त्वपूर्ण प्रयत्न किया, और पाठक वर्ग 

के हाथों ऐसी विश्वस्त कसौटी प्रदान की, जिसकी 

सहायता से वे श्रेष्ठ तथा निक्ृष्ट काव्य की परख सहज ही कर सकते थे। 

परन्तु उन्होंने यह भी संकेत दिया कि पाठक वर्ग को सहृदय होना आवश्यक 

है; बिना सहदय हुए, न तो उनमें सुरुच्चि आयगी और न वे साहित्य की 
आत्मा का दुशन करने की ज्षमता ही प्राप्त कर सकेंगे । । 

संस्कृत साहित्य-शास्त्र म॑ ध्वनि सिद्धान्त को दृतना अधिक महत्त्व 

मित्रा है जो कदाचित्‌ ही क्रिसी अन्य सिद्धान्त को मिला हो : यह समस्त 

साहित्य-शास्त्र का मूलाधार मान्य हुआ है। परवत्ती लेखकों ने इसके विरोध 

में अपनी आवाज उठाने का प्रयत्न किया, परन्तु सभी विफल रहे । उन्होंने 
इस सिद्धान्त के मूत्ल तत्वों पर ही टोका-टिप्पणी कर सनन्‍्तोष पाया । 

ध्वनि तथा रस-सिद्दान्त की मान्यता यद्यपि आनन्दु- 

रसानुभूति का. वर्धन ने पूर्णूरप से स्थापित कर दी थी, फिर भी 

विवेचन प्राचीन परिपाटी के कुछ आलोचकों" ने इसका 

_.. विरोध किया, परन्तु इस युग के अन्य श्रेष्ठ” आलो- 

चको ने इसका समर्थन पूर्णरूप से किया । इस सिद्धान्त के पौपक असिनव- 

गुप्त ने रस-सिद्धान्त का विशद विवेचन दिया और अत्यन्त व्यापक तथा 

गस्भीर रूप में इसका विश्लेषण किया। साधारणतया जब हम रसानुभूति की 

बातें करते हैं, तो हम निश्चित रूप से यह नहीं कह' पाते कि जो-कुछ भी हम 

अनुभव कर रहे हैं उसका मूनज्त स्रोत क्‍या है ? इसके तीन सूल स्रोत हों सकते 

हैं: लेखक, पात्र-वर्ग तथा दुशंक | और तीनों पर ही हमे सम्यक्‌ ध्यान रखना 

१. प्रतिहारेन्दुराज, महनायक, घनिक, धनंजय | 
२. अमिनवगुप्त ६६०--१० १४ ईसवी । 
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पढेगा । हसके साथ-साथ यह प्रश्न सी स्थाभाविक है कि वास्तव में वे विभिन्न 
भाव कौनसे हैं जिन पर साद्दित्यिक रसानुभूति निभेर है ? दुःखान्तकी की 
समस्या का क्या दल है ? करुण-रस द्वारा हमें आनन्द क्‍यों प्राप्त होता है ! 
इन प्रश्नों का उत्तर भरत ने अपने “नाव्य-शास्त्र? में संकेत रूप में प्रस्तुत किया 
था और बाद के ल्ेखकों' ने उस संकेत को स्पष्ट करते हुए अनेक समस्याओ 
का हत्न हँढ निकाला | अभिनव गुछ ने मानवी आत्मा की अमरता तथा डसकी 
व्यापकता के आधार पर इन साहित्यिक प्रश्नों का दत्त ढढा था। प्रत्येक 
मनुष्य में कुछ जन्मजात सनोभाव अथवा विकार रहते हैं और लादित्यिक 
भाषा में उन्हें स्थायीभाव के नाम से सम्बोधित किया जाता दै। जब कलाविदू 
विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव का प्रकाश अपनी कल्ना द्वारा करता 
है तो हमारे जन्मजात मनोभाव जाग्रत द्वो उठते हैं, और धीरे-धीरे जोर पकढ्ते 
हुए अपने उत्कर्ष पर पहुँच जाते हैं: उसी क्षण दें अलौकिक आनन्द की 
अनुभूति होने क़्गती है । 
झमिनव के समकाल्लीन एक आल्नोचक' ने अभिनव- 
वक्रोक्ति सिद्धान्त द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का खण्डन करने का 
की स्थापना प्रयत्न किया और उसके स्थान पर बक्रोक्ति तथा 
अज्ुमान-सिद्धान्त प्रतिष्ठापित किया | इनके विचारा- 
जुसार वक्रोक्ति. (जिसकी श्रेष्ठता इसी में है कि साधारण रूप मे चात न कही 
जाकर विज्ञक्षण रूप में कही जाय ) काव्य का मूल गुण है। और ध्वनि- 
सिद्धान्त के अनुसार, काव्य का सहज सौन्दर्य व्यंजना पर निर्भर नहीं, वास्तव 
में यह काव्यानुभूति पर निभर है। साहित्य अथवा काव्य की आत्सा, ध्वनि 
तथा. विचारों की पारस्परिक स्पर्दा में निहित है।' और काव्यानुभूति केवल्न' 
ऐसे ही व्यक्ति कर सकेंगे जो उसके वास्तविक तत्वों से परिचित होगे | शब्दों 
की ब्यंजना-शक्ति काव्य का शरीर है, तथा वक्रोक्ति उसका सहज आभूषण 
है । यद्यपि इन आज्ोचको ने ध्वनि-सिद्धान्त के महत्त्व को भल्नी भांति पहचान 
लिया था और उसके द्वारा आनन्दानुभूति को हृद्यंगम सी किया था, परन्तु 
वे पूर्णतया इस सिद्धान्त पर सहमत न हुए। बाद के कुछ आलोचको ” ने 
अलंकार, गुश, रीति, रस, सभी को काब्य के लिए महत्त्वपू्ं समझा, भौर 
भट्ट लोलाइ्, संकुक, भट्नायक | 
कुन्तक | 
“परस्पर स्पर्धित्व लक्ष॒णं साहित्यम! | 
राजा भोज | 


नि 
छ 


द््द्ण्ख 
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कुछ* ने केवज्ष ओऔचित्य को ही काव्य का मूल्न-तत्व माना। ओऔधचित्य से 
डनका अथ वास्तव में सामंजस्य से था। काव्य के त्विए यह आवश्यक समझा 
गया कि उसके प्रत्येक भाग में समन्वय तथा सामंजस्थ हो। औचित्य की 
आवश्यकता पहले के भ्रन्य आलोचकों ने भी प्रमाणित की थी और उसके 
बिना रसानुभूति को असम्भव समझा था ! उन आलोचकों ने इस औचित्य- 
सिद्धान्त को केवल अल्लंकार तथा गुण पर ही नही, वरन्‌ शब्द, वाक्यांश, 
वाक्य तथा क्रिया इत्यादि पर भी लागू किया। कुछ ने तो औचित्य सिद्धान्त 
को इतना महत्त्वपूर्ण समझा कि उसके अन्तर्गत उन्होंने सभी सिद्धान्तों का 
समीकरण किया । श्राज्नोचकों ने काव्य-रचना के लिए अभ्यास को भी श्राव- 


श्यकता प्रमाणित की । 
ग्यारदर्वी शतती के अन्तिम चरण मे, आलोचको ने 


आलोचना- केवल्न पुराने सिद्धान्तों को दुहराया और उन्हें एकत्र 
सिद्धान्तों की कर उनपर टीका-टिप्पणी करने का प्रयास-मात्र किया । 
समीक्षा तथा कुछ ने सम्पूर्ण सिद्धान्तों की ताल्षिका बनाकर, उनके 

समष्टि वर्गीकरण के पश्चात्‌ सबकी मर्यादा निश्चित की | 


रस तथा ध्वनि, अल्लंकार तथा ग्रुण तथा अचुमान- 
सम्बन्धी सिद्धान्तों पर अत्यन्त विश्ल्ेषणपूर्ण विचार प्रस्तुत हुए, परन्तु 
मौलिकता कदाचित कम ही रही । इस शती के अन्त से ही साहित्यिक-आलो- 
चना का भी अन्त समझना चाहिए, क्योंकि बाद में जितनी भी आलोचनात्मक 
पुस्तकें लिखी गईं, सभी इस युग के लेखकों की कृतियों के आधार पर ही 
लिखी गईं । 
संस्कृत-साहित्य का आलोचना-क्ेन्र प्रायः तीन शर्तियों 
अद्भुत-रस तक अलवर रहा । चौद॒हवी शती के पूर्वार्न में दो- 
का महत्त्व एक ऐसे लेखकों का जन्म हुआ जिन्हाने अपनो 
प्रतिभा तथा विवेचना-शक्ति द्वारा, सभी प्राचीन 
सिद्धान्तों के वर्गीकरण के पश्चात्‌ डन पर टिप्पणी की भर नई आल्लोचनात्मक 
पुस्तकें लिखीं, जिनमे रसानुभूति पर नवीन दृष्टिकोण से विचार करने का प्रयत्न 
किया। रसों में अद्खुत को विशेष महत््व दिया गया ।* विस्मय की भावना 
ही अदूभुत-रस का प्राण हैं: और यहो रस अन्य रसों का आधार-स्वरूप है । 
१. चेमेन्द्र । 
२, मम्मठ-«काव्य प्रकाश' | 
३, विश्यगाधथ--वाहिस्यदपंण | 
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जिस प्रकार योगी ध्यानावस्थित दो, सतगुण के कारण एक विचित्न प्रकार का 
स्वर्गिक आनन्द प्राप्त करता है और उसे अनल्त की अलनुभुति मित्वने ल्वगती है, 
उसी प्रकार काव्य भी जब हमें चमत्कृत कर देता है तो हमारा मानसिक 
विस्तार होने लगता है और रस का जन्म द्वोता है। भवभूति ने भी करुण- 
रस को ही प्राघान्य देकर, उसे अन्य समस्त रसों का मूल आधार प्रमाणित 
किया था । 
चौद॒दवीं शत्ती के बाद हमे सन्नहवीं शी के मध्य- 
काव्य की चरण में ही श्रेष्द आत्ोचना-सिद्धान्तों के दर्शन द्ोते 
नवीन परिभाषा हैं। इन सिद्धान्तों के प्रतिपादन से अत्यन्त तकंपूर्ण 
तथा सशक्त भाषा का प्रयोग हुआ, और अनेक पुराने 
आलज्नोचना-सिद्धान्तों की समीक्षा मौलिक उदादरणों द्वारा प्रस्तुत की गईं। 
काव्य की परिभाषा में नवीन तत्त्व हूँ ढने के प्रयत्न में 'रमणीयार्थश्रतिपादकः 
” शब्द: काव्यम! सिद्धान्त प्रतिपादित हुआ । काव्य, वास्तव में, तभी सफल 
होगा जब- वद्द सुसंस्क्ृत व्यक्तियों के लिए शब्द-प्रयोग द्वारा रमणीय अथे का 
प्रतिपादन करे तथा उसका अनुभव कराए | इस परिभाषा की व्यापकता इस- 
ल्षिए अधिक हुईं कि इसमे काव्य के भावात्मक, कह्पनात्मक तथा बौद्धिक 
तर्वो की भी रक्षा हुई थी | इसके विपरीत, पुरानी परिभाषाओं मे केवल्न भावा- 
त्मक तत्तवों को ही प्रधानता दी गईं थी और डनके अनुसार संसार के अनेक 
श्रेष्ड-से-श्रेष्ठ कवियों की रचनाएँ काव्य के अन्तगंत नहीं आ सकती थी; 
वर्णुनात्मक कविता तो काव्य-क्षेत्र से निकात्न फेंकी गईं दोती । इसी त्रुटि को 
ध्यान मे रखते हुए तथा काव्य को परिभाषा को अधिक व्यापक बनाने के प्रयत्न 
में उसका प्रधान गुणग--रमणीय अर्थ-प्रतिपादुन-- ही माना गया। इस सिद्धान्त 
यद्द कमी दिखाई दे सकती है कि इसके अनुसार समस्त साहित्य व्यक्तिवादी 
अथवा स्वमंचादी हो जायगा, परन्तु कुछ विचारकों के अनुसार इस कठिन प्रश्न 
का यह उत्तर भी होगा कि ज्ञानाजन तो व्यक्तिवादी होगा ही; उससे छुट- 
कारा नहीं । 
कुछ पुराने आत्लोचकों ने काव्य को अर्थ के आधार 
काव्य का पर तीन वगौं मे बाँठा था: उत्तम, मध्यम तथा 
वर्गीकरण अ्रधम । उत्तम काव्य की संकेतात्मसक शक्ति अथवा 
लच्ष्यार्थ उत्कृष्ट होगा; जिस काव्य में शेज्ञी को महत्त्व 
मिल्लेगा और लक्ष्याथ॑ गौण होगा वद्द मध्यमस-वर्ग का काव्य कहत्लायगा और 
१. पंडितराज जगन्नाथ --रत गंगाधर”? । 
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अधम में कोई भी संकेताथ नहीं रदेगा। इस वर्गीकरण में कुछ आत्नोचकों ने 
उलट-फेर किया और उत्तमोत्तम, तथा उत्तम दो प्रधान-वर्ग बनाएं। परन्तु 
उत्तम वर्ग के दो उपवर्ग भी निश्चित किये गए। जिस काव्य मे अर्थालंकार 
को प्रधानता मिल्ते, उसे मध्यम-काव्य कद्दा गया और जहाँ शब्दालंकार को ही 
अहत्त्त दिया गया, उसे अधम-काव्य समझा गया | 
ड़ 
संस्कृत साहित्य के उपयुक्त विवेचन तथा विश्लेषण 
उपसंहार से यह स्पष्ट है कि साहित्य-शास्त्र के आदि काल से 
लेकर ध्वनि-सिद्धान्त के पोषकों के युग तक अनेक 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया और अनेक श्रेष्ठ आल्ोचको द्वारा साहित्य- 
शास्त्र पर विचार हुआ, जिसका उत्कर्ष ध्वनि-सिद्धान्त-वार्दियों की रचनाओ में 
पूर्णतः अस्तुत है। सुदूर भूतकाल से लेकर, जिसका कोई ऐतिहासिक लेखा 
नहीं मिलता, अमिनव गुप्त के जावन-काज्न अथवा तीन शतियों तक जिन- 
जिन आल्ोचना-पद्धत्तियों का सूच्षम-से-सूचम विश्लेषण हुआ, कदाचित्‌ उसकी 
तुलना अन्य किसी दश के साहत्य-शास्त्र के इतिद्दास से नहीं दो सकतो। 
आलोचको ने जिस प्रतिभा का परिचय सिद्धान्तों के श्रतिपादन ओर विशेषतः 
उनके उदाहरण हू ढने मे दिया, उसकी भी तुलना किसी अन्य देश के आल्ो- 
चकों से कठिन है। कहीं-कहीं तो उन्होंने इतनी मौत्षिक सूक से काम लिया 
है कि उन्हें उस चोन्न में अपग्रगएय भानना होगा । 
संस्क्ृत साहित्य के आलोचना-शास्त्र का इतिद्दास प्रायः तीन शत्ियों 
से कुछ अधिक के साहित्यकारों का इतिहास है जिसके उपरान्त आल्ोचना- 
शास्त्र की रूप-रेखा स्थिर हो गईं, सिद्धान्तों का निर्माण पूर्ण रूपेण हो गया 
और तके तथा उदाहरण सहित उनकी मान्यता स्थापित कर दी गई । पिछले 
विवेचन में हमें चार-वर्ग के आद्वोचकों के दर्शन द्वोते हैं जिन्होंने अपने मनो- 
जुकूल साहित्य-सिद्धाल्त निर्मित किए और उनके प्रचार में प्रयत्नशील हुए । 
पहला वर्ग उन आल्वोचको का है जिन्होंने रस-सिद्धान्त का निर्माण किया, 
उसकी परिभाषा वनाईं, उसके उदाहरण प्रस्तुत किए और बहुत समय तक 
उसकी प्रतिष्ठा रखी । दूसरा वर्ग था अलंकार-शास्त्रियों का जिन्होंने अत्तंकार- 
सिद्धान्त की मद्दत्ता घोपित की, ओर अनेक उद्धरणों द्वारा यह प्रमाणित करने 
की चेष्टा की क्लि अलंकार द्वारा दी काव्य में शक्ति की प्रतिष्ठापना होगी। 
तीसरे वर्ग के आल्ोचकों ने रीति-सिद्धान्त को महत्वपूर्ण समझा और उसे 
सूत्र रूप में रखकर उस पर टीका टिप्पणी आ्रारम्भ की, तथा यह प्रमाणित 


आलोचना + इतिहास तथा सिद्धान्त १५६ 


किया कि अनेक गुणों के आधार पर ही साहित्य को श्रेष्ठता अथवा हीनता 
का निर्णय दो सकता है। इस सिद्धान्त के पोषकों ने अभिव्य॑ंजना के अनेक 
साहित्यिक मार्गों की छान-बीन की, और काव्याभिव्यक्ति में जो-जो ग्रुण फल- 
प्रद होंगे, उन्हे सिद्धान्त रूप में गिनाया। चौथा वर्ग था ध्वनि-सिद्धान्त के 
निर्माताओं का जिन्होंने अपनी श्रेष्ठ विवेचन शक्ति द्वारा शब्दो की अमिधा 
. तथा लक्षणा एवं व्यंजना शक्ति में ही काव्य की आत्मा के दर्शन किये। इन 
चार वर्गों के आक्नोचकों के सिद्धान्तों का यदि स्पष्ट विवेचन किया जाय, तो 
यह पता चल्षता है कि रस-सिद्धान्त--जिसका निर्माण नाटकों के प्रभाव 
के आधार पर किया गया--व्यक्तिगत भावों तथा विभावों का सहारा लेते 
हैं; अल्लंकार-सिद्धान्त काव्य के केवल बाहझ्ाभरण पर जोर देते हैं; रीति- 
सिद्धान्त, शल्नी अथवा श्रेष्ठ अभिव्यक्ति के त्षिण जिन-जिन गुणों की आव- 
श्यकता पंडेगी, उनका लेखा रखते हैं ओर ध्वनि-सिद्धान्त-वादो काव्य में प्रयुक्त 
* शब्दों की व्यंजना शक्ति पर द्वी काव्यानन्द का समस्त आभार रखते हैं। प्रायः 
ऐसा भी देखा जाता है कि प्रत्येक उपयुक्त वर्ग के आल्लोचक एक-दूसरे के 
सिद्धान्तों को किसी-न-किसी अंश मे अपनाते अवश्य हैं, परन्तु उस पर छाप 
अपनी द्वी रखते हैं। यद्यपि कोई भी वर्ग अपने प्रतिहन्द्दी वर्ग के सिद्धान्तों 
को पूर्णतया नहीं अपनाता, फिर भो उस पर सम्लुचित टीका-टिप्पणी करने से 
कभी पीछे नहीं रहता है। 
पिछुज्ली तीन शतियों के आल्लोचना-सिद्धान्तों को, जो 
सिद्धान्तों की समष्टि इधर-उधर बिखरे पड़े थे और जिन पर विभिन्‍न 
रुचि के विभिन्‍न विचारक अपनी-अपनी सूरू-बूरू के 
सद्दारे सिद्धान्त-निर्माण में प्रयत्नशील थे, सुब्यवस्थित रूप देने की आवश्यकता 
थी। जो-जो विचारधाराएँ प्रवाद्वित,द्वो चक्नी थीं, उनका संगम कद्दी इष्टिगत 
न होता था, और समय एक ऐसे श्रेष्ठ विचारक की श्रतीज्षा कर रद्दा था जो 
इन विसिन्‍न सिद्धानतों की समष्टि प्रस्तुतकर, खाहित्य-शास्त्र का पूर्ण रूप 
प्रस्तुत करता । समय की प्रतीक्षा अन्त में पूरी हुईं, और एक ऐसे आल्ोचक 
का जन्म हुआ जिन्होंने श्रपनी अपूर्व प्रतिभा द्वारा प्रचीन पद्धतियों की विवे- 
चना के उपरान्त श्रेष्ठ सादित्य-शास्त्र की रचना को, जिसकी महत्ता आज तक 
कम नहीं हुई दै। यद्द आलोचक थे आनन्द्वर्धन । 
आननन्‍्दवर्धन का “ध्वन्याजोक” प्रायः सभी प्राचीन साहित्य-मार्गों 
की समष्टि प्रस्तुत करता है और श्रेष्ठ आलोचक की प्रतिभा का प्रमाण-स्वरूप 
है। परन्तु इस रचना के पश्चात्‌ न तो किसी मोलिक साहित्यकार के दुर्शन 
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होते हैं और न कोई मोलिक सिद्धान्त द्वो निर्मित होता है। साहित्यकार 
जन्मते तो हैं, परन्तु उनमें मोश्तिकता नहीं रहती । फतल्नतः इस कात्न में हमे 
केवल टोकाकारों तथा टिप्पणो लेखकों की भरमार दिखाई देतो है। यद्दी नहीं, 
टीकाओं की टीका' भो द्विखी जाती थो और एक-एक टीका पर अ्रनेक 
टिप्पणी-लेखक अ्रपनी विद्वत्त खर्च किया करते थे । स्पष्टतया प्रायः सबका 
प्रयत्न यही ज्ञात होता है कि कोई पाव्य-पुसुतक ब्षिख दी जाती । जो आत्ो- 
चक मूल धाराओं पर विचार करने मे असमर्थ रहते, साहित्य का कोई-न-कोई 
अंग उठा छेते और उसपर विचार करना आरम्भ करते+ प्रायः श्ज्ञार-रस 
अनेक आल्ोचको को प्रिय रहा, और उस पर काफी टीका-टिप्पणी की गईं। 
परन्तु लेखको में मौज्लिकता न होने पर भी उनका मुख्य गुण स्तुत्य है। 
यह है उनकी विश्लेषण-प्षमता । लेखकों * ने वर्गीकरण, उप-चर्गीकरण इत्यादि 
में अपनी विद्वत्ता अवश्य दिखलाई । 

१. विश्वनाथ, गोविन्द, जगन्नाथ, रुय्यक | 

२. मम्मट ने सफलतापूर्वक 'काव्य-प्रकाश? में प्रायः सभी आलोचनात्मक तत्तो की 
सप्ष्टि प्रस्तुत की, और काश्मीर के आलोचको की महत्ता पूर्रूप से स्थापित 
की। उन्होने जो काव्य की परिभाषा प्रस्तुत की, उससे यह प्रमाणित है : 
“पवृगुणसम्पन्न एवं दोषरहित अभिव्यक्ति, जो अलकारो का सहारा मनोनुकूल 
ले सकती है, काव्य के नाम से आभूषित होगी ।”? 

३. पंडितराज जगन्नाथ का 'रस-गगाधर” साहित्य-शात्न पर लिखी गई महत्त्वपूर्ण 
रखना है | यद्यपि इसमे कोई विशेष मौलिकता नही, परन्तु जिन प्राचीन 
साहित्य-निर्माण विषयक प्रश्नो पर विचार हों चुका था उस पर उन्होंने 
श्रत्यन्त विद्वत्तापूवंक पुन; विचारकर इस पुस्तक की रचना की । वास्तव में यह 
रचना अपने सम्पूर्ण रूप मे प्राप्त नही | वे सभी प्राचीन पद्धतियों से परिचित 
है और उन्हें नवीन विचारघाराशों से समन्वित करने का प्रयत्न करते है; 
इस दृष्टि से भी यह रचना महत्वपूर्ण कही जावगी । श्रेष्ठ परिभाषा के निर्माण 
में भी लेखक की प्रतिमा प्रमाणित होतो है। 'रमणीयार्य प्रतिपाठकः शब्द? 
के रूप मे जो काव्य की परिभाषा निर्मित की गई, वह आज तक मान्य हैं 
इस परिमापा तथा उस पर टिप्पणी के अनुतार काव्य मे किसी ऐसे भाव का 
प्रकाश होना चाहिए जो थ्रानन्‍न्ददायी हो | रमणीयता अ्रथवा आनन्द-प्रदान 
की शक्ति ही काव्य का विशेष गुण मान्य हुआ, परन्तु इसका अनुभव वे ही 
व्यक्ति कर सकेंगे जिनकी शिक्षा-दीक्षा सुरुचि प्राप्त करने के लिए हुई हो, 
आर जिन्होंने सुन्दरतम वल्तुओ के निरीक्षण द्वारा अपनी रुचि को परिमार्जित 
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संस्कृत-खादहित्य में, यदि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से 
ऐतिहासिक वर्गीकरण देखा जाय तो, जो भी रस-शास्त्र सम्बन्धी रचनाएँ 
प्राप्त हैं वे पिछले हजार वर्षों के अन्तर्गत ही द्तिखी 
गईं द्वोंगी। रस-शास्त्र सम्बन्धों पूर्ववर्ती लेखकों के संकेतों तथा भरत की 
रचना को यदि छोड़ दिया जाय, तो भी हज़ार वर्ष की द्वी सीमा निर्धारित 
करनी पड़ेगी, अर्थात्‌ 5०० ईसचो से लेकर १८०० ईसवी तक सभी श्रेष्ठ लेखकों 
ने अपनी रचनाएँ समाप्त कर दी थीं । यद्यपि भरत तथा भामदह के जन्स-स्थान 
तथा उनकी शिक्षा-दीक्षा का समुचित तथा यथेष्ट ब्यौरा नहीं मित्नता, परन्तु 
उनके बाद के प्रायः साहित्य के सभी आचारयों की रचनाओं का उर्लेख तथा 
उनका विश्लेषण स्पष्ट रूप में मिक्षता है। वामन, उद्भट, रुद्टट, आनन्दु- 
चर्हन, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त, प्ेमेन्द्र तथा मम्मट ओर रुइ्वय्यक इत्यादि 
की जन्म-भूमि काश्मीर थी। कैवल दण्डी दी ऐसे थे जिनका जन्म-स्थान 
दृष्धिण के प्रदेशों में ही ठहराया गया है। यद्यपि दृक्षिण के प्रदेशों मे बाद 
में अनेक लेखकों ने अपनी रचनाश्रों द्वारा रख-शास्त्र की वृद्धि की, फिर भी 
काश्मीर के लेखकों को तुल्नना में वे अधिक श्रेष्ठ नहीं प्रतीत होंगे । 
इस दजार वर्ष के साद्दित्य में यदि देखा जाय तो कुछ आक्षोचनात्मक 
प्रवृत्तियाँ स्पष्ट रूप में दिखलाई देंगी, भोर इन प्रबूत्तियों के आधारभूत तल्लेखक 
आनन्द्वधेन माने गए हैं। आननदवधेन को रचनाओं में उनके पूर्वचर्ती तथा 
उनके बाद के लेखकों का संगम-ला प्रतीत होगा । परन्तु मम्मट-रचित “रख- 
शास्त्र” साहित्य-क्षेत्र में इन प्रद्ृत्तियों की पराकाष्ठा प्रस्तुत करता दै। आनन्वृ- 
वधेन का ध्येय काव्य में ध्यनि-सिद्धान्त को श्रतिष्ठापना करना था और वे 
घाहते थे कि जितनी भी आल्लोचनात्मक उक्तियां तथा रस-शास्त्र सम्बन्धी 
विचार भामद्, वामन इत्यादि की रचनाओं में हधर-उघर बिखरे पढ़े हैं उनको 
समन्वित कर दिया जाय । इस कारय को यद्यपि आनन्दवर्धन ने ही आरम्भ 
किया, परन्तु मम्मठट ही उन्हें सप्रमाण पुस्तक रूप में रख पाया । 
कर लिया हो । 
घ्वनि-सिद्धान्त को मी अपनाते हुए पंडितराज ने काव्य के चार वर्ग 
निश्चित किये। ये वर्ग है--उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम, तथा अधम । प्रायः 
जन गुणों के आधार पर ध्वनि-सिद्धान्तवादियों द्वारा काव्य का वर्गीकरण 
हुआ था, उन्हीं पर यह चार वर्ग मी निर्धारित किये गए; | तत्पश्चात्‌ ध्वनि 
का व्गोंकरण असंख्य तत्वों के आधार पर रखा गया जिनमें प्रमुख वर्ग 
अमिघामूल, तथा लक्षुयामूल केवल दो माने गए | ८५ 
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भामह की रचना 'काव्याल्कार! यद्यपि रस-शास्त्र सम्बन्धी सबसे 
पहली कृति समझी जाती है, परन्तु उसके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि 
उनके पहले भी किसी न-किसी प्रकार का शास्त्र किसी-न-किली रूप से अवश्य 
प्रयुक्त रहा होगा। इस काल की रचनाओं में प्रायः भरत की रचना के 
अतिरिक्त सभी शप्राप्य हैं। इस काल में काव्य के लेखकों ने चार अल्ंकारों 
की परिसाषा निर्मित करने का प्रयत्न किया, दूस युणों का उदलेख किया तथा 
दूस दोषों की ओर भी संकेत दिया; और अन्त में भट्टी की रचनाओं से अड़- 
तीस अलंकारों की समष्टि प्रस्तुत हुई । इस काल की रचनाओं मे केवल सरत 
की रचना ही साधारण रूचि के विरूद्ध प्रतीत होती है, क्योकि उन्होंने नाटक 
के तत्त्वो का विवेचन ही प्रसुख ध्येय रखा और केवल गौण रूप से रस” पर 
अपने विचार अ्रकट किये । 

भरत के बाद ही रस-शास्त्र-रवचना की ओर अनेक साहित्यकार अग्म- 
सर हुए जिनमें भामह ने इसकी परम्परा चलाई और आनन्‍दृवर्धन तथा 
मम्सट ने उसको उत्कर्ष पर पहुँचाया । अब तक रस शास्त्र को छोटी-मोटी रूप- 
रेखा तैयार द्वो गई थी । पुक ओर उद्लट तथा रुद्वट समान लेखकों ने काव्य 
के वाह्यालंकारों के प्रयोग तथा उनके सिद्धान्तों पर घिचार किया और इस 
शास्त्र के नामकरण में सहायता दी, दूसरी ओर दुश्डी तथा वामन सरीखे 
आचार्यों ने काव्य-रूप तथा रीति पर विचार करते हुए काव्य के वाह्ष गुणों 
को निर्दिष्ट किया। उन्होंने दूस गुण गिनाए जो अ्रब तक किसी-न-किसी रूप 
में मान्य हैं। उन्होंने इन गुणों की ओर संवेत नहीं किया, वरन्‌ उनकों काव्य 
में प्रयुक्त-करने का श्रेष्ठ साधन भी वतत्लाया और उस मार्ग मे जो-जो कठि- 
नाई अनुभव द्वोगी उसका भी वर्णन किया । उन्होने इस विवेचनात्मक अ्रध्य- 
यन का नाम 'अलंकार-शास्त्र” रखा, जिस पर आगामी काल के लेखकों ने 
टीका-टिप्पणी आरस्भ की । 

इन पूर्वचर्ती लेखकों के पश्चात्‌ ऐसे लेखकों का युग आया जिन्होने 
काब्य के सौन्दुर्यात्मक तत््वो पर विचार आरम्भ किया और रस-परिपाक के 
सिद्धान्तों के साथ-साथ भावों तथा उनके महद्दत््व को भी स्पष्ट क्रिया; परन्तु 
यह सम्पूर्ण अध्ययन और विश्लेपण विशेषततः नाटक-रचना तथा नाव्य-कल्ना 
के अन्तर्गत ही रखा गया । आनन्दृवर्धन जेसे श्रेष्ठ आलोचक ने ध्वनि-सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया और रस-शास्त्र को नाट्य-शास्त्र से एथक्‌ रखकर उस 
पर स्वतन्त्र रूप से विचार करने की परम्परा चलाई । आनन्दवर्धन ने यह 
सिद्ध करने का प्रयत्न क्रिया कि नाव्य-शास्त्र चाहे अपने को कितना ही 
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स्वतन्त्र क्यों न समस्के, बिना काव्य के रसानुभूति सिद्धान्तो को अपनाए डसका 
काम नहीं चत्ष सकेगा। इसस्लिए यह आवश्यक है कि नाटककार काव्य के 
रस-परिपाक सिद्धान्त को अपनाएँ, भाव, अनुभाव, विभाव इत्यादि की भद्दत्ता 
को समझे और रस-परिपाक को ही काव्य की उत्तमता का आधार मानें । हसी 
कात्र से, काव्य में रस की मद्दत्ता घोषित हुईं ओर भविष्य के अनेक लेखकों 
ने ध्वनि-सिद्धान्त का विवेचन करके दोनों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न 
किया, जिसके फत्चस्वरूप अलंकार-शास्त्र की सम्पूर्ण रूप-रेखा निर्धारित 
दो गई । 

परन्तु साहित्य-संसार का यद्द एक विशिष्ट नियम दे कि कोई भी 
सिद्धान्त सबको समान रूप से सन्तुष्ट नहीं कर पाता; सिद्धान्त चाहे कैसा भी 
क्‍यों न हो, उसके विरोधी अवश्य जन्म ले लेते हैं। इसी नियम के अनुसार 
आनन्दवधेन के निर्भारित रस तथा ध्वनि-स्िद्धान्त के अनेक विरोधियों ने उनके 
विरोध में टोका-टिप्पणी आरम्भ की । परन्तु यह विरोध बहुत दिनों तक पनप 
नहीं सका और आनन्द्वर्धन के ध्वनि-सम्बन्धी-सिद्धान्त की परिपाटी चत् 
निकत्ञी, और जब मम्मट द्वारा उनकी स्पष्ट तथा सुब्यवस्थित समश्िि अस्तुत की 
गईं तो उसकी मद्तत्ता और भी बढ गईं। बारहवीं शती से लेकर आगे तक 
उसका भ्रचल्लन रहा और वे सर्वमान्‍्य रद्दे । जिन ल्लेखक़ों ने कुछ नवीन सिद्धान्त 
बनाते को विफल चेष्टा की वे सी आनन्दवधन तथा भम्मट के सिद्धान्त से 
अछूते न रदे । 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि संस्कृत भाषा का अ्रह्लंकार-शास्त्र, 
उसकी श्रगति के अनुसार चार काज्नो में विभाजित हो सकता है। प्रथम काल में 
“उसका बीजारोपण द्वोता है और इतिद्यास से परे थुग में उसको कुछ अस्पष्ट 
छाया दिखाई पढती है जो भरत के 'नाव्य-शास्त्र' तथा भामह के कथनों में 
प्रकाश पाती है। दूसरा काक्ष सामह से लेकर आनन्द्वर्धन तक का दै जिसमें 
अल्ंकार-शास्त्र का यथेष्ट विवेचन होता है, और जहाँ अल्ंकार-शास्त्र पर 
अनेक बिखरे विचारों को सुव्यवस्थित रूप दिया जाता है और रस, अलंकार, 
'रीति तथा ध्वनि-सम्बन्धी चार विषयों पर गम्भीर विचार प्रकट किया जाता 
'है। तीसरा काज्न उन लेखकों का है जो आनन्दृवर्धन के बाद साहित्य-कषेन्न 'में - 
झाते हैं । 'इनका उत्कषे सस्मट की रचनाओ्रों में होता है। इसी तीसरे 
कात्ष में कुंछ विरोधी भी जन्म लेते हैं, परन्तु चौथे कात्न में'हमें 'अल्लंकार- 
शास्त्र अपने परिपक्व -रूप मे मित्षता है। 'इस युग की मौलिकता, ल्लेखकों 
की आक्वोचनाव्मक सूझ तथा 'उनका साहित्यिक तथा सनोवेश्ञानिक अलु- 
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सम्धान अत्यन्त उच्चकोंटि का है। यह है लेखकों की दृष्टि से काल्-विश्लेषण । 
यदि सिद्धान्तों की दृष्टि से दहन चार काल्ों का विभाजन किया जाय तो पहले 
काल में रस-सिद्धान्त, दूसरे मे अलंकार-सिद्धान्त, तीसरे में रीति तथा चौथे 
काल में ध्वनि-सिद्धान्तों का निर्माण हुआ । परन्तु हससे यह निष्करषे निकालना 
कि प्रत्येक काल एक-दूसरे से नितान्त विभिन्‍न तथा एक-दूसरे के प्रभावों से 
मुक्त रहा ब्लामक होगा, क्योहि प्रत्येक लेखक अपने पूव॑ंवर्तों लेखकों का 
प्रभाव अहण करता है और प्रत्येक मे एक-दूसरे का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगत है । 
यञ्ञपि कवि-शिक्षा सम्बन्धी सिद्धान्त साहित्य-शास्त्र 
काव्य-साधना के अन्तर्गत नहीं आते, परन्तु इन सिद्धान्तों के 
प्रतिपादन में जो उत्साह दिखलाया गया तथा उनके 
द्वारा काज्य-सिद्धान्तों पर जो प्रकाश पड़ा, उसने इसका सहत््व विशेष रूप में 
बढा दिया है। इन रचनाओं का उद्दश्य विशेषतः कवि को काव्य-कला में 
दीक्षित करना था। इनकों पढने के उपरान्त जो व्यक्ति कवि बनना चाहता 
यह निरिचित कर सकता था कि किन-किन नियमों को अपनाने और केसे 
अभ्यास के फलस्वरूप उसे काव्य-फल्न की प्राप्ति हो सकती है। इन रचनाओं 
में प्रायः अभ्यास करने के ल्षिए अन्यान्य निमयों की सूची रद्दा करती थी । 
काव्य की सफल रचना में सबसे प्रमुख ग्रुण जो कवि को अपवाना 
चाहिए वह है औचित्य ।* बिना औचित्य ग्रुण के न तो रस का आविर्भाव 
हो सकेगा और न काव्य का निर्माण; इसलिए कवि के लिए यह अ्त्यावश्यक 
है कि वह विषय, वक्ता तथा अभिव्यक्ति, तीनों मे अनौचित्य न आने दे । 
बिना इस नियम के समुचित पालन के सफल रसानुभूति नहीं हो सकेगी । 
ओचित्य की महत्ता प्रतिपादित करने के लिए यहाँ तक कहा गया कि औचित्य 
ही में रस का मूल निहित है; वह 'रस जीविताभूत' है; उसी पर चमत्कार 
अथवा सोौन्दर्यात्मक आनन्द निर्भर है; अलंकारों में भी प्राण-प्रतिष्ठा इसी 
गुण के द्वारा होगी, क्‍योंकि यही काव्य की श्रात्मा-स्वरूप है । 
वास्तव में औचित्य का अर्थ यह हैं कि पारस्परिक सम्बन्ध में उचित 
का भाव है अथवा नहीं; दोनो एक-दूसरे के उपयुक्त दें अ्रथवा नहीं। ओचित्य 
ण्‌ की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति छिस्ती भी कविता में श्रनेक रूप में 
१, क्ेमेनद्र--“ओचित्य-विघार!, 'कबि कण्ठामरण”। आलोचक ने बिनर्न 
उठा हरणों द्वारा अपने सिद्धान्त की पुष्टि की, उससे स्पष्ट हे कि उनमें झ्रालोचर 
की आत्मा तथा सुरुचि पूर्णरूपेण प्रस्तुत हे। यह गुण संस्कृत के अन्य 
लेखकी मे कदाचित्‌ देखने को नहीं मिलता | 
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देखी जा सकती है; पदु, वाक्य, सम्पूर्ण प्रबन्ध, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, 
लिंग, वचन, डपसगे, देश-काल इत्यादि में हम उसकी सफलता अथवा विफ- 
लता सरक्षता से देख लेंगे । कदाचित्‌ इस सिद्धान्त में कोई विशेष मौत्रिकता 
नहीं, और दूसरे शब्दों में जिन गुणों का विकास 'सहद्य' अथवा 'सहृदयत्व? 
में देखा गया उन्हीं के आधार पर श्रौचित्य विचार भी संभव हुआ । यहाँ पर 
यह भो पुनः स्पष्टतः कद्द देना उचित है कि ये विचार आल्योचना-शास्त्र के 
अन्तगंत नही श्रतिपादित हुए; इनकी विचारधारा अत्नग थी और इनका 
सम्बन्ध आज्ोचना-शास्त्र से न होकर मुख्यतः सुरुचि से ही था । 

काव्य की आत्मा का विश्लेषण करते हुए आल्वोचकों ने यद्द भी 
सिद्धान्त द्वितकर माना कि कवि की काज्य-साधना तभी पूरी होगी, जब उसे 
देवी प्ररणा मिले; बिना हस “दिव्य-प्रवस्तः के डसे सफलता नहीं मिल्लेगी । 
इसके साथ-लाथ यद्द भी नियम सान्‍्य हुआ कि बिना अभ्यास के भी काव्य- 
रचना सम्भव नहीं होगी । बिना इस 'पौरुष” के कवि सदेव विफल रहेगा । 
कवि को देवी-प्रेरणा विनय तथा आवाह्न द्वारा प्राप्त होगी और अम्यास के 
लिए उसे निरन्तर प्रयत्नशील रहना पड़ेगा । इस वर्ग के आल्ोचको ने काव्य 
के साधकों की भी तीन श्रेणियाँ निर्मित कीं--पहले अल्प-प्रथत्न-साध्य, जिनको 
थोड़े ही प्रयत्न की आवश्यकता पडेगी, दूसरे क्ृच्छु-साध्य, जिन्हें अत्यधिक प्रयत्न 
करना पढेगा और तीसरे अखाध्य, जिन्हे निरन्तर प्रयस्‍्नशीज्ष रहने पर भी 
सफल्नता नद्दीं मिलेगी । कवियों की काव्य-सलाथना के आधार पर भी उनका 
वर्गीकरण हुआ । पहली श्रेणी के कबि 'छुयोपजीवी” कहक्षाएं, जो श्रेष्ठ कवि 
के भाव को केवल छाया प्रहण करते हैं; दूसरे 'पदुक तथा पदु-डपजीवी” थे 
जो शब्द तथा पंक्ति अपना लेते थे; तीसरी श्रेणी के अभ्यासीः समस्त 
कविता ले क्षेते थे और चौथे 'भुवनोपजीव्याः कद्दत्माए, जो समस्त संसार को 
काव्य-निर्माण में सहायक मानते थे । 

कवियों को काव्य-निर्माए में सफल होने के दिए थह आवश्यक ठह- 
राया गया कि उनमें अपूर्व विद्वत्ता भी हो; और उनमें अन्यान्य खाहित्यों 
तथा अनेक प्रकार के ज्ञान-विज्ञान का ज्ञान अपेक्षित होगा । 

संस्क्रत-सादहित्य के एक हजार वषे के अन्तगेत निर्मित साहित्य- 
सिद्धान्तों तथा आत्लोचनाव्मक अलुसन्‍्धानों की तुलनात्मक समीक्षा यदि अँग्रेजी 
साहिस्य-सिद्धान्तों तथा आल्लोचनात्मक विचारों से की जाय तो बहुत-कुछ 
ध्रेशों में दोनों लाहित्यों के भ्नुसन्धान में अपूर्च साम्य दिखलाई देगा। जिन- 
जिन प्रश्नों के हल होने में संस्कृत साहित्यकार संक्तग्न हुए, प्राय! वैसे ही 
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अनेक प्रश्न भ्रैग्रेज़ी सादित्यकारों ने भी उठाए और उनका हल ह्ँढने का प्रयत्न 
क्रिया । इस अनुसन्धान में जिस विवेचनात्मक शक्ति का परिचय संस्कृत 
साहित्यकारों ने दिया उतनी ही विश्ल्षेषणात्मक शक्ति तथा साहित्यिक सूक का 
प्रयोग आँग्रेज़ी साहित्यकारों ने भी किया। हाँ, अन्तर केवज्ञ इतना है कि जहाँ 
अँग्रेजी साहित्य का आल्ोचनात्मक अनुसन्धान बीसवीं शती तक अविरल 
गति से होता आया, संरकृत का आत्लोचनात्मक भ्रवाह प्रायः एक हजार वर्ष के 
अन्तर्गत द्वी समाप्त हुआ और तत्पश्चात्‌ उसका स्लोत सूखता चल्ना गया। 
ग्यारहवीं शती के आरम्भ होते-होते प्रायः सभी आल्लोचनात्मक अनुसन्धान 
मौलिकता तथा मद्दत्व की दृष्टि से समाप्त हो चुके थे; या तो पुराने आलोचना- 
सिद्धान्तों का संग्रह हो रहा था, अथवा उन्हीं पर टीका-टिप्पणी हो रही थी ! 
हसमें सन्देह नहीं कि दहन संग्रहकर्ताओं का साहित्यिक कार्य अत्यन्त आवश्यक 
तथा फत्रप्रद रद्दा, परन्तु उनमें मौत्लिकता द्वँढना व्यथ ही होगा । मम्मट तथा 
विश्वनाथ की रचनाएँ इसका प्रमाण प्रस्तुत करेंगी। जेसा कि हम पहले कह 
चुके हैं, चौदहवीं शत्ती के पूर्वा्ड तथा सन्नहवीं शत्ती के मध्य चरण मे ही दो- 
एक श्रेष्ठ आलोचना-सिद्धान्तों का निर्माण हुआ; कुछ एक नवीन रसों का अन्ु- 
सन्धान हुआ; कुछ नवीन तथा व्यापक परिभाषाएँ निर्मित हुईं और काव्य के 
वर्गीकरण का महत्त्वपूर्ण प्रयात किया गया। परन्तु जो-कुछ भी महत्त्वपूर्ण 
अनुसन्धान होने थे, प्रायः एक हजार वर्ष के अन्तर्गंत द्ो चुके थे । इस विवेचन 
के उपरान्त यह कहना अत्युक्ति न होगा कि ऑग्रेजी आलोचना अधिक दीघं- 
जीवी रही और आज तक उसका जीवन समाप्त नही हुआ । जेसे-जेसे समय 
चीतता जा रहा दे नवीन विचारो का प्रकाश हो रहा है, साहित्यिक रचनाएँ 
होती जा रही हैं, नवीन वादों का जन्म हो रहा है और साहित्यकार साहित्य- 
सम्बन्धी अन्यान्य प्रश्नों के पूछने तथा उनका तकंपूर्ण हल निकालने मे प्रयत्न- 
शील हैं । 
प्रायः दोनों साहित्यों के आलोचनात्मक विचारों की मूल रूपरेखा 
निर्धाग्ति करने में हमें एक-सी कठिनाई अनुभव द्वोगी । जेसा कि हम पहले 
कह चुके दे, यूनानी साहित्य में आलोचना का मूल-रूप या तो अत्यन्त अरस्पष्ट 
है या यूनानी साहित्यकारों तथा दुशनज्ञों की चिन्तनघाराशरों में ही निहिठ 
है जो आगे वतल्कर साहित्य-सिद्धान्त के रूप सें प्रकाशित हुए। पॉँचबीं 
शतती तक हमें मद्दाकाव्य-लेखकों, सहयायकों, स्फुट-साहित्य लिखने 
वालो, इतिदासकारों तथा तत््ववेत्ताओं की रचनाओं का अज्ुशीलन करना 
पड़ेगा, तत्पश्चात्‌ श्रालोचना का मूलरूप थोदा-बहुत स्पष्ट हो सकेगा। ड्सो 
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प्रकार हमें वेदिक काज्न की अनेक रचनाओं-- वेद, वेदांगों, संहिताओं हत्यादि--- 
में यदा-कदा प्रयुक्त अलंकारों तथा रस शब्द के प्रयोग को हौँढना पडेगा तथा 
निघरद तथा निरुक्त जैसी रचनाओं के भाषा-विषयक विचारों में आक्षोचना का 
मुलरूप हूँ ठना पढ़ेगा। भारतीय दुर्शनवेत्ताओं के विचार-सागर में यदा-कदा 
शब्द-प्रयोग तथा शब्द-शक्ति पर जो चिन्तनधाराएँ मिलेंगी उनसे भी इसमें 
अपने तुल्लननात्मक अनुसंधान में सहायता मिलेगी। ऐतिहासिक दृष्टि से तो 
कद्ाचित्‌ यद्द प्रमाणित ही है कि ईसवी सदी के आरम्भ से ही रश्त-शास्त्र का 
सम्यक्‌ विवेचन आरम्भ हुआ दोगा। ईसवी सदी की पहली पाँच शतियों 
में जब नितान्त अलंकृत भाषा लिखने की परिपादी चल पढी थी तो बहुत 
सम्भव है कि अल्वंक्वार-शास्त्र अथवा रस-शास्त्र किसी-न-किसी रूप में अवश्य 
प्रस्तुत रहा होगा। यूनानी साहित्य में भी पूर्व ईसा पाँचवीं शत्ती के शुरू होते- 
होते आल्लोचना के कुछ साधारण नियमों की रूपरेखा कुछु-कुछ बन चत्नी थी । 
परन्तु एक महत्त्वपूर्ण भेद यद् है कि जदाँ वाल्मीकि ने (जो संस्क् त-साहित्य के 
आदि कवि तथा श्लोक-छुन्द के निर्माता माने गए) करुणा द्वारा प्रसूत लय- 
पूर्ण अभिव्यंजना में ही काव्य की आत्मा प्रदर्शित की और इस परिपाटी 
का आरम्भ हुआ, वहाँ यूनानी आदि कवि होमर तथा द्विसियाढ ने कवि धर्म 
तथा काव्य के उद्देश्य को हृदयंगम करने के प्रयासर में एक महत्त्वपूर्ण आलो- 
* चनात्मक समस्या पर विचार किया, जिसका ठीऊ-ढीक हज आज तक नहीं 
मित्न पाया है। जहाँ वाल्मीकि काव्य के मूल स्नोत को पहचानने में संलग्न 
हुए वहाँ यूनानी मद्दाकाव्यकार श्राज्नोचनात्मक विचारों की नीच डालने लगे 
और काव्य की ल्चय-सम्बन्धी समस्याओं पर यथा-शक्ति विचार-प्रदृशन करने 
क्गे। इन्हीं दोनो कवियो ने काव्य के ध्येय के विषय में चिन्तन करते हुए 
आनन्दु-प्रदान तथा शिक्षा-प्रदान, दो विभिन्‍न विचारधाराओं को प्रवाहित 
किया | साहित्य की दृष्टि से यह निश्चित करना कि किस साहित्य के कवि की 
विज्ञार-धारा अधिक उपयोगी अथवा मह्दत्त्वपूर्ण है कोरा वितण्डावाद ही होगा। 
हाँ, यह सहज ही कद्दा जा सकता है कि आदि कवि वाल्मीकि ने काव्य की 
आत्मा को पद्चचाना और होमर तथा द्विसियाड ने काव्य के ध्येय तथा कवि- 
धर्म पर महत्त्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करते हुए काव्य की ऐन्द्रजालिक क्रिया पर 
प्रकाश डाला | जहाँ संस्कृत के कवि ने काव्य की आत्मा में कारुए्य का 
प्रकाश देखा चहाँ पश्चिमी साहित्यकार ने काव्य के प्रभाव तथा उस प्रभाव 
के कारण को द्वी अपने सम्मुख विचाराथ रखा। वाल्मीकि की मौजिकता 
हसी में है कि उन्होंने पुक करुण दृश्य देखकर मूल रूप मे काध्यानुभूति पाई । 
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उसी शअ्रजुभूति के विवेचनस्वरूप उन्होंने काव्य का उत्तरदायित्व करुणा पर 
रखा और प्रथम आल्ोचक कहलाए और इसी के फलस्वरूप रस-शास्त्र का 
बीजारोपण हुआ | यूनानी कवियों ने अपनी मौलिकता अपने निजी अजुभव 
पर नही, वरन्‌ साहित्याध्ययन तथा साहित्य-चिन्तन के आधार पर प्रमाणित 
की । काव्य की झआाश्चर्यित तथा आनन्दित करने की शक्ति का परिचय देने में 
उनकी मौल्लिकता विशेष रूप मे दिखाई देगी। दोनों ही कवियों के साहित्यिक 
चिन्तन आगामी युग के साहित्यकारों के लिए हिितकर सिद्ध हुए । एक ओोर 
रस-परिपाटी की नींव पडी और साहित्यकारों ने उसका विवेचन अत्यन्त सूझ 
: के साथ आरम्भ किया भर दूसरी ओर एक समस्यापूर्ण आज्नोचनात्मक विचार 
का प्रतिपादुन हुआ। एक की दृष्टि आत्मा को परखने में दत्तचित्त थी दूसरे 
की सिद्धान्त-निरूपण में; और दोनों के तुलनात्मक मूल्य अथवा महत्त्व का 
प्रश्न ही नहीं उठता। इसके साथ-साथ यूनानी विचारक काव्य के सभ्यता- 
सूलक उपयोग पर भी जोर देते रहे, और काव्य की शक्ति की व्याख्या तथा 
डसका प्रयोग करते रहे । कदाचित्‌ संस्क्ृत-साहित्यकारों ने साहित्य की परख 
इस दृष्टि से नहीं की । हस सम्बन्ध में प्रायः यह भी देखा जा सकता है कि 
यूनानी दर्शन-शास्त्रियों ने श्रा्नोचनात्मक विचारों के प्रसार, उनके वैषम्य के 
शमन तथा उन्हें स्थायित्व देने में अपना पूरा सहयोग दिया और इसी सहयोग 
के फत्रस्वरूप प्रतीकवादी झाज्नोचना शेज्ली का जन्म हुआ भर एक महत्त्वपूर्ण 
इष्टिकोण से साहित्य का सूल्यांकन आरम्भ हुआ। कला के तकंपूर्ण नियमों 
पर, उसके ऐन्द्रजालिक प्रभाव पर, प्रेरणा के मूल्य पर, स्फुट रूप में यूनानी 
साहित्यकारों के विचार इसी पाँचवीं शती के समाप्त द्वोते-होते स्पष्ट हुए 
यही नहीं, इस युग में सांकेति क परिभाषाएँ भी बनी; शब्दों के रूप तथा प्रयोग, 
छुन्द, लय तथा सामंजस्य अन्यान्य बाह्य गुणों पर विचार हुआ | कथित शब्द 
की शक्ति तथा काव्य और गद्य में उसके प्रभाव को व्यक्त किया गया। प्रायः 
सामाजिक तथा राजनीतिक वातावरण के फलस्वरूप भापण-कत्ना-सम्बन्धी 
जो विचार प्रस्तुत हुए, वे भी आगामी युग के विचारकों के ज्षिण फलप्रद हुए । 
इस दृष्टि से यदि देखा जाय तो यूनानी साहित्यकारों ने काव्य के रूप तथा 
भाषपण-कल्चा-सम्बन्धी जो विचार प्रस्तुत किये, उनके आधार पर हम कद्द सकते 
. हैं कि उन्होने एक नहीं अनेक साहित्यिक प्रश्नों पर विचार किया और अपनी 
व्यापक दृष्टि का पूर्ण परिचय दिया, जिसकी सम्पूर्ण छाया पांचवीं शती के 

महान्‌ कलाकार एरिस्टाफेनीज की रचनाओं में मिलेगी । 
संस्कृत तथा यूनानी प्लाह्वित्य के लेखकों की रचनाओं के अध्ययन में 
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एक विचिन्न साम्य का दुर्शन होता है। भरत के पद्ल्ले के जो भी साहित्यिक 
विचार मिलते हैं, केवल विचार है; उनका क्रमबद्ध विवरण नहीं। और भरत ही 
ऐसे लेखक हुए जिन्द्ोने रस का क्रमबद्ध लेखा दिया, और उन स्फुट विचारों 
को सुब्यवस्थित रूप मिल्ला। उसी प्रकार ऐरिस्टाफेनीज के नाटकों मे ही हमें 
पहल्ले-पदत्न सुब्यवस्थित रूप में आल्लोचनात्मक विचारों की वाक्षिका मिल्रती 
है। उन्होने अत्यन्त पेंने तथा व्यापक दृष्टिकोण का परिचय दिया और 
साहित्य के अन्यान्य अंगॉ--महाकाज्य, गीतकाव्य, सुखान्तकी तथा दुःखान्तकी 
--और भाषण शास्त्र पर अनेक तकंपूर्ण सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। 
दुःखान्तकी तथा भाषण-शास्त्र-सम्बन्धी जो विचार और सिद्धान्त प्रस्तुत 
हुए वे संसक्षत साहित्य में अनेक कारणवश प्रस्तुत न हो सके । हास्य-प्रसार- 
सम्बन्धी विचार भी यूनानी साहित्य की अपनी देन हैं; और ऐरिस्टाफेनीज 
की रचनाओं में निर्शयात्मक आत्ोचना-शेत्नी का जो महत्त्वपूर्ण भ्रयोग हुआ, 
उसकी तुलना अन्य साहित्यों से नहीं हो सकेगी | हस विवेचन से यह निष्कर्ष 
सहज ही निकाला जा सकता दै कि जहाँ संस्क्रत-लेखकों की साहित्यिक सूझ 
एकाँगी परन्तु अत्यन्त तीचण तथा साहित्य की आत्मा को परखने बाल्ली थी, 
वहाँ यूनानी साहित्यकारों के विचार अधिक व्यापक थे, और उनका ध्येय काब्य 
के बाह्याकार को हृदयंगम करने मे संत्नग्न था| 

संस्कृत-साहित्य के हजार वर्षो की साहित्य साधना में जिन प्रश्नों पर 
विचार हुआ, उनमें प्रायः वे दी प्रश्न सिल्लेंगे जिन पर पश्चिमी साहित्यकारों 
ने भी विचार किया । काव्य-प्रयोजन तथा कवि धर्म, कवि की शिक्षा-दीक्षा तथा 
देवी-प्ररणा का महत्त्व, काव्य का वर्गीकरण, भाषा का वर्गीकरण, वस्तु का 
वर्गीकरण, साहित्य का वर्गीकरण, ओचित्य इत्यादि पर दोनों ही स्ाहित्यों के 
महारथियों के विचारों में विचित्र साम्य है जो संसार की सांस्कृतिक एकता का 
महत्त्वपूरं प्रमाण है । 





8 १६ 

ऐतिहासिक रूप में, आधुनिक आलोचना-प्रणाल्ली का 
पुनर्जीवन काल बीजारोपण चौद॒हवीं तथा पन्द्रहवी शती के पुन- 
की साहित्य-... जीवन” कात्न अथवा रेनेर्सास-युग में हुआ | उस युग 
साधना में यूनानी तथा रोमीय साहित्य का अध्ययन, जो कई 
शतियों तक अनेक राजनीतिक तथा सामाजिक कारणों 
से स्थगित रहा, पुनः आरम्भ हुआ, और साहित्य-च्षेत्र में नवोत्साह दिखाई 
ढेने लगा। साहित्य-विषयक नये-नये प्रश्नों का हल हँढा जाने तगा, नई-नई 
साहित्यिक शेल्रियों का अनुसन्धान शुरू हुआ और जीवन तथा साहित्य के 
अटूट सम्बन्ध पर चिन्तन आरम्भ हुआ | उस काल के मानव ने मानो वर्षो 
की प्रगाद निद्रा के वाद करवट ली, और जीवन से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों में 
उत्साहपूर्ण अध्ययन और चिन्तन की परम्परा-सी चल पडी। राजनीति, 
समाज-नीति, साहित्य तथा आलोचना, पदाथवाद तथा अध्यात्म, सभी पर 
संलग्नतापूवंक साहित्यकार तथा विचारवेत्ता सनन करने लगे। शिक्षा-क्षेत्र में 
महान्र परिवर्तन की योजनाएँ बनने लगीं | प्राचीन तथा मध्यथुग को विचार- 
घारा को सतके-रूप से लेखक-वर्ग परखने लगा । इस साहित्यिक तथा मानत्री 
पुनर्जीतचन काल का सुख्य आधार था यूनानी साहित्य तथा सभ्यता को 

ओर रुचि | 
चौददवीं शती के आरम्भकाल से ही रोमीय साहित्यिक कृतियों का 
अनुसन्धान आरम्भ हो गया था और हर ओर उन्ही की चर्चा हो रही थी । 
प्रायः सभी रोमीय रचनाओं की पाणइलिपियाँ, अनूदित रचनाएँ तथा अन्य 
साहित्य की पुस्तकों को इकट्ठा करने में साहित्य-सेवी संलग्न हो गए थे | सभी 
पुस्तकालयों में उनका अध्ययन शुरू हो गया था। यूनानी रनाशओ्रों के प्रति 
तो अनुराग और भी चढ़ा-बढा था। भिक्ु-गृहों, गिरज़ों के अध्यक्षों, पुस्तका- 


१, देखिए---अंग्रेजी साहित्य करा इतिहात? 
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यों तथा अन्यान्य महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के निवास-स्थानों पर यूननी रचनाओं 
की पाण्डलिपियाँ मिलने त्रगीं और प्राउक-वर्ग बड़े उत्साह से उन्हें अनूदित 
करने ज्ञगा। अज्ुवाद की परम्परा इतने जोरों पर चल्न पडी कि शायद ही कोई 
विशिष्ट अन्थ दो जिसका अनुवाद लेखकों ने न कर डाला हो। सभी बढे-बढ़े 
नगरों की साहित्यिक गोष्ठियों में यूनानी रचनाओं तथा रोमीय साहित्य पर 
विचार-क्सिश द्ोने लगा। विद्याक्षयों के आचाय, राजनीतिज्ञ, समाज-सेवी तथा 
सभी क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति, यूनानी तथा रोमीय रचनाओ्नों के पठन-पाठन 
में ल्ण गए और उन पर टीका-टिप्पणी करने लगे । इस अध्ययन द्वारा उनको 
यह आभास मिलने लगा कि प्राचीन थुग के साहित्यिक मनीषियों ने साद्दित्य 
और जीवन को बहुत गद्दरे रूप में समझा था, और उन्होंने ऐसे-ऐसे सत्यो को 
हृद्यंगस कर लिया था जो केवत्न तपस्या के बल पर द्वी श्राप्त होते हैं । धर्म 
के च्षेत्र में तो इस नव-जागरण काल्न ने क्रान्ति मचा दी | धार्मिक रूढियाँ हिल्ल 
डठीं और कुछ दी दिनों बाद छिन्न-भिन्‍न हो गई । धर्माध्यक्षो की पोल 
खुलने लगी, और जनता स्वतः धार्मिक पुस्तकों को पढकर अपना धर्म-मार्ग 
ह्ौँढने लगी । अज्ञान का परदा मानो यकायक दृट गया और बुद्धि-सूर्या की 
प्रखर किरणें समस्त जीवन को प्रकाशमान करने त्ञगीं । 

यूनानी तथा रोमीय साहित्य के प्रति यूरोपीय पाठक-चर्ग मे जो अच्ु- 
राग उत्पन्न हुआ और जिसके फलस्वरूप जीवन के सभी क्षेत्रों में हलचत्त 
मच गईं, उसका वर्णन अत्यन्त कठिन है| जिस-जिस श्रकार से इस साहित्यिक 
अनुसन्धान और अध्ययन द्वारा यूरोपीय. जीवन की काया-पत्षट होने क्गो, 
जिस-जिस प्रकार से जीवन कौ प्राचीन रूढ़ियाँ छिन्न-मिन्न हुईं, और जिस-जिस 
प्रकार से नवीन दृष्टिकोण अपनाए जाने लगे उसका इतिद्दास रोचक ही नहीं, 
परन्तु हमारे आलोचनाव्मक अध्ययन के लिए अत्यन्त उपयोगी सी होगा। 
यूरोपीय शिक्षित जनता के मन में इन अध्ययनों के प्रति जो श्रद्धा और अजु- 
राग बना रहा, डससे भी समस्त यूरोपीय जीवन में परिवर्तन हुआ । लोगो के 
मन में प्राचीन सम्यता और संस्कृति के प्रति इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा उत्पन्न हुईं, 
कि वे उसको पूर्यखपेण अपनाने को उत्सुक रहने लगे । उसके प्रति उनमें एक 
प्रकार की पैतृक श्रद्धा का आविर्भाव हुआ और यह श्रद्धा समय पाकर भक्ति के 
रूप में परिणत हो गईं। परन्तु इस भक्ति का एक विषम प्रभाव भी विद्दित 
हुआ । जनता की मानसिक सत्ता जाती रही और सभी प्राचीन कृतियों को 
वे श्रद्धास्पद्‌ समऋकर उनका अध्ययन करते रहे । श्रेष्ठ और हीन साहित्य का 
विचार त्लोप हो गया, और यह स्वाभाविक भी था । प्राचीन युग की आचीनता, 
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पुनर्जीचन कात्न की श्रद्धा, तथा प्राचीन युग की कृतियों की रहस्यपूर्णता तथा 
लेखकोा की अपार विद्वत्ता, और उस् काल के साहित्य की त्लोकप्रियता, सभी ने 
तके को विस्घृत कर दिया । उस युग के सम्बन्ध में लोगों को जानकारी भी 
इतनी कम थी कि अधिक छानबीन हो भी नहीं सकती थी । 
इस पुनर्जीवन काक्ष मे यूनानी साहित्य के अध्ययन 
मानव-जगत्‌ का के फलस्वरूप मनुष्य को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ श्राणी 
महत्त्व समझा जाने लगा। उसके मानसिक तथा नेतिक 
, शक्ति की थाह कठिन जान पड़ने लगी और मानव 
की बुद्धि के प्रति सहज श्रद्धा उपजी । बुद्धि ही उसका सर्वश्रेष्ठ अंश समस्ती 
जाने क्गी; उसी के कारण वह अन्य प्राणीमात्र से विभिन्‍न दिखाई दिया । 
मानव-चरित्र में ऐसे दैवी गुणों का आभास मिलने लगा जिनके बल पर वह 
देवताओं के समक्ष रह सक्रता था। डसके बौद्धिक गुण, उसकी सानध्षिक 
शक्ति तथा उसकी आध्यात्मिक पहुँच को देख-सुनकर ज्ञोग चकित तथा 
विस्मित थे | मानव की शक्ति के चमत्कार के साथ-साथ प्रकृति के चमत्कार के 
प्रति भी समाज आहकृष्ट हुआ। प्रकृति की शक्ति, उसकी सुदुद्धि, उसकी 
सुच्यवस्था तथा उसके तर्क॑युक्त जीवन पर लोगो की श्रद्धा बदने लगी और 
साहित्य तथा धर्म को समझने के लिए प्रकृति के नेसर्गिक नियमों का यथा- 
सम्भव प्रयोग होने लगा । 
मानव की तक-शक्ति के विकास के साथ-साथ शिक्षा, आलोचना तथा 
साहित्य के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व विकास का युग आया । यूनानी तथा रोमीय- 
साहित्य का जितना भी अनुसन्धान हों चुका था, उसका क्रियात्मक प्रयोग 
शिक्षा-क्षेत्र में होने लगा; और बिना इस प्राचीन साहित्य-ज्ञान के युवकों की 
शिक्षा अपूर्ण समझी जाने लगी । उसी के द्वारा सम्राज का नेतिक स्तर ऊँचा 
उठाने का प्रयत्न होने लगा, और इस प्रयत्न में साहित्य के सौन्दुर्यात्मक तत्त्व 
तो गौण हो गए और शिक्षात्मक तत्त्व प्रमुख । शिक्षात्मक त्त्च की प्रधानता 
निश्चित करने के पश्चात्‌ आल्ोचना-क्षेत्र मे एुक पुरानो परम्परा पुनः प्रकट 
हुई | लेखकों की कृतियों का सूल पाठ ठीक किया जामे लगा और आलोचक- 
वर्ग मूल-पाठ के अ्रन्वेषण में लग गया । देश-काल की दृष्टि से, शत्नी की दृष्टि 
से तथा व्यक्तित्व की दृष्टि से पाठान्तर शुद्ध किया जाने लगा, ओर इस ओर 
विशेष प्रगति हुई । साहित्य के प्रति जनता में श्रगाढ़ श्रद्धा उपजी और साहित्य 
झौर जीवन का सम्बन्ध, साहितण भर शिक्षा का सम्बन्ध, शित्ता और नेंतिकता 
का सम्बन्ध, सभी पर गहरे और व्यापक रूप में विचार होने लगा। इस 
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पुनर्जीवचनकाल्ष ने मनुष्य, साहित्य ओर जीवन के अटहूट सम्बन्ध को पहचाना 
और तीनो की श्रेष्ठता श्रमाणित तथा घोषित की । इन्हीं विचारों और अलु- 
सन्धानों की पूर्ण छाया, अंग्रेज़ी साहित्यकारों ने अ्रहण की; फल्रतः जो-जो 

: साहित्य-सिद्धान्त बने, सब पर पुनर्जीवन काज्न की पूर्ण छाप दिखाई देगी । 
श्रेष्ठ रोमीय आलोचको ने साहित्य को काव्य, भाषण- 
भाषणु-कला का शास्त्र, इतिद्दास तथा दुर्शन, चार भागों में विभाजित 
नव-निर्माण किया था, जिनमें काव्य और भाषण-शास्त्र ही प्रमुख 
थे। इसी कारण पदहले-पहल भाषण शास्त्र पर विशद 
रूप मे विचार आरम्भ हुआ। पुनर्जीवनकाज्न के पहले मध्ययुग से भाषण- 
शास्त्र के नियमों मे बहुत विश्वद्डल्नता आ गई थी । न तो प्राचीन नियम ही 
स्पष्ट रूप से सान्‍्य थे, और न कोई नवीन नियम ही बन पाए थे। भाषण- 
शास्त्र, साधारणतः व्याकरण तथा तके-शास्त्र के अन्तर्गत ह्वी मान्य था 
और उसी प्रकार अध्ययन भी होता था । उसका प्रयोगात्मक रूप मुन्ना दिया 
गया था और कुछ नियमों के निर्वाह को ही वागीश कल्ना समझे बैठे थे । 
शब्दाडम्बर ही भाषण-शास्त्र का प्रमुख आभूषण-स्वरूप था, और कृत्रिम रूप 
से प्रभावोत्पादक भाषण करने की परम्परा-सी चक्ष पडी थी। उसका मनो- 
चेज्ञानिक आधार तथा सौन्दरयात्मक अंश भुज्ञा दिया गया था। इस अच्य- 
वस्था को सुधारने के लिए प्राचीन भाषण-शास्त्र के नियमों की शरण ब्लेनी 
पढ़ी, और यूनानी तथा रोमीय भाषण-शास्त्र के नियम तथा प्रयोग सानन्‍्य 

समझे जाने लगे । 

पहले-पहल भाषण-शास्त्र की महत्ता का वर्णन किया गया, जिसके 
फल्नस्वरूप इस कल्ना को श्रेष्ठ पद्‌ दिया गया। बाक्शक्ति मानव की अमूल्य 
निधि ठहराई गईं और उस शक्ति की प्रशंसा की गईं | आल्ोचकों के विचारा- 
जुसखार, वाक्शक्ति ही सानव तथा अन्य श्रांणीमात्र का भेद्‌ प्रस्तुत करती है, 
आर इसी के द्वारा मनुष्य ने सभी थुगों में अपनी शक्ति तथा अपना प्रभाव 
फैज्ञाया । भाषण-शास्त्र का स्थान अन्य कल्नाओ्रों की भ्रपेज्ञा अत्यन्त श्रेष्ठ है 
और उसके ही द्वारा मानव की बुद्धि का विकास होता आया दे और होगा । 
कुछ लोगों का विचार है कि भाषण-शास्त्र केवज शब्दों का खेल है, और 
उसका ध्येय केवल सौष्ठवपूर्ण वक्‍तृता देने की कज्ना सिखल्लाना है। यह 
विचार झञामक है। वास्तव में भाषण-शास्त्र का मुख्य डद्देश्य है शिक्षा, 
प्रबोधन तथा उत्तेजना प्रदान करना; और इस उद्देश्य की पूर्ति मे स्वभावत: 
शब्दों पर बहुत बढ़ा उत्तरदायित्व रहेगा, और उनका अध्ययन वांछुनीय 
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होगा । इसके साथ-साथ वक्ता को अपने व्यक्तित्व, ध्येय तथा श्रोतरावर्ग का 
भो यथेष्ट ध्यान रखना आवश्यक दे क्‍योंकि बिना इसके वक्‍तृता न तो उप- 
थोगी होगी भोर न प्रभावपूर्ण । वक्ता को देश-काल़ का भी समुचित ध्यान 
रखकर धकतृत्ता तैयार करनी चाहिए और अपने ल्च्य को कभी न भूलना 
चाहिए । 
चक्‍्तृता का प्रधान तत्तत है शेली, परन्तु विचार भी 
वक्तुवा के तत्व-- कम महतच्वपुर्ण नहीं। यदि वक्ता-वर्ग केवल अभि- 
विचार तथा शैली व्यंजना का ध्यान रखेंगे और विचार को गौण स्थान 
देंगे, तो वकक्‍तृता प्रश्नावद्वीन द्वोगी। विचार, शब्दों के 
माध्यम से ही व्यक्त किए जाते हैं, और हम अपने मस्तिष्क में पहले विचार 
संकत्नित करते अथवा सोचते हैं, तत्पश्चात्‌ शब्द्‌ और शैक्ली का सहारा लेते 
हैं। इस दृष्टि से विचार कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण हैं; केवत्न प्रभावपूर्ण अभि- 
व्यंजना के बनाए कुछ न बनेगा । जो वक्ता यह समझते है कि शैली और 
अभिव्यंजना ही सब-कुछ है, उन्हे यह विचार करना चाहिए कि उनका प्रयत्न 
केवज्ष प्राणहीन शरीर का ही निर्माण कर सकेगा । विचार, शैली की भ्राध्मा 
है--केवल शब्दों की तड़क-भढ़क तथा आइम्बर द्वारा श्रेष्ठ शै्ञी का निर्माण 
नहीं होगा। श्रेष्ठ शैली वक्ता के व्यक्तित्व तथा उसकी विचारशीलता की पूर्ण 
'परिचायक होनी चाहिए । 
श्रेष्ठ शैली में शब्द-प्रयोग के ओचित्य का ध्यान 
शब्द-प्रयोग. अत्यावश्यक है । विषय और वक्ता के व्यक्तित्व के 
अज्ञुकूल तो शेज्ञी स्वभावतः होनी ही चाहिए, परन्तु 
उचित शबद-प्रयोंग बिना दोनो लक्षणों की पूर्ति नहीं होगी । उचित शब्द 
ही समुचित रूप में इसमें सहायक होगे | विदेशी शब्द, अग्रचलित शब्द तथा 
श्रति प्रचलित शब्द श्री को दूषित करते हैं इसलिए उनके प्रयोग में 
'सवंदा सतक रहना चाहिए । प्रभावपूर्ण बकतृता के लिए भापा की शुद्ध ता, 
शबद-क्रम तथा अंभिव्यंजना की स्वाभाविक्रता और स्पष्टता अत्यन्त अ्रपेत्षित हैँ । 
काव्य के समान दी गद्य में भी जय की व्यवस्था होनी चाहिए, परन्तु गद्य 
का लय नियमवद्ध नहीं। वक्तावर्ग वक्‍तृता को अलंकार, विस्तृत विवरण, 
कहावर्तों, उपमाओ तथा द्वितोपदेशिक और पौराणिक कथानकों द्वारा सुसज्जित 
तथा प्रभावपूर्ण बना सकते हैं; इनके द्वारा वक्‍तृता का स्तर भी ऊँचा हो 
जायगा । 
स्पष्टता भी श्रेष्ठ शेल्नी का प्रधान शुण है और यह गुण साधारयतः 
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स्पष्टता तथा संक्षिप्त लेखक-वर्ग भूल जाते हैं। शब्दु-व्यवस्था और 
कथन अभिव्यंजना की सरतज्ञता को भूलकर लेखक-वर्ग 
| अलंकार, उपमा तथा अतिशयोक्ति के चक्कर में 
पढ़कर अपनी वक्‍तृता प्रभावपुणं बनाने का स्वप्न देखते हैं, और उनका 
स्वप्न स्वप्न ही रद्द जाता है। परन्तु इसके यह अर्थ नहीं कि अल्लंकार 
इत्यादि का प्रयोग श्रेष्ठ शैज्ञी में सवैधा त्याज्य दै। ये प्रयोग श्रेष्ठ शै्नी में 
सान्य हैं, परन्तु उनका प्रयोग संयत और सतके रूप में होना चाहिए । विस्तृत 
कथन, मिश्रित उपसाएँ तथा निरर्थक शब्दडम्बर वक्‍ठृता को दुरूद्द बनौ 
देते, है; उनका प्रभाव क्षीण दो जाता है। इसलिए वक्ता को संक्षेप कैंथन तथा 
उचित अल्लंकारों का सहारा क्ेना चाहिए | जो शेक्ली श्रेष्ट-ले-श्रेष्ठ विचार 
संक्षिप्त-से-संज्षिप्त रूप मे स्पष्टतापूवेक्र प्रकट कर सकेगी, वही श्रेष्ठ कद्दी 
जायगी । विस्तृत कथन द्वारा पाठक-वर्ग ऊब उठता है, परन्तु जब उसकी 
कल्पना के क्षिए भी थोड़ा बहुत अंश छोड़ दिया जाता है तो उसमें गये की 
भावना उद्वित दोती है और वद् सरलता! से आकर्षित हो जाता है। वाक्यों 
में लम्बे वाक्यांश भी न होने चाहिएँ, क्योंकि इससे वाकक्‍यों में स्थूलता आ 
जायगी और उनका आकर्षण घट जायगा। वाक्य का प्रत्येक शब्द, श्रत्येक 
शब्दांश इतना गठा हुआ होना चाहिए कि बिना द्वानि पहुंचाए डसका कोई 
भी अंश अलग न किया जा सके। उन्नत शेत्ली का आधार है भव्यता; मध्यम 
शैज्ली की सरत्नता तथा स्पष्टता, और साधारण शेल्ली तो निष्प्राण' होगी । 
उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इस थुग मे लेखको 
प्राचीन साहित्यिक और आल्लोचको का प्रमुख ध्येय श्राचीन यूनान तथा 
नियमों की रोस की साहित्य-शेल्ी का अनुकरण और उनके नियमों 
सान्यता की मान्यता सादित्य मे स्थापित करना था। श्रेष्ठ 
आलोचकों ने यूनानी तथा रोमीय साहित्य के श्रेष्ठ 
सिद्धान्तों को मान्य ठहराकर उनका अल्लुकरण करने का आदेश दिया। परन्तु 
इस आदेश के साथ-साथ चेतावनी भी दी | वह यद्द कि केवल उन्हीं लिद्धान्तों 
का अज्ुकरण संगत हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं और ऐसे सिद्धान्त जो देश तथा काल 
की आत्मा के विरुद्ध हैं, उन्हें व्याज्य समझना चाहिए । साहित्यकारों को श्रेष्ठ 
तथा फल्नप्रदु साहित्य-्मागें चुनकर ही नवीन साहित्य की रूपरेखा बनानी 
चाहिए, और इस दृष्टि से यूनानी तथा रोमीय साहित्य का अक्षरशः अजुकरण 
फल्नप्रद नहीं होगा; उनका केवक्न आधार ही द्वितकर होगा और उसी आधार पर 
ही साहित्य का नवीन प्रासाद निर्मित द्वो सकेगा | कुछ लोगों की यद्द धारणा हो 
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रही थी कि यूनानी तथा रोमीय साहित्यकार देवतुल्य हैं और उनके साहित्यिक 
नियम तथा सिद्धान्त देव-सिद्धान्त हैं और उनकी अ्रक्षरशः मान्यता प्रमाणित 
करना श्रेष्ठ साहित्य-सेवा है। यह धारणा साहिस्य-निर्माण के लिए घातक 
है। इसमे सन्देह नही कि यूनानी श्रेष्ठ साहित्यकार थे, उनमें प्रतिभा थी, 
डनमें अद्भुत शक्ति थी, परन्तु उनके निर्मित नियम सभी युगों के ल्षिए सम- 
रूप से द्वितकर नहीं हो सकते। प्रत्येक युग को अपनी-अपनी आवश्यकता- 
नुसार साहित्यिक नियमो का निर्माण करना होगा, नवीन साहित्य-मार्ग हूँ ढ़ने 
वहोंगे तथा नवीन शक्ति का प्रयोग करना होगा। प्रकृति और जीवन अ्रक्षय हैं 
ओर उनके अध्ययन द्वारा ही सभी युगों के सभी कल्लाकार, नवीन प्रेरणा तथा 
नवीन शक्ति अहण कर सकते हैं । 
इस युग के आलोचको ने काव्य तथा काव्य-शेत्नी के 
काव्य का श्रेष्ठ रूप विषय में भी अपने विचार विस्तृत रूप में प्रकट किये। 
पन्द्रह्वी शी के पहले के कवियों ने काव्य को भापण 
शास्त्र के अन्तगंत ही सान्‍्य समझा था और दुन्दबद्धू वक्‍तृता द्वी उनके लिए 
श्रेष्ठ काव्य था। शब्द, तक, व्याकरण तथा उत्तेजना उसके प्रमुख तत्त्व थे । 
इस प्रकार के काव्य-सिद्धान्त बहुत दिनों तक प्रचलित रहे, परन्तु पन्द्वहवीं 
शी में थोड़ा-बहुत परिवर्तत दिखाई दिया। झव काव्य का स्वरूप था रूपक; 
और वह भी अ्रनेक अलंकारों से सुसज्जित और उसका ध्येय था, नेतिक शिक्षा- 
प्रदान । नेतिक नियम तथा शिक्षा अपने यथार्थरूप में प्रायः ग्राह्म नहीं होते 
इसलिए डसे रुचिकर बनाने के लिए काव्य को सज्जा की आवश्यकता पढती 
है। शिक्षा तो बसे ही कड्ची प्रतीत होती है और उसे आकर्षक तथा रोचक 
बनाना प्रत्येक कवि का धर्म है। अनेक श्रेष्ठ कवियों की कविता का रूप रूपक 
ही रद्दा है । 
कुछ आलोचकों ने काव्य को उत्तेजना-प्रसूत तथा दैवी प्रेरणागत भी 
समझा | कृषि अपनी मानसिक शक्ति, भावों की उत्तेजना तथा भावोद क के 
कारण साधारण मानवी स्तर से ऊँचा उठ जाता है, और मदान्‌ विचारों तथा 
अनुभवों पर गहरे रूप मे मनन तथा चिन्तन के पश्चात्‌ अपने मानस में जीवन 
का एक सामंजस्थपूर्ण विधान स्थिर करके उसे छुन्दबद्ध काव्य का रूप दे देता 
है। काव्य का महत्वपूर्ण गुण है संगीत; और संगीत मानव-मआत्मा का भी 
प्रधान गुण है। इस प्रकार काब्य तथा मानव-आत्मा का अत्यन्त सामंजस्थ- 
पूर्ण सम्बन्ध प्रमाणित है । काच्य के कोई भी विपय हो सकते हद और इस 
सम्बन्ध में कोई नियम लागू नही होते; हाँ, शब्द तथा वाक्य-व्यवस्था उसका 
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आधार-रूप रहेगा | श्रेष्ठ काव्य मानवी भावनाओं की अभिव्यंजना अत्यन्त 
गहरे तथा तीतम्र रूप में इस प्रकार करता है कि श्रोता झथवा पाठक-वर्ग उस 
उन्नत भावना से प्रेरणा अददण करके आनन्दित तथा प्रफुल्लित हो जाते हैं। 
काव्य का जीवन में वही स्थान अथवा मदत्त्त है, जो भोजन मे मसात्नों का; 
और अवकाश में द्वी उसका पठन-पाठन तथा उसकी रचना वांछुनीय है। कुछ 
ल्लोगों का विचार था कि काज्य अनेतिकता का प्रसार करता है इसलिए स्याज्य 
है; इस्त मत का निराकरण तभी द्वोगा जब प्राचीन अन्थो के अनैतिक स्थज्ञ या 
तो निकाल फेंके जायेँ या उन्हे रूपक मानकर उनका अ्र्थ-प्रकाश किया जाय । 
इस प्रयत्न द्वारा काव्य पर से ल्लांडुन हट जायगा और पाठको का भद्दित नही 
होगा इस भ्रकार की विचार-घारा का एक सबसे बढ़ा कारण यह थाकि 
अरस्तू की रचनाएँ न तो उस काल में ठीक ले समझी गई और न उनकी 
सफल व्याख्या द्वी दो पाई थी। 
आल्ोचना-च्षेत्र मे यदाकदा साहित्य-समीक्षा दोती 
आलोचना-क्षेत्र का रही, परन्तु इस बात का स्पष्ट प्रमाण मित्रता है कि 
अनुसन्धान आल्षलोचक कुछ ऐसे सिद्धान्तों की खोन में थे जिनके 
। आधार पर साहित्य की समात्रोचना दो सकती और 
राष्ट्रीयवा की प्रगति होती । शिक्षकों की भी यद्द स्पष्ट धारणा थी कि बिना 
किसी सिद्धान्त-निर्माण के न तो साहित्य में प्रगति होगी और न शिक्षा का द्वी 
विकास होगा । शिक्षा-प्रसार तथा साहित्यिक प्रगति के क्लिए यद्द आवश्यक है 
कि आल्वोचक-वर्ग कुछ ऐसे सिद्धान्तों का निर्माण कर ले जो साहित्य-निर्माण 
में प्रयुक्त हो सकें और जिनके आधार पर पाठक-वर्ग साहित्य की परख कर 
सकें । आलोधना-शेल्ी में यह नियम मान्य रद्दा कि श्रेष्ड-से-श्रेष्द लेखक की 
आक्ोचना हो सकती है परन्तु उच्छु छ्वल रूप में नहीं। आल्ोचक को गम्भीर 
अध्ययन के पश्चात्‌ निष्पक्ष रूप में अपने विचार प्रकट करने चाहिएँ। आलो- 
चना के सिद्धानत-निर्माण के ल्षिए यूनानी तथा रोमीय साहित्यकारों की रच- 
नाओं का पठन-पाठन त्ञाभप्रद समझा गया, और प्राचीन कात्न के साहित्यकार 
स्तुत्य सममे गए । कवि, वागीश, इतिहासक्ष, दशनवेत्ता सभी की रचनाओं का 
अध्ययन सुचारु रूप से होने त्गा, परन्तु इस अध्ययन के फल्नस्वरूप किसी 
विशिष्ट आतक्लोचना-प्रणाली का जन्म नहीं हुआ और न व्यापक रूप से 
आक्षोचना शब्द का अर्थ ही समझा गया | कौन ल्लेखक अनुकरण योग्य है, 
कौनसी शैली ग्राद्य है, कौनसे विषय शिक्षाप्रद हैं, इन्हीं का नि्यंय आलो- 
चना-सेन्र में होता रहा । अधिकांश रूप में केवल रोमीय आलोचकों के वक्तव्य 
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दुददराये जाते थे । कुछ भ्राल्ोचकसाहित्य को रूपक रूप में ही श्रष्ठ समझते 
थे; और साहित्य का नेतिक तथा शिक्षात्मक प्रयोग ही मान्य रहराते थे । जो 
साहित्य न तो नेतिकता का प्रसार करे और न शिक्षा प्रदान करे उसकी 
मान्यता न थी । साधारण रूप से आत्वोचक यह अवश्य सममते रहे कि 
साहित्य की आल्लोचना केवल नियम्तों पर निर्भर नहीं। साहित्य-शैली भी 
नियमों द्वारा निर्मित नहीं हो सकतो । किसी साहित्यिक रचना को पूर्णंरुपेण 
सममने के लिए उसके साधारण अर्थ तथा संकेतात्मक अथ, दोनों को विशद्‌ 
रूप में सम्कना आवश्यक होगा तत्पश्चात्‌ उसके आनन्दुदायी आधारों को 
हॉढठना चाहिए । अम्ुक रचना क्यों आनन्दुप्रद है, अम्ुुक रचना क्‍यों नहीं 
है, इन सबका उत्तर छू ढने पर पता चल्लेगा कि सबके मूल में कुछ-न-कुछ 
चमत्कार अथवा कज्ञा छिपो है। यह चमत्कार प्रायः भावों के सामंजस्य, 
अल्ंकार-प्रयोग, उपमा, कहावत इत्यादि के प्रयोग में दिखाई देगा । जेसे-जैसे 
आलोचक इन आनन्दृदायी तत्त्चों को तथा उसके कारणों को पूर्णतया सममेंगे 
वेसे-ही-वैसे आत्योचना की रूपरेखा बनती जायगी। 

उपयु'क्त विश्लेषण से यद्द निष्फर्ष निकलता है कि इस युग से 
आलोचना का कोई निश्चित रूप न था। साधारणतः प्राचीन यूनानी तथा 
रोमीय छिद्धान्तों के आधार पर हो यदुकदा नियम बने और उन्हीं पर पिष्ट- 
पेपण होता गया । साहित्य की आत्मा की भी सम्लुचित पद्चचान नही हो सकी 
थी । यूनानी तथा रोमीय रचना की सर्वप्रियता के कारण देशी भाषा को भी 
महत्त्व न मिल्ष सका । भाषण-शास्त्र तथा काज्य के सम्बन्ध में जो भी कुछ 
नियम बने थे न तो व्यापक ये न मोलिक । भाषण-शास्त्र विस्तृत कथन की 
शैज्ञी मात्र था और काव्य नेतिक शिक्षा-प्रदान का सरत्न माध्यम । इतना 
होते हुए भी आलोचनाप्रियता हर ओर दिखाई देती है भर आलोचक-वर्ग 
कुछ न-कुछु विशिष्ट नियमों तथा सिद्धान्तों की खोज में संलग्न है। प्राचीन 
साहित्य की मान्यता हर और स्थापित है, परन्तु उस मान्यता में स्वतन्त्र 
विचार भी अधिक हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न थे रहे कि किस प्रकार प्राचीन 
साहित्य की केवल प्रेरणा अहण की जाय और उसका अचक्षरशः अनुकरण न 
होने पाए; प्राचीन कल्ा-तत््वों को किस प्रकार आधुनिक भ्रवश्यकताशों के 
अनुकूल परिवर्तित किया जाय; तथा आधुनिक कला किस युग से कितनी 
ओर कैसी प्रेरणा अहणण करे जो भविष्य में फलश्रद हो और जिसके सहारे श्रेष्ठ 
साहित्य का निर्माण हो। 
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४२५ 
पिछले पृष्ठों मे हमने पन्द्वदवी शती की झात्नोचनाव्मक . 
सोलहवीं शती प्रणाज्ञी का लेखा दिया। उस्रो प्रणाज्ी के आधार 
पूवो् की. तथा उसी की प्रेरणा द्वारा सो्नहवीं श्ती पूर्वार्ल की 
आलोचना आल्लोचना-प्रणाल्ली फूलनी-फत्ननी चाहिए थी, परन्तु 
इस काज्न में कोई महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त न बन पाए 
और जेसा हम पहले संकेत दे चुके दें पुरानो प्रणालियों का ही पिष्टपेषण 
होता रहा । हस साहित्यिक न्‍्यूनता के अनेक कारण थे । ऑअमग्रेजी समाज तथा 
राजनीति दोनों ने ही साहित्यिक प्रगति से मुँह मोड़ ्षिया था। कुछ साहि- 
त्यिक गोष्ठियाँ तो ऐसी बन गई थीं जिनका अ्रम्मुख उद्देश्य था यूनानी साहित्य 
को द्वीन प्रमाणित करना और उसके अध्ययन पर प्रतिबन्ध लगाना । राजनी- 
तिक तथा धार्मिक छूष तथा शन्नुता यहाँ तक बढ़ गईं थी कि भिछ्ु-ग्रद्दों पर 
जहाँ साहित्य के विद्वान्‌ इकटे होकर विचार-विनिमय किया करते थे, प्रतिबन्ध 
लगा दिये गए । भिकु-ग्रृह बन्द कर दिये गए थे । राजनीतिक तथा धार्मिक 
गुत्यियों के सुल्लकाने मे ही शिक्षित वर्ग क्नगा हुआ था और साहित्य की ओर 
किसी का ध्यान भो न जाता था । जो-कुछ भी साहित्य क्षिखा या पढ़ा जा रहा 
था वह धमं तथा शिक्षा से द्वी सम्बन्ध रखता था। धमं-पुस्तकों के नवीन 
संस्करण निकालने और विवादास्पद धार्मिक प्रश्नो पर टोका टिप्पणी करने मे 
दी सम्य समाज व्यस्त था| यथ्पि छापेखाने का आविष्कार हो चुका था परन्तु 
जो भी पुस्तक छुपती और लोकप्रिय थीं धर्म-विषयक ही थीं; साहित्य की 
त्लोकप्रियता बिल्वकुल घट गईं थी । 
परन्तु ऐसे विषम धार्मिक तथा राजनीतिक वातावरण 
भाषण-शास्त्र की के द्वोते हुए भी भाषण-शास्त्र को महँत्त मिला और 
महत्ता पन्‍्द्रदवीं शती के समान द्वी प्राचीन युग की जीवित 
प्रेरणा के कारण इसका अध्ययन बढ़ता गया। रोमीय 
साहिस्यकारों तथा आज्योचकों ने साषण-शास्त्र को तो पहले से द्वी बहुत मद्दत्त् 
दे रखा था और उनकी दृष्टि में भाषण-शास्त्र केवल साहित्य का आकर्षक 
अंग नही वरन्‌ राष्ट्र की सुरक्षा और उसकी प्रगति का अमोध अस्त्र था। 
चह साहित्यकारो का श्रेष्ठ आभूषण था; काव्य को मद्दत्ता तो केवल गौण 
थी। उस पर लेखकों, राजनीतिज्ञों तथा सुधारकों की विशेष श्रद्धा थी। 
पन्‍्द्रहवीं शती के साहित्यकारों की दृष्टि में भाषण-शास्त्र तथा काव्य में 
अन्तर केवज्न रूप का था और काव्य केवल छुन्दबद्ध वक्‍तृता-मात्र था। 
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भाषण-शास्त्र का सुख्य आधार था विस्तृत शब्दाडम्बर तथा श्रनेकानेक अल्लंकार- 
, प्रयोग । परन्तु धीरे-धीरे यह दृष्टिकोण बद॒क्ने लगा और भाषण-शास्त्र का अध्ययन 
उसी लगन तथा श्रद्धापूव॑क द्ोने लगा जो प्राचीन यूनान तथा रोम में विदित था। 
भाषण-शास्त्र की लोकप्रियता का पद्दत्ञा प्रमाण यह है कि इस युग में इस विषय 
पर अनेक पुस्तक लिखी गईं जो पाठशात्राओं तथा विद्यात्रयों के पाव्य-क्रम में 
सम्सिल्नित थीं। इन पाव्य-पुस्तकों में सापण-शास्त्र पर यद्यपि विस्तृत विवे- 
चन तो नहीं था परन्तु फिर भी उसके कुछ विशिष्ट तच्चों पर प्रकाश डाला 
गया था| लेखकों ने विषय-चयन, विषय का घिकास, तक, क्रम, शेल्ली तथा 
अल्लंकार-प्रयोग पर अपने-अपने विचार प्रकट किए थे, जिससे यह प्रमाणित है 
कि देश की जनता तथा पाठक-चर्ग में इस विषय के प्रति रुचि बढ़ रही थी। 
भाषण-शास्त्र की प्रशंसा करते हुए लेखकों ने वे द्वी पुराने तक प्रस्तुत किए 
जो यूनानी तथा रोमीय आल्लोचकों ने किए थे और जिनके अनुसार वाक-शक्ति 
और उसका प्रयोग मनुष्य की अमूल्य निधि था; और उसी के बत्ल पर मनुष्य 
मनुष्य कहलाने का अधिकारी था। वही शक्ति मानवता की तथा मानवी 
आदशों की प्रतीक थी; वही शक्ति उसे पशु-जगत्‌ से अल्नग कर श्रेष्ठ स्तर 
पर रखे थी । 

भाषण-शास्त्र के अध्ययन में विषय की महत्ता सबसे 
भापण-कला के तत्व. अधिक मानी गईं और श्रेष्ठ और ठोस विषय को ही 

भाषण का आधार _ समझा गया, क्योकि बिना ठोस 
विषय के वक्‍तृता खोखली होती और उसका प्रभाव अस्थायी रहता। इस 
तथ्य को यूनानी तथा रोमीय वागीशो ने भत्नी भाँति समझा था। इसके साथ- 
साथ वागीशों को अनेक विषयो का ज्ञाता भी द्वोना चाहिए | इस व्यापक ज्ञान 
के द्वारा ही वे अपनी वक्‍तृता को आक्ृ्ंक और प्रभावपूर्ण बना सकेंगे भर 
श्रोतावर्ग पर वान्छित प्रभाव डाज्न सकेंगे। व्यापक ज्ञान के अतिरिक्त शब्दों 
के श्रेष्ठ चुनाव का पूर्ण ज्ञान श्रावश्यक होगा । शब्द स्वतः तो सौष्ठवपूर्ण 
होने हो चाहिएँ, उनका क्रम भी प्रभावपूर्ण तथा श्राकर्पक होना चाहिए । संत्तेप 
में, श्रोत्रावर्ग को पूर्ण रूप से प्रभावित करने के लिए व्यापक ज्ञान, श्रेष्ठ विषय- 
चयन तथा सौएववपूर्ण शब्द-सामंजस्थ आवश्यक होगा । 

अंग्रेजी साहित्य में प्राचीन भापण-शास्त्र की मान्यता 
प्रतिभा तथा कल्ा-ज्ञान स्थापित करने में एक प्रसिद् आलोचक'" ने प्रशंस- 

नीय प्रयत्न किया । एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखकर 
१. विल्सन 
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उन्होंने तत्काल्लीन साहित्यिक न्यूनता पर खेद प्रकट किया और भाषण-शास्त्र 
पर व्यापक रूप में विचार कर प्राचीन सिद्धान्तों को उत्साहपूर्वक अपनाया । 
सोलहवीं शती उत्तराद्ध के अन्तर्गत इंगल्रिस्तान में जो उत्साह आलोचना- 
चैत्र में प्रगट हुआ उसका श्रेय इसी श्रेष्ठ आज्लोचक को प्रमुख रूप में प्राप्त है। 
इसमें सन्देह नहीं कि अधिकांश रूप में पुराने श्राल्नोचनात्मक सिद्धान्त ही दुह- 
राये गए, परन्तु जिस उत्साह और नवीन दृष्टिकोण से भाषण-शास्त्र के नियम 
प्रस्तुत हुए बह प्रशंसनीय है। भाषण-शास्त्र के तत्त्वों की व्याख्या द्वारा प्रमा- 
खित हुआ कि यह शास्त्र नेसर्गिक प्रतिभा तथा कल्ला-ज्ञान दोनों पर निर्भर 
है। यद्यपि यह सही है कि कुछ ल्लोग स्वभावतः बिना शास्त्र-ज्ञान के श्रेष्ठ 
तथा प्रभावपूर्ण वक्‍तृता दे सकते हैं , परन्तु शास्त्र-ज्ञान इसलिए अपेक्षित 
है कि इसके द्वारा वक्ता की सहज प्रतिभा और भी चमक उठेगी और वक्‍तृता 
का प्रभाव और भी स्थायी रद्देगा | श्रेष्ठ वागीशों के त्रिए नेसर्मिक प्रतिभा, 
अध्यवसाय तथा श्रेष्ठ वाग्मियो की वक्‍तृता का अनुकरण अपेक्षणीय होगा । 
इन तीनो गुणों के द्वारा ही वह श्रोतावर्ग को शिक्षा, आनन्द तथा प्रबोध दे 
सकता द्वै। वक्‍तृता में स्पष्टता, अनचुभवगम्यता तथा आनन्दुदायी तत्त्व होने 
चाहिएँ। देश, काज्ञ तथा वातावरण और परिस्थिति का सम्यक्‌ ज्ञान भी 
श्रत्यावश्यक द्वोगा, क्योंकि इन्द्दी के द्वारा सुरुचिपूर्ण तथा सम्रुचित भावोद्र क 
सम्भव होगा । देश, काज्न तथा परिस्थिति के विपरीत वकक्‍तृता नीरस तथा 
प्रभावहीन होगी । इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नियम न तो बनाये ही जा सकते 
हैं और न उनकी कोई आवश्यकता ही है, क्योकि बिना नियमों का पान किये 
हुए श्रेष्ठ वागीश समयानुसार श्रोतावर्ग पर मनोनुकूक्ष प्रभाव डाल सकते हैं । 
फिर भो कुछ साधारण नियमों की ओर संकेत दिया जा सकता है । 
पद्दन्ला नियम विषय के सम्बन्ध में प्रदर्शित हुआ। 
नियमों का निर्माण [प्रत्येक्र वक्ता को विषय तथा उसकी मर्यादा का पूरा 
ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब तक विषय पर 
स्पष्ट रूप से विचार नहीं होगा और जब तक उचित विषय-चयन नहीं किया 
जायगा वक्ता के त्च्य की पूर्ति नहीं होगी । प्राचीन परम्परा के अजुलार विषय 
तौन वर्गों में ही विभाजित होना चाहिए--पदला समारोह मे प्रयुक्त होने 
वाला, दूसरा सभाओं में, तथा तीसरा न्यायालय के उपयुक्त । इस दृष्टि से 
अभिव्यंजना की शैज्ञी भी बदुल्लती जायगी, क्योंकि विषय और उसकी असि- 
व्यंजना से गहरा सम्बन्ध है। विषय तथा अभिव्यंजना के अट्ूट सम्बन्ध के 
विषय में अनेक देशों के आज्नोचक एकमत हैं। 
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दूसरा नियम विषय-वस्तु के कल्नापूर्ण प्रयोग के सम्बन्ध में मान्य हुआ । 
विषय-वस्तु के प्रयोग में वैसी ही कल्नापूर्ण सुच्यवस्था होनी चाहिए जो प्रकृति 
में हर और प्रदर्शित है । प्रकृति नियम-बद्ध है और वे ही नियम उसके सौन्दर्य 
और उसकी भव्यता के आधार हैं। उसी प्रकार कला-केत्र में भी नियम मान्य 
होने चाहिएँ । यदि कक्ना-क्ेन्र में प्रकृति के सुब्यवस्थित नियम समुचित रूप 
में प्रयुक्त होंगे तो उसमे सौन्दर्य की प्रतिष्ठापना सहज रूप में होगी और यदि 
उनकी अवद्देलना हुईं तो कल्ला श्रीविहीन हो जायगी | प्राचीन काज्ञ में साधा- 
रणतः वक्‍तृता के अनेक विभाग किग्रे गए हँ--मूमिका, वर्णन, तक इत्यादि । 
परन्तु यह विभाजन अनिवाय और आवश्यक नहीं; परिस्थिति तथा देश-काज 
के अनुसार इनमे परिवर्तन हो सकता है। वस्तुतः श्रेष्ठ वक्‍तृता में भूमिका 
होनी चाहिए जो विषय के प्रति श्रोतावर्ग की उत्सुकता बढ़ाए और उनका 
ध्यान एकाम्म करे । उसके बाद विषय-वस्तु का तकंयुक्त विश्लेषण तथा अन्त 
में उपसंहार होना चाहिए जो समस्त विषय-वस्तु के अनेक भागों तथा विभागों 
को समन्वित रूप सें प्रस्तुत करता हुआ अभीष्ट सिद्ध करे। वक्ता को अपने 
तक॑युक्त प्रमाण क्रमपूर्वक रखने चाहिएँ। सर्वश्रेष्ठ प्रमाण को प्रथम स्थान 
देना चाहिए, और अन्त में भो कुछ ऐसे प्रभावपूरं प्रमाण प्रयुक्त करने चाहिएँ 
जो श्रोतावर्ग को पूर्ण रूप से प्रभावित करें और उनका हृदय तथा मस्तिष्क 
दोनों जीत लें। समयाजुसार वक्ता विस्तृत वर्णन का सहारा ले सकते हैं और 
यदाकदा कह्ावतो इत्यादि के प्रयोग से प्रमाण-पुष्टि करके चक्‍तृता के वर्णन- 
खरड में विभिन्‍नता ला सकते हैं ओर श्रोतावर्ग को हास्य का समय-समय पर 
रसास्वादन कराते हुए अपने उद्देश्य में सफत्न हो सकते हैं । 

सापण-कज्ा की सफलता बहुत-कुछ शैल्ली पर भी निर्भर रहेगी । शेली 
तक की श्रेष्ठ सजा है। अपने साधारण रूप में तक अनाकर्पक तथा उद्धतत 
होता है, परन्तु शद्दी की सज्जा उसमें आक्रप॑ण तथा भव्यता सहज ही ला 
देती है। आकर्पक शैली द्वारा ही सत्य का निरूपण ग्राह्म होगा; उसी के द्वारा 
शिक्षा-दीक्षा प्रभावपूर्ण होगी । शिथ्रिज्ष तथा बिकृत शैल्ली न तो ग्राह्य रूप में 
विपय-विचेचन कर सकेगी और न आआकपेक ही होगी | श्रेष्ठ तथा आकर्षक 
शैज्ञी का मूलाधार है शब्द । शब्दों का चुनाव, उनका उचित प्रयोग तथा 
उनकी स्पष्ट योजना श्रेष्ठ श्री के प्राण-स्व्रूप हें। यदि वक्ता विषय और 
परिस्थिति के अजुसार उचित शब्दु प्रयोग करें तो शैली में चार चाँद लग 
जायें। शब्दों के डचित चुनाव में यह श्रावश्यक दे कि थे प्रचज्नित शब्दावली 
से चुने जायें, उनका अर्थ स्पष्ट हो और थे सभी वर्गों द्वारा सरलता से सममे 
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जा सके। अभिव्यंजना की स्पष्टता तथा सरलता श्रष्ठ शेल्ी के प्रधान गुण हैं। 
जिस प्रकार यात्री अपनी यात्रा में पत्थरों तथा खन्द॒कों से अपने को सुरक्षित 
रखते हुए आगे बढता है उसी प्रकार श्रेष्ठ वागीश अप्रचत्षित तथा असाधारण 
शब्द-प्रयोग से दूर रहता है। विदेशों भाषाओं से आये हुए शब्दों पर प्रति- 
बन्ध तो नहीं परन्तु उनका प्रयोग एसे रूप में होना चाहिए जो स्वाभाविक 
हो और प्रसंग के उपयुक्त हो । विदेशी वाक्य-विन्यास, अवान्छित तथा अस्वा- 
भाविक शब्द-भ्रयोग से शेत्नी दूषित होगी। जनसाधारण की भाषा तथा उसके 
स्वाभाविक वाक्य-विन्यास द्वारा ही किसी भी देश की साहित्यिक शैली फ्न- 
फूल सकती है। वाक्य-विन्यास में समास्रों का भी फल्नप्रद प्रयोग हो सकता 
है, परन्तु किसो सी वाक्य में यदि अधिक उपवाक्य हुए और वाक्य अपने 
सहज आकार से दूर होता गया तो गद्य ल्यहीन द्वो जायगा, शेज्नी शियित्र 
पढ़ जायगी और उसमे प्रभावोत्पादकता न आ पायगी | श्रेष्ठ गध-शैल्ली में 
वाक्‍्यांशों की गति वेसी दी क्यपूर्ण होनी चाहिए जैसी प्राचीन यूनानी तथा 
रोसीय वागीशो ने अपनी शेल्लो में प्रकट की थी । शब्द्‌ तथा समासतरों के उचित 
तथा स्पष्ट प्रयोग के अतिरिक्त श्रेष्ठ शेली में सौन्दर्य की प्रतिष्ा भी आवश्यक 
है। इस सौन्दर्य का मूल खोत होगा अलंकार; परन्तु केवत्न वे ही अलंकार 
प्रयुक्त होने चाहिएँ जो प्राचीन काल से सफल रूप में प्रयुक्त द्वोते आए हैें। 
इन अल्ंकारों द्वारा शैत्री में हृदयम्राही श्राकषेण आयगा और श्रोतावर्ग सुग्ध 
रहेगा । अल्ंकार-प्रयोग का प्रमुख ध्येय प्रायः चमत्कार-प्रदु्शन हुआ करता है 
' और इसल्विए उनका प्रयोग सुरुचिपूर्वंक तथा संयत रूप में ही दोना चाहिए । 
यद्यपि यह सद्दी है कि उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, पुनरुक्ति इत्यादि प्राचीन 
काज़् से शैज्ली में प्रयुक्त हुए हैं, परन्तु इनके प्रयोग में सुरुचि' और सौष्ठव 
बिरले ही वागीश त्ञा सके हैं, हसल्िए वक्‍तावर्ग को बहुत सावधानी से इनको 
व्यवहार में लाना चाहिए | 
आलोचकों' ने साहित्य के अन्य क्षेत्रो की भी आतो- 
अन्य साहित्यिक चनात्मक मीमांसा की और सुखान्तकी, मिश्रितांकी *, 
नियम हास्य, चरित्न-चित्रण, काव्य, छुन्द्‌, रोमांचक साहित्य 
इत्यादि पर भी स्फुट रूप में विचार प्रस्तुत किये । 
सुखान्तकी में जीवन के केवल एकांगी चित्न नही होने चाहिएँ और उसमे सुख- 
दुःख दोनों का सम्यक सामंजस्य होना चाहिए जो मिश्नितांकी रूप में ही सम्भव 
२१. विलसन 
२. देखलिए---“नाटक की परख? 
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है। द्वास्य का प्रदर्शन तो कभी-कभी इष्टि तथा चितवन, मूखंतापूर्ण संवाद, 
शारीरिक संकेत इत्यादि से हों जायगा, परन्तु - श्रेष्ठ सुखान्तकी छोटी-मोटी 
शारीरिक अथवा सानसिक कुरूपता कें आधार पर ही लिखी जायगी । उसका 
सफ़ल परिहास दुःख अथवा यातना को हास्यास्पद नहीं प्रमाणित करता, वरन्‌ 
कुछ साधारण ज्ञ॒टियों और दूषणो को ही परिलक्षित करता है। इस परिहास 
में सुरुचि तथा संयम दोनों आवश्यक होंगे। हास्य तभी प्रकट होगा जब 
अपेक्षित अथवा मनोनुकूल कार्य के विपरीत कोई अवाल्छित कार्य हो जाय । 
संकेतात्मक हास्य हो सर्वश्रेष्ठ होगा! । चरित्र-चित्रण के सम्बन्ध में जो 
नियम मान्य हुए वे मौलिक ही नहीं अत्यन्त श्रेष्ठ भी ये | मध्य युग के लेखक 
चरित्र-चित्रण मे शारीरिक अबयवों वेष-भूषा इत्यादि का क्रमपूर्ण वर्णन तथा 
नेतिक और सामाजिक गुणों का लेखा ही आवश्यक समझते थे, परन्तु अब 
चरित्र-चित्रण में यथार्थवाद की चर्चा चली | लेखकों को अब चरित्र के महत्त्व- 
पूर्ण अंगों को विकसित करने का आदेश मित्रा। व्यक्ति के सम्पूर्ण चरित्र को 
ऐसे चुभते हुए शब्दों द्वारा व्यक्त करना चाहिए जिससे उसका समस्त 
व्यक्तित्व जी उठे। चरिन्न-चित्रण की इस शैज्ञी का प्रभाव आधुनिक काज़ 
तक विदित दै। काव्य की महत्ता रूपक रूप सें ही मान्य हुईं और प्रकृति के 
समस्त जड तथा जीवित जगत से उपमाश्रों को हँढने का भ्रादेश मित्रा। 
काव्य में छुन्द महत्त्तवहीन समझा गया । श्रंग्रेजी के इस श्रेष्ठ आल्नोचक * द्वारा 
प्राचीन नियसो की मान्यता साहित्य में पुनः स्थापित हुईं और प्रकृति तथा 
तक के आधार पर शैली की भी मह्वपूर्ण व्याख्या हुई । 

सोलहवी शती उत्तराद में कुछ एक अन्य श्रेष्ठ आ्राज्नोचक्र भी जन्मे, 
जिन्होंने आज्लोचना-क्षेन्र में महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों का निर्माण क्रिया। भाषण- 
शास्त्र पर ही विशेषतः महत्त्वपूर्ण चिन्तन हुआ और उसमें पारंगत होने के 
ज्षिए नेसमिंक प्रतिभा, कल्ना-शान तथा परिश्रम आवश्यक समझा गया। 
विचार तथा भाषा की स्पष्टता भी आवश्यक 'ठहराई गई और यद्द नियम 
मान्य हुआ कि श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ अभिष्यंजना अथवा श्रेष्ठ विषय और श्रेष्ठ 
अ्रभिष्यंजना दोनों का अट्टट सम्बन्ध है; वक्ता को समुचित शब्द-प्रयोग तथा 
सौष्ठव्पूर्ण वाक्य-विन्यास पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उचित शब्दा- 
वल्ली ही श्रेष्ठ वक्‍्तृता का आधार है; वक्ता फा ज्ञान तो उच्चकोटि का द्वोना 
हो चाहिए परन्तु डसकी अभिव्यंजना भी साधारण-से-साधारण भजुष्यों के 
१. देखिए--'हास्य की रूपरेखा? 
२, विलसन 
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अनुकूल होनी 'चाहिए। वागीशों को विषय, अभिव्य॑ंजना, भाषा इत्यादि के 
सभी क्षेत्रों में औचित्य का सतत ध्यान रखना चाहिए, क्‍योंकि औचित्यहीन 
वक्‍तृता न तो डपयोगी होगी और न डसका कोई महत्त्वपुर्ण प्रभाव ही 
विद्त होगा | 
प्राचीन युग में प्रचल्नित साहित्यिक अनुकरण के 
अनुकरण-सिद्धान्त सिद्धान्तों की व्याख्या की ओर भी ध्यान दिया गया 
की व्याख्या और यूनानी तथा रोमीय आल्लोचकों के अनुकरण- 
सम्बन्धी सिद्धान्तों की मान्यता प्रसारित की गईं। 
प्राचीन आज्वोचकों ने साहित्य-कत्षा मे प्रतिष्ठा-प्राप्ति के ल्षिए श्रेष्ठ कलत्नाविदों 
की रचनाओं का अजन्ुुकरण अपेक्षणीय समझा था | समस्त रोमीय आल्योचकों* 
ने अनुकरण-सिद्धान्त पर सहुचित प्रकाश डाला था| कुछ ने तो अनुकरण- 
कल्ला की मौत्षिक परिभाषा बनाई, जिसमें यह सिद्ध किया कि अनुकरण 
शाब्दिक न होकर सौन्द्यपूर्ण दश्यो का आात्मिक निरूपण है, जिसमें कह्पना 
का विशेष सहयोग रद्दता है। श्रेष्ठ अनुकरण तो कभी भी शाब्दिक नहीं हो 
सकता | अलुकर्त्ता को मूल कृति की आत्मा को अहण करके उसका अजुकरण 
करना चाहिए. और यद्द आत्मा शब्दों अथधा वाकक्‍्यों मे न रहकर सम्पूर्ण कृति 
में प्रस्तुत रहनी चाहिए । भजुकर्ता को अपनी सुबुद्धि तथा कदुपना को प्रेरित 
कर इसकी आत्मा को समझने और उसके पुनर्निर्माण का प्रयास करना 
होगा । उन्हे यह सतत ध्यान रखना चाहिए कि उनका मुख्य ध्येय अनुकरण- 
मात्र नहीं, परन्तु इस साधन द्वारा डन्द्रे अपनी नेसर्गिक श्रतिभा की उन्नति 
करनी चाहिए और धीरे-धीरे अपनी निञ्जी तथा नवीन शेल्ली निर्मित कर 
लेनी चाहिए । वास्तव मे अनुकरण केवल अनुकरण-मात्र नही, वह मोत्िक 
रूप मे क्ेखक की निजी शैली में मूत्ष कृति का पुनर्निर्माण दै। और लेखकों 
को केवल श्रेष्ठ कल्लाकारों की कृतियों का अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि 
उसी के द्वारा उनको सहज प्रतिभा प्रस्फुटित दोगी। यदि देखा जाय तो 
साहित्य-स्षेत्र में सभी श्रेष्ठ लेखकों ने अपने पूर्व के कवियों तथा साहित्यकारों 
का अनुकरण किया है और सभी पर कुछ-न-छुछ पृव॑वर्ती साहित्यकारों का 
प्रभाव विदित होता है। 
इस युग में साहित्य का वर्गीकरण भी पुरानी विचार- 
काव्य का महत्त्व... धारा के अजुसार काष्य, इतिहास, दुर्शन तथा भाषण- 
शास्त्र वर्गों मे हुआ और काव्य के अन्तर्गत खुखा- 


१, सिसेरो, हारेस, डायोनिसियस, लोगाइनस, व्विश्टिलियन | 
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न्तकी, दुःखान्तकी, महाकाव्य तथा गीतकाव्य की गणना हुईं । इतना द्वोते 
हुए भी इस काल में काव्य का भमह्दत्त्त न्यून ही रहा । न तो उसके प्रति ज्ञोगों 
की श्रद्धा थी और न आ्राकषंण । काव्य का महत्त्व इतना हीन था कि कवि 
और कविता दौनों उपहास की वस्तु समझे जाते थे। जो कोई भी श्रनर्ग्न 
संवाद करता कवि नाम से सम्बोधित द्ोता । काव्य भी एक प्रकार का प्रत्नाप 
ही समझा जाता था। जनता के हृदय में काव्य के प्रति उदासीनता-सी थी 
और यह धारणा प्रकट होती जाती थी कि काव्य के पठन-पाठन से चरित्र 
अष्ट होता है और गम्भीर तथा घरित्रवान्‌ पुरुषों को इसके अध्ययन से दूर 
ही रहना चाहिए। काव्य का साधारण रूप रूपक ही समझा जाता था और 
कभो-कभी विद्वज्जन रूपक के आवरण में शिक्षाप्रद विचारों को मान्य समझते 
थे, परन्तु साधारणतया काव्य और कवि का कोई मान न था । भाषण-शाखत का 
महत्त्व इतना बढा-चढा था कि काब्य-सुन्दरी अपना सुह छिपाती रही | धीरे- 
धघोरे आगामी युग में काव्य के प्रति उदासीनता दूर हुईं और अनेक प्रतिभा- 
शाज्री लेखकों ने काव्य के महत्त तथा इसकी आत्मा की भूरि-भूरि प्रशंसा 
कर साहित्य-क्षेन्न में उसे फिर से प्रतिष्ठापित किया | इस युग के लेखकों का 
विचार था कि संसार से असत्य, अनेतिकता तथा विद्वध प का मूलाधार काव्य 
है; उसका न तो कोईं सामाजिक उपयोग है न कोई आवश्यकता । इस धारणा 
का प्रतिकार बहुत काल बाद सफल रूप में हो पाया । काव्य के सत्य स्वरूप 
को पहचानने वालों ने यह प्रमाणित किया कि काज्य जीवन का भ्तिविम्ब 
प्रस्तुत करता है। वद जीवन की विषमता, उसके दुःख और क्लेश, आनन्द 
और संतोष इत्यादि की मांकी इसलिए भ्रस्तुत करता रद्दता है कि मनुष्य 
उससे शिज्ञा अहण करे, जीवन को सुस्थिर रूप में समझे ओर अपना जीवन- 
पथ सुगम बनाता चल्ले। जिस श्रकार समस्त संसार छुरे और भले दोनों 
से ही बना है और मनुष्य की सुद्ुद्धि इसी में है कि वह भले को भ्रपनाये 
और छुरे को दुराये, उसी प्रकार काव्य में भो भले तथा घुरे विचार द्वों सकते 
हैं, परन्तु सुबद्धिपुर्ण व्यक्ति अच्छे काव्य की रचना करके मनुप्य को जीवन- 
संबल दे सकता है। काच्य में पेसे-ऐसे गुण हैं जो प्रत्येक मनुप्य के जीवन 
को सफल, उपयोगी तथा महत्त्वपूर्ण थना सकते हैं। उसमें देवी शक्ति है 
और मलुष्य को उस शक्ति द्वारा अपना कल्याण-मार्ग झुनने में भूज्ञ नहीं 
करनी चाहिए | 
$ दे इ;$ 
पन्द्वहवी शो उत्तराद्ध तथा सोलहवीं के पूर्वाद्द तक अंग्रेजों समाज 
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साहित्यिक में काव्य के प्रति उदाप्तीनता ही नहीं वरन्‌ दृष तथा 
बातावरण घृणा का भाष प्रसारित रहा और काब्य की मद्तत्ता 
न तो समझी गईं और न उस ओर कोई महत्त्वपूर्ण 
प्रयत्न ही हुआ । सोलहवीं शती उच्तरा्व में ही धीरे-धीरे शिक्षित समाज 
का ध्यान काग़्य ने आकर्षित किया और उसी समय से काव्य के महत्त्व को 
परखने, उसकी आत्मा को समझने तथा उसके रूप और आकार को प्रकाशित 
करने का प्रयास प्रारम्भ हुआ | यद्यपि भाषण-शास्त्र की महत्ता अब भी 
कम नही हुईं थी और उसका आल्लोचनात्मक अनुसन्धान अविराम गति 
से चल रहा था फिर भी काव्य के प्रति ज्ञोगो की उत्सुकता बढती जाती 
थी । इस मानसिक तथा साहित्यिक परिवर्तन के दो-एक धार्मिक तथा आध्या- 
ौत्मिक कारण भी थे | पदल्षा कारण तो यह था कि अ्रेम्रेजी समाज में हस समय 
प्युरिटन सम्प्रदाय का बोलबाला था' । यह्द सम्प्रदाय प्रत्येक ललित कला 
का विरोधी था और हसी कारण काब्य-कल्ा के प्रति भो उनका विरोध था 
और वे समझते थे कि इसके द्वारा असत्य, अनेतिकता तथा अनन्‍्यान्य दूषणों 
का जन्म होता है। परन्तु देश में इस सम्प्रदाय के विरोधी भी थे जो ललित 
कल्ना के महत्तको समझते थे और जेसे-जेले प्युरिटन सम्भरदायवादी दुल्ल का 
विरोध बढता गया त्यों-त्यों उनके विरोधी दृल्ल का भी काब्य के प्रति उत्साह 
बढता रहा। इसी बीच में अरस्तू की आल्लोचनात्मक पुस्तक का भी पठन-पाठन 
बहुत उत्साहपूर्वक होने लगा जिसके फत्लस्वरूप शिक्षित वर्ग काव्य के प्रति 
आक्ृष्ट हुआ । इसके साथ-साथ समस्त यूरोप में काव्य के प्रति श्रद्धा बढने 
लगी थी और इटली तथा फ्राँस में काव्य की श्रेष्ठता प्रमाणित हो चुकी थी, 
जिसका प्रभाव अँग्रेजी साहित्यकारों ने भी ग्रहण किया और वे सी काव्य की 
मर्यादा की रज्ा में संज्ग्न हुए । ऐसे परिवर्तित वातावरण मे अनेक लेखकों को 
काव्य-रचना का अवसर मिज्रा और अनन्‍्यान्य प्रकार के शोक-गीत, ग्राम्य-गीत, 
चतुर्दशी * इत्यादि लिखे जाने क्षगे । कुछ विद्वानों ने काव्य की महत्ता प्रमा- 
खित करने में गद्य का सहारा लिया और काव्य-विरोधियों के सिद्धान्तों का 
खण्डन तकपूर्ण तथा मनोवेज्ञानिक रूप से किया। काव्य-विरोधी दुतल्ल का 
विश्वास था कि काव्य समाज के ल्लिए उपयोगी नहीं और उसका पठन-पाठन 
सलुष्य में अनेतिकता, दुश्चरित्रता तथा कामुकता का प्रसार करता है। महा- 
काव्यों की पौराणिक कथाएँ, जो देवी-देवताओं के छुल्न-कपट, राग-हष, क्रोध- 
१. देखिए---अँग्रेज्ी साहित्य का इतिहास? 
२. देखिए--“काव्य की परख! 
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घृणा इत्यादि का वर्णन करती हैं, सामाजिक इृष्टि से अज्ञुपयोगी ही नहीं वरन्‌ 
चरित्र अष्ट करने वाली हैं । उनके द्वारा अस॒त्य का ही प्रसार होता है। बहुत-कुछ 
अंशों में तो काव्य केवल्न कामुकता का प्रसार द्वी करता है और सनुष्य को पथ- 
अष्ट करता है। काव्य का आधार न तो तक है न सुरुचि; वह पागलों का 
प्रलाप-मान्न है और सुध्ुद्धिपूर्ण मनुष्यो को उसे समाज से बहिष्कृत कर देना 
चाहिए। 
काव्य के समर्थकों ने उपयुक्त - सभी विचारों का 
काव्य का समर्थन श्लकण्डन किया। काव्य के उहदेश्य की व्याख्या करते 
हुए यद्द विचार स्थिर हुआ कि काव्य न तो अलुप- 
योगी है और न उसका ध्येय काप्लुकता-प्रसार है | काव्य का प्रमुख ध्येय शिक्षा- 
स्मक है और नेतिकतता-प्रसार ही उसका मुख्य उद्देश्य है। यह विचार भ्ामक 
है कि कवि करता, ज्ञालसा तथा हत्याओ का ही वर्णन करते हैं। जहाँ-जहाँ 
ऐसा काव्यात्मक वर्णन होता है उसका उद्दश्य शिक्षात्मक ही होता है और 
डसके द्वारा जीवन के श्रेष्ठ आदुर्शों की मान्यता स्थापित की नाती है। श्रेष्ठ 
कवि दौन-दुखियों के श्रति सद्ानुभूति, ऋरता और हत्यारों के प्रति विरक्ति तथा 
क्रोध प्रदर्शित करते हैं तथा अनेतिकता का गहरा विरोध अस्तुत करते हैं। 
वागीश तो अ्रधिकतर यद्द कार्य भूत जाते हैं और श्रेष्ठ व्यक्तियों की ऋरताश्रों 
तथा उनके चरित्र की विषमताओं पर परदा डा देते हें । कवि तथा काब्य की 
मर्यादा प्राचीन काल से स्थापित है और सभी देशों भर सभी युगों में उनकी 
प्रशंसा की गई है । हो सकता है कि दो-एक कवि अपने श्रेष्ठ आदुर्श को भूल 
जायें श्रौर पथअश्रष्ट हो जायेँ मगर दो-एक कवियों के दोपो के कारण सभी 
कवियों को घणित ठदराना न्यायसंगत नहीं | काव्य सदा से ही नेतिकर तथा 
श्रेष्ठ जीवन के सत्यों का निरूपण करता आया है। यह कहना कि अफलातू 
ने कवियों का बहिप्कार कर दिया था ठीक नहीं; अ्रफलात्‌ ने केवल निकृष्ट 
कवियों का बहिप्कार श्रेयस्कर बतज्ञाया था, धष्ठ कवियों का नहीं । काव्य वास्तव 
में भ्रत्यन्त उपयोगी, फलप्रद तथा आनन्दृदायक्र साहित्यिक साधन दे जिसकी 
सहायता से समाज तथा जाति का सांसक्ृतिक स्तर ऊँचा रखा जा सकता है । 
कवि की प्रतिभा, उसकी काव्यात्मऊ प्ररणा, उसकी देवी कल्पना तथा उसकी 
कल्ना द्वारा सभी देशों तथा सभी राष्ट्री ने लाभ उठाया है और उसके कार्य की 
भूरि-भूरि प्रशंत्षा को हैं । दर्शनवेचाओो, साधु-सन्तों तथा धर्म-पुस्तकों ने कान्य 
का सहारा हूँ ढकर अपना सन्देश दूर देशो तक पहुँचाया । उसकी पवित्रता तथा 
प्रेष्तता का सबल प्रमाण यह है कि उसी के द्वारा ईग्वर की पूजा तथा अचना 
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सफल हुईं । काव्य ने ही पदल्े-पहल जीवन के मदत्‌ सध्यों का निरूपण किया 
ओर दुर्शन के तत्त्व सरद्ध रूप में समझाए। भाषण-शास्त्र को अपेत्ता काव्य के 
संगीव, उसकी ध्वनि तथा उसकी लय ने मानव की आत्मा को अनन्त काल 
से प्रेरित किया है और अशिक्षित-से-अशिजक्षित जन-समुदाय को आकर्षित कर 
उनका मानसिक तथा सांस्कृतिक परिष्कार किया है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी 
काव्य का जन्म भाषण-शास्त्र के पहले हुआ । 
हस समय कवियों का वर्गीकरण भी हुआ और तीन 
कवियों का घर्गों में समस्त कवियों को बाँठा गया--घार्मिक 
वर्गीकरण कवि, दाशंनिक कवि तथा सामाजिक कवि। छुन्द्‌ काव्य 
का प्रमुख आभूषण द्वी नहीं वरन्‌ उसका महत्त्वपूर्ण 
श्रेग सममझमा गया । प्रमाणस्वरूप यह बतक्ञाया गया कि छुन्द्‌ स्वतः देवी स्रोत 
से आविभू'त है; पार्थिव तथा देवी संसार में एक विचित्र प्रकार का साम॑- 
जस्य है जिसके अन्तर्गंत छुन्दर की भी गणना दै। सभी देशों के सभी कवियों 
ने स्तुति-गीतों' तथा धर्म-पुस्तकों में जब छुन्द का प्रयोग किया तो उसका 
महत्त्व पूर्णतया प्रमाणित है । 
काब्य की प्रेरणा के सम्पन्ध में जो मद्दत्त्वपूर्ण चिन्तन 
काव्य की आत्मा हुआ उससे काब्य की मद्धत्ता कद्दीं अधिक बढी। 
प्राचीन आल्लोचकों ने काव्य को देवी प्रेरणा से आवि- 
भूत समझा था और कुछ ने तो इसे देवी भावोद्वेक” तक कहा था। कवि में 
काव्य की प्रेरशा जब जाम्रत द्ोती है तो वह इस पार्थिव त्ञोक का प्राणी नहीं 
रद जाता; कवि की भ्रात्मा अपना पार्थिव शरीर उल्ल समय तक के लिए छोह़- 
सी देती है और वद्द एक देवी क्रोक को ओर अअसर द्ोती हुईं कुछ विशेष 
सत्यों को परखने में संखग्न हो जाती है और अपना अभीष्ट सिद्ध करती है। 
यह अभीष्ट शिक्षा-प्रदान है। काव्य की प्रेरणा कवि में एक विचिन्न आकांक्षा 
तथा आतुरता क्ञा देती है और वह उसो के वशीभूत दो काव्य की निमरणी 
प्रवाहित करने त्वगता है जिसमे स्नान कर श्रोतावर्ग अपना आत्मिक तथा 
मानसिक परिष्कार करता है । जो कवि बिना इस देवी प्रेरणा के काव्य लिखते 
हैं वे द्वास्पास्पद दी दोते हैं और उनकी कविता निम्न कोटि की द्ोतो है। 
काव्य वास्तव मे इेश्वर-प्रदुत्त है । 
इस युग में जहां कुछ आलोचक काब्य की भर्यादा 
सामाजिक इन्द्र बढ़ाने में लगे हुए थे वहां दूसरे वर्ग के आल्लोचक 
१. देखिए--“काव्य की परख! 


१६२ आलोचना : इतिहास तथा पिद्धान्त 


गीत दीन-हुखियो के प्रति सहानुभूति बढाते हैं; ब्यंग्य-काव्य सामाजिक विपम- 
ताओ को हास्यास्पद बनाते हैं। सुखान्तकी जीवन की त्रुटियों को हास्यपूर्णं 
ढंग से दूर करने का प्रयत्न करती है। दःखान्तकी श्रेष्ठ समाज की क्ररता 
तथा विषमता का दर्शन कराके जीवन में घर्म ओर नेतिक विचारों के प्रसार की 
आवश्यकता प्रस्तुत करती है। छुन्द-प्रयोग-विषयक विचार भी प्रस्तुत किये 
गए। छुन्द हारा अभिव्यंजना में एक प्रकार का शाब्दिक सामंज़स्य प्रस्तुत 
होता है जो आनन्द॒दायी होगा । उप्तके द्वारा शब्दो का ध्वन्यात्मक तत्त्व स्पष्ट 
होकर दमारी स्मरण-शक्ति को सहारा देता है । हम सहज ही काव्य को कण्ठाग्न 
कर लेते हैं । 
काव्य के विरुद्ध जो-जो पुरानी धारणाएँ फैली हुईं थीं 
अआ्रामक सिद्धान्ता का उनका निराकरण करने के द्धिए तक का सहारा लिया 
निराकरण गया और सभी शंकाओं का समाधान प्रस्तुत किया 
गया। काव्य के चिरुद्द जो सबसे साधारण बात कही 
जा रद्दी थी वह उसकी अन्ुपयोगिता के सम्बन्ध में थी, जिसका समाधान 
काव्य को नैतिक विचारों का मूत्र स्रोत प्रमाणित करने के फलस्वरूप हुआ। 
दूसरी धारणा यद्द थी कि काव्य केचल असत्य का प्रसार करता है और चरित्र 
अष्ट करता है, जिसका निराकरण इस विचार द्वारा हुआ कि कवि असत्यभाषी 
नहीं, वह तो केवल जीवन के कल्पनात्मक आद्शों को प्रतिपादित करता है 
और भूत तथा वर्तमान से सीमित न होकर जीवन के भावी तथा श्रयस्कर रूपों 
की ओर संकेत करता रद्दता है। यदि मद्ान्‌ श्रालोचक अफलात' ने अपने श्रादर्श 
लॉकतन्न्न राष्ट्र से कवियों को निर्वाप्तित कर दिया था और उन्हे कोई श्रेष्ठ स्थान 
नहीं दिया था तो इससे यह प्रमाणित नहीं कि सभी कवि निकृष्ट हैं। उन्होने 
केवल उन्हीं कवियों को दीन समझा था जो वास्तव में अनुपयोगी रचनाएँ 
करते थे, जिनमे ढेची प्ररणा न थी और जो काव्य के आदर्श रूप को न सममझ- 
कर केवल नाम के लिए कवि बन बेठे थे। ये कबि ऐसे थे जो न तो काब्य के 
स्वरूप को पहचानते थे और न स्वस्थ रूप से उसका आकार ही निश्चित कर 
सकते थे। वे केवल अलुकर्त्ता रूप में ही काव्य लिखते थे, जो निष्प्राण रहा करता 
था और जिससे काव्य-कक्ता कीसों दूर रहती थी । यदि कुछ कवि श्रपने आदर्श 
से गिर जायें और काव्य का दुरुपयोग करने लगे तो इसमें काव्य का क्‍या 
दोप ? उसमे दोप तो है उन कवियों का जो बिना इसका नेतिक उद्द श्य सममे 
लेखनी उठाते हैं | काव्य वस्तुतः नितान्त उपयोगी, नेतिक तथा आदर्श जीवन 
का प्रचारक है. और यदि उसका समुचित उपयोग हो तो मानव का सतन 
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कर्याण होगा। 

दुश्खान्तकी, मिश्रितांकी तथा सुखान्तकी का भी यथेष्ट 
नाटक का रूप में विवेचन किया गया। दुःखान्तकी की परिभाषा, 
विषेचन--- उसके उहं श्य तथा उसके अनेक तत्वों पर विचार करते 
दु.खान्ककी हुए वद्द बतल्ाया गया कि दुःखान्तकी का विषय है 
आतताइयों का जीवन और उनकी विफल्नता तथा 
मानव-जीवन की क्षणभंगुरता। उसमें भव्य संवाद द्वारा समाज में नेदिक शिक्षा 
का प्रसार और दृर्शक-वर्ग में उत्कृष्ट भावनाओं तथा सहानुभूति का संचार धोना 
चाहिए । दुःखान्तकी मे ऐेतिहालिक तत्वों की श्रधानता न होकर काव्यात्मक 
गुणों की प्रधानता होनी चाहिए। नाटककार को अपने विषय-वस्तु तथा 
कथानक के रूप और घटनाओं के क्रम को मनोनुकूत्न बदलने का पूर्ण अधिकार 
है। जिन उपकरणो द्वारा दुःखान्तकी की आत्मा का विकास और, नाटकीय 
तत्वों का प्रकाश हो, उन्हें नाटककार सहर्ष अपना सकता है। नाटककार को 
देश, कान तथा काये के समन्वित रूप का सेव ध्यान रखना चाहिए और 
उसमें विषमता न आने देनी चाहिए; साथ-ही-साथ दुःखान्तक तथा सुखान्तक 
स्थत्ञों को मिज्रांकर मिश्रितांकी की रचना नहीं करनी चाहिए। दुः्खान्तकी 
में सुखान्तकी के कोई भी तत्त्व नद्दी आने चाहिएँ और इस दोष से सभी 

नाटककारो को बचना चाहिए । 
सुखान्तको-ल्ेखक को भी अपनी रचना का स्तर ऊँचा 
सखान्तकी रखना चाहिए । प्रायः सुखान्तकी-नाटककार प्रदूसन 
रे को द्वी सुखान्की समझ बेठते हैं और कोरे हास्य 
का प्रकाश कर अभीष्ट-सिद्धि करते हैं। ऐसा न द्वोना चाहिए । श्रेष्ठ सुखा- 
न्‍्तकी एक प्रकार का मानसिक हास्य प्रस्तुत करती है और स्थायी आनन्द 
देने का प्रयत्न करती है। केवल हास्य का अदेशन तो सरल है परन्तु श्रेयस्कर 
नहीं; कैवल् स्थायी आनन्द का ही प्रदेशन प्रशस्त है। थद्द सही दे कि बिना 
हास्य के भी आनन्द प्रस्तुत किया जा सकता है, परन्तु श्रेष्ठ नाटककार वही 
है जो आनन्द तथा हास्य दोनों की समष्टि प्रस्तुत कर दे। सुखान्तकी के 
विषय तथा पात्नों का निर्माण भी सुरुचिपूर्ण रूप से होना चाहिए। सुखान्तकी 
के विषय न तो ऐसे होने चाहिएँ जिनके प्रति छणा उत्पन्न हो और न ऐसे 
जो ग्लानि और खेद्‌ उत्पन्न करें | शारोरिक कुरूपता को, जो दर्शकों के मन मे 
ग्लानि का संचार करे और बीभत्स हो, कभी भी भ्राश्नय नहीं देना चाहिए। 
पात्र वे ही हो जिनमें छोदे-मोटे दूषण दो भौर जिनके द्वारा हानि की सम्भावना 
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न हो । वाचाल द्रबारी, कायर योद्धा, पाखण्डी परिडत, वितण्डाबादी इत्यादि 
जो हमें जीवन मे साघारणतः सभी स्थानों पर मित्न जाते हैं, सभी पात्र रखे 
जा सकते हैं। उनके चरित्र की त्रुट्िियों द्वारा द्वास्य तथा आनन्द दोनों का 
प्रद््शान सहज ही हो जाग्रगा । 
गीत-काव्य की व्याख्या द्वारा यह श्रमाणित किया 
गीत-काव्य गया कि उसमें विशुद्ध तथा वास्तविक भावनाओं का 
समावेश होना चाहिए; जिस गीत में यह गुण नहीं 
वह निम्न कोटि का होगा | कुछ कवि केवल इधर उधर से चुनी हुईं शब्दा- 
वल्ली एकन्र कर गीत लिखेना प्रारम्भ कर देते हैं ओर उसमें न तो नेसर्गिक 
भाव होते हैं और न काव्य-शक्ति । श्रेष्ठ गीत का रचयिता वही होगा जो 
अपनी व्यक्तिगत भावनाशञ्रों को सीधे अपने हृद्य-कोष से तिकाल्कर तीत्र 
रूप में अ्रदर्शित करे । काव्य की शैली में दुरूह, भ्ररचलित तथा आडम्बरपूर्ण 
शब्दों को प्रश्रय नहीं देना चाहिए भ्रौर न अतिशयोक्ति तथा अनुप्रास इत्यादि 
की छुटा दिखलाकर ही काव्य रचना चाहिए । जिस काव्य में दुरूह उपमाश्रों 
तथा अलंकारों का प्रयोग नहीं होता वही सर्वप्रिय होगा । ल्लोकप्रिय होने के 
ज्षिए कवि में न तो शब्दाडम्ब्र आवश्यक है और न अलंकार; केवल सुरुचि- 
पूर्ण तथा सुदुद्धिपूर्ण भाषा-शेली ही अपेक्षित है। काव्य-निर्माण के नियम भी 
प्रकृति-प्रदुत्त समझने चाहिए । 
साहित्य के उपयुक्त विवेचन में अफलात्‌ं, अ्रस्तूँ' तथा अन्यान्य 
रोमीय आल्लोचकों के विचारा की पूर्ण छाप है, परन्तु यथासम्भव मौलिक 
रूप में विचार प्रस्तुत किये गए। काव्य के समर्थन में संस्क्ृतिक, मनोवेज्ञानिक 
तथा दाशंनिक प्रमाणों का सहारा लिया गया; सुखान्तकी में शआनन्द-प्रसार 
का सिद्धान्त सान्‍्य हुआ और गीत-काच्य से व्यक्तिगत अनुभवों का तीघ्र 
प्रदर्शन ही प्रशसत समझा गया । यही इस युग की विशेषता है । 
; छे १ 
सोलहवीं शती उत्तराद्द में काव्य की उपयोगिता, 
साहित्यिक वातावरण : आइश रूप तथा उसका सांस्कृतिक उहंश्य प्रमाणित 
काव्य-कला-चिन्तन होने के साथ साथ काव्य-कला तथा काव्य के तत्तयो 
पर भी व्यापक रूप में विचार हुआ। इस काल में 
राष्ट्रीयता की भावना भी चिक्रसित हुईं ओर इस भावना का संचार होते ही 
काब्य-कला पर साहित्यिकों की और भी विशेष कृपा हुई। यद्यपि प्राचीन साहि- 
त्यिक परम्पराएँ अ्व भी जोरों पर थीं और उनका श्राकृ५० कम नहीं हुथ्रा था, 
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फिर भी काव्य के तत्त्वों पर विशिष्ट विचार प्रस्तुत किये गए और नव-सिद्धान्तों 
की खोज शुरू हुईं। काव्य के तत्त्वों के अतिरिक्त काव्य की आत्मा पर विशेष 
रूप से चिन्तन हुआ और काव्य में देवो प्ररणा की मद्दत्ता फिर से प्रमाणित 
हुईं । काव्य केवल परिश्रम तथा अध्यवस्ाय द्वारा प्रसृत न होकर देवी अलु- 
कम्पा द्वारा प्रसृूत समझा जाने द्वगा। तक के परे एक दिव्य आालत्रोक द्वारा 
काव्य की आत्मा विकसित होती है, जिसका महत्त्व अक्षय रहता है। जिस 
प्रकार संगीत की ध्वनि और उसकी लय मानवी आत्मा को पुर्णतया वशीभूत कर 
लेती है, उसी प्रकार काव्य मानव-आत्मा-स्थित त्ञय से प्रतिध्वनित हो हृद्यग्राही 
हो जाता है। कवि सहज रूप में अलनुकर्त्ता भी कद्दा जा सकता है, क्योंकि वह 
समस्त विश्व का विशद्‌ चित्र अपने काव्य द्वारा प्रस्तुत करता है। यद्यपि देवी 
अनुकम्पा में ही काव्य का मूल स्तोत निहित है परन्तु नेसगिक गुण, अनुभव 
तथा जीचन का अनुसन्धान भी उसके द्विएु कम आवश्यक नहीं । 

काव्य का सर्वश्रेष्ठ साधन है कल्पना तथा परिकद॒पना" । ये दोनों शक्तियाँ 
कवि में सद्दज रूप में निद्ित रहती हैं और ये कवि के विचारों और भावों को चित्र 
रूप में परिवर्तित किया करती हैं; उन्हीं के द्वारा कवि जीवन तथा संसार से चित्र 
चुन-चुनकर काव्य-प्रासाद मे सुन्दर रूप में सजाता रद्दता है! कल्पना-शक्ति 
उच्छुछुल् नहीं होती । उसमें क्रम तथा औवित्य रहता हैं और वह पाठकों की 
आत्मा को वशीभूत करने के त्विए, दूर-दूर से सुन्दर उपमाओ भर डपमेयों 
को काच्य में प्रयुक्त द्वोने के लिए, कवि के सम्मुख ल्ञाती रहती है। कवि इसी 
शक्ति के द्वारा सत्य का विशद्‌ चित्र प्रस्तुत करता है और श्रेष्ठातिश्रेष्ठ अनु- 
भ्तों को सुन्दर-से-सुन्द्र रूप मे व्यक्त कर कवि के नाम को साथक करता है। 

काव्य के महत्त्वपूर्ण तत्वों मे विषय को प्रथम स्थान मिला | कुछ कवि 
केवल नख-शिख-वर्णन करके ही अपने को श्रेष्ठ समझने त्रगे थे, जिसके विरोध 
में यह नियम सान्प्र हुआ कि केवल सुन्दर शब्दावत्ञी, प्रभावपूर्ण विशेषयों 
तथा अ्जुप्रास की छुटा के प्रयोग द्वारा अरष्ठ काब्य को व्युत्पत्ति नही हो 
सकती । मगर जब कवि उचित विषय चुन क्षेगा तो सुन्दर शब्दावत्नी अपमा 
कोष स्वतः खोल देगी । काव्य के लिए सभी विषय फलप्रद हो सकते हें, 
परन्तु वे ही विषय अधिक फल्नभ्रद होंगे जिनमें कल्पना-शक्ति के प्रयोग की 
अधिक गुल्जायश होगी। काव्य ऐतिहासिक घटनाओं अथवा यथाथ का ऊुंद्द 
नही देखता । वह करुपना के ख्रहयोग से स्वच्छुन्द रूप मे विषय का चुनाव 

करता है; साधारणतः काव्य के विषय तीन प्रकार के द्वो सकते दं--सत्य, 

१. देखिए---काव्य की परख? 
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असत्य अथवा मिश्रित । तीनों प्रकार के विषय-प्रयोग लदव आनन्दुदायी रहे 
हैं। छुन्द, शेज्ञी वथा शब्द-विषयक व्याख्या में एक कविता में केवल एक 
छुन्द का प्रशोग मान्य हुआ और कविता को पंक्तियों में तुक बैठाने का श्रादेश 
दिया गया, सगर तुक स्वाभात्रिक होनी चाहिए थो। अ्रप्रचलित शब्दों के प्रति 
अत्यानुराग शेली का दूषण समझा गया और प्रचलित शददु-प्रयोगो को ही प्रशस्त 
माना गया। वस्तुठः काव्य-शेद्दी में शब्दाडम्बर क्रे विरोध में स्पष्टता भौर 
प्रचलित प्रयोग तथा समाज में विभिन्न वर्गों के संवाद में झोचित्य के नियम 
विशेष रूप से मान्त्र हुए। संज्षेप-कथन की महत्ता भी विशेष रूप में प्रमा- 
खित की गईं। इस निय्रम का प्रभाव आगामी थुग के कवियों पर विशेष रूप 
में पड़ा । कुछ आलोचको ने कल्ना को प्रकृति का अनुरागी वनाकर यह सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया कि कल्ला को व्यापक रूंप से प्रकृति का अनुसरण करना 
चाहिए। इसके साथ-साथ देश-काल के विचार को भी काफी महत्त्व दिया 
गया, क्योंकि प्रत्येक देश की अलग-अलग विचार-शेली होती है और उनका 
जीवन विभिन्न रहता है। जो कवि इस तथ्य को ध्यान में रखकर काव्य-रचना 
करेगा, सफ़ल् रदैगा । सफल कवि न तो अपनी शैली शिथिल होने देगा और 
न उसको अभिव्य॑जना ही अस्थिर होगी। चह अतिशय अ्रनुप्रास भी नही प्रयोग 
करता; वह प्राचीन युग के श्रेष्ठ कवियों की शेत्री से कुछ ऐसे शब्द ले लेता दे 
जिनके द्वारा उसके काव्य में नई जान पड़ जाती है और उसका अ्रभाव पाठक- 
वर्ग पर भव्य रूप में पडता है । प्रचलित शब्दावली के वीच कभी-क भी श्रश्नचलित 
शब्द भी प्रयुक्त हो सकते हैं और इस प्रयोग से पाठकों पर रोमांचक प्रभाव 
पड़ेगा | वे प्राचीन काल के वातावरण के प्रति उस शदद-प्रयोग द्वारा श्राकृष्ट दोंगे । 
काव्य के उद्देश्य के सम्बन्ध में प्राचीन नियम फ़िर 
काव्य का लक्ष्य तथा दुद्राये गए। काव्य का उद्दश्य है शिक्षा था 
उद्गम आनन्द, परन्तु आनन्द का स्थान प्रमुख है, शिक्षा 
ेु का गौण। यद्यपि ऐतिहासिक काव्य चरित्र का 
संशोधन करता है भौर उत्कृष्ट है परन्तु उसका श्रम्मुख ध्येय आनन्द-प्रदान तथा 
सनन्‍्तोप-दान है । सुन्दर तथा श्रानन्ददायी अनुभवों को प्रस्तुत कर कवि अ्रपना 
आकरपण सतत बनाएु रख सकता हैं; वह शब्द तथा लग के गुप्त मायाजाल 
द्वारा पाठकों को चमत्कृत कर उन पर जादू ढाले रहता दे । 
काव्य के उद्गम के विपय में विचार करते हुए आलोचको ने यह 
सिद्धान्त प्रस्तुत क्या कि काव्य का उद्गम सानव की सामाजिक तथा 
भावात्मक आावश्यकताश्रों में ही निहित है। मानव-समाज की आदि श्रवस्था 
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में श्रद्धा तथा भय" के संचार द्वारा स्तुति-गीतों की रचना हुईं। अक्ृति 
की शक्ति और देवी-देवताओं की पूजा तथा अर्चना में ही ये गीत ग्य्ुक्त 
हुए। जब समाज सुच्यवस्थित हो चल्ला और काल्लान्तर से उसमें अन्य 
प्रकार की विषमताएँ फेलने लगीं तो उन सामाजिक तथा मानसिक दूषणों 
को दूर करने के लिए सुखान्वकी, दुःखान्तकी तथा व्यंग्य-काब्य की रचना होने 
लगी । समाज के श्रेष्ठ व्यक्तियों की प्रशंशा तथा उनको सम्मान प्रदान 
करने के द्वेतु वीर-काव्य की सृष्टि हुई और जैसे-जेसे समाज की अवस्था 
बदलती गई काव्य के रूप मे भी परिवर्तन होने ल्वगा तथा नवीन काव्य-मार्ग 
भी हँढ़ निकाले गए । मलुष्य के हृदय में अन्तहिंत प्रेम ने गीत, गौरव-गीत, 
चतुदेशी तथा प्रणय-गीत को जन्म दिया; सामाजिक समारोहों तथा वेवादिक 
अवसरों ने “आशीर्वादक काव्य! को जन्म दिया तथा दुःख, शोक इत्यादि द्वारा 
शोक-गीत का निर्माण हुआ | शोक-गीत हमारे शोक का मनोवैज्ञानिक रूप 
में शमन करते हैं। उनके द्वारा शोकप्रस्त अथवा दुःखी व्यक्ति अपनी शोक- 
भावना गीत-रूप में प्रस्तुत कर अपना दुःख भूल जाता है। दुःख से भरा 
हुआ हृदय अपना दुःख प्रकट कर शान्ति पा जाता है । 
कला की परिभाषा तथा उसके मानवी सम्बन्धों का 
काव्य-कला--कवि भी विश्लेषण हुआ। कल्ला वास्तव मे तके तथा 
तथा छन्दू-प्रयोग अज्जुमवप्रदत्त नियमावल्ली है, जिसका विकास प्रकृति- 
निरोक्षण तथा परम्परा और रूढि द्वारा दोता झाया 
है। प्रकृति की सहायता करना उसका उद्देश्य है। वद् इस डह्देश्य-पूर्ति में 
अपना सहयोग देती है और अधिकतर श्रकृति की न्यूनता की पूर्ति करती है 
तथा उसको मोहक रूप दे अत्यन्त उपादेय बना देती है। कल्ना प्रकृति का 
अनुसरण करती है, उसको परिवर्तित करती है, उसको सुधारतो है, उसे सौन्दर्य- 
पूर्ण बनाती है, और विज्ञक्षण तथा चमत्कारपूर्ण रूप में उसको अभीष्ट सिद्धि 
करती है। कला के सहयोग के बिना प्रकृति निष्किय तथा निष्पाण रदेगी । 
कला तथा मलुष्य में भी गहरा सम्बन्ध है। मनुष्य के कार्यो में कन्ना अनेक 
रूप में प्रयुक्त होती है; विशेषतः काव्य-क्षेन्न में तो उसका मद्दत्त्व बहुत ही 
अधिक है। मनुष्य की कुछ क्रियाएँ--जैसे संगीत तथा नृत्य--तो ऐसी हैं 
जिनमें कल्ला ही सब-कुछ है । काव्य-शक्ति मनुष्य में नैसर्गिक रूप में रहती 
है और जब कवि उसी के बल्न पर काव्य-रचना करेगा तभो उसका काच्य श्रेष्ठ 
होगा। परन्तु यह भी सही है कि जो कवि कत्ना का सहारा छोंगे अपने काव्य 
१. देखिए---“/नाटक की परख? 
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को अधिक आकर्षक वनाएँगे। काच्य का आविर्भाव अत्यन्त जटिल रूप में 
होता है । कवि पहले विषय चुनता है, उसे सुब्यवस्थित रूप देता है, उसके 
लिए उपयुक्त छुन्द्‌ चुनता है और अन्त में अभिव्यंजना, शेज्ञी तथा अलंकारों 
हारा आक्रषक रूप मे काव्य प्रस्तुत करने की चेष्टा करता है। यद्यपि कवि 
अधिकांश रूप में कला का प्रयोग अनुकरण, भावोद्रक इत्यादि के लिए करता 
है परन्तु उसकी प्रशंसा तभी द्ोती है जब वह अपनो नेसर्गिक प्रतिभा द्वारा 
कल्पना का सहारा लिये हुए सहज रूप में काव्य की सृष्टि कर चलता है। 
जितनी ही उप्में कल्ला होगी उतनो ही उसकी कमजोरी द्वोगी; जितनी ही 
सहज प्रतिभा होगी उतनी ही उसकी प्रशंसा होगी | कवि को कल्ना-प्रयोग मे 
कोई बन्धन नहीं, परन्तु उसे श्रेष्ठठा तभी मिलेगी जब वह कला को गुप्त रखेगा, 
उसे स्पष्ट न होने देगा और ओचित्य का सदैव ध्यान रखेगा। सुरुचि, 
झौचित्य तथा गुप्त रूप में प्रयुक्त कन्ना सभी श्रेष्ठ कवियों के सहन आभूषण 
रहे हैं। कवि के लिए छुन्द्‌ का प्रयोग भी प्रशस्त है, क्योंकि ईश्वर ने समस्त 
विश्व का निर्माण सामंजस्यपूर्ण रूप में किया है। विना लय के सामंजस्य 
असम्भव है, इसलिए काउ्प्र के निर्माण मे छुन्द तथा लय आवश्यक दोंगे। 
प्राचीन काल से मनुष्य प्रकृतिप्रदुत्त प्रतिभा से भाषा का प्रयोग अभिव्यंजना 
के लिए करता जाया है। दुशनवेत्ताओ तथा महात्माओं ने, बागीशों तथा 
इृतिद्ासकारों ने गद्य-रूप में भाषा का प्रयोग किया है; परन्तु ध्म-प्रचारकों तथा 
सन्ता ने संगीतपूर्ण तथा छुन्द्बद्ध भाप। का ही प्रयोग किया, क्योकि उसके द्वारा 
शोतावर्ग पर गहरा प्रभाव पड़ता है | संगीत तथा ल्य में एक देवी शक्ति दे । 
अलंकार-प्रयोग के विषय में सुरुचि तथा आओचित्य की 

अलंकार-प्रयोग... विशेष आ्रावश्यकता प्रमाणित हुईं। केवल वे ही 
अलंकार-प्रयोग अपेक्तणीय हैं जो चुद्धि तथा कान दोनों 

को प्रिय लगें और आनन्दुदायी हा। कुछ अलंकार छुद्धि को द्वी प्रभाविद 
करते हैं और उनका प्रभाव श्र्थ समझने के उपरान्त पढ़ता है । ये अर्थालंकार 
केवल थोड़े ही लोगों को प्रिय होंगे। कुछ अलंकार केवल श्रुतिमघुर होते है 
और सुनते ही उनका पूर्ण प्रभाव पइने लगता है, परन्तु कुछ श्रलंकारों में 
दोनो गुण समरूप से रद्दते हैं। श्रेष्ठ प्रयोग तभी सम्भव होगा जब अलंकार 
का आधार तर्क हो और वह श्रुतिमधुर भो द्ों। पुराने, श्रत्नचलित तथा बे- 
मुदापरेदार शब्दों से शेली दूषित होगी । श्रेष्ठ शेली वही दे जो कलाकार के 
व्यक्तित्व की पूर्ण परिचायक द्वो। शलो के श्रेष्ठ प्रयोग मे भो कुछ नियम 
मान्य हुपु । गस्सोर तथा दाशनिक विपयो के ल्षिए गम्भीर शब्दावली अपे- 
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ज्षित होगी, परन्तु उसमें कृन्निमता न आनी चाहिए । शैज्ञी के वर्गीकरण में 
प्राचीन नियम ही सर्वसम्मत हुए । भव्य अथवा श्रेष्ठ शैज्ञी ह्वारा राजा-महा- 
राजाओं का जीवन व्यक्त होना चाहिए, मध्यम शेत्नी द्वारा मध्यम-वर्गीय समाज 
का दिग्दर्शन कराना चाहिए और श्रमजीवी तथा साधारण वर्गा के त्िए साधा- 
रण शैत्ञी का प्रयोग होना चाहिए | इतिद्यास तथा दुःखान्तकी के लिए भव्य 
शेज्नी, सुखान्तकी तथा प्रेम-काव्य के लिए मध्यम शेज्ञी तथा भ्राम्यगीत 
इत्यादि के ज्ञिए साधारण शेत्ञी प्रयुक्त होनी चाहिए । 
संक्षेप में, इस काल के अन्तर्गत साहित्य और जोचन का अटूट सम्बन्ध 
प्रमाणित हुआ और काव्य का उद्गम-स्थान मनुष्य की वैयक्तिक तथा सासा- 
जिक आवश्यकता में प्रकाशित किया गया । कल्ञा तथा प्रकृति और कला तथा 
मनुष्य दोनो के सम्बन्ध में व्यापक रूप से पहले-पद्दल्त विचार हुआ और दैवी 
प्रेरणा के साथ-साथ काव्य के कल्पनात्मक तत्त्व को विशेष महत्व मिल्ला । काव्य 
में छुन्द की मद्॒ता प्रमाणित हुईं और कल्ना के गुप्त प्रयोग की मान्यता पुनः 
स्थापित की गईं । 
आओ, 
सोल्षदरवी शी उत्तराद्द के अन्तिम चरण में साहि- 
आलोचना-क्षेत्र में व्यिक आक्ोचना के श्रति अनुराग की नवीन लहर 
नव-स्फूर्ति_ उठी जो आगामी युग में बेगवरती हुईं । इस थुग के 
पूर्वाद्ड में भाषण-शास्त्र तथा काव्य पर तो व्यापक 
विचार द्वो दी चुका था मगर कुछ राजनीतिक तथा सामाजिक कारणों से आत्लो- 
चना के प्रति नवोत्साह दिखाई देने त्वगा । इस समय लनन्‍्दुन की व्यापारिक 
- महत्ता अत्यधिक बढ़ चल्ली थी और समस्त यूरोपीय व्यापारिक च्षेत्रों से व्यव- 
सायी आ-आकर वहाँ बसने लगे थे, जिसके कारण पाठक-धर्ग की संख्या में तो 
वृद्धि हुईं ही, एक नये पाठक-बर्ग का भी जन्म हुआ। पहले तो केवल 
विश्वविधात्षयों तथा द्रबारी जोगो में द्वी शिक्षा के प्रति अनुराग था, परन्तु 
इस नवीन व्यवसायी-वर्ग ने शिक्षाप्रियता और भी बढ़ाई । ऐसे द्वी समय मे 
इंगलिस्तानी नौ-सेना ने समस्त जगत्‌ में अपनी धाक बेठा क्ली थी और यूरोप 
में सबसे अबत्न स्पेन की नौ-सेना को पराजित कर दिया था | इस विजय द्वारा 
राष्ट्रीय भावना और भी विक्रसित हुईं और समस्त अंग्रेजी जनता में जीवन के 
प्रति श्रद्धा तथा उत्साह की बाढ-सी आ गईं । गये और आशा की भावना 
इतनी तीत्र हुईं कि जनता राजमहिषी को देवी के रूप में देखने लगी और 
प्रत्येक अंग्रेज के हृदूय में डच्चाकांत्ा का जन्म होने ज्वगा। नवीन समुद्री मार्गों 
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का अनुसन्धान दोने लगा, नवीन व्यापारिक क्षेत्र मुद्टी में आने लगे और 
राष्ट्रीयता की नींव सुदद़् होने लगी । ऐसी परिस्थिति में यह स्वाभाविक ही 
था कि जनता की रुचि इतिहास तथा साहित्य की ओर और भी वढती । अब 
साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में नवजीवन आने लगा। मौलिक साहित्य के साथ- 
साथ मौलिक आ्रालोचना का भी जन्म होता दिखाई दिया। इस मौलिकता 
का दुर्शन पहले-पहल व्यंग्य काव्य-क्षेत्र में हुआ | 
मौलिक आल्लोचना-सिद्धान्तों के निर्माण के पहले 
काव्य-सम्बन्धी कुछ साधारण आलोचकों ने स्फुट रूप में काव्य की 
विचार भाषा, काव्य के विपय, छुन्द, भाषण-शास्त्र तथा 
साहित्य के सृह्य पर अपने विभिन्‍न विचार प्रकट 
किये। साधारण बोलचाल की भाषा की महत्ता फिर से प्रमाणित की जाने 
लगी और प्राचीन लेखकों की रचनाओं का शाबव्दिक अनुवाद हेय समझा 
गया । भाषण. शास्त्र के समुचित अध्ययन के बिना गद्य-रचना असम्भव समझी 
गई। संक्षेप-कथन ही श्रेष्ठ शेज्ञी का प्रधान तत्त्व माना गया और उससे भी 
सतर्कता की आ्रावश्यकता बतल्नाई गई, क्योंकि संक्षेप-कथन के अ्रतिप्रयोग में 
दुरूदता सहज ही आा सकती थी । साधारण मतानुसार, संयत शोली में 
कलात्मक ढंग से ही विचारों की अ्भिव्यंजना होनी चाहिए। अ्रभिव्यंजना 
जितनी ही स्वाभाविक होगी उत्तनी ही प्रभावपुर्ण भी होगी। अनुभव और 
अभ्यास इस दृष्टि से श्रत्यन्त ह्वितकर होगे। कला यदि अ्रजुभव से समन्वित 
हो जाय और दोनों का अभ्यास भी यथेष्ट रूप में हो तो शेली में श्रेष्ठ गुण 
भा जायेंगे। लेखक को विचारों तथा भावो को तकेपूर्ण रूप से घुनना 
चाहिए और केवल उन्हीं विचारों को प्रधानता देनी चाहिए जो भद्द्त्वपूर्ण हो । 
जो विचार गौण द्वों उनका स्थान भी गौण दोना चाहिए। काव्य क्षेत्र में 
वहुधा यह देखा जाता है कि जो कोई भी चाहता है कवि वन बैठता हैं। उनमे 
न तो कला होती है भर न कल्ना को सममने की शक्ति; वे यह प्राचीन 
सिद्धान्त जानते ही नहीं कि पारखी में परख की कल्ञा भी होनी चाहिएु | काव्य 
के रूप तथा उद्देश्य की चर्चा करते हुए यह बतलाया गया कि वास्तव में काव्य 
का श्रेष्ठ रूप रूपक है। रूपक-रूप में कवि नेतिक शिक्षा ओर दर्शन तत्तों का 
प्रसार तथा विश्लेषण क्रमशः देता है । प्राचीन यूनानी दुर्शनवेत्ता वास्तव 
में कवि ही थे और अपनी मधुर वाणी तथा सुन्दर काव्य द्वारा नैतिकता तथा 
सुचुद्धि का प्रचार किया करते थे। इस दृष्टि से भी काच्य धत्यन्त लाभप्रद 
रहा है । श्रेष्ठ काव्य मनुप्य का मानसिक विजात कर जीवन को उन्नत बनाता 
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है और उसी के हारा अनेक आध्यात्सिक सत्यों का स्पष्ट विचेचन सी सम्मव 
हुआ है। काव्य ने ही दर्शन को श्ररणा दी भौर देवत्व की ओर संकेत किया। 
कुछ आलोचकों का यह कददना कि काव्य असत्य का भ्रचार करता है निरथ्थक 
है, क्योंकि कवि-वर्ग की मद्तत्ता सभी देशो में तथा सभी युगो में समान रूप 
से मान्य रही दै। कवियों का एक द्वी उद्द श्य रह्दा है--सत्य तथा यथार्थ का 
झानन्दृदायी निरूपण | छुन्द-विषयक व्याख्या में यह सिद्धान्त तिकल्ञा कि 
संसार के सभी श्रेष्ठ कवि काव्य में छुन्दू-प्रयोग करते आए हैं और 'छुन्द का 
प्रयोग प्रकृति के नियमों का समन ही है। छुन्द से काव्य मे सौन्दये की 
सृष्टि होती है, प्रभावोत्पादकता बढती है, पाठकों की स्मरण-शक्ति को सद्दा- 
यता मिल्तती है और वह अनेक रूप में आनन्ददायी हो जाता है, क्योंकि 
मनुष्य के हृदय में नेसर्मिक रूप में लय का प्राधान्य रहता है। उपयुक्त 
स्फुट विवेचन से यद्द स्पष्ट है कि कवि को अभ्यास, ज्ञान तथा कल्ना का सद्दारा 
लेना चाहिए, काव्य को छुन्दबद्ध होना चाहिए तथा भाषा में प्रचक्षित शब्दा- 
वली की प्रधानता होनी चाहिए। इसके साथ-ही-साथ कवियों को प्रेम बथा 
ल्ञालसा दृत्यादि विषयों से दूर रहने की चेतावनी दी गईं और प्राचीन देवी- 
देवताओं के राग-ह्ष की कहानियों को भी काव्य-क्षेत्र से अत्नग रखने का 
आदेश दिया गया । 
इस युग के अन्तिम चरण में सबसे पहले खाधा- 
नाटकीय आलोचना रणतः नाटक के आल्योचनात्मक तस्तवों पर मौत्षिक 
रूप में विचार द्वोना चाहिए था, क्योंकि समाज में 
इस समय नाटकप्रियता बहुत बढ चत्नी थी और अनेक धार्मिक विषयों पर 
नाटक लिखे और खेले जा रहे थे । लैटिन तथा यूनानी साहित्य से प्रभावित 
अनेक ऐसे नाटकों की रचना भी द्वो रही थी जो झँग्रेजी रंगमंच पर श्रत्यन्त जोक- 
प्रिय प्रमाणित हो रद्दे थे । इतना होते हुए भो इस युग में हमे नाटक-रचना- 
सिद्धान्तों पर कोई विशिष्ट पुस्तक नहीं मित्नती और न कोई प्रामाणिक शैक्वी 
ही प्रयुक्त दोते दिखाई देती है। केवल स्फुट रूप में ही सिद्धान्तो के यदा- 
कदा दर्शन दो जाते हैं। इस साहित्यिक न्‍्यूनता के कई कारण हो सकते हैं 
जिनमे पम्लुख कारण है प्राचीन आल्रोचनाव्मक पुस्तकों की ओर अरुचि तथा 
प्युरिटन-वर्ग का तीत्र विरोध" । यद्यपि राजमहिषी तथा समाज का श्रेष्ठ वर्ग 
नाटक-प्रेमी था और कुछ ओष्ठ व्यक्तियों तथा द्रबारियों ने अपनी निजी र॑ग- 
शालाएँ खोल रखी थीं परन्तु प्युरिवन वर्ग का विरोध जोरों पर था और अनेक 
१. देखिए--अऑंग्रेजी साहित्य का इतिहास? 
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पुस्तक लिख-लिखकर वे लोग नाटककारों, नाव्यकारों तथा इस व्यवसाय से 
सम्वन्धित सभी व्यक्तियो को अनेतिक तथा शैतान का अज्ुयायी प्रमाणित 
कर रहे थे। जो कुछ भो आल्ोचनाव्मक विचार प्राप्त हैं वे पत्नो, भूमिकाओं, 
प्रस्तावना तथा नाटकों स पात्रा के संवाद रूप में ही मिलते हैं, जिससे यह 
स्पष्टवया प्रमाणित हो जाता है कि नाटक-रचना-स्षेत्र में बहत अस्तव्यस्तता 
फेली हुई थी, प्रयोगात्मक सिद्धान्त बन रहे थे, विरोधी दुज्ञ तथा समर्थकों में 
होड चत्न रही थी और नाटकप्रियता बढती जाती थी । कुछ आल्लोचक यूनानी 
तथा रोमीय नाटककारों के नाटकों का अनुत रण हितकर समझ रहे थे; कुछ 
मिश्षितांकी की कट्ठ आलोचना कर रहे थे; कुछ उसका समर्थन मनों वेज्ञानिक 
तथा फल्षप्रद्‌ विभिन्‍नता के आधार पर कर रहे थे; कुछ व्यक्ति प्राचीन आलों- 
चको के देश, काल तथा कार्य के नियमों की अचहैलना हितकर समझ रहे थे 
और कुछ उन्हीं नियमो के समर्थन मे लगे हुए थे । दो एक लेखक दुःखानतकी 
तथा सुखान्तकी की परिभाषा बनाने मे प्रथत्नशोज्ञ हुए और रोमीय नाटक- 
कारों की परिभापा को अपनाया | दुः्खान्तको भव्य शेली में श्रेष्ठ व्यक्तियों 
के पतन की दुःखपूर्ण कहानी-मात्र थी और सुखान्तकी साधारण कार्यों का 
अनुकरण-मात्र । सुखान्तकी मे न तो गम्भीर भावनाएँ रहेंगी और न गम्भीर 
पात्र | हृदुयहीन पितो, मुख माता, उच्चुछुल युवक, घूत॑ सेवक, पाखण्डी, 
लोलुप वेश्याएँ इत्यादि ही उसमे पान्न-रूप रहेंगे । दुःखान्तकी तथा सुखान्तकी 
दोनों ही सामाजिक दृष्टि ले उपयोगी है । 

नाटकों के विरोधी दल तथा समथको ने जो-जो विचार अपने पक्त में 
रखे वे भी विचारणीय है। विरोधी वर्ग ने नाटक को अनैतिकता-प्रसार का 
प्रमुख साधन माना, क्योकि दुःखान्तकी में केवल अमालुपिक हत्याएँ ओर 
देवी-देवताओं के हप तथा वैमनस्य की कहानी रहा करती थी और सुखान्तकी 
में अनेतिक प्रेम अथवा लालसा का उच्छुड्डल प्रदर्शन-प्षात्र रहता था आर 
उनका हास्य भी प्रत्ञाप-सात्र था। उनका चरित्र-चित्रण निष्प्राण तथा उनका 
उच्श्य निकृष्ट रहा करता था। दोनों की विपय-वस्तु में अस्वाभाविक घटनाएँ 
तथा तक्द्वदीन संवाद को प्रचुरता थी । उनका जीवन से कोई भी सम्बन्ध 
नहीं था और राक्षसो तथा परियों के आधार पर ही विपय-वस्तु निर्मित रहती 
थी। मिश्रितांकी भी जीचन का विपम चित्र प्रस्तुत करती और दो चिरोधी 
भावों के मिश्रण से दोनों में प्रभावोत्पादकता न आा पाती थी | परन्तु समर्थकों 
ने बतलाया कि नाटक प्राचोन काल से हो लिखे भर खेले जा रदे हैं, उनका 
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अध्ययन विश्वविद्याक्षयों के शिक्षाक्रम में अनिवाय॑ रूप में रद्दा है, उनके द्वारा 
जनता में राष्ट्रीयतवा का प्रवा! समोचोन रूप मे होता रह्या ओर उन्हों की 
सद्दायता से सुधारको ने नेतिकता का प्रसार सफक्ष रूप में किया है। 
इसमें सन्देह नहीं कि विरोधी दुज् ने नाटक के विरोध में जो-जो 
विचार प्रकट किए उनमे थोडी-बहुत सत्यता अवश्य थी। तत्कात्नीन नाटकों 
मे अनेक बुराइयाँ थीं: उनका विषय अस्वाभाविक था, उनकी शेल्ली 
कृत्रिम थी और डनसे भाव-प्रद्शंन भी निम्न कोटि का था। दुः्खान्तकी में 
अनथंक, बड़े-बडे शब्दों का प्रयोग तथा आडम्बरपूर्ण भाषा मे संवाद-मान्र रद्दा 
करता था। घटनाएँ नितान्त अस्वाभाविक और कृत्रिम होती थीं और कोई भी 
इश्य न तो तक-संगत होता न बुद्धि संगत । जीवन और समाज से डनका कोई 
विशेष सम्बन्ध न था । 
नाटक-क्षेन्न में इख विषमता ,का प्रधान कारण यह था 
नाटक-रचना- कि इस काल्न के नाटककार केवत्नल अभ्यास कर रहे 
विचार--सुखान्तकी थे और जनता की रुचि को समझने, उसे व्यक्त 
करने तथा अपने को ज्ञोकप्रिय बनाने के साधनों का 
अनुसन्धान कर रहे थे। इसीलिए इस काल मे हमें कोई नाटक-रचना की 
नियमबद्ध प्रणात्ञी नही मित्नती और जो कुछ भी आल्लोचनात्मक विचार हैं 
वे रुफुट और प्रस्तावना इत्यादि के रूप मे मिलते हैं। कुछ श्रेष्ठ लेखकों ने 
सुखान्तकी, दुःखान्तकी तथा मिश्चितांकी पर अपने विचार मौक्तिक रूप मे 
प्रकट किए और उनके विशेष ठत्त्तों की ओर ल्लेखकों का ध्यान आकर्षित 
किया | सुल्लान्तकी का उद्देश्य मानसिक आनन्दु-प्रदान माना गया और उसके 
द्वारा केवल झदु सुस्कान का हवी आविर्भाव होना चाहिए था, अहृदास का नहीं । 
जो लेखक दुःखान्तकी, सुखान्तकी, ऐतिहासिक नाटक, आस्य-जीवन से सम्ब- 
न्धित नाटकों की विषय-वस्तु मिश्रित करके नवीन नाटक लिखने का प्रयरन कर 
रददे थे उन्हे चेतावनी दी गईं और उनके काय॑ की भत्सना की गईं। सुखान्तकी 
के संवाद में ऐसो आनन्दृदायी तथा ह्वास्यपूर्ण भाषा का प्रयोग स्तुत्य माना 
गया जो विचारशील् हास्थ प्रस्तुत करे। कोरे प्रदसनात्मक द्वास्य को निन्‍्दा 
भी की गई | इस सम्बन्ध में वस्तुतः यह नियम मान्य हुआ कि सुखान्तकी 
में सभी ऐसे कह्पन्ात्मक विषयों का सद्दारा लिया जा सकता है जिनके द्वारा 
विचारशोत्न द्वास्य प्रस्तुत हो। दुश्शक-चर्ग की रुचि तथा शिक्षा का विशेष 
ध्यान रखकर नाटक-रचना का आदेश दिया गया, क्योंकि बिना इसका विचार 
किये हुए नाटककार सफल नाटक-रचना नहीं कर सकेगा। नाटक की सफल्नता 
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विशेषतः पढने में द्वी नहीं प्रमाणित होती, उसकी सफलता तो रंगमंच पर ही 
प्रमाणित होगी। इसल्विए दुर्शक-वर्ग ही वास्तव में उसकी सफलता का 
निर्णायक, होगा और यदि उनकी रुचि के विरुद्ध रचना हुईं तो वे त्लोकप्रिय 
तो किसी भी दृष्टि से नहीं हो सकते । यद्यपि सभी देशो के नाटककार 
श्रोतावर्ग की रुचि, उनकी अ्रशिक्षा, उनकी हृदयदह्दीनता की आलोचना करते 
आए हैं, परन्तु उनका ध्यान सभी सफल नाटककारों ने रखा है | कदाचित्‌ 
इस शती में दृर्शक-वर्ग सम्बन्धी डपथु क्त नियम अंग्रेजी आलोचना-सिद्धान्त 
में पहले-पहल दृष्टिगोचर होता हैं । 
दुःखान्तकी में झत्यु की क्रूरता द्वारा शोक-प्रसार 
दुःखान्तक्षी कुछ एक आलोचकों ने ही श्रेष्ठ माना । उसके लिए 
साधारण विषय-वस्तु उपयोगी नहीं सममी गई । 
केवल्ल वे ही भव्य विषय, जो हमारो आत्मा को प्रभावित करे और अश्र॒ुधारा 
अविरत्न गति से श्रवाद्वित करा दें, उपयोगी सिद्ध होंगे। श्रेष्ठ नाटककारों को 
दुःखान्तकी द्वारा जनता को धर्माचरण में अ्रनुरक्त कराना चाहिए और राजा- 
महाराजाओं को लालसा तथा उच्चाकांज्षाओं को संयत रखने की शिक्षा प्रदान 
करनी चाहिए । ऐतिहासिक नाटको द्वारा राष्ट्रीयवा के श्रादुर्श प्रसारित करना 
प्रशस्त हुआ और सभी वर्गा के नाटकों में ऐसे कल्पनात्मक स्थलों को अपनाने 
का आदेश मिला जो लोकप्रिय और रोमांचक थे। नाटककार को कवि के गुणों 
से विभूषित क्रिया गया और उसे प्रकृति तथा कत्पना-चषेन्न से अपनी विपय- 
चस्तु को संजोने तथा श्रार्वपष्क्र और उपयोगी बनाने की पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी 
गईं । एतिद्ासिक नाटककार को भी यद्द स्वतन्त्रता भेंट को गईं | 
यद्यपि इसी काल मे शेक्सपियर-जेसे महान्‌ नाटक- 
नाटक-रचना के. कार के नाटकों की रचना हुईं और वे शीघ्र 'ही लोक- 
नियम--देश-काल- प्रिय हुए, परन्तु फिर भी नियमबद्ध नाटक-रचना- 
विचार प्रणाली के दर्शन नहीं होंते । शेक्श्पियर ने भी श्रपनो 
कला पर स्पण्ड रूप से विचार नहीं किया और न प्रयुक्त 
तत््वों को ही स्पष्ट किया" । जिन-जिन नाटकीय तत्त्वो का प्रयोग उन्होंने 
अपने नाटकों में किया उनकी भी कोई अलग सूची नहीं मिलती | केवल 
नाटकों के पठन-पाठन द्वारा जो तत्त शआलोचकों को स्पष्ट होते गए उनका 
लेखा रखा जाने लगा | परन्तु शेवसपियर ने अ्रपने पात्रों के संबाद में अनेक 
नाटकीय तसरवों की और स्पण्ट रूप में संकेत किया है, जिसके दारा दम नाटक- 
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कार के सिद्धान्तों की थोदी-बहुत स्पष्ट रूपरेखा बना सकते हैं। पहले-पदल ' 
जिस सिद्धान्त का प्रमाण मिलता है वद विषय-वस्तु के संकल्नन के सम्बन्ध में 
है | विषय वे ही होने चाहिएँ जो मनोवेज्ञानिक रूप से दर्शकों को प्रिय हो । 
यूनानी तथा रोमोय नाटकों से भी जो स्थक्न चुने जायें उनमें यथास्थान ऐसा 
परिवर्तन कर लिया जाय जो देश-काल की रुचि के अनुकूल दो और जो देश 
के रंगमंच पर लोकप्रिय द्वो सकें । यह नियम अक्षरशः माना गया भर जो 
भी रोमीय अथवा यूनानी विषय-स्थल छुने गए उनको अंग्रेजी वाताचरण मे 
रखकर उन पर अंग्रेजी समाज का आवरण ढाल्न दिया गया। 
नाटक की भाषा के सम्बन्ध में भी विचारणीय नियम 
भापा बने । शाब्दिक वितण्डावाद, शब्दाडम्बर, रोमीय 
भाषा के मुहावरों का अत्यधिक प्रयोग, कृन्रिम तथा 
अस्वाभाविफ शेली, नये तथा अप्रचत्षित शब्दु-प्रयोग, सब पर प्रतिबन्ध लगाया 
गया । अत्यधिक अलंकृत शैल्ली भो हास्यास्पद मानी गईं। नाटक मे विभिन्‍न 
विषयों का अनरथं# मिश्रण सो हेय समझा गया । कला तथा प्रकृति का सम्बन्ध 
अन्योन्याश्रित प्रमाणित हुआ; वास्तव में कल्ला प्रकृति से ही आविभूत मानी 
गई और कवि को यथार्थ का परिवतेन कर कद्पनात्मक सत्यों के निरूपण को 
स्वतन्त्रता दी गईं । 
नाटकों में चिदृषक के स्थान तथा उसके चरित्न पर 
विदूपक तथा व्यापक रूप मे विचार किया गया । तत्काल्लीन नाटकों 
अन्य पात्र के विदूषक बिना औचित्य का ध्यान रखे समय- 
समय पर पात्रों से उ्चक पढ़ते थे और द्वास्य प्रस्तुत 
करने के लिए इधर उधर का संवाद आरम्भ कर देते थे, जिससे यद्यपि दु्शको 
का मनोरंजन तो होता था परन्तु नाटक की विचारधारा का तारतम्य हूट जाता 
था भोर अभीष्ट सिद्धि मे कठिनाईं होने ज्गती थ्री। अब यह नियम मान्य 
हुआ कि विदूषक में सुचुद्धि तथा सुरुचि अत्यन्त आवश्यक हे; बिना सुबुद्धि 
तथा सुरुचि के वह श्रेष्ठ कोटि का द्वास्य नहीं प्रस्तुत कर सकता । विदूषक को 
पात्र-विशेष का, जिससे वह संवाद करना चाहता है, चरित्र पहचानना चाहिए; 
अपनी सुबुद्धि से उसकी चित्तब्ृत्ति तथा स्वभाव को भी पूणण रूप से समझना 
चाहिए और समय तथा परिस्थिति का समुचित विचार करने के पश्चात्‌ हास्य- 
पूर्ण संवाद करना चाहिए । अनुचित तथा परिस्थिति के प्रतिकूत्न द्वास्य निम्न 


कोटि का द्वास्य होगा; उससे केवल कुरुचिपूर्ण तथा बुद्धिहीन व्यक्तियों का ही 
मनोरंजन दो सकेगा । 
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पात्रों को रंगस्थज्ञ पर स्वाभाविक्र रूप में अपने भावों तथा विचारों का 
प्रदर्शन करना श्रेयर्कर होगा । अनर्थक शारीरिक संकेत तथा विचारहीन भाव- 
भंगी न तो फलप्रद्‌ होगी और न उसमें नाटकीय तत्त्व ही होंगे। शब्दाडस्वर- 
पूर्ण संवाद तथा कृत्रिम भावोद्रक द्वारा उदछ्ल्न-कूद कभी भी हितकर नहीं 
होगी । संयत शैली में सयत भाव-प्रदर्शन ही प्रभावपुर्ण होगा। नाढकों में 
निम्न कोटि के _दर्शकों का मनोरंजन होना तो अवश्य चाहिए परन्तु उसमे 
कुरुचि को मात्रा नहीं होनी चाहिए। मनोरंजन जितना ही स्वाभाविक तथा 
सुरुचिपूर्ण होगा उतना ही आकर्षक रहेगा । इस सम्बन्ध में दर्शकों पर भी 
बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। दर्शइ-बृन्द को अपना कल्पनात्मक सहयोग नाटक- 
कार को सहषं प्रदान करना चाहिए, क्योंकि बिना हसके दुर्शक-बृन्द॒ नाटककार 
के नाटक का न तो उद्देश्य समझ पायँंगे और न उसका अथ । इसका कारण 
यह है कि नाटक जब रंगमंच पर श्रस्तुत होता है तो वहुत सी बातें केवल 
संकेत रूप मे ही प्रस्तुत की जादी हैं और यदि दर्शक-ब्वन्द उन संकेतों को अपनी 
कर्पना द्वारा नहीं समझ लेता तो नाटक का प्रभाव अधूरा ही रह जायगा। 
नाटक के लक्ष्य के विषय में यद्द विचार मान्य हुआ कि उसका ध्येय 
प्रकृति का प्रतित्रिम्ब प्रस्तुत करना है। नाटक देश, काल की श्रात्मा को 
पूर्ण रूप से प्रतिविम्बित कर युग-चिंत्र प्रस्तुत कर देता है। उपका ध्येय केवल 
शिक्षा-प्रदान नहीं, उसका प्रमुख ध्येय है जीवन की गहरी छाया प्रस्तुत करना 
और मानव की मद्तत्ता घोषित करना । 
काव्य तथा संगीत के सम्बन्ध में जो विचार प्रस्तुत 
काव्य तथा संगीत किये गए वे भी विचारणीय हैं। काव्य कल्पना द्वारा 
प्रसूत है. और देवी प्रेरणा ही उसका उद्गम-स्थान 
है। उसके द्वारा सत्य तथा सुन्द्रम्‌ की काल्पनिक अनुभूति प्रस्तुत की जा 
सकती है। संगीत में भी देवी गुण है; उसके द्वारा मनुष्य अपने चरित्र तथा 
स्वभाव का परिष्फार कर लेगा ओर सम्यता की ओर अग्रसर होगा । सानव की 
आत्मा में एक देवी संगीत स्व्रतः स्वरित होता रहता है और उसका पार्थिव 
शरीर उस्त स्वर्गीय संगीत को सममने में बाधक होता हे । परन्तु मलुप्य अ्रपनी 
कल्पना द्वारा विश्व-संगीत की स्व॒रलहरियों को स्पप्ड रूप से सुन सकता हैं । 
शेक्सपियर के समकाल्लीन कवियों तथा नाटककारों ने 
अन्यान्य विचार भी आलोचनात्मफक अनुसन्धान क्रिया और काब्य 
तथा उसके उद्दश्य, सुख्वान्तकी तथा उसके ध्येय 
और दुःखान्तकी तथा उसके लच्य की व्याख्या की । काच्य में वास्तव में देयी 
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तथा ईश्वरीय ज्षमता है; उत्का प्रभाव अक्त प है; पृथ्वी पर वह मानव के ल्लिए 
चरदान-स्वरूर ही है। कवि का प्रधान च्येय नेतिक शिक्षा प्रदान करना है 
और श्रेष्ठ काव्य वद्दी है जो जीवन के श्रेष्ठ स्तर की ओर संकेत करे, थुचकों 
को धर्माचरण में लवलीन करे और प्रकृति के रहस्यों को स्पष्ट करे | देवी तथा 
मानवी सत्यों का स्पष्टीकरण सी उसका प्रधान लक्षण है। 
सुखान्तकी के सम्व्रन्ध में यह स्वासम्मत हुआ कि डसे जीवन का 
यथार्थ चित्र प्रस्तुत करना चाहिए और समाज के साधारण मनुष्यों के चरित्र 
के दोषो को प्रदर्शित करना चाहिए | सुखान्ठकी-नाटककार को यथार्थ जीवन 
से चिमुख नहीं होना चाहिए चरन्‌ उसे समाज, देश तथा काल का सम्पूर्ण 
प्रतिबरिम्ब प्रस्तुत करना चाहिए। पात्र, कार्य, भाषा, सबमें यथाथे जीवन का 
चित्र मिलना चाहिए । जो नाटककार रोमांचक दृश्यों: द्वारा प्रभावोत्पादकता 
काने का प्रयत्न करते हैं वे नाटक-शैली को दूषित करते हैं। सुखान्तकी का 
मूलाचार चरित्र-दोष है और ये दोष मनुष्य के सहज स्वभाव तथा अनेक 
शारीरिक तस्‍्वों द्वारा आविभू त होते हैं। मानव-शरीर के प्रधान तत्व हैं वात, 
कफ, रक्त, पित्त; और ईन्हीं के आधिक्य द्वारा मनुष्य के चरित्र में दोष आने 
लगते हैं। जब मनुष्य के शरीर में इन चारों तत्वों का समुचित सन्तुत्ञन 
रहता है तो मनुष्य निर्दोष रहता है, मगर जहाँ कही भी किसी एक तत्त्व का 
आधिक्य हुआ दोष प्रकट होने लगते हैं। इन्ही दोषों का शमन द्वास्य द्वारा 
सुखान्तकी अस्तुत करती है, परन्तु यह हास्य धास्तव मे आन्तरिक अथवा 
सानसिक होता है। दुःखान्तकी मे श्रेष्ठ पान्र-चग, भज्य सवाद-शैत्षी, 
ओऔचित्यपूर्ण कथोपकथन तथा शिक्षा-प्रदान के नियस सान्‍्य हुए और प्राचोन 
यूनानी नाटककारो के देश, काल तथा कारये के समन्वय के नाटकीय नियमों 
की भ्रवद्देतनना अ्रंग्रजी वावावरण में क्षम्य समझी गई। 
४ छू ४ 
सन्रहवी शती के प्रथम चरण में आलोचना क्षेत्र मे 
साहित्यिक नवोत्साह अनेक सामाजिक तथा राजनीतिक कारणों से नव- 
स्फूर्ति के दुशन हुए। समस्त अ्रंग्रेजी समाज मे 
ज्ञानार्जन की लद्दर सी फैल रही थी। यद्यपि धर्म तथा राजनोति-विषयक 
चर्चा ही जोरो पर थी और घर्म-ग्रन्थ-रचयरिता ही प्रभावशाज्ञी थे, फिर भी 
साहित्य-क्षेत्र में अनेक लेखक और चिल्तनशीक्ञ व्यक्तियों को सम्मान मिल 
रहा था। देश से अनेक पाठशालाएँ तथा विद्याज्नय खुल रहे थे, जिनमें व्याकरण 
इत्यादि की प्रारम्भिक शिक्षा दी जा रही थी और विद्या का प्रसार हो रद्दा था। 
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अनेक पुस्तकालय भी खुल रहे थे, जिनमे प्राचीन यूनानी तथा रोमीय अंथ 
संग्रहीत किये जा रहे थे ओर अनेक साहित्यिक संस्थाएँ प्राचीन साहित्यिक 
अंथों के प्रति अनुरक्त हो उनकी लोकप्रियता बढा रही थीं। इंगलिस्तान 
के नरेश प्रथम जेम्प ने भी इस ओर अपना सहयोग प्रदान किया और लेखकों 
को प्रोत्साहन मित्रा । इन्हीं कारणों से देश में विद्या-प्रसार हुआ और साहित्य- 
क्षेत्र में नवजीवन आया | 
काव्य, भाषण-शास्त्र; इतिहास-रचना, अनुवाद-कला 
काव्य की व्याख्या तथा निर्णयाव्मक आल्लोचना-शेज्ी पर अनेक लेखकों 
ने अपना-अपना मत प्रकट किया और आल्ौचना- 
साहित्य की बृद्धि की। काव्य की व्याख्या करते हुए एक आलोचक ने यह मत 
स्थिर किया कि काव्य में दो कल्नाएँ निहित हैं--विचार-क्रम तथा उनकी अभि- 
व्यक्ति; और दोनों के नियम अलग-अल्ञग हैं | यद्यपि काव्य का प्रभुख सम्बन्ध 
मनुष्य की कल्पना-शक्ति से है फिर भी तके उसका सहयोगी रद्देगा। मनुष्य की 
इन्द्रियाँ अपने अनुभव कढुपना को भेंट करिश्य करतो हैं; करपना उनका यथार्थ 
रूप परिवर्तित कर उन्हें नवीन तथा आकर्षक रूप देती है और प्रकृति की 
चस्तुओं में मनोनुकूल सम्बन्ध अथवा विच्छेद प्रस्तुत कर आनन्दुदायी चित्र 
अथवा विचार प्रस्तुत किया करती है। साधारणतः काव्य का उद्देश्य मानप्तिक 
सन्‍्तोप प्रदान करना है। प्रकृति तथा जीवन में अनेक वस्तुएँ ऐसी दें जो 
मनुष्प परिवर्तित तथा आनन्दृदायक रूप में देखना चाहता है--वह आदर्श 
संसार की ऋलक चाहता है; वह चाहता दे अच्छे बुरे का स्पष्ट रूप देखना, अ्रेप्ठ 
तथा वीर काव्यों की सफलता देखना, सत्य की विजय तथा श्रसत्य का पतन 
देखना; संक्षेप में वह ऐसे जीवन का चित्र खींचना चाहता है, जो प्तवोगीण 
हो, भ्राइर्श हो और यथाथ जीवन को न्यूनताशओों को पूर्ण करता रहे । काव्य- 
कला नेतिकता तथा सदाचार, भौदाये तथा आनन्द की भावनाओं का प्रसार 
करती है और जोवन का स्तर उच्च बनाने का प्रयत्न करती है। वास्तव में 
काव्य केवल कल्पना का खेल दे । कुछ दूसरे आलोचको ने काब्य का मुस्य 
आदर्श ईश्वर का गुणानुवाद और उध्षका मूल स्रोत ईश्वरीय प्रेरणा माना। 
काव्य को ज्ञान का अक्षम्र भण्ढार प्रमाणित किया गया और उसके हारा जीवन 
के महत्‌ सत्यों का निरूपण श्रेष्ठ कायें समझा गया । काव्य रूपक रूप में श्रेष्ठ 
तथा अनिर्वचनीय ज्ञानानन्द प्रस्तुत करता है । उद्के द्वारा गुप्त रूप में घार्मिक 
तथा राजनीतिक शिक्षा भी दी जा सकती है। अन्य आल्ोचऊों ने कवि को द्वी 
प्रेम से वशीभूत माना । पार्थिव जीवन का सहारा लिये हुए झादर्श तथा देवी 
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जीवन की ओर संकेत करना कवि का प्रभुख धर्म दोगा। पार्थिव सौन्दर्य में 
देवी सौन्दर्य के संकेत स्वभावतः छिपे रहते हैं और काव्य उनके स्पष्टीकरण द्वारा 
हमें उनके समीप ले आता है! परन्तु कवि के लिए यह तभी सम्भव होगा 
जब वह पार्थिव जगत्‌ से अपना मुँह मोड़ ले और इस विरक्तावस्था मे देची 
जीवन को परखने में दत्तचित्त दों। इस काज्य-सिद्धानत का प्रभाव इस युग के 
अनेक कवियों पर गहरे रूप मे पढ़ा और अनेक कवियों ने बादुत्ों की स्वर्णिम 
आसभा में, पर्वत्तीय कन्द्राओ तथा विशाल निमरों में अनन्त की छाया देखी 
और स्वरचित काव्य में प्रकृति में निहित ईश्वरीय तत्वों की काँकी दिखाई। 
काव्य तथा संगीत का सम्बन्ध भी सान्‍्य हुआ और संगीत काव्य का भहत्व- 
पूर्ण तत्व समक़ा गया । उसकी मद्धत्ता दशेन से भी अधिक समझी गई, क्योकि 
उप्तके द्वारा भावों की अभिव्यक्ति सरस तथा भ्रभावपूर्ण रूप मे हो सकती थी । 
काव्य में तुक की भी आवश्यकता प्रमाणित हुईं, क्योंकि सभी श्रेष्ठ कवियों ने 
तुकपूर्ण काव्य की रचना की थी। श्रेष्ठ काब्य के द्षिए श्रेष्य कल्पनापूर्णा 
विषय, स्वाभाविक शेली, विलक्षण परन्तु संयत अल्लंकार-प्रयोग, प्रचल्षित 
शब्दावली से सम्बन्धित पुराने नियम पुनः दुद्दराये गए | 

काव्य का वर्गीकरण भी तकेसंगत रूप में हुआ। 


काव्य का महाकाव्य अथवा वर्णुनात्मक काव्य सें बीर-गाथा तथा 
वर्गीकरण प्रेम-सम्बन्धी विषयों की प्रधानता मानी गईं, नाड- 


कीय अथवा दृश्य-काव्य में प्राचीन धीर-कार्यों को 
गणना हुईं तथा रूपक में सांकेतिक रूप में आद्श-सिद्धान्त-निरूपण मान्य 
हुआ । व्यंग्य-काब्य तथा शोक-गीत इत्यादि का वर्गीकरण नहीं हुआ, क्योंकि 
ये मनुष्य के आन्तरिक जीवन से सम्बन्धित थे और उनकी गणना दुर्शन 
अथवा भाषण-शास्त्र के अन्तर्गत होनी चाहिए थी | वस्तुतः मह्दाकाव्य को ही 
मह्दत््व प्रदान किया गया, क्‍योंकि उसके द्वारा मानव की श्रेष्ठता प्रसारित होती 
है और नेतिकता, औदार्य तथा आनन्द का आविर्भाव होता है। परन्तु रूपक 
का मद्ृत्व भी कम नहीं, क्योकि उसके ह्वारा तक तथा कल्पना के माध्यम से 
मानवी तथा देवी गुणों का निरूपण दोगा। महद्दाकाव्य लेखक को कल्पनात्मक 
विषय चुनने को पूर्ण सुविधा दी गईं, क्योंकि वह सत्य के आधार पर नहीं 
वरन्‌ अपनी कर्पना द्वारा ही आदुर्श वीर का निर्माण कर सकेगा। 
भाषण-शास्त्र के दोषों के विश्लेषण के उपरान्त यह 
भापण-कला का नियम सर्वसम्मत हुआ कि केवल सुन्दर अथवा भव्य 
विवेचन शब्द-योजना अथवा प्राचीन अन्थों मे सुन्दर शाब्द- 
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संक्रलन द्वारा ही श्रेष्ठ शेल्ली का निर्माण नहीं हो सकेगा, और जो वागीश विषय 
को महत्ता न देकर केवल शब्द और शेज्नी को ही सराहते हैं भूल करते हैं और 
उनकी वक्‍्तृता कमी भी प्रभावपूर्ण नहीं हो सकती। ठोस विषय ही भाषण-कला 
का आधार हो सकता है। भाषण-शास्त्र के महत्त्य पर विचार करते हुए आलो- 
चको ने यह मत स्थिर किया कि सामाजिक तथा राजनीतिक और दशन के ज्ोन्र 
में ही उसकी महत्ता अ्रत्यधिक रहेगी । हसके द्वारा जनता का मत-परिवर्तंतन अथवा 
प्रयोध और दाशंनिक तत्वों का स्पष्टीकरण सफल रूप में हो सकता है; भर 
इसी उद्देश्य-पूर्ति में भाषण-शास्त्र प्राचीन काल से ही संलग्न रद्या है। परन्तु 
वक्ता के लिए शास्त्र-ज्ञान अत्यावश्यक है और उसी के चिन्तन और मनन 
द्वारा वक़्तृता की श्रेष्ठ शैली का निर्माण हो सकेगा । श्रफलातू' ऐसे महान्‌ 
आलोचक ने जब भापण-शास्त्र की निन्दा की और उसे निकृष्ट प्रमाणित 
करने की चेष्टा करी, तो भाषण-शास्त्र के प्रति अन्याय किया, क्योंकि तत्का- 
लीन वागीशों के दोषों ने उन्हे क्रुद्ध किया था और वे पथश्रष्ट हो गए थे । 
भाषण-शास्त्र का प्रमुख लच्य श्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति है। उसके साहचर्थ से 
भात्रों की श्रभिव्यक्ति में एक विचित्र आकर्षण आ जाता हैं । जो सम्बन्ध तक 
का छुद्धि से है वही सम्बन्ध भाषण-शास्त्र का कल्पना से है; और वह तर्क तथा 
करुपना के सहयोग द्वारा मनुष्प की इच्छा शक्ति को प्रेरित करने का प्रयास करना 
है। वास्तव मे यह देखा गया है कि साधारणतः मनुप्प केवल कोरे तक से न तो 
प्रभावित होता है भ्ोर न प्रेरित; तके उसके भाव-संसार को नही छू पाता । 
इसलिए भाषण-शास्त्र का निर्माण हुआ जिससे मनुष्य का जटिल भाव-संसार 
भी तरंगित हो उठे और वह वांछित कार्य दूने उत्साह से कर सके । यह कहना 
आमक हैं कि भापण-शास्त्र केवल सुन्दर तथा आकर्षर भाषा द्वारा असत्य- 
भापण करने भ्रथवा विचारों में वेषम्य लाने का सरल साधन मात्र है। भापण- 
कला भी श्रेष्ठ कला है भ्रोर श्रोतावर्ग के मानसिक स्तर के अनुसार बुद्धिपूर्वक वह 
अपनो रूप-रेखा तथा अपना कलेवर ब्रदलती रहती है। वक्ता-वर्ग को यह चेवता- 
बनी भी दी गईं कि शब्द-प्रयोग में सतकता अत्यन्त श्रावश्यक है, क्योकि शब्दों 
के शिथित्ञ प्रयोग से शली मे दुरूद्रता झा जायगी । साधारण शब्द-प्रयोग में भी 
यह कठिनाई रहती है कि उनका अर्थ सर्वसम्मत नहीं रहता भौर अनेक शब्द 
तो ऐसे है जिनसे विचादअस्त विपयो के श्रतिपादन में आ्रामक श्र्थ निकलने 
लगता है। इस औोर भी श्रेष्ट वागीश को ध्यान देना चाहिए | हस सम्बन्ध 
में यह भी कहा गया कि यद्यपि ववतृता मे कला की श्रावशध्यवता परती डे 
परन्तु ऐसी कला की नहीं जो कृत्रिम अथवा श्रस्वाभाविक रूप में अथुकत हो । 
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विचारों की अभिव्यक्ति में श्रम तथा बनावट का आभास ही मिल्नना चाहिए; 
स्वाभाविक्रता तथा स्पष्टता उसका प्रधान उपकरण है। 
इस काछ्न में साहित्य के मूल्य तथा उसके परम्पश- 
साहित्य-चिन्तचन ज्ञुगत प्रभावों का भो विश्लेषण हुआ । साहित्य 
मानव अलजुभूतियों का असर कोष है। उसमे निहित 
विचारों मे सभी युगों के मानव-समाज को श्रेष्ठ कारये करने तथा श्रेष्ठ जीवन 
की ओर अग्मसर द्वोने की प्रेरणा मित्री है। साहित्य मनुष्य के विशाल अलचु- 
भव-सागर के पोत-समान है; वह अपनी ज्योति से अतीत के ज्ञानाज्ञोक को 
सतत प्रकाशित क्रिया करता है। अतः समीक्षकों तथा व्याख्या करने वाज्ने 
पंडितों को प्राचीन पुस्तकों की ऐसी संक्षिप्त समाज्नोचना पाठक-वर्ग को देनी 
चाहिए जो उनमें साहित्यिक रुचि पैदा करे और जिसके द्वारा मूल का पठन- 
पाठन सरक्ष दो जाय । समीक्षकों को मूल की व्याख्या देशकाल का सम्पूर्ण 
ध्यान रखकर करनी चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा मूल के अनेक दुरूद् स्थल 
स्पष्ट हो सकेंगे । समात्रोचना तथा व्याख्या की इस प्रणात्ञी का अनुसरण 
आगामी काज्ञ में अभूतपूर्व रूप में हुआ । ऐतिहासिक आाक्षोचना प्रणात्री 
का यही मूज्न-मन्त्र भी था । लेखकों द्वारा साहित्यिक संरक्षक हूँढने की प्रच- 
द्वित प्रथा और पुस्तकों को भ्रभिजञात वर्ग के व्यक्तियों के नाम समर्पित करने 
की अधृतक्ति की कह आल्नोचना की गईं, क्योंकि इस्रके हारा लेखकों का आत्मिक 
पतन तथा डनकी हीनता प्रमाणित होती है। इस साहित्यिक प्रवृत्ति की 
भत्खेना इसलिए और भी हुईं कि इसके द्वारा निकस्मे परन्तु धनवान व्यक्तियों 
को प्रतिष्ठा मित्नने लगी । पुस्तकों के मृह्य के दो दी श्रेष्ठ निर्थायक होंगे--- 
सत्य तथा सुबुद्धि । यदि लेखकों की पुस्तकों में सत्य का धुज्ुद्धिपूर्ण प्रदर्शन 
है तो उन्हें संरक्षको की झावश्यकता द्वी क्या ? अठारहवीं शत्ती के अंग्रेजी 
साहिध्य-संसार मे इस प्रथा की पराकाष्ठा पहुँच गईं थी और इसका प्रतिकार 
उस शती के भद्दान्‌ साहित्यज्ष डाक्टर जानसन ने बहुत सफलतापूर्वक किया 
और लेखक-वर्ग के मर्यादा की रक्षा की । 
गद्य-साहित्य के वर्गीकरण मे लेख को भी विशिष्ट स्थान मित्ना । इसके 
सुल्न प्रचारक रोमीय लेखक सेनेका ही प्रमाणित हुए और ज्ञेख को “विव्छित्न 
चिन्तन! कहा गया। 
इतिदास-रचना सिद्धान्तों पर भी विशिष्ट विचार 
इतिहास-रचना प्रस्तुत किये गए। साधारणतः यद्द देखा जा रहा 
था कि इतिहास-लेखक न तो इतिहास के तत्त्वों को 
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परख सकते थे और न उनकी ब्यंजना ही सफल्न रूप में कर सकते थे। तत्का- 
लीन लेखक अपनी इतिद्यास-रचना में कल्पना तथा लोक-रुचि को इतना 
अधिक स्थान दे दिया करते थे कि ऐतिहासिक सत्यो के दर्शन न हो पाते थे | 
करपनात्मक तत्वों के प्राधान्य से ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी विकृत हो जाता 
था | पहले-पहल लेखकों ने इतिहास की महत्ता स्थापित करने देतु प्राचीन 
लेखको के विचारों को उद्घोषित क्रिया। रोसीय घागीशो ने इतिहास को 
सत्य तथा जीवन का आलोक प्रमाणित किया था। इतिद्दाल्त की उपादेयता 
सर्वन्न तथा सर्वेक्नात्न में विदत भी थी। उनका प्रधान लक्ष्य समाज को शिक्षा 
प्रदान करना तथा निश्चेष्ट व्यक्तियों को क्रियाशील बनाना था। इतिहास भी 
एक प्रकार का दर्शन शास्त्र है जो उदाहरणों के प्रभोग से अभीए्ट-सिद्धि 
करता है । श्रेष्ठ हृतिद्ासकार को निष्पक्ष रूप से कार्य तथा कारण का सम्बन्ध 
स्थापित कर घटनाओं का वर्णात देना चाहिए। उसे असत्य भाषण से बचना 
चाहिए और अपनी शआ्आत्मा को कभी श्रसत्य से प्रेरित नही होने देना चाहिए । 
उन्हे प्रचल्नित रुचि से विमुख हो सत्य का विवेचन करना चाहिए । कुछ; पुराने 
इतिहासकार, कुछ जातियों को विशेष देवी-देवताओं से उद्सूत समझने 
लगते हैं; ऐसी धारणाएँ तकंहीन तथा श्रभुपयोगी होगी। इतिहास-रचना 
को कुछ लेखक केवल घटनाओं का संकलन सममते हैं; यह विचार भी 
दूषित है। लेखकों को कार्य कारण का सम्बन्ध स्पष्ट करना चाहिए और अपनी 
निर्णयात्मक सुदुद्धि का समुचित अ्रयोग करना चाहिए | इृतिहासकार के लिए 
विशिष्ट शेज्ञी का प्रयोग भी चांछित है, परन्तु सुन्दर तथा भव्य शेल्री ही 
श्रेष्ठ इतिहास का निर्माण नहीं कर सकेगी, वह केवल सत्यनिरूपण को अधिक 
प्राह्य तथा आकर्षक बनाएगी। शैली में प्रचल्षित भाषा तथा मुहावरों का 
प्रयोग फल्षप्रद होगा । 
अनुवाद की कला के सम्बन्ध में जो विचार प्रकाशित 
अनुवाद-सिद्धान्त हुए महत्त्वपूर्ण थे। लेखको को स्वतन्त्र रूप से अनु- 
वाद करने का भझादेश दिया गया, क्योंकि केवल 
शाब्दिक अनुवाद न तो प्रभावपूर्ण होता था और न आकर्षक । इससे न तो 
मूल की सुन्दरता ही सुरक्षित होगी श्रौर न उसकी श्ात्मा का ही समुचित 
प्रकाश हो पायगा | इसका कारण यह दै क्रि प्रत्येक भापा को आत्मा, उसकी 
शैज्ञी तथा उसके मुद्दावरे विभिन्‍न होते ह और यदि शअनुवादक शाबव्दिक 
अनुवाद करने लगता दूँ तो श्रपनी शोर मल की भापा के श्रति अन्याय करना 
है। अज्ञवाद को वही शैली श्रेष्ठ होंगी जो आडस्वरहीन हो तथा दुरूदता से 
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परे हो। स्पष्ट तथा सरलता से हृद्यंगम होने वाली ही भाषा-शेज्ञी उपादेय 
होगी । अज्ुवाद की भाषा के अल्लंकार, मुद्दावरे, शब्द-समूद्द दृत्यादि के प्रयोग 
में सुरुचि तथा सुबुद्धि आवश्यक दै । लेखकों को अन्य भाषाओं के ऐसे शब्दों 
को अपनाने का आदेश मिला जिनके पर्याय या तो थे नहीं या कठिन थे । 
इन्हीं प्रयोगो द्वारा भाषा को पुष्ट बनाने की स्वतन्त्रता दी गईं, क्‍योंकि बिना 
वूसरी भाषाओं के शब्दों को अपनाए कोई भी भाषा पुष्ट तथा आकर्षक नहीं 
दो पाई दै। 
निर्ण॑य।त्मक आलोचना-शेली के अन्तर्गत यद्द सिद्धान्त 
निर्णुयात्मक्क.. प्रकाशित हुआ कि आल्योचक को एकांगी गुण और 
आलोचना की _ दोष नहीं देखते चाहिएँ। कुछु आल्लोचक या तो 
प्रगति शैज्ञी से आकर्षित दो प्रशंसा के पुत्र बाँध देते या 
विषय से प्रभावित दो साधुवाद कद्दने तंगते । जिस 
प्रकार से सुन्दर वाटिका में हम क्यारियों को व्यवस्था, फूल्नों का रंग, वृक्षों की 
विप्ििन्तता तथा उसके समस्त आकार से आकर्षित होते हैं उर्सी श्रकार हमे 
काव्य-निर्णय में विषय, ज्ञान, गाम्भीय, सावोद्रेक, भव्य भाषा तथा अन्यान्य 
प्रेरक तत्वों का पूर्ण ध्यान रखना चाधिए। नियमानुगत काव्य ही श्रेष्ठ नहीं 
हो सकता, उसमें सौन्दुर्यात्मक तस्वों का आधिक्य द्वोना चाहिए । इसके साथ- 
ही-साथ हम प्रत्येक कल्लाकार को निश्चित नियमों की खूची द्वारा परख नहीं 
सकते । प्रत्येक ल्लेखक की प्रतिभा अलग-अलग द्वोती है और इसलिए हंमारे 
आत्योचनात्मक नियमो में मी विभिन्‍नता दोनो चाहिए । 
आलोचनात्मक कक्षा तथा श्राज्नोचक के ध्येय की चिशद व्याख्या करते 
हुए यह विचार अभिमत रहा कि जनसाधारण की रुचि में विकार रहता है 
और वे सुब्रुद्धिपूएं आत्लोचना नहीं कर सकते । जिस प्रकार से अखाड़े में लडते 
हुए पहल्षवानों को जनता वाहवाही दे चत्नती है उसी प्रकार साहित्य-स्षेत्र में 
भी बाहवाददी देना ही वह श्रेष्ठ आल्लोचनः समझती है। श्रेष्ठ आलोचना में 
सुबुद्धि तथा निर्ययात्मक शक्ति अत्यावश्यक है, क्‍योंकि इन्हीं दोनों तत्त्चों के 
बल पर डसकी आलोचना श्रेष्ठ होगी । यदि आ्रालोचक केवल छिद्वान्वेषी है 
तो वद्द इधर उधर छिपी-छिपाई च्ुटियों को ही दूँ दने मे व्यस्त रहेगा | बस्तुतः 
श्रेष्ठ कत्रि द्वी काव्य की श्रेष्ठ परख कर सकते हैं क्योंकि आत्नोचनात्मक कार्य 
सरल नहीं । 
तत्कालीन साहित्य की विवेचना के फल्नस्वरूप कुछ पुराने साधारण 
काव्य-नियम फिर से दुद्दराये गए जिनसें लेखकों को विषय तथा विचार पर 
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अधिक ध्यान देने का आदेश दिया गया । शिथिल तथा अस्त-व्यस्त शेली, 
श्रुति-कटट शब्द तथा पदांश प्रयोग, श्रथवा श्रुति-मधुर परन्तु नीरस तथा अना- 
कंषक पद, अत्यधिक पठन-पाठन के फ़ल्लस्वरूप दुरूद साहित्यिक सन्दर्भ, 
कलाविहीन काव्य-शेल्ली, अपरिष्कृत शत्री, शीघ्र लेखन, रोमांचक घिषय-वस्तु 
इत्यादि के प्रति सतक और सचेत रहने का निर्देश दिया गया और लेखकों 
को विचार, भाव तथा भाषा का सौष्ठचपूर्ण प्रयोग करने का आदेश मिला | 
सोलहवी शती के अन्तिम चरण मे दुछु-एक श्रेष्ठ 
यूनानी साहित्यादश लेखकों तथा आज्ोचकों की रचनाओं के फ़ल्नस्वरूप 
का अनुसरण आलोचना के प्रति नवीन उत्साह प्रकट हुआ । अश्र 
तक आल्ोचकों ने काव्य-धर्म तथा काव्य-कला पर 
विचार किया था और नाटक के तत्वों को नवोन दृष्टिकोण से परखने का प्रयास 
किया था। साहित्य पर स्फुट रूप में भी कुछ महत्त्वपूर्ण विचार प्रस्तुत #िय्रे 
गए थे, परन्तु अब तक यूनानी साहित्याद्शों तथा अरस्तू के श्राल्नोचनात्मक 
सिद्धान्तों का सम्पूर्ण महत्त्व प्रदर्शित न हो पाया था। इस शती के ज्ञान- 
प्रसार तथा विज्ञ लेखकों की साहित्यिक रुचि के फलस्वरूप यूनानी साहित्यिकों 
तथा साहित्यादु्शों के प्रति श्रद्धा उपजी और उनकी क्ृतियों के अध्ययन तथा 
उन पर मनन के बादु उनके श्राज्नोचनाव्मक सिद्धान्तों की व्याख्या आरम्भ 
हुईं। जिन आलोचकों ने इस समय साहित्य-जगत्‌ को प्रभावित किया वे 
स्वयं यूनानी साहित्य के कुशल्न तथा सहृदय पाठक ओर पूर्ण ज्ञाता थे। उनकी 
अन्तरात्मा भी यूनानी साहित्य की प्रेरणाओ द्वारा चिकसित हुई थी ओर वे 
स्वाभाविकतः यूनानी साहित्यादर्शों के प्रसार में संत्नग्न हुए । 
पहले-पहल यूनानी साहित्यादु्शों की श्रेष्ठता की मान्यदा स्थापित 
करते हुए यह विचार प्रस्तुत किया गया कि उनका अ्रत्तरशः अनुक्रण हितकर 
नहीं । यूनानी साहित्यकार केवल मार्ग-दुर्शक के रूप में अपनाएं जाने चाहिएँ 
ओर उनके साहित्यादर्शो की जाँच प्रकृतस्थ नियमों तथा तक की दृष्टि से होनी 
चाहिए । जो व्यक्ति उनके कथनों को चेदू-वाक्य मानकर साहित्य-रचना करते 
थे वे भूल पर थे, क्योंकि जिन परिस्थितियों तथा जिस वातावरण से प्रेरित 
होकर वे नियम उस काल में बनाये गए उनकी मान्यता अ्क्षशः किसो भी 
काल में नहीं हो सकेगी । तक तथा प्रकृति की दृष्टि में जो प्राचीन नियम खरे 
उतरें उन्हें ही मान्य समझना श्रपेज्नणीय द्व। यों भी कला निरन्तर प्रगति 
करती रहती है. और सत्य का विवेचन किसी काल“विशेष का एक्ाधिकार नहीं; 
इसीलिए राष्ट्रविशेष की आत्मा के अनुकूल ही साहित्य के नियमों का निर्माण 
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होना श्रेयस्कर द्ोगा । प्रकृति पर विश्वास करना भी सदेव द्वितकर है, क्योंकि 
प्रकृति में अक्षय शक्ति है और वह सभी कात्न में काव्य को प्रेरणा प्रदान कर 
सकती है; उसका वरदान अज्षय है; उसका कोष भो अक्षय है और श्रेष्ठ लेखकों 
को उसी के सहारे साहित्य-निर्माण करना चाहिए । प्राचीन साहित्यकारों के 
प्रति सीमित श्रद्धा इस युग का प्रधान लक्षण है। 
इस शी के अन्तिम चरण के आज्ोचकों ने गद्य- 
गद्य-शेली का. शेत्नी » भाषण-शा सत्र, वाक्य-विन्यास, अलंकार प्रयोग, 
विवेचन काव्य-कल्ना, नाटक दृत्यादि पर व्यापक रूप मे विचार 
किया औरे भ्राचीच आल्योचकों को केवल्न निर्देशक 
मानरर राष्ट्रीय आवश्यकताओं तथा मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने साहित्य- 
सिद्धान्तो को प्रस्तुत किया । गद्य-शेज्नी के विवेचन मे स्पष्टता को प्रधानत्व 
दिया गया | इसके उपरान्त सौष्ठव को महत्त्व मित्रा । लेखक को अपने विचारों 
की अभिव्यक्ति ऐसे कल्नापूर्ण तथा सतक रूप मे करनी चाहिए जिससे दुरूद् 
विचार-स्थल्न स्पष्ट दो जायें और पाठकों को आकर्षक प्रतीत होने क्वगं । कुछ 
ज्ञोगो का विचार था कि शेज्ञी जितनी ही अल्लंकृत, दुरूह, गृढ तथा कल्ना के 
अनेकानेक गुणों से सुसज्जित होगी डतनी ही श्रेष्ठ होगी । यह विचार अत्यन्त 
अममूलक ससझा गया। ऐसे अनुभवहीन क्लोगों का विचार था कि प्रत्येक 
कथन मे अलंकार की छुटा के दर्शन कराना ही श्रेष्ठ कल्ना है; ओर प्रकृति से 
दूर रहकर शैल्ली जितने ही विशात्ष अल्लंकारों से सुसज्जित होगी, जितनी ही 
उसमें शाब्दिक भव्यता तथा विशाज्षता दोगी, उतनी ही वह श्रेष्ठ होगी और 
इसके विपरीत शली जितनी ही सरल, स्पष्ट तथा सहज द्वोगी उतनी ही अना- 
कर्षक तथ। निष्प्राण होगी। सौष्ठवपूर्ण स्पष्टता' ही श्रेष्ठ शैली का प्राण स्वरूप 
साना गया। 
भाषण-शास्त्र सम्बन्धी सिद्धान्तों में यह नियम 
भाषणु-शास्त्र. मान्य हुआ कि वक्ता को ऐसी शेली प्रयुक्त करनी 
' सिद्धान्त चाहिए जो उसके व्यक्तित्व की पूर्ण परिचायक दो, 
डसको भाषा भी ऐसी हो जो उसकी अन्तरात्मा से 
आविभूत द्वोती जान पड़े। श्रेष्ठ वक्ता को शब्द्‌ तथा उसकी ध्चनिं और अर्थ 
का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए क्‍योंकि शब्द का अथ ही उसको आत्मा है और 
बिना उसके पूर्ण विकास के शब्द स्वतप्राय रदेगे। शब्दों का असाव- 
धान प्रयोग भी विषय प्रतिपादन की दृष्टि से घातक होता है। वक्‍ता को 
शै्ली में श्रेष्ठता ल्वाने के ल्षिए श्रेष्ठ लेखकों, श्रेष्ठ वागीशों की रचनाओं 
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तथा वकक्‍तृताओं का अलचुकरण हितकर होगा। सतत श्रभ्यास्र द्वारा ही 
इसमें सफलता मिल सकेगी। यद्द अभ्यास वाक्य विन्यास तथा ओऔचित्य 
की श्रात्मा को समझने में होना चाहिए। वाकयों मे उन्हीं शब्दों का प्रयोग 
अपेक्षित है जो प्रचल्नित हो और जनसाधारण द्वारा प्रयुक्त होते हों, परन्तु 
इसमें भी सुचुद्धि की आवश्यकता पढ़ेगी | शब्दों का प्रयोग वक्ता तथा विषय 
और लच्य की दृष्टि ले होना चाहिए | देवालय, न्यायात्रय, सैनिक-जीवन क्षेत्र 
तथा जीवन के प्रतिदिन के श्रादान-प्रदान में विभिन्न शब्दावली प्रथुक्त होगी । 
इस सम्बन्ध में भी रूढि तथा प्रचल्नित प्रयोग का समुचित ध्यान रखना पड़ेगा 
ओर यदि वक्ता अथवा ल्लेखक नचीन तथा भश्रप्रचलित शब्द प्रयोग करना चाहे 
तो चह अत्यन्त न्यून मात्रा मे होना चाहिए; परन्तु इन प्रयोगों मे भी स्पष्ट ता 
ही प्रमुख गुण होना चाहिए। यद्यपि यह सही है कि प्राचीन काल के शब्द 
नवीन प्रयोगों में भव्यता प्रतिष्ठित करेंगे और रुचिकर भी होगे, परन्तु 
भ्भ्यासहीन लेखकों को उनके प्रह्नोभन से वचना चाहिए । अ्रभ्यरत लेखक 
उनका प्रयोग बेसे ही कर सकते हैं जैसे माल्ली एक ही प्रकार की पुष्पमाल्ना में 
दो-एक सुन्दर पुष्प सुन्दरता के लिए इधर-उधर गुथ देता है। प्राचीन शब्दों 
के प्रयोग में स्वाभाविकता तथा नैसर्गिकता विशेष मान्ना में होनी चाहिए । 
उपरोक्त गुणों के अपनाने पर भी लेखक को यह 
स्पष्टता तथा कभी न भूलना चाहिए कि स्पष्ट विचार-धारा तथा 
सामंजस्य महत्त्वपूर्ण विषय दोनों ही अत्यावश्यक हैं । यह सदेव 
देखा गया है कि लेखक वर्ग यह साधारण नियम 
बहुत सरलता से भूल जाते हैं श्रोर उनकी शेत्ञी दूषित दो जाती है; इसलिए 
प्रत्येक लेखक के लिए यह भ्रावंश्यक दै कि वह विपय तथा शैली दोनों का ही 
आकार-प्रकार पहले से ही निश्चित कर ले | साहित्य-निर्माण में पूर्ण बिचार 
अत्यन्त आवश्यक होगा क्योंकि विना इस गुण के कोई भी विचार न तो क्रम- 
बद्ध हो सकेगा भौर न श्रन्त में अपने उद्देश्य को परिलक्षित कर सकेगा। 
सौष्ठवपूर्ण लेख के लिए पत्रिपय तथा शेली दोनों ही महत्त्वपूर्ण होंगे। 
जब तक लेखक का विपय-प्रतिपादन स्वाभाविक्र रूप में नहीं होता, जब 
तक उसका विचार-क्रम सहज रूप में प्रगति नहीं करता, जब तक यह 
अपने विचार-क्रम को समन्वित रूप नहीं देता, थ्रादि, मध्य तथा अन्त में 
सहज सामंजस्य नहीं प्रस्तुत करता और जब तक वह वार बार श्राद्ि से मध्य, 
तथा मध्य से अन्त तक क्रमात नवीन विचार-शक्ति नहीं प्रदर्शित करता, ततथ 
तक लेखक भ्रभीष्ट-सिद्धि नहीं कर सकता । यद्द जानने के लिए कि मध्य तथा 
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अन्त को किस प्रकार प्रभावोत्पादक बनाया जाय श्रेष्ठ लेखक आदि पर अपनी 
दृष्टि सदेव क्वगाए रहते हैं । विचार-क्रम स्पष्टता का मूलाधार है । 
* उचित शैत्नली तथा क्रम-बद्ध, विचार-प्रतिपादन के 
अलंकार साथ-साथ ल्लेखक को अलंकार-प्रयोग द्वारा अपने 
लेख को प्रभावपूएं बनाना चाहिए । कुछ रचनाएँ 
तथा कुछ विषय ऐसे द्वोते हैं जिनमें आनन्द्दायी ठत्त्वो की प्रधानता होती है 
तथा उनमें समुचित वेमिन्‍्य भी रहता है । इस श्रेणी की रचनाओं में अल्लंकार 
अधिक उपयोगी होते हैं । उपमा तथा रूपफ तथा अतिशयोक्ति इस दृष्टि से 
अधिक फल्न्रद्‌ प्रमाणित होगे और इनके द्वारा अभिव्यक्ति मे नवजीवन 
आ जायगा। परन्तु अल्लंकार-प्रयोग में सतक रहना चाहिए और उनमें न 
दुरूदृता आनो चाहिए और न उन्हें मिश्रित रूप से प्रयुक्त करना चाहिए | - 
रूपकालंकार मे इसका ध्यान विशेष रखना चाहिए | अतिशयोक्ति प्रयोग मे भी 
आदित्य का पूर्ण ध्यान रखना पड़ेगा, क्योकि सहज तथा स्वाभाविक प्रयोग 
हो प्रशस्त हैं। 
शेल्नी का वर्गीकरण रोमीय आज्नोचको के सिद्धान्तों के 
शैली का आधार पर हुआ । भाव्य अथवा उन्नत, मध्यम तथा 
वर्गीकरण साधारण शैली के अन्तर्गत प्रायः सभी लेल्ल विभा- 
जित द्वो सकते हैं । उन्‍नत शेल्नी में सतकौता अत्या- 
वश्यक है, क्योकि उसके प्रयोग में शब्दाडम्बर का भय बना रद्दवता है और 
साधारण वर्ग की शेज्ञी भी अनुचित प्रयोग द्वारा नीरस तथा निष्प्राण प्रतीत 
होने क्षगती है। वाक्यों के लम्बे-चौड़े होने से तथा घुमा-फिराकर विचारासि- 
व्यक्ति द्वारा शेत्नी में शोथिल्य आ जायगा । शेल्नी वही श्रेष्ठ होगी जो इतनी 
सुगठित द्वो कि न तो उसमें से कुछ घटाया जा सके और न कुछ जोड़ा ही जा 
सके । इस दृष्टि से भी शेज्ञी के तीन भेद्‌ हो सकते हैं। पदल्ली संक्तिप्त शैत्नी 
जो थोडे मे बहुत अथ प्रदर्शित करती है; दूसरी सांकेतिक, जो पूर्ण अर्थ का 
प्रकाश न कर कुछु-न-कुछ कढ्पना के लिए छोड़ देती है ओर तीसरी है असम्बद्ध 
शेत्री, जो न तो भाषा और न॒विचारों के क्रम की मर्यादा-रक्षा करती है। 
अ+्यासी लेखक को ऐसी शेल्ली चुन लेनी चाहिए जो थोढ़े-ले-थोढ़े शब्दों मे 
सरत्न-से-सरत्ष रीति से विचारों की अ्रभिष्यक्ति कर दे। यदि शैत्नी अ्रत्यन्त 
संक्षिप्त हुई तो दुरूद दो जायगी और यदि विस्तृत हुईं ठो विचारों को याद्‌ 
रखना दूभर हो जायगा । इसत्षिए शैक्ञी न तो नीरस हो और न आडम्बरपूर्ण 
और न शिथिल्न । 
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श्रेष्ठ शैज्ञी में अभ्यस्तता प्राप्त कर सकने के ज्षिए 
अभ्यास की हुछ सरल परन्तु सौत्विक नियम भी बने। केवल 
महत्ता व्याकरणात्मक शुद्धता से ही शेत्नी श्रेष्ठ न होगो 
परन्तु व्याकरण का ध्यान भुल्लाना भी न चाहिए। 
कुछ नौसिखिए लेखक, जो शब्द पहले ध्यान में श्राए उसी को प्रयुक्त कर 
सनन्‍्तुष्ट हो जाते हैं जिसके फत्नस्वरूप अ्रभ्िव्यक्ति मे सौप्ठव नहीं आ पाता | 
जो शब्द सरल्नता से सामने आ जायें उन पर सन्दिग्ध दृष्टि रखनी चाहिए, 
क्योंकि जिस सरलता से वे ध्यान से आए उससे यह प्रमाणित है कि थे सच- 
श्रेष्ठ शब्द नहीं । इसलिए लेखक को सतत अपनी निर्णयात्मक शक्ति को सतके 
रखना पडेगा। हां, इस नियम के पालन से लेख शौघ्रता से न लिखे जा सकेंगे, 
परन्तु इसी अभ्यास द्वारा आगे चलकर दक्षता अवश्य आयगी | यही नियम 
प्राचीन काज्न के श्रेष्ठ लेखकों ने भी अपनाया था और उसी को मानकर वे 
सफल भी हुए । जो लेखक शीघ्र ही लेख प्रस्तुत कर देता है यह प्रमाणित 
नहीं करता कि उसकी रचना भी उत्कृष्ट है क्‍योंकि शीघ्र लेखन रचना की 
उत्कृष्टता का प्रमाण हो ही नही सकता। इसके विपरीत यह सद्दी ६ कि सफल 
तथा फलत्नप्रद लेख लिखते-लिखते शीघ्रता अपने-अप शञ्रा जाती है। उत्कृष्ट- 
रचना में निरुयात्मक शक्ति, संचत अभिव्यंजना तथा क्रमागत विचार-धारा के 
सहज ही दर्शन होगे। हां, युवकों की रचना में स्वच्छुन्द्ता और भ्राडम्बर 
तस्थ हो सकते है, परन्तु उसी समय जब कि चे धीरे-धीरे उससे छुटकारा पाने 
की तैयारी करते रहें । लेखकों को प्राचीन काल के श्रेष्ठ कलाकारों से प्ररणा 
लेने का पूर्ण अधिकार है, परन्तु उन्हे अपनी ध्यक्तिगत प्रतिभा के अजुसार 
उस प्रेरणा को प्रयुक्त कर अपनी निजी शी निर्मित कर लेनी चाहिए । वे 
प्राचीन लेखकों की रचनाओ से उद्धरण भी दे सकते हैं, परन्तु उनका प्रयोग 
चहुत अधिक नहीं होना चाहिए। ओऔचित्य की उसमें विशेष आवश्यकता 
पढ़ेगी। लेख को प्रभावोत्पादक बनाने का सबते सरल साधन यद्द है कि लेखक 
मध्य की अपेक्षा श्रादि पर विशेष ध्यान रखे और श्रन्त को प्रभावपूर्ण बनाने 
में अपनी सारो शक्ति लगा दे । 
पत्र लिखने को कला पर छुछु महत्त्वपूर्ण नियम प्रस्तुत 
पत्र रचना कला किये गए । श्रण्ठ पत्र-लेखन में संत्तेप-कथन, स्पष्टता, 
सजीवता तथा विवेक अत्यावश्यक होगे । इन गुणों 
में संतेप-कथन ही सबसे अेक महत्वपूर्ण दै। पत्र-लेखन में लम्बे-चौरे, 
विस्तृत कथन से सदेव बचना चाहिए । हां, यदि किसी अत्यन्त श्रेष्ठ विद्वान, 
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अथवा महात्मा को पन्न लिखना द्वो तो थोढे-बहुत विस्तृत कथन की गुज्जायश 
रह सकती है। पन्न-लेखन का दूसरा महत्वपूर्ण गुण है स्पष्टता; ओर स्पष्टता 
तभी आएगी जब विचारों में सद्दज क्रम दो और वाक्य स्वभावतः प्रगति करते 
हुए अपने लक्ष्य को सिद्धि कर ल्लें। साधारणतः यह देखा गया है कि गम्मीर 
विद्वान वो अटक -अटककर ल्लिखते और बोलते हैं और पाचाल्न सरत्ञता से तथा 
प्रभावपूर्ण रूप में अभीष्ट-सिद्धि कर लेते हैं। इसका कारण यह है कि अत्यधिक 
विचारों के बोक से विद्दानो की श्री बोमिल्ल रहती है और उसमें सजीवता 
नही आ पातो। जिस प्रकार सुरुचिपूर्ण स्त्रियां अपने थोड़े-बहुत अल्कारों तथा 
स्त्रच्छु पदनावे में अपने को बहुत अ।कर्षक बना ल्लेती हैं उसी प्रऊार लेखक को 
विवेकपूर्ण उपेक्षा व्यवह्ृत करके स्वाभाविकृता का परिचय देना चाहिए । पतन्न- 
लेखक को ओऔचित्य का भी यथेष्ट ध्यान रखना पड़ेगा | शब्दु-प्रयोग, विचार, 
उद्धरण इत्यादि में औचित्य की आवश्यकता पड़ेगी । उपरोक्त सभी गुण केवल 
अभ्यास से ही प्राप्त हौ सर्केंगे । वास्तव मे ये अनेक गुण नेतिक तथा ईश्वर- 
प्रदत्त ही हैं। 
काव्य-विषयक आलोचनात्मक विचारों मे यद्यपि कोई 
काव्य की परिभाषा मौलिकता नहीं प्रस्तुत हुईं, परन्तु काव्य की परिभाषा 
अत्यन्त सजीब रूप मे बनाई गई । काव्य तथा चिन्न- 
कल्ना में अ्रभुतपू्वें साम्य है--काब्य मुखरित चित्र है और चित्र मूक काव्य । 
दोनो दी की कलञ्मा अनुकरणात्मक तथा कल्पनात्मक दे और दोनों ही आनन्द 
तथा शिक्षा-प्रदान करते हैं। दोनों में कवि ही श्रेष्ठ है क्योंकि वह हमारी बुद्धि 
को प्रभावित करता है और चित्रकार केवल्ष रसेन्द्रियो को द्वी छृता रहता है । 
काब्य-रचना केवल छुन्दों का खिल्नवाड नद्दी; उसके लिए उस अक्षय शक्ति 
का आवाहन आवश्यक है जो सतत अपनी प्रेरणा से ज्ञान का प्रसार करती 
हुईं जीवन को परिष्कृत बनाने का प्रयत्न करती रहती है। काब्य का लच्य है 
भविष्य का रहस्योद्घाटन, शिक्षा तथा प्रेरणा देना तथा जीवन को उन्नत 
बनाना । उसका प्रश्मुख उ्द श्य दे धर्मांचरण की प्रवृत्ति का बीजारोपण, मान- 
सिक शान्ति-प्रदान तथा मनुष्य की विषम प्रवृत्तियों का परिष्कार तथा संशोधन । 
उसका महत््‌ ध्येय है ईश्वर का गुणानुवाद तथा सत्य का आननदुदायी प्रदुर्शन। 
भाषण-शास्त्र की अपेक्षा काव्य-कल्ाा अधिक सहज रूप, रसपूर्ण तथा भावो- 
हूं क उपस्थित करने वाली द्दोती है जद्दों भाषण-शास्त्र से शाव्दिक चातुर्य ही 
रहता है वहाँ काव्य सौन्दुर्यात्मक्र तथा अधिक रसोत्पादक होता है। श्रेष्ठ 
काव्य श्रेष्ठ चरित्र से ही आविभू त होगा । कवि का जीवन भी श्रेष्ठ कविता 
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के अनुरूप चाहिए। इतना होते हुए भी कुछ आलोचकों ने वागीश को 
कवि से अ्रधिक महत्त्वपूर्ण समझा, क्योकि उसमें प्रभावोत्पादक शक्ति अधिक 
रदती है। अरस्त्‌ की प्राचीन परिभाषा के श्राधार पर कवि निर्माता श्रथवा 
अपनी कल्पनात्मक शक्ति के कारण ऐन्द्रजालिक समझा गया। मानव-जीवन 
की उचित इछुन्दों में सामंजस्थपूर्ण अभिन्‍्यंजना ही उसको श्रेष्ठ कल्नाथी। 
उसको श्रभिव्यक्ति सत्य का आवरण लिये रहती है। जीवन की कल्पनात्मक 
अभिव्यंजना ही उसका प्रमुख ध्येय है; मानव-जीवन के अन्य शाश्वत सत्यों से 
उसका कोई लगाव नहीं और न उसमे कोई क्रियात्मकता द्वी थी। यही विचार 
अरस्तू का था । कवि तथा काच्य-कला के अनेक गुणों की व्याख्या के पश्चात्‌ 
यह निश्चित हुआ कि कवि में नैसर्गिक प्रतिभा होनी चाहिए जिसका पालन- 
पोपण, श्रभ्यासत्त तथा विकास प्राचीन कवियों के अध्ययन तथा कल्ा-ज्ञान 
द्वारा होना चाहिए। यही धारणा प्राचीन यूनानी आलोचक अ्रफलातू और 
अरस्तू की भी थो । अनुकरण तथा अभ्यास ही श्रेष्ट रचना का मूल-मन्त्र दे 
ओर इसके द्वारा हो श्रेष्ठ कलाकारों की कला दृस्तगत हो सऊती हैं। परन्तु 
भ्रभ्यासी को 'मक्षिका स्थाने मक्तिका रूप! मे अनुकरण नहीं करना चाहिए । जिस 
प्रकार सधु-सक्खी सुन्दर तथा सुरमित पुष्पों से पराग एकन्न करती है श्रौर उसे 
मधु में परिवर्तित कर देती है उसी प्रकार साधक को प्राचोन विपय-वस्तु अथवा 
विचार को नये साँचे में ढाल देना चाहिए। इस दृष्टि से श्रजुकरण-कल्ा पुन- 
निर्माण की कला है जिसे रोमीय आलोचकों ने सराहा था | अभ्यासी को केवल 
विस्तृत तथा सुदुद्धिपूर्ण अध्ययन ही श्रपेज्षित नहीं, उससे कल्ला-ज्ञान भो 
विशेष मात्रा में होना चाहिए। विना कल्ला-ज्ञान के कोई भी अभ्यास्ती न तो 
काव्य क्षेत्र में सफल होगा भर न श्रेष्ठता दी पा सकेगा । बिना कज्ा-ज्ञान के 
केवल नेसगिक गुण कभी भी फल्लप्रद नहीं होंगे शऔौर न कला-ज्ञान ही बिना 
नेसर्गिक गुणों के दितकर होगा । प्रत्येक साधक को श्रेष्ठातिश्रेष्ठ कज्नाकारों की 
शरण जाना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ कलाकारों ने ही पहले-पद्दल श्रेष्ठ रचनाएँ 
कीं, तत्पश्चात्‌ व्याफरणाचायों ने नियम बनाए। और इस सम्बन्ध में यह कहद्दा 
जा सकता दै कि केवज्ल नियमों तथा उपनियमों में पारंगत होने से ही श्रेष्ठ 
कल्ना का आविर्भाव नदी होगा; जिन अ्रेप्ठ प्राचीन कल्षाफारों ने नियमा को जन्म 
दिया उनका श्रध्ययन ही फल्लप्रद होगा । 
काब्य में छुन्द-प्रयोग के सम्बन्ध में जो सिद्धान्त सार 
छुन्द-प्रयोग... हुए उनका प्रभाव श्रागामी युग के कवियों पर अधिक 
पड़ा भर साहित्य-च्षेत्र से एक विवादग्रस्त प्रश्न उठ 
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खडा हुआ जिसका उत्तर आज तक दिया जा रद्या है। छुन्द्‌ विशेषतः विस्तृत 
काव्य-रचना मे आवश्यक नहीं। तुकपूर्ण कविता केवल्ल बबेर जातियों 
का आविष्कार था जिसके बल पर निकृष्ट विषय-वस्तु को अभिव्यक्ति ऊबड- 
खाबढ इन्दों में होती थी । यद्यपि कुछ मद्दान कवियों ने तुकपूर्ण काव्य दिखे 
परन्तु इसमें सन्देहद नहीं कि उसके द्वारा भावों की सहज अभिव्यक्ति में अढ- 
चन पढ़ती थी। उसमें संगीत के भी गुण नहीं और न उसका प्रभाव ही 
आननन्‍्दुदायी होगा । तुक तो केवल्न पंक्ति के अन्तिम शब्दों की स्व॒र-सन्धि थी 
ओर प्राचीन कल्लाकारों ने उसे दोष समझकर ही प्रयुक्त नहीं किया। महा- 
काव्य में तो मुक्तक छुन्द्‌ दी फल्षप्रद द्वोगा क्योकि स्ुक्‍्तक छुन्द द्वारा ही गति, 
ल्ञय तथा भावों का सहज-बविस्तार सम्भव द्वोगा । 
नाटक-विषयक सिद्धान्तों के अन्तर्गत सुखान्तकी की 
सुखान्तकी व्याख्या करते हुए यद्द सत स्थिर किया गया कि 
सुखान्तकी-ताटककार की कला अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है और उसका महत्त्व कदाचित्‌ वागीश की कल्ना के समान द्वी है, क्योंकि 
सुखान्तकी-नाटकक्रार सौष्ठवपूर्ण भाषा तथा जीवन की ग्भावपूर्ण अभिव्यक्ति के 
कारण उच्च पद का अ्रधिकारी है और उसकी कल्ला-शक्ति चित्रकार तथा मूत्त॑ 
कक्ाकार से कहीं अधिक है । रचनात्मक दृष्टि से सुखान्तकी तथा दुःखान्तकी 
दोनों का उद्देश्य आनन्द तथा शिक्षा-प्रदान है और दोनो के तत्तों मे भी 
साम्य है। यूनानी आलोचकों ने सुखान्ककी कल्लाकार को समाज का श्रेष्ठ 
शिक्षक घोषित किया था औौर उनका विचार मान्य है। कुछ त्लोगों का विचार 
है कि सुखान्तकी में हास्य आवश्यक है परन्तु यह विचार भ्रामक है, क्योकि 
हास्य की सृष्टि अनिवाय नहीं, हास्य तो केवल जनसाधारण को फुसल्ञाने 
का साधन है और उसका प्रभाव जनता के मस्तिष्क पर विषम रूप मे पड़ेगा 
और उनका चरित्र दृषित दोगा। सुखान्तकी मे अहसनात्मक हास्य कभी भी 
अपेक्षणीय न होगा । साधारणतः मुखाकृति तथा स्त्रियों के वेश मे पुरुषों के 
कार्यों द्वारा द्वास्य प्रस्तुत करने की चेष्डा की जाती है; जो किली भी दुशा मे 
चम्य नहीं । सुखान्तकी रचना में नाटककार को विषय-वस्तु पर अत्यधिक ध्यान 
देना चाहिए । यो तो महाकाव्य, दुःखान्तकी तथा सुखान्तकी-रचना के तत्त्वो 
में साम्य है परन्तु महाकाव्य की विषय-वस्तु विस्तृत रद्दती है। सुखान्तकी 
,एक ही सम्पूर्ण काये का अज्ुकरणात्मक प्रदर्शन करती है और उस कार्य के 
विभिन्‍न भागों से इतना सुगठित सासंजस्थ रहता है कि किसी भाग से भी 
बिना उसे विकृत किये कुछ घटाया नहीं जा सकता। सुखान्तकी के कार्य 
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भाग में भी पूर्ण समन्वय रहता है और उसमें क्रिसी भी निरथक अंश को 
स्थान नहीं मिलना चाहिए | उसके तीनों भागों--आदि, मध्य तथा अन्त--में 
सहज समन्वय तथा डचित अनुपात रहना चाहिए । यदि कोई भी भाग उचित 
अनुपात में नहीं तो सुखान्तकी के सम्पूर्ण कार्य में वैषम्य आ जायगा और 
न वद्द सरलता से स्मरण रह सकेगा और न सरलता से समझ में ही आयगा | 
कार्य के उचित विस्तार के सम्बन्ध में कोई स्थायी नियम नहीं, विषय-वस्तु 
स्वयं ही कार्य का अनुपात निश्चित कर देगी, परन्तु कोई भी कार्य चौबीस 
घंटे से अधिक समय में सम्पन्न नहीं होना चाहिए । 
दुःखान्तकी की परिभाष्रा सी अरस्तू की परिभाषा 
दुखान्तकी. के आधार पर बनाई गईं। दुःखान्तकी सबसे अधिक 
गम्भीर, सबसे अधिक नेतिक और सबसे अधिक 
शिक्षा-प्रसारात्मक काव्य है। जो धार्मिक सम्प्रदाय इन नाटकों के विरोधी थे 
उनसे आग्रह किया गया कि वे अपना विरोध हटा लें, क्योंकि नाटक नेतिकता- 
प्रसार के सर्वश्रेष्ठ साधन थे । हुःखान्तकी तो करुणा तथा भय के माध्यम से 
मनुप्य की विषम भावनाओं का मानसिक परिष्कार कर उनका उचित अलु- 
पात आनन्दुदायी रूप मे प्रस्तुत करती है। यही क्रिया चिकित्सा-शास्त्र के 
विवेचन-सिद्धान्त मे भी निहित है जिसके द्वारा शरीर की शुद्धि होती दै। 
यूनानी नाटककारों के दृश्य तथा गर्भाद्-रहित नाटक, उनके नाटकौय तखो का 
सामंजस्य तथा औचित्य इत्यादि की प्रशंसा को गईं। 
इस युग के प्रयः सभी आ्रालोचको ने साहित्य तथा साहित्य-शक्ति की 
भूरि-भूरि प्रशंसा की । साहित्य मे एक रहस्यपूर्ण शक्ति है, उसमें अक्षय जीवन 
तथा अक्षय चेतना है और यह प्रत्येक युग के प्राणियों को जीवन दान ढे सकती 
है। पुस्तक रूप में लिखित साहित्य निष्प्राण श्रथवा झत नहीं, उसमें प्राण- 
शक्ति निहित रहती है। श्रेष्ठ पुस्तके श्रेष्ठ व्यक्तियों की जीवनानुभूति का को पा- 
गार है जो लौकिक तथा पारलौकिक जीवन का सत्य निरूपण करतो रहती है । 
ऐसी पुस्तकें भी जो घुरी श्रथवा अनेतिक होती हैं, उपयोगी रहेगी । उन्हीं के 
द्वारा हम अपनी भूलें सुधार सकते हैँ । इसके लिए पाठकों को अपना कठ्पना- 
त्मक सहयोग लेखकों को सहपे देना चाहिए । 
पिछले प्रकरणों में सोलहरवी शत्ती के पूर्वार्द, मध्य 
उपसंहार तथा उत्तराद् के श्रन्तिम चरण में भ्रचलित श्रालोचना- 
सिद्धान्तों को व्याख्या की गई । यद्यपि इस युग में 
प्राचीन यूनानी तथा रोमोय थ्ालोचरो के पिट्टान्तों के श्रधिकांश को यार-बार 
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दुहराया गया और उन्हीं के साहित्य-सिद्धान्तों को सान्‍्य प्रमाणित किया गया, 
फिर भी कुछ ऐसे मद्दच्वपूर्ण विचारों के दर्शन होते हैं जिनमें मौत्षिकता विशेष 
रूप मे रद्दी । वास्तव मे, इस युग में एक ऐसे अनुभवी आत्लोचक की आव- 
श्यकता थी जो साहित्यिक क्षेत्न में गद्य तथा पद्य की अभिव्यंजना की कला 
तथा काज्य-कन्ना दोनों का स्पष्ट तथा गम्भीर विवेचन देता । जिन आलोचकों 
ने अपने-अपने साहित्य-सिद्ध/न्त प्रतिपादित किये उनमें अधिकतर प्राचीन 
साहित्य-शास्त्र में ही पारंगत थे, और उन्होने उन्हीं प्राचीन सिद्धान्तो को 
आधार रूप मानकर स्व॒तन्त्र रूप में अपने विचार प्रकट किए। वस्तुतः न 
तो कोई प्राचीन आल्लोचको के सिद्धान्त दी आदृर्शवत माने गए और न कुछ 
नितान्त नवीन तथा मौत्षिक सिद्धान्तों को दी लेख बछ्ध क्रिया गया। हाँ, 
झालोचनात्मक-प्ररणा के हर ओर दुर्शन अवश्य होते हैं, क्योकि सभी प्राचीन 
सिद्धान्त, इस युग के आल्लोचकों द्वारा प्रकृति तथा तक को कसौटी पर कसे 
गए और जद्ाँ तक सम्भव दो सका तत्काल्लीन देशीय परिस्थिति और व्यक्ति- 
गत प्रतिभा का पूर्ण ध्यान रखा गया । 

इस युग के आलोचनात्मक चषेन्न को क्रिया तथा प्रतिक्रिया से श्रमाणित 
है कि काव्य की अज्ञुकरणात्मकता सिद्धान्त रूप में ही नहीं वरन्‌ क्रियात्मक 
रूप मे हृदयंगम की गईं और यद्यपि अरस्तू के अन्य महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तो की 
परख न हुईं परन्तु उनके काव्य की परिभाषा के शुद्ध अथे समझे गए और 
काव्य की श्रात्मा में सर्वंगत सत्यों का प्रदर्शन सान्‍्य हुआ । अन्य जेत्रों में ऐसा 
कोई प्रमाण नहीं मित्रता जिससे यह साबित हो कि अरस्तू के आचीन यूनानी 
सिद्धान्तों की स्पष्ट व्याख्या हुईं हो । परन्तु इसका प्रमाण अवश्य मिलता है 
कि छोई भी साहित्यिक-क्षेत्र अछुता न रहा। श्रेष्ठ तथा प्रभावपूर्ण गद्य- 
रचना-सिद्धान्तों पर सम्यक्‌ विचार हुआ और आकर्षक तथा श्रेष्ठ-शैल्ली के गुण 
गिनाये गए, और व्याकरणाचार्यों के नियसों तथा उपनियमों की उपेक्षा, साहित्य- 
सृष्टि के ज्षिए वांछुनीय बतत्ाई गईं। शब्द-चातुर्य अथवा अल्लंकार-प्रयोग 
की अपेक्षा स्पष्टता को ही भ्राधान्य दिया गया तथा विचारों का सहज-क्रम, 
विषयानुकूक्त शेत्री, पाठकों अथवा श्रोताओं के मानसिक स्तर तथा परिस्थिति 
के अनुकूल अ्रभिव्यंजना, सुब्ुुद्धिपूर्ण अलंकार-प्रयोग, कल्ना का गुप्त प्रयोग 
इत्यादि जेसे विचार सान्‍्य हुए। व्यक्तित्व का प्रदर्शन, शैत्ती का प्रमुख गुण 
माना गया और क्रम, अज्ुपात, सरलता तथा स्पष्टता उसके प्रधान तत्त्व समझे 
गएु। सापण-शास्त्र-सम्बन्धी सिद्धान्तों के आधार--प्रकृति, तके तथा सनो- 
विज्ञान--प्रमाणित हुए और अलंकार-प्रयोग मे भी मनोवैज्ञानिक नियमों को 
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महत्व दिया गया । श्रेष्ठ शेल्ली के लिए क्रमागत विचारों की सहज प्रगति भौर 
आराढ़ि, मध्य तथा अन्त का आन्तरिक तथा बाह्य समन्वय वार-बार इसलिए 
हुहराया गया कि यह नियम इतना साधारण था कि लेखक-वर्ग सरलता से इसे 
मुन्ना घकता था| घिद्धान्त रूप में तो यह चिरकाल से मान्य है परन्तु साधा- 
रणतः इन्हीं की अवहेलना की जाती है। मानव-प्रकृति का यह साधारण नियम 
है कि वह सिद्धान्त रूप में तो वहुत-कुछ याद रखती है मगर जहाँ उन्हें 
क्रियात्मक रूप देने का समय आता है वे बहुत सरलता से भुज्ञा दिए जाते हैं । 

इल युग से काव्य की भद्दत्ता प्रमाणित करने तथा काव्य-सम्बन्धी 
आलोचना-सिद्धान्तों के निर्माण में अधिक उत्साह दिखाईं देता है। एक औोर 
वो मध्ययुग के काव्य-सम्बन्धी सिद्धान्त वहुत उलके हुए थे और दूसरी ओर 
प्युरिटन सम्प्रदायवादी काव्य पर कुठाराघात कर रद्दे थे। सध्य-युग में काव्य 
के विषय में सबसे प्रचलित जो पिद्धान्त था वह यह था कि काव्य केवल रूपक 
रूप में दाशंनिक तत्त्वों का गुप्त विवेचन देता है। इस युग के आलोचकों ने काव्य 
में एक रहस्यपूर्ण शक्ति के दर्शन किये और पार्थिव जगत्‌ के रहस्योद्घाटन में 
ही उसकी महत्ता समझी गई। अनेक आलोचकों ने काव्य की हृदयग्राही परि- 
भाषा भी निर्मित को भर कबरि की क्रित्रात्मक तथा कल्पनात्मक शक्ति को प्रशंसा 
की | अधिकतर आलोचकों ने काव्य के रूपक रूप को मान्य नहीं समझा भौर 
उसका मुख्य लचय आननद-प्रदान माना; कुछ ने अपनी परिभापा में आगामी 
थुग के रोमांचक काव्य का आभास दिया और पलायनवाद " की ओर संकेत 
किया । यथ्पि काव्य के सम्पूर्ण रहस्य हृद्यंगस न हो पाए थे और न उसके 
विवेचन के उपयुक्त शब्दावल्ञी ही बन पाई थी, फिर भी इस युग में बहुत- 
कुछ सम्भव हुआ | 

काव्य-क्ला-सम्बन्धी नियमों में देवी प्रेरणा का प्राचीन नियम पुनः 
दुद्दराया गया, परन्तु इसके साथ-साथ काव्य की अज्ञुकरणात्मकृता का विवेचन 
देते हुए यह नियम मान्य हुआ कि प्राचीन शेलियों का यअक्षशः अनुकरण न 
तो फलप्रद होंगा भर न कलात्मक | देशीय प्रतिभा तथा रुढ़ि के अनुसार तथा 
प्रकृति और तक के नियमानुसार कल्पनात्मक अनुक्रण ही श्रयस्कर होगा। 

काव्य के पद-विन्याप्त में शब्दों का चिलक्षण प्रयोग तथा विदेशी आर अप्रच- 

लित प्रावदा का अयाग हितकर नहां समझा गया । हा कभा-कभमीो पश्राननन्‍द- 
प्रदान के लिए विलचण प्रयोग क्षम्य हो सकते थे। काव्य के लिए छन्द्र शोर 
लय की महत्ता उत्साहपूर्वक प्रमाणित की गई परन्तु दो-एक आलोचक इस 
१. देखिए--'काव्य की परख! 
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तत्त्व के विरोधी भी रद्दे । कुछ आाज्नोचक्ों ने काव्य के चर्गीऋरण में प्राचीन 
शेज्नी ही अपनाई और कुछ ने तत्कात्नीन साहित्य के आधार पर समस्त 
साहित्य को सुखान्तक, दुःखान्तक तथा ऐतिहासिक वर्गों में बाँठा । समाज्- 
सुधार तथा ग्रुणानुवाद के लिए सुखान्तकी, दुःखान्तकी तथा व्यंग्य-काज्य 
उपयोगी समके गए; मनुष्य के भ्राव-संसार के प्रदुशन के द्विए वीर गीत, 
चतुदशी, शोक-गोत हृत्यादि फक्षप्रद माने गए । मद्दाकाब्य में वीर-कार्यों का 
चर्णन भान्य हुआ और नाव्य-काव्य तथा रूपक में मानवो कार्यों का यथार्थ 
वर्णन द्वी रुचिकर समझा गया । इतना होते हुए भी काव्य का यह वर्गीकरण 
न तो मनोवैज्ञानिक था और न श्रेष्ठ आधारों पर दी किया गया। 

नाटक-च्षेत्न में प्राचोन नियमों की अपेज्षा नवीन कल्ना को प्रश्रय दिया 
गया। नाटक में काव्य को आत्मा का आभास देखा गया और नाटककार को 
दर्शकों के मनोनुकूल नाव्य-फल्ला-प्रदु्शन तथा विषय-वस्तु-विवेचन का आदेश 
दिया गया; और दर्शकवर्ग से कक्पनात्मक सहयोग की माँग की गईं, क्‍योंकि 
बिना इसके उस कात्न का कोई री नाटककार रोमांचक नाटक नहीं त्लिख सकता 
था। नाटक का उद्देश्य नेतिक शिक्षा-प्रसार न द्ोकर आननदु-प्रसार समझा 
गया ओर नाटककार पर सानव-जीवन की अभिव्यंजना का दायित्व रखा गया। 
इसी काज्ञ में शेक्सपियर द्वारा क्लिखित अनेक नाटकों के आधार पर अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त निर्मित हुए। “दुःखान्तकी मे मलुष्य का चरिन्न ही उसका 
भाग्य है”, सिद्धान्त मान्य हुआ और उसके द्वारा मानव के अन्तरतस तथा 
आत्मिक रदस्थों का उद्घाटन भी हुआ, जिसका प्रभाव आगामी काल के नाटक- 
कारों पर अत्यन्त गहरे रूप से पढ़ा । इस युग के भाषण-शास्त्र, काव्य, गध- 
शेली-सम्बन्धी आल्ोचना-सिद्धान्तों से यद्द प्रमाणित है कि यह युग अंग्रेज़ी 
आलोचना-साहित्य में विशेष मद्दत््व का है। यज्ञपि मध्य युग तथा प्राचीन 
युग के अनेक साहित्य-सिद्धान्त बार-बार दुद्दराए गए परन्तु सब पर स्वतन्त्न 
तथा सौत्षिक रूप में विचार हुआ । यद्द कहना अत्युक्ति न होगी कि इस युग के 
आल्योचकों ने काव्य-कल्ना के यूढ रहस्यों को न तो समझा और न उनके समझने 
की चेष्टा ही की, परन्तु साहित्य-सम्बन्धी वे सिद्धान्त जो प्रायः कविवर्ग तथा 
अन्य कलाकार भुला देते हैं, अत्यन्त स्पष्ट रूप में रखे गए । प्राचीन नियमों 
को नया रूप दिया गया और इस काये में इस युग के आलोचकों की विद्धत्ता, 
खाहित्यप्रियता, उत्साह तथा उनको आत्मिक शक्ति भत्नी भाँति विद्त है। 


बढ 





४१: 

सन्नहर्ची शत्ती के पहले पचास वर्षों में अ्रग्रेजी आत्ो- 

सन्नहवीं शवी का चना-ज्षेत्र में कुछ अ्रधिक साहित्यिक कार्य न दो 
आलोचना-क्तेत्र : पाया। देश से ग्रह-युद्ध चल्त रहा था और धम-कत्र 
वीर-काव्य.. में बहुत विषमता फेल्ली हुई थी। ऐसी परिस्थिति में 
आलोचनात्मक साहित्य का निर्माण द्ोता भी केसे ? 

जो-कुछ भी ल्ेखकवर्ग में शक्ति तथा उत्साह था वह घरेलू मूगढ़ों के ही 
निपटाने मे लगा हुआ था । दो-चार साहित्यिको ने ही पुस्तकों की भूमिका के 
रुप में कुछ आलोचनात्मक सिद्धान्तों की व्याख्या करनी चाही और वीर-काब्य, 
काव्य का वर्गीकरण, काव्य-कल्ा, छुन्दु-प्रयोग, मुक्तक तथा तुकएपूण छन्द, 
कल्पना-शक्ति इत्यादि पर अपने विचार प्रस्तुत किये। वीर-काब्य की श्रेष्ठता 
इसी में थी कि उसमे महाकाव्य तथा रोमांचक काव्य दोनों के गुण समन्वित 
रहते और यह तभी सम्भव था कि जब कथा-वस्तु का चयन धामिक क्षेत्र अथवा 
इतिहास के विशाल कोपागार से होता । धर्म तथा इतिहास-च्षेन्न से संकलित 
विपयों में एक नेसर्गिक भव्यता होगी और उसके द्वारा नैतिक शिक्षा-प्रसार भी 
सरलता से होगा । वीर-काव्य के लेखक को समस्त नाटकीय तत्वा का भी 
पर्याप्त ज्ञान द्वोना चाहिए, क्योंकि नाटक-रचना के अनेक साधारण दत्त्व उसमें 
भी अथुक्त दोते हैं। नाटक ही के समान उसमें परिस्थिति, प्रगति, आ्रपदू- 
काज्न१, उतार इत्यादि के तत्त्व रहते हैं। व्यापक रूप में वीर-काब्य में प्रायः 
सात तर्वा के दर्शन होते हैँ। पहला तरव दे शेली, जिसमे शब्दों के विलक्तण 
प्रयोग द्वारा चीरता तथा प्रेम के समान उन्नत भावनाओं का प्रधार होता हं; 
दूसरा तच्च है स्पष्टवा तथा रचना-विधान में स्वाभाविकता; तीसरा हैं कथा- 
नक् का ऐसे अंश से आरम्भ, जिसमे आकर्षण विशेष हो; चाथा तत्व हैं करपना- 
व्मक भव्यता पाँचवों चरित्र-प्रदर्शन में निष्पक्षता; छुठा द वर्णनात्मक दक्षता, 
जो अ्रलंकार-प्रयोग द्वारा पुष्ट होगी; और सातवां तत्त्व दे विभिन्‍नता, जिसके 


१. देखिए--नाटक की परख? 
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हारा विशेष आनन्द का प्रसार होगा | 
काव्य के वर्गीकरण में विशेष मौलिकता के दर्शन होते 
काव्य का हैं। जिस प्रकार समस्त विश्व--पार्थिव तथा स्वर्गीय-- 
वर्गीकरण दो खरण्डों सें विभाजित है उसी प्रहार सभ्य संसार के 
भी तीन विभाग हैं--पद्चल्ा श्रेष्ठ अथवा द्रबारी जीवन, 
दूसरा नागरिक और तीसरा ग्राम्य जीवन । श्रेष्ठ अथवा द्रबारी जीवन द्वारा 
चीर-काव्य, मद्दाकाव्य तथा दुःखान्तकी का आविर्भाव हुआ, नागरिक जीवन ने 
सुखान्तकी तथा व्यंग्य काव्य को जन्म दिया तथा आम्य जीवन द्वारा क्‍झ्राम्य- 
गीत इत्यादि की श्रेणी के काव्य को जीवन-दान मिक्षा । इस विवेचन में न तो 
गीत-काष्य पर कोई ध्यान दिया गया और न उस पर कोई आलोचनात्मक 
विचार ही अस्तुत किया गया | परन्तु काव्य-कल्ना-सम्बन्धी व्याख्या अधिक 
महत्त्वपूर्ण है । हस विषय पर विचार करते हुए अरस्तू ने काव्य-कल्ला के अन्त- 
गत विषय को आदुर्शाव्मक रूप देने का आदेश दिया था, परन्तु उन्हने यद्द 
नहीं रुपष्ट किया था कि यह काये सम्भव केसे होगा और उसके साधन क्या- 
क्या होंगे। पिछुली शती के कुछ आल्योचकों ने यह प्रयत्न किया तो अवश्य 
ओर इस कार्य को कठ्पना द्वारा सम्भव माना, परन्तु अधिकतर आत्नोचकों ने 
कला के बाह्य रूप को ही महत्त्व दिया और उसी में उत्नमे रदे । वातावरण 
झथवा परिस्थिति को क्रिया तथा प्रतिक्रिया को द्वी उन्होंने महत्व दिया 
और काच्य की अन्तरात्मा को भेद न सके । सन्नद्रवीं शत्ती के दुर्शनवेत्ताओं 
तथा आत्नोचको ने काव्य-कल्ला का आन्तरिक विवेचन दिया और शब्दों को 
विचारों का प्रतीक माना। दाशैनिक रूप में यद्द सिद्धान्त प्रस्तुत किया गया 
कि संसार अपने आप द्वी मजुष्प के मानसिक क्षेत्र को प्रभावित करता हुआ 
तथा अपनी छाप डालता हुआ प्रगति करता चल्न रह्य है और भविष्य में भी 
करता जायगा। काव्य के दो उद्गम-स्थान हैं--पदहला परिकदपना, दूसरा 
निर्णयात्मक सुुछि । परिकपना द्वारा वह आभूषित होता है और निरणया- 
त्मक सुबुद्धि द्वारा उसमें शक्ति की प्रतिष्ठा होती है । 
काब्य-कत्ञा के अन्तर्गत छुन्द तथा तु क-विषयक प्रश्नों 
छन्द-सम्बन्धी पर जिस उत्साह तथा सूक के साथ विचार किया गया 
विचार चद्द हस कात्व की सबसे बढी विशेषता दै। आज्ोचकों 
ने रूढि, इतिहास, मनोविज्ञान इत्यादि का सहारा 
लेकर छुन्द्‌ तथा तुक की उपयोगिता पर अपने विचार विशद्‌ रूप में प्रस्तुत 
किये। छुन्दु-प्रयोग के समर्थन मे सबसे सबल्ल प्रमाण यह था कि सभी देशों 
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के कवियों, विशेषतः फ्रांस के कवियों, ने इसको प्रयुक्त किया और उनको प्रशंसा 
हुईं। इस सर्वदेशीय तथा स्वेसान्य प्रयोग से यह प्रमाणित है कि काव्य के 
लिए छुन्द अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ है। कुछ कलाकारों का यद्द कहना कि 
मुक्तक इछुन्दों मं भी काव्य की आत्मा प्रकाश पा सकती है, आमक है। 
सुक्तक छुन्द वास्तव में गद्य के ही स्तर पर रहदेया और उसके साथ-साथ दूसरी 
अइचन क्रिया-प्रयोग में होगी जेसे 'मे रहा वहाँ पर जाता'। यह कहा जा 
सकता दै कि छुन्द में भी तो यही कठिनाई कभी-कभी भ्रस्तुत होगी, परन्तु 
उसका उत्तर यह होगा कि जब कवि इस प्रकार के दोष अपनी रचना में प्रकट 
करता है दो उसमे प्रतिभा की न्‍्यूनता है। श्रेष्ठ कवि का छुन्द और छन्द 
का भ्रन्तिम शब्द इस सहज रीति से प्रयुक्त होता है कि उसमे किंचित मात्र 
भी अस्वाभाविकता नहीं दिखाई देती । छुन्द के पदों के शब्दों का चुनाव 
इस सुचुद्धिपूर्ण रूप से होता द्वै कि पंक्ति का पहला शब्द दूसरे शब्द को जन्म 
देता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को और क्रमशः समस्त पद्‌ सहज रूप 
में विरचित हों जाता है । छन्दयुक्त काव्य में गद्य के सभी गुणों की व्यवस्था 
रहती दे और छुन्द के श्रपने निजी गुण उसकी शोभा टिगुणित कर देते हैँ । 
परन्तु सबसे महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि चन्द्र तथा तुकयुक्त काव्य शीघ्र 
ही कण्ठस्थ हों जाता है ओर हम समयाजुसार तथा मनोनुकूत उसका आनन्द 
लूट सकते हैं। छुन्द्र और तुक में निद्दित संगीत हमारी स्मरण-शक्ति को 
अत्यन्त रुचिक्र रहता है; हसी कारण वद हमे सरत्नतापूर्वक याद हो जाता है 
और हम उसे वहुत काल तक नहीं भूलते । नाटकों में भी तुकपूर्ण छुन्द फल- 
प्रद होंगे। विशेषतः संवाद में तो उसके द्वारा नवजीवन तथा नवशक्ति का 
संचार हो जायगा। जब कोई पात्र तुकपूर्ण पद में संचाद आरम्भ करता दे 
और जब उसका उत्तर भी उसे उन्ही तुकपूर्ण पदों में यकायक मिल जाता है 
जो श्रोतावर्ग चमत्कृत हो उठता हे और उसे आनन्द का अनुभव होने 
लगता है । छुन्द तथा तुक का चमत्कार अत्यन्त आकपक होता दे । कुदद 
कृत्ताकार यह तो मानते हं कि छउन्दर तथा तुक का चमत्कार प्रानन्‍्ददायी 
होता दे परन्तु उनका विचार वस्तुतः यह रहा करता द कि छुन्द॒ और तुफ 
दोनों हमारी कदपना भौर परिकहपना को सीमित कर दठेते है और इस संकृचित 
ज्ैन्र में ही उन्हें काव्याकपण लाना पटता है। यह विचार भी श्रसंगत दे । 
हमारी सहज करुपना उच्च छल रहती है शोर बह 'प्रपनी स्वनन्त्र काव्य-यात्रा 
हारा इतने प्रचुर अलंफार लाकर प्रस्तुत कर देती है कि कवि कठिनाई से पद 
जाता है। डसे करुपना द्वारा प्रस्तुत किये हुए श्रलंकार-फोप से स्॑श्रेष्ट रस्न 
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धुनने में परिश्रम करना पड़ता है, परन्तु छुन्द्‌ तथा तुक दोनों ही हस कठिनाई 
को हल्ल कर देते हैं और कवि को अपनी सुब्ुद्धि-प्रयोग पर बाधित करते हैं । 
छुन्द्‌ तथा तुक की माँग कल्पना-च्षेत्र को सीमित करके उसऊी डच्छुड्डुल्नता को दूर 
कर देती है और सुबुद्धि को प्रेरणा देती है जिसके फल्लस्वरूप काव्य और भी 
आकर्षक दो उठता है। काव्याकषंण के क्विएु छुन्द तथा तुक दोनों का महत्त्व 
ऐतिहासिक तथा प्रायोगिक रूप में प्रमाणित दे । 
ऐतिहासिक, प्रायोगिक तथा मनोवैज्ञानिक आधार पर इुन्दु-प्रयोग के 
समर्थन के फलस्वरूप इस प्रश्न पर त्वम्बा विवाद उठ खड़ा हुआ । कुछ 
आल्लोचको ने इन्हीं उपरोक्त आधारों का सहारा ल्लेफर छुन्द्‌ तथा तुकपूर्ण 
दश्य-काज्य का विरोध आरम्भ किग्रा । ऐतिहासिक प्रमाणो का आधार लेते हुए 
विपक्षियों ने यह प्रमाण प्रस्तुत किया कि पन्व्रदवी शत्ती के उत्तराड तथा 
सोल्नदवीं के पूर्वार्ल में ष्ठ नाटककारों ने केवल मुक्तक छुन्दू-प्रयोग किया और 
तुकपूर्ण छुन्दो तथा तुकपूर्ण पदों को नहीं अपनाया। यदि फासोसी नाटक- 
कारों ने इस प्रणात्ञी को नहीं अपनाया तो केवत्न इसी उपेक्षा के बन्न पर वे 
आदर्शवत्‌ नहीं हो सकते । इतिहास के प्रमाण तो दोनो पक्षों मे हैं । विपक्षियों 
को दूसरी दृत्बलोल्न तो और भी तकंपूर्ण रद्दी । उन्होंने नाटक में तुक अथवा 
छुन्द्युक्त संचाद को अत्यन्त अस्वाभाविक घोषित किया, क्योकि यह कभी नहीं 
देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति तुकपूर्ण भाषा मे बातचीत करता दो; सभी 
व्यक्ति दिन-प्रतिदिन के कार्यों से गद्य का द्वी प्रयोग करते हैं और भावावेश में तो 
वे मुक्तक का प्रयोग तक कर डालते हैं; परन्तु छुन्दबद्ध कथोपकथन तो अत्यन्त 
कृत्रिम साधन है। इसके प्रयोग से यह प्रतोत होने त्गता है कि समस्त 
कथोपकथन पहले से ही प्रस्तुत है और पात्र केवल उसे दुद्दरा रहे हैं। जिस 
प्रकार कुछ जादूगर अपने कण्ठ से इस प्रकार की बोलो बोलते हैं जेसे मालूम 
द्वोता है कि कोई दूसरा व्यक्ति बोच् रद्दा है; उसी प्रकार का दृश्य पात्रों द्वारा 
छुन्द्‌-प्रयोग से प्रस्तुत हो जाता है। पात्र भी, जादूगर के ही समान एक हो 
करठ से दो प्रझार को भाषा--छुन्दबद्ध तथा छुन्दद्दोन--अयुक्त करते दिखाई 
देते हैं। यह प्रयोग अत्यन्त अस्वाभाविक दै। इस अमाण के विरोध में छन्द 
के समथकों ने यह विचार रखा कि छुन्दु-प्रयोग से विशेषतः थे दृश्य, जहाँ 
आधवेषपूर्ण वादविवाद रहता है, अधिक प्रभावषूर्ण हो जाते हैं और दुर्शकवर्गं 
पर उसका प्रभाव स्थायी रूप में पडता है। परन्तु अस्वाभाविकता का प्रसाण 
दुददराते हुए विपक्षियों ने यह कद्दा कि यद्द सम्भव कैसे है कि पात्र यकायक , 
छुन्द अथवा तुक का निर्माण करता जाय और उसके प्रत्येक वाक्य में तुक 
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प्रस्तुत होता जाय | इसके लिए तो पूर्व-प्रयास आवश्यक है, जिससे इसकी 
अस्वाभाविकता और भी अधिक गहरे रूप में प्रमाणित होगी । अस्वाभाविक्रता 
के प्रमाण का सरत्षता से प्रतिकार न कर सकने के उपरान्त छुन्द्‌ के समथक्रों 
ने विवाद का दूसरा आधार चुना और मनोवेजश्ञानिक आधार पर यह प्रमाणित 
करना चाहा कि श्रेष्ठ काव्य में कल्पना की सहज उच्छ छुलता को सीमित तथा 
परिमार्जित करने की आवश्यकता पड़ेगी और इस कार्य के लिए छुन्द्‌ तथा तुक 
अत्यन्त उपयोगी साबित होंगे। प्रायः यह देखा जाता है कि कहपना अपने 
प्रचुर कोष से दतने अधिक अल्ंकृत साव एकन्न कर देती है कि उनका उपयोग 
कठिन हो जाता है और ऐसे श्रवस्तर पर छुन्दु तथा तुक कवि की सहायता 
करते हैं और छुन्द तथा तुक के माध्यम से नियन्त्रित कल्पना सुस्थिर तथा 
सुब्यवस्थित हो जाती है। विपत्तियों ने इस तक से यह निष्फर्ष॑ निकाला कि 
छुन्द-प्रयोग से दृश्य-काव्य सुन्दर तो हो जायगा परन्तु स्वाभाविक नहीं रहेगा । 
परन्तु दृश्य-काव्य का प्रमुख गुण तो स्वाभाविकता है; यथार्थ जीवन का चित्रण 
है । इस लच्य-सिद्धि में तो तक और छुन्द उपयोगी नहीं जान पढते | इसके 
साथ-साथ क्या श्रेष्ठ तथा उत्कृष्ट विचार, छुन्द में सहज रूप में असिव्य॑ज्ञित 
हो सकते हैं ? क्या साधारण विचार भी सौप्ठवपूर्ण रूप में विकास पा सकेंगे ! 
कदाचित्‌ नहीं । स्वाभाविकता तथा मनोविज्ञान का आधार छोडकर अब ७न्द 
के समर्थकों ने अन्य साहित्यिक आधार दह्वंढ़े। उन्होंने यह तक प्रस्तुत क्रिया 
कि यदि कवि छुन्द्‌ श्रथवा तकपूर भाषा का प्रयोग स्वाभाविक रीति से नहीं कर 
सकता तो इसमें छुन्द अथवा तुक का क्या दोप ? दोष तो है कवि का; उसकी 
अनुभवहीनता का; उसकी प्रतिभा का । अनुभवी कबि अनेक व्याकरणात्मक 
तथा शाव्दिक साधनों से छुन्दर तथा तुक को सहज रूप में प्रयुक्त कर सकते 
हैं और इश्य-काव्य विशेषत: हुःखानतकी की आत्मा के विकास के उपयुक्त 
वातावरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं। दुःखान्तक रचनाओं में वातावरण का 
मद्य अ्रधिक रहता है और हस श्रादर्श वातावरण को प्रस्तुत करने में छुन्द 
तथा तुक भ्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगे। रही ढोपो की बात। दोप तो दोनो-- 
छुन्द तथा भुक्तक--में हैं और श्रेष्ठ लेखक अपने प्रयोग द्वारा ही उन ढोपों को 
दर कर सकता है। छुन्द तथा तुक में दोप तभी आता है जब कवि पहले से 
ही तुक चाले शब्द पुकन् कर लेता दे और फिर पंक्षितर्या और पदु-निर्माण 
करने लगता है, जो अधिक्रांशतः अस्वाभाविक तथा श्रप्राह्म हो जाते हैं | देश 
की साहित्यिक उन्नति करने के विचार से यद्द तर्क भी रखा गया ऊि पूर्वजों ने 
सुक्तक-छुन्द-प्रयोग की मर्यादा स्थापित की ओर उसमे नेपुर्य प्राप्त रिया; 
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इस युग के लेखकों को छुन्दू तथा तुक की मर्यादा स्थापित करनी चाहिए । 
अनुभव के आधार पर बाद में यह सिद्धान्त मान्य रद्दा कि दुःखानतकी के 
लिए छुन्द्‌ तथा तुकपूर्ण भाषा की अपेक्षा म्ुक्तक छुन्द अधिक उपयोगी तथा 
फलप्रद होगा । 
काव्य में कल्पना-शक्ति को अन्य गुणों की अपेक्षा 
कल्पना-तरव अधिक महत्त्व प्रदान किया गया । कहंपना उस चालक 
! के समान है जो आकाश में उडता हुआ सभी स्थलों 
की सूचना चित्र रूप में उपस्थित करता है अथवा वह उस माली के समान है 
जो द्वव गति से पुष्पों की आकर्षक माला बना दे अथवा वह उस सन्देशवाहक 
ब्तगामी हंस के समान है जो हमारे स्मरण-शक्ति के कोष से, चित्र रूप में 
नीर-च्ञीर-विच्छेद करके हमारे विचार प्रस्तुत कर देता है। बीर-काब्य मे व्यक्तियों 
के कार्यों तथा उनकी भावनाओं के आनन्दृदायी चित्र कर्पना-शकित प्रस्तुत 
करती है। उसकी भझाव्मा न तो शब्द-चातुर्य में है न विरोधाभास में और न 
गम्भीर वाक्य -विन्यास में, वरन्‌ आननन्‍दृदायी तथा सजीव भाव-निरूपण मे 
ही उसकी आत्मा निद्ित है। उसका ल्च्य रुचिकर भाषा द्वारा भाषों को 
साकार बनाना है, वह प्रकृतिस्थ वस्तुश्ों को नवोन रूप देती है और उनका 
आकरंण द्विगुणित करती है, और जिस उत्कृष्ट रूप मे वह प्राकृतिक वस्तुओं 
का चित्र प्रस्तुत करती है, उसकी समता अन्य कोई भी कल्ना नहीं कर 
सकती । साधारणतः कढ्पना के प्रमुख कार्य तीन हैं । पदत्ला कार्य द्वे भाव 
अथवा विचार-संकृत्नन; दूसरा है भावों का वेभिन्य “निर्देशन तथा उनकी रूप- 
रेखा का निर्माण; और तीसरा कार्य है भावों की रूप-रेखा निश्चित करने के 
पश्चात्‌ उन्हें सुसज्जित करके आकर्षक रूप मे अस्तुत करना। ये तीनो कार्य 
कल्पना सहज ही सम्पादित कर देती है, क्‍योंकि इस काय के त्षिए जिन महत्‌ 
गुणों की आवश्यकता होतो है वद उसमे प्रचुर मात्रा मे रहते हैं। कल्पना की 
गति, उसे भ्रत्येक क्षेत्र में कण-भर में ही पहुँचा देती है और जिस विद्य त्‌ 
गति से वह हर क्षेत्र में विचरण करती है, वह बुद्धि के परे है। इस गुण के 
कारण उसमें देवी प्रभाव रहता है। दूसरे उसके कोष में इतनी प्रचुरता रहती 
है कि वह कभी रिक्त नहीं होता और वह मनोजुऋूज़ उस कोष का प्रयोग कर 
सकती है। उसका तीसरा गुण है प्रदर्शन की सत्यता | उसके द्वारा प्रदर्शित 
भावों तथा विचारों में जितनी स्पष्टता, जितना यथार्थ तथा जितनी सत्यता 
रहेगी उतनी और कहीं नहीं दृष्टिगत होगी । 
पिछुल्ले युग के नाटककारों की रोमांचक्र रचनाओं में प्राचीन यूनानी 


रे आलोचना : इतिहास तथा सिद्धान्त 


निर्णेयात्मक नाटक-रचना-सिद्धान्तों की जो उपेक्षा हुई उसके 
आलोचना की. फलस्वरूप निर्णयात्मक आल्नोचना-त्षेत्र में नवीन 
प्रगति : स्फूर्ति आई और प्राचीन तथा नवीन सिद्धान्तो 
प्राचीन तथा नवीन को तुलनात्मक मीमांधा आरम्भ हुईं । कुछ साहित्य- 
नाटक-रचना-रोली कारों का विचार था कि प्राचीन नाटककारो ने प्रकृति 
का अनुकरण अत्यन्त उत्कृष्ट रूप में किया था और 

इस कल्ना में उनकी सप्रता कठिन थी । अरस्तू तथा द्वरेस के बनाए हुए चाटक- 
सिद्धान्तो--विशेषतः देश, काल तथा कार्य का समन्‍्वय--की मद्दत्ता अत्ुण्ण 
थी और उनका अनुसरण ही साहित्य के लिए कल्याणकारी था। यूनानी नाटक- 
कारों की रचना-शेल्ली तथा वस्तु के निर्वाह का ढंग भो अद्वितीय था। इसी 
कारण उनकी समस्त रचनाओं मे आकर्षण सतत रूप में पस्तुत है। पिछली 
शती के कल्नाविदों तथा विज्ञ लेखकों का भी यद्दी आदेश था कि उन्हीं का 
अनुसरण श्रेयस्कर होगा। इस एकांगी विचार का खण्डन अनेक विद्वानों ने 
अत्यन्त तकपूर्ण रीति से किया । प्राचीन नाठककारों की रचनाएँ अनेक दृष्टि- 
क्रोयों से दूषित थीं। यूनानी नाटककार, नाटकों के अंको में विभाजन की शेली 
से अनभिज्ञ थे जिसके कारण उनके नाटक विस्मयविहीन तथा अनाकर्षक होते 
थे। उनकी रचनाओं की विषय-वस्तु बहुत-कुछु प्राचोच कथानकों तक दी 
सीमित थी और एक ही कथानक बार-बार दुह्राया जाता था। उनमें न तो 
नवीनता थी, न भौलिकता । देश-काल के सामंजस्य का निर्वाह भी वे पूर्ण 
तया नहीं करते थे। उनकी विषय-वस्तु के समान द्वी उनका विचार-क्षेत्र भी 
बहुत संकुचित था और वे करता, उच्चाकांच्ा तथा देहिक लालसा इत्यादि की 
भावनाएँ द्वी प्रदर्शित करते थे। प्रेम तथा स्नेह नामक भावनाएँ उनके नाटकों 
सें स्थान न पाठी थीं । इसके विपरीत तत्काल्लीन तथा पिछुली शती के नाटक- 
कारों का भावना-त्ेन्न अत्यन्त विस्तृत था; उनमें नवीनता तथा मौक्षिकता थी; 
चस्तु तथा उपवस्तु के आनन्द॒दायी तथा सफल्न प्रयोग का उन्हे पूर्ण ज्ञान था 
और वे विचारों तथा भावों के आधार पर नाटक का विभाजन अंकों तथा गर्भाकों 
के रूप में करते थे। अपनी मनोवेशानिक सूक के फलस्वरूप वे मिश्रि- 
तांकी का निर्माण कर चुके थे और कर रहे थे, क्योंकि दुःख-सुख, हास्य-रोदन, 
आननन्‍द्‌-शोक इत्यादि विपरीत भावों के एक स्राथ प्रदुर्शन में ही जीवन का 
यथाथ तथा जीवन की सत्यता निद्दित थी। यूनानी कल्लाकार इस तथ्य को नहीं 
समझते थे और वे जोवन का पुकांगी चित्न प्रस्तुत करके ही सन्तुष्ट हो जाते 
भे। उनका विचार था कि दो विरोधी भावों के साथ-लाथ निरूपण से, दोनों 


आलोचना ? इतिहास तथा सिद्धान्त र्‌रेरे 


भाव विरोधाभास के कारण निष्प्राण हो जाते हैं और किसी एक का भी प्रभाव 
स्थायी रूप मे नही पड़ता ! वास्तव में यह प्राचीन सिद्धान्त भ्रामक था, क्योंकि 
दो विरोधी भावों के साथ-साथ रहने से तो दोनों भाव और भी तीघ्र रूप में 
प्रदृशित होंगे । विरोधाभास द्वारा दोनों का अनुभव भी अत्यन्त तीन रूप में 
होने क्गेगा । मनोविज्ञान, अनुभव तथा जीवन के आदुश मिश्रितांकी के पक्त 
मे थे अतः पिछली शत्ती तथा तत्काल्लीन नाटककारों की श्रेष्ठता प्रमाणित है। 
नाटक-रचना तथा अ्रनुवाद-विषयक सिद्धान्तो के 
दुःखान्तकी की आत्मा विश्लेषण में इस युग के आलोचकों की साहित्यिक 
सूक का और भी बिशद्‌ प्रमाण मित्नता है। दुःखा- 
न्‍्तकी, सुखान्तकी तथा प्रदसन के तत्त्वों एवं शैल्ली के विवेचन मे अनेक प्राचीन 
नियमों की कलक दिखाई दे जाती है; तथापि उनमें युग की आल्योचनात्मक 
सूझ तथा पेतिहासिक और तुलनात्मक आाल्लोचना-प्रणात्षी का श्रसार प्रदुशित 
है। कर्मो के अनुपात में सफलता तथा विफल्नता, दृर्ष तथा शोक का अनुभव 
दुशखान्तवी का मुख्य आधार है। पात्र जेसा कार्य करता है उसी अज्ञुपात मे 
उसे सुख अथवा दुःख मित्नता है। .यह भावना जगन्नियन्ता के प्रति असीम 
श्रद्धा का प्रसार करती है। ( परन्तु संसार में ऐसा देखने को तो मित्नता नहीं, 
अधिकतर तो पुण्यात्मा तथा सुकम करने वाले ही अनेक कष्ट भोगते हैं और 
दुष्ट तथा छुल्ल-प्रपंच में रहने वाले सांसारिक सुख भोगते दिखाई देते हैं । इस 
विचार को पिछुल्ली शठी के आल्ोचको ने भल्ली भाँति हृदर्यंगम करके दी अपने 
रोमांचक नाटकों की रचना की थी और पात्नो को कर्मालुसार फल्न-प्रदान न करके 
जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करने की चेष्टा की थी। ) 
सुखान्तकी तथा प्रहसन के तत्त्वों की विभिक्षता पर 
सुखान्तकी मौलिक रूप मे विचार हुआ और सुखान्तकी की 
परिभाषा से यह स्पष्ट किया गया कि सुखान्तकी के 
पान्न निम्न श्रेणी के व्यक्ति रहेंगे और उनके उन साधारण विचारों तथा कार्यों, 
प्रवृत्तियों तथा प्रप॑चों का प्रदृर्शन रहेगा, जिनका अनुभव हमें जीवन में प्रति- 
क्षण होता रद्दता है। श्रदसन में अस्वाभाषिक प्रवृत्तियो तथा कार्यों का ही 
प्रदर्शन रहता है; उसमे प्रदर्शित द्वास्य भी अस्वाभाविक्र तथा अस्थिर रहता 
है। काये रूप में, सुखान्तकी मानव-चरित्र की न्रुटियों को प्रदर्शित करके आनन्‍्दु 
प्रदान करती है और प्रहसन केवज्न असानुषिक तथा अव्यवस्थित कार्य-प्रदर्शन 
से दर्शाव्ग का जी बहलाता है। सुखान्तकी मानव-चरित्र के दोषों का 
सजीच विवरण देकर ऐसे व्यक्तियों को प्रभावित करती दे जिनमे सुरुचि तथा 
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सुब॒द्धि दोनों को विशेष मात्रा रहती है, परन्तु प्रहसन का प्रभात्र उन्हीं व्यक्तियों 
पर सफल्न रूप में पड़ता है जिनमें न तो सुब्द्धि होती है ओर न जो जीवन को 
सम्यक्‌ रूप मे समझते ही हैं । ऐसे व्यक्ति प्रहसन के अतिशयोक्तिपूर्ण भावों 
तथा डसकी विच्छुह्न्नता पर सुग्ध दो जाते हैं। वास्तव में सुखान्तकी का 
प्रभाव मनुष्य की सुबुद्धि तथा निर्णयात्मक शक्ति पर पढ़ता है और प्रहसन 
कैवल उसकी परिकक्पना को ही प्रभावित करता है। इसी कारण सुखान्तकी 
द्वारा प्रस्तुत हास्य हमें मानसिक सन्‍्तोष तथा आनन्द देता है और प्रहसनात्मक 
हास्य हमारी घणा की भावना की ही तृप्ति करता है। द्वास्य का सफल प्रदर्शन 
दो विभिन्‍न रोतियों से होता है। पहली रीति शाब्दिक अथवा श्लेषात्मक 
कही जा सकती है और दूसरी परिहासात्मक | शाब्दिक अथवा श्ल्लेषात्मक हास्य 
सूर पर निर्भर रहेगा और परिहासात्मक हास्थम विरोधी अथवा विषम विचारों 
में समानता की ओर संकेत करने के फलस्थरूप अभीष्ट-सिद्धि करेगा । 
अनुवाद के सिद्धान्तों पर भी महत्त्वपूर्ण रीति से 
अलनुवाद-शेली. विचार हुआ और प्रचक्षित अनुवाद की शैल्नी का 
विवेचन साहित्यिक सुबुद्धि द्वारा किया गया। अज्ञवाद- 
शेज्नी के तीन विभिन्न आधार हैं--शब्दानुवाद, भावानुवाद तथा अनुकरण। 
शब्दानुवाद-प्रणात्नी को श्रपताने वाला लेखक मूल कृति के अत्येक शब्द का 
पर्याय हूँ ढकर प्रत्येक वाक्य का अनुवाद करता है । भावालुवाद में शब्दों पर 
ध्यान नहीं दिया जाता, अथ का ही अधिक ध्यान रखा जाता है और लेखक 
मनोनुकूल सफल अभिव्यक्ति के द्वेतु भावों को घटा-बढा सकता है, परन्तु उन्हें 
परिवर्तित नहीं कर सकता। परन्तु अनुकरण-प्रणाली में तो उसे और भी 
स्वतन्त्रता रहेगी । वह मूल लेखक की रचना का आधार लेकर, उसी रूप रेखा 
को अपनाकर, दूसरी रचना प्रस्तुत करेगा; वह मूत्र कृति के शब्दों और 
उसके श्रर्थ की रक्षा न करके एक नवीन रचना प्रस्तुत करेगा । चह इस प्रकार 
रचना करेगा मानो उसने कवि का स्थान ल्ले लिया हो और अपने दृष्टिकोण 
और अपनी रुचि के अज्लुसार समस्त रचना को देख रहा हो । 
साहित्यिक दृष्टि से भावानुवाद करना ही लेखकों के लिए. फलम्रद 
होगा । शब्दानुवाद करना तो ऐसे नृध्य करने वाले के समान है जिसके दाथ- 
पैर बाँध दिये गए हों; ओर अज्ुकरण-प्रणाली मे तो अनुवाद की कहीं छाया 
भी नहीं मिलेगी। केवज्ष भावानुवाद में वाल्छित स्वतन्त्रता मिलेगी तथा मूल 
की आत्मा सुरक्षित रह सकेगी। सफल्न भावानुवाद के लिए दोनों भाषाओं--- 
मूल तथा अनुवाद--में लेखक की गति होनो चाहिए । बिना दोनों भाषाओं के 
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पूण ज्ञान केन तो वे मूत्र का ठीक-ठीक अर्थ ही लगा पायँंगे और न 
उसका सफल अनुवाद ही कर सकेंगे। प्रत्येक भाषा के मुद्दावरे तथा प्रत्येक 
भाषा के शब्द अल्वग-अल्लनग होते हैं और अलुवाद में मुहावरों तथा भावों की 
सफल अभिव्यक्ति तभी होगी जब उसके पर्याय से लेखक परिचित द्वो श्रथवा 
ऐसे सुरुचिपूर्ण पर्याय चुन के जो मूल के अत्यन्त निकट हों । 
कला के आल्लोचनात्मक ल्च्य की व्याख्या करते हुए 
कला की आत्मा यह सिद्धान्त मान्य हुआ कि कला का प्रधान गुण 
प्रकृति में निद्चित आदुर्शों का अनुसन्धान तथा प्रका- 
शन है। कल्ञा आदशंत्रत्‌ तभी होगी जब वह प्रकृति का खत्य रूप में अजु- 
सरण करती हुईं तथा अनुभव के अनेक निरथंक अथवा असंबद्ध क्षेत्रों से अपने 
को सुरक्षित रखती हुईं आदुश तत्त्वों के अलुसन्धान में संत्ञग्न रद्दे। चित्र-कला 
तथा काब्य-कल्षा के क्षेत्र में इस सिद्धान्त की मर्यादा अत्यन्त स्पष्ट रूप में विदित 
है। चित्रकार अपने विचारों को ऐसे व्यापक रूप में प्रस्तुत करता है कि उनमें 
निहित सत्य सर्वंगत तथा सर्वव्यापी हो जाता है। प्रकृति का एकांगी चित्रण 
प्रकृति की आत्मा के साथ अन्याय है, यह चित्रण व्यापक न होकर झकिसी 
एक परिस्थिति का चित्रण-मात्र होगा। जब कल्लाकार अपने कल्पना-जगत्‌ 
में, आदुर्श सौन्दर्य की रूप-रेखा स्थिर करके उसके व्यापक रूप की श्रभिष्यंजना 
आरम्भ करेगा तभी वह श्रेष्ठ कल्नाकार के नाम से प्रतिष्ठित होगा । आदर्श 
कत्नाकार वही है जो सौन्दर्य-किरण के श्रनन्‍त खोत का अनुसन्धान करता 
हुआ मानव के सम्मुख देवो ज्योति प्रज्व्षित करे । 
निर्ण्यात्मक आल्वोचना-प्रणात्नी के प्राचीन आधारों की 
निणयात्मक आलोचना कोई विशेष व्याख्या न हुईं । केवज्न अरस्तू का ही 
की प्रगति सिद्धान्त दुद्दराया गया। अरस्तू के अनुसार आलोचना 
का ध्येय निर्णय करने की समुचित रीति का ज्ञान 
कराना था और सर्वश्रेष्द आलोचनात्मक रीति वही थी जो साहित्य की 
उल्कृष्टता का अनुसन्धान करती और साधारण सुबुद्धि के व्यक्तियों को आनन्द- 
प्रदान करती । इस विचार को इस युग के आल्ोचकों ने भत्नी भाँति समझकर 
साहित्य को स्वतन्त्र रूप से परखने का आदेश दिया। इस दृष्टि से थूनानी 
आ्राज्नोचक लॉजाइनस के विचारों की छाया इस युग पर विशेष रूप मे है। 
साहित्य की परख के प्राचीन मान्य सिद्धान्तों में नियमों तथा उपनियमों की 
घूम थी; नियम ही प्रस्ुख थे, रचना गौण । इस शती के प्रमुख आल्लोचक' 
१, जान ड्राइडेन 
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ने अत्यन्त मौत्षिक रूप में साहित्य की आलोचना-प्रणाज्ञी बनाईं। उनके 
विचारों के अनुसार प्रत्येक साहित्यिक कृति की श्रेष्ठतता का माप उसके 
प्रभाव के अनुपात में निहित है। कौनसी रचना पाठक पर केसा प्रभाव 
डालती है ! प्रभाव बुरा अथवा अच्छा है ? यही प्रत्येक रचना की उत्कृष्ठता 
का श्रमाण प्रस्तुत करेगी । कोरे नियमों के बत्न पर साहित्यिक कृति की श्रेष्ठता 
की जाँच आमक ही नहीं, अपूर्ण भी होगी। पाठकवर्ग के ऊपर जैसा तथा 
जितना प्रभाव पढ़े दैसे ही तथा उसी अजुपात में रचना श्रेष्ठ अथवा हीच होगी, 
शेत्री की श्रेष्ठता का निर्णय भी प्रभाव के आधार पर दी होना चाहिए। 
प्राचीन युग के आल्ोचक शब्द, व्यंजना, अत्लंकार इत्यादि की छानबीन में ज्गे 
रहते थे । वे साहित्यिक शैत्नी के रहस्थों का उद्घाटन नियमों के बत्न पर करना 
चाहते थे और उन्हें शायद्‌ ही सफलता मित्नी हो। आनन्द-प्रदानन ही श्रेष्ठ शैत्ञी 
का मुल्लाधार है। यदि साहित्य हमें इस जगत्‌ से उठाकर एक ऐसे आनन्द- 
दायी जगत्‌ में ले जाकर बिठा दे जहाँ हम अपनी सुध-डुध भूलकर आननन्‍दा- 
तिरेक मे डूबने-तिराने लगें तो धद्द साहित्य निश्चित रूप में उत्कृष्ट है, इसमे 
कोई भी सन्देद नहीं । श्रेष्ठ साहित्य का यही प्रमुख लक्ष्य है। यो तो सभी 
साहित्य का साधारण उद्दे श्य शिक्षा-प्रदान द्ोता है। परन्तु उसका महत्‌ 
उद्द श्य---विशेषतः काव्य का--आनन्दु-प्रदान है। साहित्यात्रोचन की यह 
मौलिक और स्वतन्त्र प्रणाल्री हस युग की विशेष निधि है। 
सत्रहवीं शती के पद्चल्ले के पचास वर्षो में जहाँ कोई 
तुलनात्मक आलोचता- आलोचनात्सक प्रगति नहीं हुईं वहाँ एक ही क्लेखक के 
'शैज्ञी का जन्म कुछ साहित्यिक कार्यों ने इख युग को महत्त्वपूर्ण 
बना दिया। अब तक के आलोचक, केवल भ्रपना ही 
साहित्य पढकर, प्राचीन नियमों के आधार पर आलोचना आरम्भ करते थे। 
इस काल में, अनेक देशों के साहित्य का अध्ययन सम्यक्‌ रूप मे हुआ भोर 
तुलनात्मक रूप में साहित्य की आल्लोचना का श्रीगणेश हुआ । अरब आल्ो- 
सना-चषेत्र नियमों के परे रखा गया और वेयक्तिक रुचि के अ्रदुसार साहित्य का 
मूल्यांकन होने लगा। अब तक तो प्राचीन आज्लोचनात्मक नियम यह बतलाते 
थे कि आज्लोचक को किसकी प्रशंसा करनी चाहिए और किसकी भर्त्सना; परन्तु 
इसी काल से आलोचना-साहित्य में नवीन शब्दावल्ली का प्रयोग हुआ, नियमा- 
नुगत सिद्धान्तो की अपूर्णता सिद्ध की गई और पाठकवर्ग की रुचि ही 
साहित्यिक श्रेष्ठता की प्रसुख निर्णायक मानी गहँ । अब से साहित्यिक रचना 
का दृष्टिकोण मूल रूप में परिवर्तित हो गया। नियमों के सहारे साहित्य-रचना 
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निरृष्ट समझी जाने लगी। वही साहित्य श्रेष्ठ होगा जो आनन्दृदायी हो, सत्य 
का निरूपण करे, प्रकृति का अनुकरण करे, न्याय का पक्ष ल्षे और प्राचीन 
छिद्धान्तों की बेड़ियाँ काटकर अल्चधग कर दे। साहित्यिक रचना को व्यापक 
रूप से परखने का आदर्श भी इसी काल्न में प्रस्तुत हुआ । अब तक की आलो- 
चना का अधिकांश एकांगी होता था; एक द्वी विशेष पक्ष पर केन्द्रित रहता था । 
झालोचक को अब यह आदेश मिला कि वद्द अपने-आप को नियमों के बन्धन 
से मुक्त करके कुछ साधारण प्रश्न अपने से पूछे और उत्तर के अनुरूप ही 
आलोचना लिखे। 'क्या यद्द रचना मुझे आनन्द देती है?” “यह रचना मुझे क्यों 
आनन्दित करती है ?? 'क्या कोई ऐसा विशेष कारण भी है जो यद्द रचना मुझे 
अरुचिकर है ?? इन्हीं प्रश्नो के उत्तर में श्रेष्ठ आत्लोचना की आत्मा छिपी हुईं 
है । वस्तुतः आलोचक को प्रत्येक रचना अथवा ल्लेखक को परखने का आदेश 
मित्ना और एकांगी दृष्टिकोश की न्‍यूनता सिद्ध की गईं। श्रेष्ठ आज्नोचक अपनी 
रुचि का विवेचन सरत्न, स्पष्ट तथा प्रभावपूर्ण भाषा में ज्यों ही करता है 
स्यो ही श्रेष्ठ आल्लौचना को आत्मा उसमें जगमगाने क्षगती है। 
सन्नहर्वीं शती के डतराहो तथा अन्तिम चरण में 
रूढ़िगत तथा. यद्यपि दो-चार आल्ोचकों के दशन होते तो अवश्य हैं 
नवीन आलोचना परन्तु उनकी आलोचना तत्कान्नीन तथा पूर्चचर्ती कवियों 
का इन्द्र तथा नाटककारों की कृतियों में छिद्वान्वेषण-मात्र 
है। उनमे न तो साहित्य के मूल्यांकन की तत्परता 
है और न उसकी आत्मा को समभने की क्षमता। यद्यपि उनमें विद्वत्ता की 
मान्ना कम नहीं फिर भी कोई आलोचनात्मक सूक नहीं । अधिकतर वे प्राचीन 
नियमों के प्रसार में ही दृत्तचित्त हैं और जो भी रचना उन नियमों का उल्लड्डन 
करती और जीवन को नवीन दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न करती उनके व्यंग्य- 
बाण का शिकार बन जाती । रोमांचक रचनाएँ इस श्रेणी के आल्लोचकों को 
फूटी आँख भी नहीं सुद्दातीं ओर वे उस पर अनेक प्रकार के असाददित्यिक 
आजछ्षेप कर बैठते हैं। उनका यह विश्वास-सा है कि यदि आलोचक सतके 
नहीं रहेंगे और नियमों की मर्यादा भंग होते देखते रद्देगे तो साहित्य-जगत्‌ में 
भ्रत्यन्त गढ़बड़ी फेल जायगी और उसमें इतनी अस्त-ब्यस्तता आ जायगी जो 
आल्योचको के सैंसाले न सेभलेगी; ओर ल्लेखकवर्ग अपनी निष्प्राण तथा विकृत 
रचनाओं से स्राहित्य-क्षेत्र को भर देगा | आजल्लोचकवर्ग को इस चेतावनी के साथ- 
साथ यद्ध आदेश भी मिलना कि उन्हे श्रेष्ठ कलाकारों की उचित अशंसा भी 
करनी चाहिए और ऐसे लेखकों की भत्संना जो लाहित्य को दूषित कर रहे हैं ! 
इस काल में, यह सही है कि कभी-कभी श्रें्ठ कवियों की थोडी-बहुत प्रशंसा 
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की झलक मिक्न जाती है जद्ाँ उनकी व्यापक आत्मा तथा निर्ण॑यात्मक शक्ति 
का प्रभाव अवश्य मित्रता है । 
पिछुछो शी के श्रेष्ठ रोमांचक दुःखान्तकियों की भ्रत्यन्त केह आत्नो- 
चना इस युग के उत्तराद्ध में प्रस्तुत की गईं, क्योंकि आल्नोचक न तो कल्पना- 
जगत्‌ की सौन्दर्यात्मक अनुभूति से ही परिचित थे और न उसमें निहित काव्य 
की आत्मा की ही परख कर सकते थे । जहाँ-जहाँ कल्पना तथा परिकल्पना, 
यथार्थ की परिधि छोड़कर, सीमाहीन काव्य-संलार में विचरण करती दिखाई 
दे जाती आल्ोचकवर्ग क्रोधित हो उठता। वे तक की मर्यादा का उल्लड्न 
सहन नहीं कर सकते थे और उसी की कसौटी पर करपनापूर्ण रोमांचक रच- 
नाओ को कसते थे। और जब उन्हें इस सीमित परिधि के बाहर के जगत्‌ को 
सममने की चुनौती मित्नती तो वे क्रोधवश यही कहते कि घोड़ों की दिनहिनाहट 
तथा कुर्तों की गुर्राहट! इन रचनाओं से कद्दीं अधिक अधथंपूर्ण होगी । इन 
आल्लोचको ने साहित्य-क्षेत्र में, मनोविज्ञान के सिद्धान्तों की रक्षा की दुद्दाईं दी, 
परन्तु वे स्वयं मनौवेज्ञानिक सत्यों के अन्तःस्वरों को नहीं पहचान सके । 
हाँ, गद्य-क्षेत्र मे कुछ भाव्बोचको ने पिछली शत्ती की गद्य-शेत्नी की 
अल्वंकारप्रियता, शब्दाडम्बर, विस्तृत कथन इत्यादि की आत्नोचना करते हुए 
रा स्वाभाविक शैज्ञी को श्रेयस्कर घोषित किया। यही उनको विशेष 
देन दे। 
अंग्रेज्नी आत्रोचना-साहित्य के इतिद्ास में सन्नी 
उपसंहार शतती का विशेष महत््व है। इसी शती में कुछ ऐसे 
श्रात्नोचनात्मक तथ्यों का स्पष्टीकरण हुआ जो आज 
तक आल्ोचना-जगत्‌ को प्रेरित किये हुए हैं। आलोचना की आत्मा की इतनी 
व्यापक अनुभूति कद्ाचित्‌ पिछले किसी ओर युग में नहीं हुईं थी। प्राचीन, 
मध्य तथा पुनर्जीवन युग में यद्यपि आत्ोचना का विकाप्त तथा उसकी प्रगति 
हुईं परन्तु जिस क्रियात्मक रूप से साहित्य-क्षेत्र में आत्योचना का प्रयोग इस 
युग मे आरम्भ हुआ वेसा किसी अन्य थुग में नहीं हुआ । इसी शी की 
आल्योचना-धारा कुछ अंशो में अठारहवीं शती में भी प्रवाहित रही और उन्हीं 
के प्रवाह के अन्तर्गत उन्‍्नीसवीं तथा बीसवीं शत्ती की रूप-रेखा का निर्माण 
हुआ। वास्तव में सन्नहवीं शती मे दी कुछ बिखरे हुए साहित्य-सिद्धान्तों की 
रूप-रेखा स्थिर की गईं, उनको सुब्यवस्थित रूप मिज्रा तथा उनकी सूची 
तैयार की गई और मान्य नियमों के उदाहरण हूँढ निकाले गए । 
१, टामस राइमर 
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नाटक-रचना-क्षेन्न में अत्यन्त क्रान्तिकारी नव-सिद्धान्त बने । प्राचीन युग 
की नाटक-रचना-परम्परा नाटकों को न तो अंकों में विभाजित करती थी और न 
उसके गर्भाँक द्वी स्थिर करती थी। जो-कुछ भी कथावस्तु का विभाजन या संकेत 
दोता था सहगायकों' की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के कारण होता था । 
इस काल के नाटककारों तथा आज्ोचको ने देश-काल-कार्य के सामंजस्य के 
नियम को मनोवेज्ञानिक आधार पर थोढा-बहुत परिवर्तित किया और अंकों तथा 
गर्भाकों की विशद्‌ व्यवस्था बनाई । वीर-काब्य-रचना में कथानक, अनेक स्थलों 
का (महाकाव्य के अनुरूप) संगठन इत्यादि का मद्त्व घोषित किया । नाटक- 
रचना के महर्॒व तथा उसके कढ्पनात्मक सौन्दर्य की प्रशंसा की गईं और बीर- 
काव्य की भव्यता तथा उसको मद्दत्ता सत्रमान्य ठहराई गई । परन्तु साहित्य 
का वर्गीकरण इस रूढ़िवादी रूप मे हुआ कि उसमें परिव्तत अनावश्यक समझा 
गया, क्योंकि जो भी आज्ञौचक आलोचना क्षिखता वर्ग का ध्यान पहले रखता, 
साहित्यिक गुणों का बाद में । जो साहित्य किसी वर्ग के अन्तर्गत नहीं आता 
उसकी आलोचना ही ने होती और यदि होती भी तो केवज्न उसकी दुदृशा दोती । 
साहित्य. के हस रूढ़िगत वर्गीकरण के कारण अनेक मौलिक तथा कल्पनात्मक 
रचनाओं की परख न हो सकी और जी भी लक्ेखक इस प्रकार की रोमांचक 
रचनाओं के रचयिता थे उन्हें सम्मान नहीं मित्ना। 

काव्य के उद्दश्य तथा कवि-धर्म की व्याख्या करते हुए यह आदु्श 
सर्वंमान्य रद्दा कि काव्य को शिक्षा-प्रदान करने के साथ-साथ आनन्दृदाथी भी 
होना चाहिए । नियमों के अनुसार क़िखे हुए काव्य में भी आनन्दु-प्रदान की 
मात्रा अवश्य द्दोनी चाहिए । यद्यपि दो-चार आक्ोचकों ने ही काव्य में आननदु- 
प्रदान प्रसुख माना था परन्तु दृष्टिकोण बद॒ल्ल रद्दा था। प्राचीन युग में निर्मित 
नियमों की मान्यता एक प्रकार से इल थुग में स्थायी-सी हो गईं थी । जिन 
व्यक्तियों ने प्राचान॒ तथा नवीन साहित्य को तुल्ननात्मक महत्ता का प्रतिपादन 
करना चाद्या वे वास्तव में रूढ़िगस्त थे और भाचीन नियमों की परिधि मे ही 
घूम रहे थे । परन्तु इसी युग में द्वी ऐेतिहासिक, तुत्ननात्मक तथा निर्णुयात्मक 
आज्ोचना का स्पष्ट और स्वस्थ रूप दिखाई देगा; इसी युग में अनेक देशों के 
साहित्य की तुल्ननाव्मक समीक्षा सी हुईं; साहित्याक्ोचन में आनन्द के तरव 
को प्राधान्य मित्रा और साहित्य द्वारा किसी को आनन्द को अनुभूति क्योकर 
दोती है ओर अम्जुक प्रकार का साहित्य अम्क व्यक्ति को क्यों रुचिकर होता 
है, इसके अजुसन्धान का सफल प्रयत्न पहल्ले-पदल हुआ । 
4. ऐखिए---“नाटक की परख? 
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आल्ोचना-च्षेत्र में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साहित्यिक तत्त्व का अनु- 
सनन्‍्धान मोलिक रूप में हुआ । यद्द था साहित्यिक प्रभाव का विवेचन । प्रत्येक 
साहित्य में सुरुचि तथा सुप्रवृत्ति का प्राधान्य धोना चाहिए और बिना इस 
गुण के कोई भी साहित्य न तो हितकर होगा और न महत्वपूर्ण । परन्तु इस 
युग की सबसे बढ़ी कठिनाई यह थी क्रि प्रत्येक अल्तोचक सुरुचि तथा सुप्रबृत्ति 
की मनमानी परिभाषा बना लेता था। कुछ केवल वर्गीकरण में ही इसका 
प्रकाश पाते, कुछ दो-चार गुणों के अनुसन्धान मे इसकी पूर्ति देखते और कुछ 
को ओचित्य की मर्यादा में ही सुरुचि का विछास मिलता | साधारणतः झआल्नो- 
चक ऐसे थे जो प्राचीन यूनानी तथा रोमीय कवियों द्वारा व्यवहृत कुछ-एक 
नियमों को सूत्र रूप में मानकर उन्हें समस्त साहित्य पर लागू किया करते; 
कभी वे प्राचीन कवियों द्वारा दही उन नियमों की अवहेलना से क्ुभित होकर 
दूसरे नियम द्वंढने लग जाते और उनको भी समस्त साहित्य पर लागू करने की 
चेष्टा करते । ऐसे अनुसन्धान और वेषम्य के कारण इस युग की बहुत-कुछ 
आलोचना विकृत हो गईं । केवल एक आलोचक" को छोड़कर कोई यह जान 
ही न पाया कि सत्‌-समालोचना का महत्‌ उद्देश्य सौन्दर्य का अनुसन्धान तथा 
उसका आकर्षक निरूपण है। इतना होते हुए भी यह मानना पड़ेगा कि इसी 
थुग से रोमांचक आलोचना-प्रणाली का बीजारोपण हुआ और प्राचीन यूनानी 
तथा रोमीय साहित्य-शास्त्र की परिधि में ही, विचार-स्वातन्त्य की मान्यता 
स्थापित हुईं । 

यदि व्यापक रूप से इस युग की आल्लोचनात्मक समीक्षा की जाय 
तो यह सरत्वता से स्पष्ट दो जायगा कि अधिकतर आलोचनात्मक नियम 
जो बने वे केवल निषेधात्मक ही थे; परन्तु उनमें श्रेष्ण आत्लोचना के बीज 
अवश्य थे । मध्य-युग में कुछ आल्लोचना थी ही नहीं और सोलहवीं शी मे 
केवल साहित्य-निर्माण की ही धुन थी और आल्लोचना-निर्माण की ओर ध्यान 
कम था | इसी थुग से आल्वोचना-सषेन्र में स्थायित्व आना आरम्भ हुआ; साहि- 
त्यिक इृतिद्ाल लिखने की परम्परा चल्ली; मान्य आलोचनात्मक नियमों के 
आधार पर साहित्य की आत्मा का विश्लेषण आरम्भ हुआ। परन्तु साहित्य- 
निर्माण की दृष्टि से यह युग अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं; काव्य-रचना मे न॒तों 
मौतिकता थी और न व्यापक्रता । और यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि पिछली 
शी से जिस प्रचुर मात्रा में तथा जिस श्रेष्ठ कोटि की क्राध्य-रचना हुईं थी 
उसके पश्चात्‌ कुछ दिनो के लिए कोई लिखता भी क्‍्या। काव्य को तरंगित 


१. ड्राइडेन 
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तथा उद्धेल्ित करने वाल्ले मानवी भाव कुछ काल के त्षिए सुप्त हो गए थे; 
परन्तु नियमो के खोत सूखे न थे और इसीलिए नियम तो बनते गए मगर 
काव्य निष्माण ही रहा। हाँ, गद्य-शत्नी में विशेष परिवतन हुआ। पिछुल्ते 
युग का गद्य काव्य के समान पराकाष्ठा पर न था; उसमें अनेक गुणों को कमी 
थी और जो-जो नियम गय के विषय मै बने वे इतने डपयोगी तथा आव- 
श्यक थे कि बिना उनके श्रेष्ठ गद्य-रचना असम्भव होती । यह साधारणतः कहा 
जाता है कि इस युग की झाज्नोचना-प्रणाज्ञी ने काव्य-खलोत सुखा दिया; परन्तु 
' थह् भी सही है कि यदि यह आल्लोचना-प्रणाज्ञी इ_सी रूप में न होती तो न 
तो उसके विरुद्ध आगामी युग में प्रतिक्रिया आरम्भ हो सकती थी और न 
रोमांचक काव्य की प्रगति ही सम्भव होती | यद्ध एक संगत साहित्यिक सत्य 
है कि प्रत्येक युग को उसी प्रकार की आल्लोचना-प्रणात्ञी का भार डठाना 
' पढ़ता है जिसका वह पात्र होता है। 
भ बे ४ 

झठारहवीं शती के प्रथम चरण में आलोचकों ने 
अठारहवीं शती काब्य-छुन्दों तथा उनके नियमों पर प्रकाश डालने का 
की आलोचना: विशेष प्रयत्न किया; ल्य-सम्बन्धी एक कोष भी 
उपहास-महाकाव्य बनाया और पूवेवर्ती कवियों की रचनाओं पर अपने 

एकांगी विचार प्रकट करके यद्द सिद्ध कर दिया कि थे 
* यूनानी तथा रोमींय सादित्य-सिद्धान्तों की परिधि के बाहर साहित्य का 
मूल्यांकन नहीं कर सकते थे । उन्होने साहित्य के अनेक अंगों पर प्रकाश नहीं 
डाज्ा और केवल्न उपहास-मद्दाकाब्य में प्रयुक्त साधनों की भीमांसा की और 
काब्य के कुछ प्रमुख तत्वों की ओर संकेत क्रिया । उपद्दास मद्दाकाव्य-रचना में 
विषय का चुनाव धार्मिक ज्षेत्र से होना चाहिए और विषय का प्रतिपादन रूपक 
रूप मे ही मान्य द्वोगा । विषय-वस्तु के श्रनेक भागो में सन्तुत्नन, सुच्यचस्था 
तथा विरोधाभास की रुचिकर मात्रा होनी चाहिए । 

काब्य में धर्म-सम्बन्धी विषयों का प्रतिपादन ही श्रेष्ठ 
काव्य-विषय समझा गया और उसका हेतु मानसिक परिष्कार । 
काव्य की मर्यादा इसी में समझती गईं कि उसमे इंश्वर 

का ग्रुणाचुवाद और नेतिकता का प्रसार हो । नाटकों मे कार्य के अज्ुरूप 
फलादेश---अर्थात्‌ बुरे कार्य का बुरा फल और अच्छे का अच्छा--का नियम 
मान्य हुआ । धर्माचरण तंथा पापाचरण के अनुकूल तथा उसी अनुपात मे 
फल्षप्रदान यूनानी नाटककारों ने भी मान्य समझा था । इन दोनों नियमों की 
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मान्यता ने काव्य को निष्प्राण कर दिया और नाटक को अस्वाभाविक । काव्य 
की सींमा निर्धारित कर देने से उसमे अनेक श्रेष्ठ मानवी भावों के लिए स्थान 
न रद्द गया | केवल धर्म-सिद्धान्तों और नेतिक नियमों के प्रतिपादन में जब 
काव्य संत्ग्न हो गया तो डसकी आत्मा थों ही कुश्ठित हो गई । न तो उसके 
द्वारा आनन्द की दी श्रतुभूति मिल सकती और न अनेक रसों का प्रतिपादन 
हो सकता । इस नियमो के द्वारा काव्य की बहुत हानि हुईं। 
अठारहवीं शती के मध्य सांग में अंग्रेज़ी साहित्य-तेन्र 
पत्रकारिता का में एक महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ । यह महत्त्वपूर्ण कार्य 
जन्म ; विषय था पन्नकारिता का श्रीगणेश । इसी समय से पत्रों 
का प्रकाशन आरम्भ हुआ और उनके अनेक आदर्श 
गिनाये गए । वास्तव में यह कात्न भी पतन्नकारों की प्रतिभा के उपयुक्त ही था। 
साहित्यिक धाद्विवाद, सामाजिक विच्छ ,डुलताएँ तथा राजनीतिक वेमनस्य 
काफी बढ़ चल्ना था और एक ऐसे साहित्यिक माध्यम की आवश्यकता थी जो 
इन सब क्षेत्रों पर श्रकाश डालता भ्रौर जनता की रुचि का परिष्कार करता। 
थों तो आगे चत्लकर इन पत्रों मं अनेक प्रकार के विषयों पर जन-रुचि के 
परिष्कार-दैतु वाद॒विवाद चला, परन्तु पहले-पहल दो-एक साहित्यिक आलों- 
चको ने हास्य का विवेचन, महाकाब्य का विश्लेषण तथा काव्य में कहपना का 
स्थान-निदृश किया तथा दो-एक पुराने कवियों की साहित्यिक आल्वोचना प्रस्तुत 
की; तत्पश्चात्‌ अनेक प्रसिद्ध कवियों की जीवनी लिखी गईं तथा उनकी कृतियों 
की समीक्षा की गई । नाढक क्षेत्र में दुःखान्तकी, सुखान्तकी तथा मिश्रितांकी* 
पर भी कुछ स्फुट रूप भें विचार हुआ और प्राचीन यूनानी परम्परागत आलो- 
चनात्मक सिद्धान्तों की उपयोगिता प्रतिपादित की गईं । 
मानव-जीवन मे, हमे पग-पण पर हास्य के दर्शन 
हास्य का विश्लेपण दोते हैं और जगन्नियन्ता द्वारा निर्मित संसार के 
सभी प्राणी हँसते है। यही क्‍यों, समस्त प्रकृति के 
फल्न-फूल इत्यादि का द्वास्य भी कवि रूपक रूप में अस्तुत करते आए हैं। प्रायः 
सभी भाषाओं तथा अन्यान्य देशों के साहित्य में हरे-भरे खेत, लददलद्दाते लता- 
कुज्ज, विकसित पुष्पावल्ली तथा तरु-लताएँ हास्य की भावना से प्रेरित, प्रद- 
शिंत किये गए है । नेसर्गिक रूप में हास्य हमारे आनन्द तथा सौन्दर्याजुभूति 
का परिचायक है। परन्तु मनुप्य का हास्य एक विशेष चित्तबृत्ति का भी परि- 
चायक है । जब-जब मनुष्य हँसेगा तब तब उसमें अपने प्रति गय॑ की मात्रा 
१, देखिए---नाटक की परख? 
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विशेष रूप से प्रस्तुत होती रहेगी । उद्ाद्रण के जरिए जब किसी स्थूज्षकाय 
व्यक्ति को सड़क पर केले के छिलके पर फिसलकर गिरते हुए दम देखते हैं तो 
डसी क्षण हम में यह भावना उत्पन्न होती है कि हम उस विशालकाय घ्यक्ति 
से कहीं अधिक छुद्धिमान, श्रेष्ठ तथा उच्च हैं और गिरा हुआ व्यक्ति हीन, निक्ृष्ट 
तथा मूर्ख है। यही भावना द्वास्य-रूप में परिवर्तित दो जाती है। यह सिद्धान्त 
वास्तव में एक अंग्रेज़ी दर्शनवेत्ता' ने प्रमाणित किया था और उसे इस 
काल के आज्लोचकों ने अक्षरशः अपना ल्िया। कुछ लोग यह सममते हैं 
कि किसी भी मुख व्यक्ति की उपस्थिति हास्य का कारण बन सकती है, परन्तु 
यह धारणा अममूलक दै; मूर्ख व्यक्ति की उपस्थिति केवल साधारण वर्ग के 
व्यक्तियाँ के समाज में ही द्वास्य प्रस्तुत करेगी । परन्तु यह भी' सही है कि 
- बक्रोक्ति*-प्रयोग में, पटु व्यक्तियों को हास्य प्रस्तुत करने के लिए ऐसे व्यक्तियों 
की आवश्यकता पढ़ती है जो सहज ही अपने हास्यास्पद्‌ कार्य प्रदर्शित करने 
लग जाते हैं । 
हास्य का प्रकाश वस्त॒तः सुखान्तकी तथा व्यंग्य- 
हास्य का प्रयोग काव्य अथवा व्यंग्यात्मक नाटकों तथा ग्रदसनों मे 
होगा | सुखान्तकी का हास्य व्यक्तियों के सामाजिक 
तथा सहज चरित्न-चित्रण द्वारा अस्तुत होता दे और व्यंग्यात्मक नाटक तथा 
प्रहसन उन्हीं व्यक्तियों को असाधारण रूप में चित्रित करके द्वास्य प्रस्तुत करता 
है। साधारणतः हास्य के दो व्यापक आधार साहित्य में दिखाई देते हैं। 
पहला है वक्रोक्ति, जो तीन वर्गों में विभाजित की गईं दै--विचारात्मक, शाब्दिक 
तथा मिश्रित । और दूसरा आधार परिहास है। विचारात्मक वक्रोक्ति, विषम 
विचारों में निद्दित साम्य की ओर संकेत करती दै; शाब्दिक केवल शब्दों की 
समानता में प्रस्तुत रहती है; और मिश्रित मे विचार तथा शब्द्‌ दोनों का 
सहयोग रहेगा । साधारण रूप में वक्रोक्ति असमान बस्तुओं में निहित साम्य 
की ओर ध्यानाकर्षण करती है | 
परिहास का मुज्न खोत, मध्य-युग में मान्य, उस चिकित्सा-सिद्धान्त में 
था जो मानव-शरीर को चार तत्त्वों से निर्मित समझता था। 'ज्षिति, जज, पावक, 
गगन, समीरा” तत्वों द्वारा द्वी शरोर निर्मित था और उन्हीं के द्वारा मनुष्य 
का स्वभाव भी बनता था। वायु का आधिक्य रक्त को प्रभावित करके अत्यधिक 
आशावादी बनाता है; 'पावक पित्त को प्रभावित करके क्रोध की साज्ना बढाता 
१. हॉब्स 
२, विद? 
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है,. लिति द्वारा उदासीनता तथा विषाद उत्पन्न होता है; और जल द्वारा कफ 
. प्रभावित द्वोता है और स्थूल्ता बढ़ती है। सुखान्तक नाटककार इन्हीं तत्तो को 
उपस्थिति तथा उनका विकास मानव-चरित्र में देखता है। कभी-कभी ये नैसर्गिक 
रूप में विद्यमान्‌ रहते हैं; कभी सामाजिक जीवन की विषमता के फलस्वरूप 
मनुष्य के चरित्र में प्रवेश पा जाते हैं। मनुष्य अपने स्वभाव के हतना वश मे 
हो जाता है कि उसे कुछ भो सूक नहीं पड़ता और वह आँखें मूँ दुकर अपने 
स्वभाव से प्ररित दो जीवन-मार्ग पर चल पढ़ता है| मूल चित्त-वृत्ति की शक्ति 
के सम्मुख उसकी अन्य चिक्त-वृत्तियाँ हृताश हो जाती हैं भौर व्यक्ति अपने 
स्वभाव के एकांगी निर्देशन को मानकर हास्यास्पद होता जाता है। उसे मर्यादा 
का ध्यान नहीं रहता और उसके चरित्र का स्वाभाविक तत्व इतना शक्तिशाह्ी 
दो जाता है कि वह समाज के लिए हानिकारक बन जाता है। सुखान्तक नाटक- 
कार अन्यान्य व्यक्तियों में इन्हीं उपथु'क्त तत्वों के आधिक्य को प्रदर्शित करेगा 
और अनेक वर्गो में संघर्ष-प्रदुर्शन द्वारा दवास्य की सृष्टि करेगा | यह हास्य व्यक्ति 
के स्वभाव को परिष्कृत करके उसे समाज के उपयुक्त बनाएगा । उदाहरणाय 
एक लोभी ब्यक्ति को लीजिए | ज्रोभ उसके चरित्न का प्रधान तत्त्त है और वह 
उसी के फेर में रहता है और जीवन के भ्रत्येक कार्य में लोभ ही को बह ग्रश्नय 
देता है और दूसरे गुणों की परवाह नही करता । कोई गुण उसके चरित्र में 
पनपने भी नहीं पाता ! ऐसे समय वह अपने लालच का दास है और नाटक- 
कार इसो अवगुण को लेकर सुखान्तको की रचना कर छकता है। एक बात और 
हो सकती है; ल्लालचो तो वह है ही, परन्तु दूसरी ओर अपने अवगुण को 
छिपाने में लगा है। और ऐसी विषमावस्था हास्य का पूर्ण प्रकाश करेगी । 
सुखान्तक नाटककार को इस प्रकार के अस्त व्यक्तियों को नायक रूप 
में रखने मे अनेक कठिनाइयाँ आ पढती हैं। कभी-कभी ऐसा छोता है कि इस 
प्रकार का स्वभाव नेसमिक न होकर केवल्न पाखण्ड रूप में प्रस्तुत रह सकता 
है। व्यक्ति ल्ालची तो नहीं, मगर वह कुछ श्रन्यथ कारणों से लालची का 
भेष बनाएं है; और अगर सच पूछा जाय तो इसी प्रकार का पात्र सुखान्तकी 
में फलभ्रद होंगा। नेसर्गिक अ्रवगुण में व्यक्ति का क्या दोष ? दोप तो वही 
माना जायगा जहाँ पाखण्ड हो; आर सफल हास्य भी वहीं प्रस्तुत होगा। 
उपरोक्त सिद्धान्त के अनुरूप विरचित सुखान्तक्रियों मे जो सबसे बडी 
कमी दिखाई देगी वह यद्द है कि उसके पात्र सजीव नहीं रद्द प्केंगे । वे केवल 
अवगुणों के प्रतीक-मात्र रह जायेंगे और उनके जीवन में गति न दवोगी; । 
कठपुतली-मात्र रहेगे । उनमें यथार्थ जीवन का संकेत नहीं मिलेगा और वे केवल 
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ज्ञाचणिक रद्द जायँंगे। दूसरी कठिनाई यह है कि इस प्रकार के ज्ञाक्षणिक पात्रों 
का नाटकीय विकास न तो सम्भव है और न रुचिकर । ये पात्र केवल नाटकों 
में ही रद्द सकेंगे; उनका कोई व्यक्तित्व न होगा और जीवन से उनका कोई 
सम्बन्ध “सी नहीं स्थापित हो सकेगा । 
हास्य का विवेचन करते हुए उसका वंश-वृत्त बनाने 
हास्य का वंश-वृतक्च की भी चेष्टा की गईं। हास्य-परिवार का पूर्वज 
है सत्य तथा सुब॒द्धि । सुबुद्धि का पुत्र है बक्रोक्ति, 
जिश्चका विवाह उसी वर्ग की एक कुमारी आमोद से हुआ, जिसका ज्येष्ठ पुत्र 
था परिद्दास । परिद्दास में ४सके पूर्वजों के अनेक गुण प्रस्तुत थे। उसमें सत्य 
और सुबुद्धि, वक्रोक्ति तथा आमोद्‌ के सभी तत्त्व कुछु-न-ऊुछ मात्रा में प्रस्तुत 
थे। कभी वह गम्भीर था कभी चंचल, कभी वक्र कमी सहज, परन्तु उसमें 
अपनी माता आमोद्‌ के गुण अधिक थे और वह जहाँ कद्दीं भी जाता अथवा 
जिस किसी समाज में वद्द उपस्थित होता हास्य हारा सबको आनन्दित तथा 
प्रमुदित रखता । 
महाकाष्य की रचना के लिए अरस्तू तथा हारेस द्वारा 
महाकान्य-रचना-  निर्मिठ सिद्धान्त दी श्रेष्दय समझे गए और बस्तु, 
सिद्धान्त : घटनाएँ पान्न, भाव तथा भाषा 'की मीमांसा करते हुए 
प्राचीन मद्दाकाब्यों में प्रयुक्त नियमों की प्रशंसा की 
गईं । सहाकाब्य का प्रधान गुण ऐसी उन्‍नत भावना का प्रसार है जो हमारे 
समस्त व्यक्तित्व को श्रेष्ठ स्तर पर रखे | पात्रों द्वारा भी ऐसे सुन्दरतम तथा 
सध्य भावनाओं का प्रसार द्वोना वाहिए जो उन्‍्वतत तथा रुचिकर हो । मद्दा- 
काव्य में कार्य-सम्पादन भी श्रेष्ठ रूप में होना चाहिए--उसमें अदूभ्भुत तथा 
सम्भाव्य घटनाओं का ऐसा रुचिकर समन्वय होना चाहिए जो आकषेक दो । 
यो तो अदूसुत घटनाओं के चुनने का स्थत्न रोमांचक रचनाएँ होंगी और 
सम्भाव्य का क्षेत्र ऐेतिहासिक रचनाएँ हैं परन्तु दोनों का हृदयग्राही समन्वय 
महाकाव्य में ही सम्भव होगा | साधारणतः' लेखक महाकाज्य लिखने मे सफल 
नहीं दोते । इसके अनेक कारण हैं; या तो उनमें प्रतिमा नहीं और यदि 
प्रतिभा है तो उसका वह दुरुपयोग कर चत्तत्ते हैं। 
मद्दाकाव्य का नायक अन्त में सफलता अ्रवश्य प्राप्त 
नायक करता दै; यदि नायक विफल्न रहता है तो रचना 
मद्दाकाव्य के सुतर से गिर जायगी। उसमें इतनी 
क्षमता और इतनी शक्ति द्वोनो चाहिए जिसके सम्मुख उसका प्रतिह्वन्दी टिक 
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न सके । कार्य-कषन्र में तो वह सर्वोपरि रहेगा। मूल कार्य से सम्बन्धित अनेक 
स्थल्ष मद्दाकाब्य में रह सकते हैं, परन्तु उन स्थल्नो मे नाटकीय गुण होने 
चाहिएँ, यदि उनमें नाटकीय गुण नहीं दोंगे वो वे स्थत्न नीरस, अग्राह्म तथा 
अरुचिकर हो जायेँगे। कुछ लेखक अपनी विद्वत्ता प्रदर्शित करने के लिए 
जबरद॒रुती कोई-न-कोई अवसर गढ छेते है। ऐसा नहीं होना चाहिए । यदि 
ये अवसर स्वाभाविक रूप से महाकाव्य के काय स्थक्ष में न आ सके तो उन्हें 
प्रयुक्त नहीं करना चाहिए । इसके द्वारा महाकाव्य की श्रेष्ठ तथा उन्नत भावना 
को चोट पहुँचेगी । 
मद्दाकाव्य की शेज्ञी के विषय' में महत्त्वपूर्ण नियमों 
शैली की और निर्देश किया गया। भहद्दाकाव्य की शेत्नी 
अत्यन्त स्पष्ट, परन्तु साथ-ही-साथ अत्यन्त उन्‍नत 
होनी चाहिए और शैल्ली को उन्नत बनाये रखने के त्िए कुछ परत साधनों 
की ओर संकेत किया जा सकता है। इन साधनों में अल्लंकार-पअयोग, विदेशी 
भाषाओं के मुद्दावरों का प्रयोग, विशेषणों का विशेधाभासयुक्त प्रयोग, विशेष 
रूप मे द्वितकर द्वोगे । भाषा के श्रयोग मे भी सावधानी की आवश्यकता 
पढ़ेगी । अ्रत्यन्त दुरूद शेत्री, जिसमें अ्रश्नचलित शब्दों का बाहुल्‍य हो और 
पारिभाषिक शब्दों का आधिक्य हो, कभी भी फलप्रद न होगी । 
यो तो प्राचीन यूमानी साहित्यकारों ने काव्य मे 
कल्पना की व्याख्या करपना की उपयोगिता, उसकी आवश्यकता तथा 
उसके मद्ित्व पर समुचित ग्रकाश डाला था, परन्तु 
उसके सद्ज स्वरूप की व्याख्या सें अभी करीब एक शती की देर थी। अ्रफ- 
लात ने क्रियास्मक साहित्य-रचना मे नेतिकता को प्रधानत्व दिया था और 
बाह्य डपकरणो को भी मद्दत्वपूर्ण समझा था। परन्तु अरस्तू ने बाह्य उपकरणों 
को गौण ठहराया और यह घोषित किया कि किसी भी घटना अथवा भावना 
का कल्पनात्मक प्रदर्शन मूल से कहीं अधिक सत्य, भ्राह्य तथा सुन्दर होगा 
क्योकि कल्पना, यथार्थ के मूत्ञ में छिपे हुए सत्य को द्वैँढ निकालती है। 
प्रसिद्ध दार्शनिक लॉक ने क्रियात्मक साहित्य-रचना मे विचारों तथा भावों के 
संघटित संसर्ग को महत्त्वपूर्ण समझकर उसे ही प्रधानत्व दिया। उनके विचारों 
के अनुसार किसी भी चस्तु अथवा घटना का प्रभाव जब हमारे मस्तिष्क पर 
पढ़ता है तो हमारा मानसिक क्षेत्र स्फूर्तिमान हों उठता है और वह चित्रपट 
के समान बरबस, चित्र-पर-चित्र अत्यन्त विशद्‌ रूप में प्रस्तुत करने लगता 
है और यद्दी क्रियात्मक साहित्य का मुख्याघार बन जाता है। अपने सस्तिप्क 
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के एक कार्य-विशेष को हम कढपना के द्वाथों सॉंप देते हैं "से सम्बो- 
अपने मानसिक कार्य-व्यापार के किसी एक तत्त्व को कहपना के नाम के रहती 
घित करने त्गते हैं। वस्तुतः हमारी समस्त आत्मा सोचती-समसतत, | 
है, इच्छा-शक्ति को प्रेरित और उत्तेज्ञित करती है । इस काय॑ में हमारी आऑरू 
और हमारे देखने की शक्ति अपना सहयोग प्रदान करती है। 
बाह्य जरात्‌ का कोई चित्र जब दसारी आँखों अथवा अन्य इन्द्रियों 
द्वारा हमारे मानस में श्रवेश पाता है तो हमारी कढ्पना-शक्ति तरंगित हो 
उठती है। वह उस चिन्न को उल्नटती-पत्चषटती है, उसको नया रूप देना 
चाहती है, उसको मनोनुकृत्न परिवर्तित करती रहती है और उसको आकषोकः 
से-आकर्षक रूप में अहण करती है। अपने इस कार्य से कल्पना दो प्रकार का 
आनन्द प्रस्तुत करती है । पहला आनन्द तब प्रस्तुत होता है जब कोई वस्तु 
हमारे सामने प्रत्यक्ष रद्ती है और हम उसे देख-देखकर प्रसन्‍न द्वोते हैं। दूसरा 
आनन्द दसें तब मिलता दे जब वह वस्तु हमारे सम्मुख रहती तो नहीं, परन्तु 
उसकी छाप हमारी स्मरण-शक्ति अदण कर लेती है। समयानुसार हमारी 
स्मरण-शक्ति मूल वस्तु का विभिन्‍न स्वरूप हमारे मानस-पटल पर अंकित 
करतो हुईं दमें आनन्दित करती रहती है। यद्द दूसरे प्रकार का आनन्द ही 
समस्त कक्षा का प्राणस्वरूप है। कल्ना दृश्यो, वस्तुओं और भावों का प्रति- 
रूप प्रस्तुत करने में संत्नग्य हो जाती है और कहपना डसको प्रेरणा दिया 
करती है। कक्षा और करपना दोनों ही अपनी अभीष्ट-सिद्धि शब्दों द्वारा 
करती हैं और शब्दों का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य विचार-निर्माण है। 
कल्ना के मूत्र सलोत की समीक्षा करते हुए यद्द विचार 
कला का मूल स्तोत मान्य हुआ कि साधारण वस्तुएँ कल्लाकार को सल्तुष्ट 
नही करतीं । कल्नाकार अपने हृदय में अनेक वस्तुओं 
का आदुर्श-रूप छिपाए रहता है और चाहता है कि बाह्य जगत्‌ उसके अन्तर- 
तम में छिपे हुए आदृशों का प्रतिरूप देता रहे । परन्तु बाह्य जगत्‌ के लिए 
यद्द सम्भव कद्दाँ |! इसलिए कलाकार इस कमी की पूर्ति कत्ना द्वारा करता है। 
अपनी रुचि, अपनी कह्पना तथा अपनी प्रेरणा से वह प्रकृतिस्थ वस्तुओं को 
आदुर्शवत्‌ चित्रित करता रहता है। प्रकृति में जहाँ कहीं उसे न्‍्यूनता का अनुभव 
होता है पद अपनी कलपना-शक्ति से उसे पूर्ण करने की चेष्टा किया करता है। 
जदाँ कहीं उसे कुरूपता मिल्नती है वहाँ वह सोन्द्य की सृष्टि मे क्षग जाता है; 
जहाँ कहीं उसे सौन्दर्य दिखाई दे जाता है पहाँ चद्ठ उसे और भी अलंकृत 
, करने में दुचचचित्त दो जाता दै। कवि प्रकृति का सुधार तथा परिष्कार करत। 
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है । 23 परिष्कार का भी अ्रमुख साधन शब्द-शक्ति है। 
ब्द-शक्ति द्वारा क्रियात्मक साहित्य की सृष्टि का” 
शब्दों को चुनता है जो स्वतः आनन्दृदायी तथा सौपफ्रन | -र्थी है। वह ऐसे 
और भावनाओं के प्रेरक दोते हैं और उन्हीं के *.. --एूर्ण द्ोते हुए विचारों 
के च््श्यो -को रंगीन बनाता है, भाव-ह॑- कल्वापूर्ण प्रयोग से वह प्रकृति 
सौन्दर्य की सीमाएँ विस्तृत करत "वार को अनुरंजित करता है और 
फलस्वरूप काध्य-रचना कर है। कवि वही है जो प्रेरणा तथा उत्तजना के 
0 को स्फूर्तिसय ? «वा है; अथवा जो व्यक्ति श्रोता-वर्ग अथवा पाठक- 
आदशंवत्‌ 6 आए तथा उत्तेजित करे, श्रेष्ठ कवि होगा। काव्य तथा कल्ना 
से रहे भी होगी जब उससें कहपना को जाप्रत करने की शक्ति पूर्णरूप 
थी । काब्य और कह्पना-विषयक इन विचारों का आदि संकेत हमें 
थूनानी आज्लोचकों की रचनाओ में पूर्ण रूप से मिल्लेगा । 
जैसा कि हम पहले निर्देश दे चुके हैं कल्पना के वास्तविक स्वरूप को 
परखने मे श्रभी अनेक वर्षों की देर थी। इस काल के आलोचकों ने केवल 
रसेन्द्रियों में से एक--देखने की शक्ति--को ही झ्राह्य मानकर उसे कत्ना का 
निर्माणकर्ता ठहराया और अन्य रसेन्द्रियो को अपनी संकुचित धार्मिकता के 
कारण दूर ही रखा; इसी कारण कला के अन्य माध्यमों का विस्तार न हो 
पाया | इसके साथ-हो-लाथ हस बात पर भी जोर दिया गया कि कल्पना द्वारा 
प्राप्त आनन्द केवल्ल रसेन्द्रियो--विशेषतः चछ्चु--द्वारा प्राप्त आनन्द के समान 
है--दोनों में कोई अन्तर नदहीं। ओर फिर कर्पना का प्रधान कार्य केवल्ल चित्र- 
चयन द्वी माना गया; इसके सिवाय उसका कोई अन्य कार्य ही न था। कल्नाकार ' 
के मानस-पटल पर-सहज -ही -उपमा और उपमेयों की श्व्डुला सी वैध जाय, 
यही करपना का मुख्य धर्म समझा गया। इतना द्ोते हुए भी, इसमें सन्देह 
नहीं कि इस काज् में प्राचीन काल की आत्योचनात्मक प्रवृत्तियों का परिष्कार 
हुआ। परम्परागत आल्लोचना-प्रणाली में जिस सुबुद्धिपूर्ण परिवततत के दर्शन 
होते हैं, वद इस युग को महत्त्वपूर्ण बनाता है। प्राचीन आलोचना-सिद्धान्तों 
की संकुचित सीमाओो के भीतर नो थोड़ा-बहुत परिवतन हुआ उससे साहित्य 
को काफी प्रोत्साहन सिल्ला । यद्यपि कोई भौतिक नियम नहीं वने और न 
मौलिक रूप में साहित्यिक अरश्नों पर विचार ही हुआ, परन्तु यह निविवाद है कि 
इस काल में सौन्दर्याचुभूतिसूचक आल्ोचना-प्रणाज्ञी का प्रथम संकेत मिलता 
है। जो लोग केवक्ष रूप और आकार पर ही साहित्य का मूल्यांकन कर रे 
थे उन्हे नवीन दृष्टिकोण मित्रा; सुबुद्धि ओर सुरुचि का वातावरण प्रस्तुत हुआ 
और थोड़ी-बहुत मात्रा में कल्पना के स्वरूप को हृदयंगस करने का प्रयास 
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किय। गया । कुछ-एक अप्ोचकों ने अनेक लत्तित-कत्नाओं--विशेषतः चित्र-कत्ता 
त था काव्य-कल्ला--की तुलनात्मक समीक्षा करते हुए यह विचार प्रस्तुत क्रिया 
कि काव्य उन बस्तुओं तथा भावों को प्रकाशित करता है जो स्थायित्व पा चुके 
हैं और चित्र-कला केवल उनका जो साथ-साथ तथा विकट संसर्ग में रहते हैं । 
चित्र-कल्मा; जीवन के चलते-फिरते चिन्न जो अपनी पूर्ण व्यंजना के साथ 
उपस्थित हो जाते हैं, चित्रित कर लेती है। काव्य-कल्ा समस्त स्थायित्व पाए - 
हुए भावों अथवा दृश्यों को शब्दु-बद्ध करेगी । लक्षित कल्ाओं की सबसे बढ़ी 
कठिनाई यह है कि वे कुरूपता, हास्तास्पद्‌ स्थज्ञों तथा भयावह अजुभवों को 
व्यक्त करने में असमथ रहती हैं । 
लक्षित कत्नाओं का अनुभव हमें चार प्रकार से हो सकता है। पहला 
है हमारा व्यक्तिगत अनुभव--जो दम अपनी इन्द्रियों द्वारा श्राप्त करते हैं। 
हमारी इन्द्रियाँ हमारे सम्मुख प्राह्म अनुभव श्रस्तुत करती रद्दती हैं--वे कमी- 
कभी 'कुरूप अथवा अग्माह्म भी द्वो सकती है | दूसरा स्रोत है तके | तक॑ द्वारा 
हम इन्द्रियों के माध्यम से प्रस्तुत किये हुए अनुभवों की सत्यता की जाँच 
करते हैं। इन्द्रियों द्वारा प्रस्तुत अनुभव, वास्तव में अनेक मनोवेज्ञानिके .. 
कारणों से अविश्वसनीय होते हैं और तक द्वारा द्वी उनके मूल्य को आँका जा - 
सकता है। तीसरा माध्यम है भावना तथा रुचि--जो आकर्षक तथा सुन्दर 
वस्तुओं की ओर ध्यानाकर्षण करती है; इसके द्वारा अनन्त का अनुभव तथा 
भव्य भावनाओं का प्रसार होता है। चौथा साधन है कर्पना; जो तक, भावना 
इत्यादि को सजीव तथा उन्‍नत बनाता है। हन चार साधनों के अतिरिक्त 
सुरुचि भी आवश्यक है जिसके द्वारा ललित-कला-क्ेत्र में चारुता, 'सामंजस्य, - 
संतुल्नन तथा सौन्दर्य की व्यापक सृष्टि होगी । कल्ना वास्तव मे सौन्दर्य का 
प्रतिरूप प्रस्तुत करती दै। परन्तु यद्द प्रतिरूप विस्तृत नहीं दोता। जीवन- 
क्षेत्र से कुछ अंग-विशेष चुनकर ही, कला उनका आदुशंस्वरूप प्रस्तुत करने- 
का प्रयत्न करती दे । 
नाटक-चक्षेत्र में जो आज्नोचनात्मक विचार प्रस्तुत हुए 
नाटक-रचना. उन पर प्राचीन यूनानी सिद्धान्तों की पूरी छाप थी । 
दुःखान्तकी में नेतिकता-प्रसार का ध्येय पुष्ट क्रिया- 
गया; और यद्यपि तत्कालीन दुः्खान्तकीयों की प्रशंसा, कार्य-सम्पादन तथा 
विषय-वस्तु-निरूपण की दृष्टि से की गई उनमें .नेतिकता की न्यूनता की 
भत्सना की गईं। रोमांचक शेली तथा रोमांचक मिश्रितांकी को अत्यन्त अस्वा- 
भाविक समझा गया। मिश्चितांकी की असंगति की बहुत कड़े शब्दों में आलो- 
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चना हुई--अ्ंग्रेंजी रंगमच के इतिहास में मिश्रितांकी से बढकर कोईं भयानक 
रचना नहीं !! दुःखान्तकीयों में एक कथावस्तु को छोडकर दूसरी अन्य उप- 
कथावस्तु नहीं होनी चाहिए, क्‍योंकि इससे मूल वस्तु के विकास में बहुत अडचन 
पडेगी और नाटक प्रभावहीन हो जायगा । सोलहवीं शती के जिन श्रेष्ठ नाटक- 
कारों ने अपनी रोमांचक प्रेरणा द्वारा अनेक नवीन प्रयोग किये थे वे सब अग्नाह्म 
ठहराये गए। अँधेरे रंगमंच पर कार्य, भूतों का दुशन, प्रकृति के प्रकोप, बादलों 
की कड़क, विद्युत्‌ छुटा इत्यादि का प्रदुशन अत्यन्त अवान्छित समझा गया। 
जिन-जिन साधनों से रोमांचक दुःखान्तकी भय तथा करुणा का संचार 
करते थे उनमें प्रमुख साधन था नायक के साथ अनेक व्यक्तियों की हत्या 
अथवा भृत्यु; और इस साधन का घोर विरोध किया गया । 
उपथु'क्त विवेचन से स्पष्ट है कि इस काल को आलोचना केवल अरस्तू 
तथा दहारेख की आक्तोचना-प्रथाल्री का अनुसरण कर रही थी । हाँ, कहीं-कही 
सुब्ृद्धि तथा सुरुचि के दर्शन अवश्य हो जाते हैं। रोमांचक नाटकों का विरोध 
इस काल की सबसे बड़ी कमजोरी थी और आल्लोचकों में जीवन के सभी पह- 
लुओों को व्यापक रूप में समझने की क्षमता नहीं थी। प्राचीन आलोचनात्मक 
नियमावज्ी ही उनऊा मार्ग-निर्देशन कर रही थी । यदा-कदा कुछ ऐसे स्थल 
अवश्य दिखाई दे जाते है जहाँ आलोचक स्वतन्त्र रूप से साहित्य को परखने 
का प्रयत्न कर रहे हैं; परन्तु यद्द स्वतन्त्रता सत्र विदित नही । नवीन प्रयासों 
पर प्राचीनता की छाप छुरी तरह पढ़ी हुई है । 
नाटक-क्षेत्र को इस रूढ्वादी आल्लोचना की मान्यता 
जीवन का चित्रण स्वीकार करते हुए इस युग के मध्य भाग के कुछ 
आलोचकों ने सोलहवीं शतती के रोमांचक नाटककार 
विज्नषियम शेक्सपियर की कुछ एक रचनाओं की प्रशंसा की जिसके आधार पर 
दौ-चार अव्यक्त नियमों की ओर संकेत किया जा सकता है। नाटककार द्वारा 
रचित उन नाटको की प्रशंसा हुईं जिनमें मानव-चरित्र की गहराई तथा डसके 
भावना-संसार का पूर्ण प्रदर्शन था । नाटककार की सफलता का अब यद्द महत्त्व- 
पूर्ण अंग बन गया था; और जब-ऊुव नाटककार अपने नाटकों में सानव-हृदुय 
का अनुसन्धान तथा विश्लेषण मनोवेज्ञानिक स्तर पर करते प्रशंसा के पान्न बन 
जाते | सफल नाटका मे पान्न-चे सिन्‍न्‍य तथा पात्र-वेचिब्य भी अत्यन्त आवश्यक 
समझा जा रद्दा था, क्योकि जब तक पातन्नवर्ग एक-दूसरे से सहज रूप में विभिन्‍न 
न रहता उनमें न तो जीवन रद्दता और न वे झ्राद्य दो पाते | परन्तु जिस गुण 
« देखिए-- नाटक की परख! 
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की प्रशंसा मुक्त कण्ठ से की गई वह गुण था नाटककारों की सद्दज प्रतिभा, 
जिसके द्वारा वे मानव-जीवन तथा प्रकृति के रहस्यों को सुल्नकाने का प्रयत्न 
करते थे । जीवन की समस्याओं को नैसर्गिक रूप में हृदयंगम करना; मानव- 
हृदय का सूच्म विश्लेषण देना इत्यादि गुणों की प्रशंसा दुबे सवरों में होने 
लगी थी । 

प्राचीन नाटक-रचना का एक विशिष्ट नियम यह भी था कि रंगमंच 
पर एक साथ तीन से अधिक पात्नों की उपस्थिति असंगत है, क्योंकि संधाद 
झधिक-से-अधिक तोन ही व्यक्तियों के बीच सद्ज रूप में हो सकता है। इस 
नियस में परिवर्तन आवश्यक जान पडा और अनेक व्यक्तियों की एक साथ 
उपस्थिति छम्य ही नहीं वरन्‌ कभी-कभी अत्यन्त आवश्यक समझी गईं । 
जैसा कि दृभ अपने द्न-प्रतिदिन के अनुभव से जानते हैं कि रंगमंच पर उप- 
स्थित सभी व्यक्ति संवाद करें। कुछ की उपस्थिति केवल वातावरण को 
गस्भीर बनाने के लिए भी हो सकती है। 

नाटक-रचना के सम्बन्ध में, नाठकों को अंको में विभाजित करने की 
प्रथा का अकारण विरोध हुआ | प्राचीन नाटकों के खयडों का अस्पष्ट विभा- 
जन सदगायक' के आने-जाने के आधार पर हुआ करता था और सहगायकों 
को जब रोमांचक नाटकों ने निकात्न फेंका तो कुछु-न-कुछ विभाजन का आधार 
तो दोना द्वी चाहिए था। परन्तु प्राचीन परम्परा के अनुयायी आक्षौचकों ने 
नाटकों का विभाजन आवश्यक न समझा और विभाजन को नाटकों के अन्तिम 
प्रभाव का घातक तथा उनकी प्रगति मे बाधक समझता | 

कद्ाचित्‌ गशथ्-क्षेत्र में ही इस युग का सबसे मौत्षिक 
जीवनी कार्य-सम्पादन हुआ । आव्योचनात्मक जीवनी लिखने 
की प्रथा पहल्ले-पहल इसी काल मे शुरू हुईं। इन 

जीवनियो में कवियों के निजी जीवन से सम्बन्धित उपाख्यानों की भरमार है 
और कद्ाचित्‌ उन्हें आकर्षक बनाने का यह एक सरत्व साधन-सा प्रतीत होता 
है। जीवनी और साहित्यिक आलोचना का यह सहज समागम साहित्य-त्षेत्र 
में इतना लोकप्रिय हुआ कि उन्‍नीसवीं तथा बीसवी शती के अन्यान्य गद्य- 
लेखकों ने इसे अपनाया। यद्यपि इस कात़् मे लिखी हुईं जीवनियों में पक्ष- 
पात तथा असादिित्यिक आज्ोचनात्मक विचारों का धोलवात्ा-सा है परन्तु 
उनकी मौत्निकतां, सुपान्नप्रियता तथा लोकप्रियता मे सन्देद्द नहीं । 

साधारणतः नाटकों की कथा-बस्तु का आधार केचल्न प्रेम ही रहा 
१. देखिए--/बाटक की परख? (प्राचीन युग) 
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नवीन विपय. करता था और उसी के उद्ञर-फेर में नाटककार 
लगे रहते थे। अठारहवीं शती के अन्तिम चरण 
में जिन नाठकों ने प्रेम के आधार के अतिरिक्त अन्य आधार अपनाए, उन्हें 
भी आल्वोचकों द्वारा प्रभय मिला और ऐसे मौलिक परिवर्तन करने . वाल्नों की 
प्रशंसा भी की गई | यद्यपि इस युग के प्रथम चरण के कुछ आल्लोचकों ने प्रेत- 
संसार, प्रकृति के निजेन तथा भयावह स्थानों और भयानक दृश्यों का प्रयोग 
नाढकों में अनुपथुक्त और अवान्छुनीय घोषित किया था तथापि बाद में दो- 
एक आल्लोचक ऐसे भी हुए जो ऐसे प्रयोगो को क्षृम्प सममते थे । श्रेत-संसार 
अथवा प्रकृति के अछुत तथा रोमांचकारी दृश्य तभी वान्छित समझे जाते थे 
जब उनका सहज मानवी-पम्बन्ध सी प्रदर्शित होता जाय ।* जब तक ये 
अलौकिक दृश्य अपने मानवी' सन्दुर्भ में प्रस्तुत रहते और उनका अन्‍्योन्याश्रित 
सम्बन्ध प्रकाश पाता रद्तता उनका विरोध न होता । इसके “साथ-ही-साथ जिन 
श्राज्नोचकों की दृष्टि व्यापक थी और जो जीवन के यथाथ' को समझते थे और 
रूढिवादी यूनानी नाटक-सिद्धान्तो को केवल तक॑ रूप में ही अपनाने को प्रस्तुत 
थे, मिश्चितांकी' को ही रुचिकर मानने लगे थे। उनका विचार यह था कि ' 
जीवन-में विशाल तथा निकृष्ट अनुभव दोनों ही होते रहते हैं और व्यापक रूप 
से जीवन को प्रदर्शित करने के लिए सुख-दुःख, विशात्र-निकृष्ट, हास्य-रोद्न, 
विरोधी तत्वों का सम्यक्‌ निरूपण होना चाहिए । इसी में नाटक की साथकता 
है । यह कहना कि दो विरोधी भावों के एक साथ प्रदुर्शन से दोनो निष्पाण हो 
जाते हैं गलत है; दोनों का विरोधात्मक प्रद्शन दोनों की तीम्र अनुभूति देगा। 
नाटक की भ्रात्नोचना-प्रणात्ञी में इन संकेतों का प्रकट होना यह सिद्ध कर रहा 
है कि युग बदलने वाला है। रूढिगत आलोचना-प्रणाल्ी की न्‍्यूनता धौरे- 
धीरे आत्वोचकवर्ग समझ रहा था और समय आगामी कात्न के नव-प्रकाश को 
अहरण करने के लिए उत्सुक हो रहा था। 
निर्णयात्मक -आलोचना-प्रणाल्ी के क्षेत्र में कदाचित्‌ 
निरणेयात्मक इस थुग के प्रसिद्ध आलोचकों के विचार श्रत्यन्त 
आलोचना महत््वपूर्ण हैं। यद्यपि थे साहित्यिक सिद्धान्त रूढिगत 
की प्रगति तथा प्राचीन यूनानी और विशेषत्ः रोमीय आल्लोचकों 
के विचारों के संक्षिप्त परन्तु सुसंस्क्ृत संस्करण-मात्र ' 
थे परन्तु जिस दुछ्तता तथा जिस साहित्यिक पहुता से ये व्यंजित किये गए, 
१. देखिए-- नाटक की परख” ( दुःखान्तकी खण्ड ) 
२. देखिए--/नाटक की परख? ( मिश्षिताड़ी खए्ड) 
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प्रशंसनीय हैं। अनेक छुन्दबद्ध रचनाओं में आलोचनात्मक तथ्य प्रकाशित किये 
'गए, आलोचकों को शिक्षा दी गईं, आल्योचना-चषेन्र की कठिनाइयाँ * स्पष्ट की 
: गई, आदर्श आल्लोचक के गुण गिनाये गए और आदुर्श आलोचना की परि- 
', भाषा बनाने का प्रयत्न किया गया। 
साहित्य की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि बुरे 
लेखक तथा. आब्ोचकों को आश्रय न दिया जाय, क्योकि उनका 
आलोचक लक्ष्य केवल पथभ्रष्ट करना रद्दता है; और यदि उन्हें 
इस कार्य में सफक्न द्ोने दिया जायगा तो साहित्य की 
ज्ञति हतनी अधिक होगी कि उसकी पूर्ति असम्भव द्वो जायगी | इसके' विप- 
रीत छुरे लेखकों द्वारा साहित्य को हतनो अधिक क्षति नहीं हो सकेगी जितनी 
- छुरे आल्योचकों से, इसल्लिए बुरा ज्लेखक तो क्षम्य होगा, डरा आलोचक कदापि 
,- नहीं । इसका कारण यद्द है कि छुरा ल्लेखक तो केवल साहित्य के किसी अंग- 
विशेष को दूषित करने का प्रयत्न करता है परन्तु आव्ोचक तो समस्त पाठक- 
वर्ग को पथ-अ्रष्ट करेगा । इसके साथ-साथ यह भी मानना पडेगा कि जिस 
प्रकार प्रतिसावान्‌ कवि बिरले द्वी होते हैं डसी प्रकार सुरुचिपूर्ण आल्ोचक भी 
कस ही दोगे। यों तो साधारणतथा जिन भ्रात्रोचकों में सुब॒ढ्ि. होती है उनमें 
भी कुछु-न-कुछ नैसर्गिक दोष आ जाते हैं। वस्त्ुतः इस वर्ग के आलोचक 
झपनी विद्वत्ता के शिकार बन जाते हैं और काव्य में केवत्ञ वक्रोक्ति इत्यादि की 
. खोज में लगे रहते हैं और इस अलुसन्धान में काव्य की आत्मा को' भूल 
जाते हैं । 
श्रेष्ठ आज्ोचकों के लिए सबसे अधिक आवश्यक बात यद्द दै कि वे अपनी 
शक्ति और अपनी कह्मता को पूर्ण रूप से तोलकर समझ लें, क्योंकि बिना इसके थे 
सन्तुत्रित विचार प्रस्तुत न कर पायँगे और यदि उनकी चेष्टा अनधिकारी द्वोगी 
- तो वे न तो साहित्य की आ्राष्मा को प्रकाशित कर पायँगे और न उनके 'विचार ही 
डपयोगी द्वो सकेंगे। अपनी व्यक्तिगत क्षमता, अध्ययन तथा विद्वतता की जाँच 
किये बिना आल्लोचक या कवि बन बैठना स्त॒त्य नहीं । ऐसे व्यक्तियों की कविता 
अथवा आलोचना निर्थक होंगी । सफल आलोचक वद्दी होगा जो अपनी क्षमता 
को- पहचाने और साथ-साथ यद्द भी माने कि कल्ना प्रकृति से आविभू'त है और 
काच्य में प्रयुक्त वक्रोक्ति का नियन्त्रण और प्रभावपूण प्रयोग अपेक्षणीय है । 
उन्हे यह सिद्धान्त रूप में मानना पढ़ेगा कि निर्णयात्मक शक्ति तथा सुबुद्धि 
द्वारा ही वक्रोक्ति का सफल्न प्रयोग दो सकेगा अन्यथा नहीं । कुछ आलोचक 
पेसे सी होते हैं जो अध्ययन को महत्त्व नहीं देते। यह उनकी भूल है, क्योंकि 


२५४ आलोचना + इतिहात तथा तिद्वान्त 


अध्ययनहीन आल्लोचक साहित्य का घोर शन्नु है। उसे प्राचोन कवि-परम्परा 
तथा काच्य-परम्परा, नियम तथा सिद्धान्त, साहित्यिक मत तथा मान्य विचारों 
का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए । वद्दी उसकी कसौटी होगी; उसो के बल पर वह 
साहित्य को परख सकेगा | परन्तु नियमों तथा सिद्धान्तों की मान्यता के यह 
अर्थ कदापि नहीं कि कोई प्रतिभावान्‌ कत्नाकार दो-एक नियमों का उल्लंघन न 
करे | यदि नियमोत्लंघन के फल्लस्वरूप वह भाव-वेचित्र्य अथवा अनुभव वैचित््य 
प्रस्तुत कर लेता है तो उसका काय उम्य दी नहीं परन्‌ स्तुत्य भी होगा। 
आल्योचकों का एक श्रन्य शत्रु भी है जो आज्ञोचना को विक्ंत किया करता 
है; वह है गव। जो आल्योचक गये के वशीभूत होकर साहित्य का मूल्यांकन 
करता है कभी भी सफ़ल नहीं हो सकता । गय॑ दृष्टिकोण को एकांगी तथा 
विचार को दूषित बनाता है, निर्शयात्मक शक्ति को भो निष्प्राण कर देता है। 
और सहानुभूति--जो साहित्य की आत्मा को परखने के लिए अत्यावश्यक है-- 
विदा हो जाती है। प्रायः सभी साहित्यिक आल्ोचकों का यह दोष है कि वे 
अपने गयव॑ के फलस्वरूप साहित्य के व्यापक रूप को समझने मे असमर्थ रहते 
हैं और दो-ही-चार स्थज्ञों को चुनकर छिद्वान्वेषण में लग जाते हैं और सम्पूर्ण 
रचना को नहीं परखते । 
साहित्य-क्षेत्र मे आलोचनात्मक अनुसन्धान द्वारा थह ज्ञात होता है 

कि आलोचक प्रायः साहित्यिक विल्नक्षणता की खोज मे द्वी व्यस्त रहते हैं और 
जहाँ उन्हें यह गुण नहीं दिखाई देता वे छुमित हो उठते हैं और अपनी समस्त 
सहानुभूति खोकर विषम रूप से आलोचना करने पर तत्पर हो जाते है। इस 
का से उनकी सुब्ुद्धि को बहुत गहरी क्षति पहुँचेगी और आत्लोचना दो अवि- 
श्वसनीय होगी ही । कुछ आलोचक साहित्यिक चित्नक्षणता के साथ-साथ 
भाषा पर द्वी अपना सारा ध्यान केन्द्रित कर देते हैं और भाषा-विषयक त्रुटि 
उन्हे फूटी आँखों नहीं सुहाती । कुछ केपत्न छुन्द को महत्त्व देने लगते हैं 
और उसी के आधार पर आलोचना कर चलते हैं और कुछ अपनी निजी रुचि 
और पक्षपात के इतने वशीभूत हो जाते हैं कि वे अतिशयोक्ति के पुत्र बाँध 
देते है। ऐसे व्यक्तियों की आलोचना दूषित ही नहीं वरन्‌ साहित्य के लिए 
घातक सिद्ध होगी। उपयु क्त आल्योचनात्मक सिद्धान्तों की तालिका संक्षेप में 
निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत की जा सकती है-- 

१, घुरे आलोचकों की अपेक्षा डरे लेखक क्षम्थ हैं । 

२, श्रेष्ठ कलाकार तथा श्रेष्ठ आल्लोचक घिरले ही जन्मते हैं । 

३६, आलोचकों की सुच्ुद्धि का खबसे बढ़ा शत्रु है विधा-गर्व तथा बक्रोक्ति 
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की खोज । 
४. आल्लोचवड़ों में अपनी शक्ति तथा साहित्यिक उमता की पहचान द्वोनी 
चाहिए । 


६. अक्क ते कला की जननी है; सुशुद्धि का निर्शय और नियन्त्रण स्तुत्य है । 

4. प्रार्ची, न स्ताहित्यकारों के नियमो का पालन श्रेयस्कर है। 

७. सांहि( य विज्ञक्षणता के लिए नियमोल्नइ्नन उम्य है। 

८. गये तथ । अहंकार सहानुभूति तथा सुब्ृद्धि के घातक शत्रु हैं। 

*. विज्कक्षण अभिव्यंजना के आधार पर की गई आल्लोचना दूषित दोगी। 
१०, केवल्ल भा था के आधार पर आलोचना एकांगी होगी। 
११. केवल छुन्द." पर आधारित आलोचना श्रेष्ठ नहीं । 
१२. स्वार्थपूरण, 'भक्षपातपूर्ण तथा उपेक्षापूर्ण आलोचना अत्यन्त दूषित होगी। 
१३, अठिशयों चि'गूर्ण प्रशंशा अथवा छिद्गान्वेषण श्रेष्ठ आल्लोचना नहीं । 
१४. राष्ट्रीय सा,चन्धा से प्रेरित आद्योचना दूषित होगी । 
१४. सफल आल्न ना, तक-दीप की ज्योति से साहित्य को परखती है। 

उपयुक्त व लिका के गम्भीर विवेचन से यह पता चल्नता है क्लि इनमें 
जिन आल्लोचनात्मक सिंद्धान्तो -को महत्त्व दिया गया उनमें कोई मौक्निकता 
नहीं। ये सिद्धाव्त रोम ये आल्ोचको के अंग्रेज़ी संस्करण-मात्र थे; ये रूदिगत, 
स्वेच्छित तथा संकुचित % नैर संकीर् इष्टिकोण के परिचायक है। 
इस युग की निःशं+त्मक आल्योचना-अणाज्ी के अन्तर्गत एक ऐसे 

साहित्यिक आदर्श की सान्यदा स्वीकार को गईं जिस पर इस युग में तो कम 
परन्तु आगामी युग में बहुत गहरा विवाद चह्क पडा। वह आदर्श था कल्ा- 
क्षेत्र मे प्रकृति का स्वेगत अनुसरण । प्रकृति के अनुसरण” वाक्यांश के 
वास्तविक अथ क्या थे और हस युग के आल्योजक उसे किस अर्थ मे प्रयुक्त 
करते थे इस पर मठसेद है। इस थुग के ह्विम[यतियों का कथन है कि हस 
समय के आल्लोचकर इसका वही अर्थ लगाते थे जं। आजकल हम समभते हैं; 
परन्तु विरोधी दल का कथन है कि इस वाक्यांश का अथ उस समय के आल्नो- 
चकों की दृष्टि मे बिल्कुल विभिन्‍न था | उस समय की काव्य-रचना, साहित्यिक 
रुचि तथा स्फुट वक्‍तब्यों मे प्रकाशित विचारों से पता चलता है कि 'प्रकृति- 
अजुसरण' से तात्पय॑ यद्द था कि लेखकवरग को चाहिए था किवचे साधारण, 
सामान्य तथा व्यावहारिक गुणों पर पूरा ध्यान हें और असाधारण, असामान्य 
गुणों से दूर रदे; जो कुछ भी वे द्न-प्रतिद्न देखें सुने उसी को हृद्यंगम करके 
साहित्य-रचना करें । तात्प्य यह कि जो वस्तुएँ विल्ञण्ण हो उनको फलप्रद न 
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समझे | साधारणतः यह कद्दा जा सकता है कि लेखकों को इस बात की चेता- 
धनी मिलती कि वे अनुचित अतिशयोक्ति से बच्चें तथा बेढ॑ ॥ तथा हास्थास्पद्‌ 
स्थत्षों को परिष्कृत करने के बाद ही अपनाएँ। कदाचित [ यह सिद्धान्त इस 
झथ में आज तक मान्य है। परन्तु एक ओर तो प्राचीन | नियम । की मान्यता 
घोषित की गई और साथ द्वी आकषंक तथा हृदयग्राही ६ 'यंजर ॥-द्देतु नियमो- 
छद्ठन जुस्थ समसझ्मा गया। ऐसी विषम परिस्थिति ने पाठ हो * सम्मुख बहुत 
कठिनाई प्रस्तुत कर दी । 
यदि व्यापक रूप से देखा जाय तो यह ज्ञात दो ग। कि इस कात् के 
आल्नोचको की दृष्टि में प्रकृति का अनुसरण, प्राचीन यूनानी ; तथा रोमीय साहि- 
त्यिक आ्ाज्नोचकों के सिद्धान्तों का प्रतिपालन-मात्र था। सके रूप में यद्द कहा 
गया कि आाचीन साहित्यकारों ने प्रकृति का अनुसरण कि था और कुछ नियम- 
विशेष निर्मित किये, इसलिए उनके निर्मित नियमा का अ्रतिफलन प्रकृति का 
अजुसरण होगा। गणित के नियम से यह सिद्धान्त ठी क्र द्वो सकता है, परन्तु 
साहित्य की दृष्टि से नहीं। प्रायः सभी आल्ोचकों ने सुबुद्धि तथा तक की 
मर्यादा की रक्षा का आदेश दिया और प्रायोगिक रूप. में इस थुग के आल्ो- 
चनात्मक पिद्धान्तों का आकर्षण तथा उनको आंशिक आ्ान्यता आज तक विदित 
है । उनके द्वारा डुरे कवियों और छुरे काव्य का विर /छ हुआ और काव्य-ेत्र में 
जो-कुछ भी आलोचना प्रकाशित हो सकी उस*4 काव्य का द्वित ही हुआ । 
इसके साथ-साथ यद्द भी भानना पड़ेगा कि 'थंग्रेश्ी काव्य-क्षेत्र में दूर देश के 
(रोम तथा यूनान) सिद्धल्तों को आरोपिश4 क्करने से काव्य-कल्ता पूर्ण रूप से 
प्रस्फुटित न हो पाईं। रोमीय तथा णूनानी साहित्य-सिद्धान्त फ्िस्मी विशेष 
वातावरण, किसी विशेष ध्षामाजिर्व तथा साहित्यिक आवश्यकता की पूर्ति के 
लिए बने थे और अंग्रज़्ी काव्य-क्षेत्र में उनकी मान्यता अक्षरशः स्वीकार कर 
लेना साहित्यिक दृष्टि से संगत न था । 
श्रकृति के अनुश्वरण” के आदुर्श में, जिसकी समीक्षा हम पहले कर 
छुके हैं, विशेष द्ानि हुईं । उस काल के आल्ोचको ने यद्यपि प्रकृति का आधार 
किसी विशेष अथ मे द्वी लिया, उनके लिए प्रकृति का वह्दी स्वरूप आह था 
जो नागरिक वर्ग की दृष्टि में मान्य था। प्रकृति का यह स्वरूप अस्वाभाविक 
तथा प्राणहीन था; वह'नियमानुगत दृश्यों का संकल्नन मात्र था भौर उसके 
अचुसरण का यह अर्थ था कि किसी भी विलत्ञणता, अरुतता तथा चमत्कार 
का प्रकाश काव्य द्वारा नहीं होना चाहिए। सामान्य और साधारण दृश्य तथा 
भावनाएँ ही प्रकृति-अनुसरण के अन्तर्गत आयेगी और उन्हीं का प्रदुशन-मात्र 


आलोचना + इतिह्ाात्त तथा तिद्धान्त २५७ 


काव्य का मुख्य ध्येय है। आगामी थुग में हस नियम का घोर विरोध हुआ 
और धोरे-घोरे रोमांचक आल्लोचना-प्रणाल्ली का बीजारोपण आरम्भ हुआ । 
आई] 
उपसंहार 
अठारहवीं शत्ती के आदि, मध्य तथा अन्तिम चरण 
स्तहित्यिक वातावरण के आज्रोचनात्मक साहित्य की समीक्षा के उपरान्त 
यह निष्कर्ष निकल सकता है कि इस शती का आलो- 
चनात्मक साहित्य अनेक कारणों से सोलहवीं तथा सन्नहवीं शत्ती की अपेक्षा 
कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण हैे। सोलहवी तथा सन्नहची शी में आलोचना लिखी 
तो गईं ओर कुछ लेखक भी जन्मे मगर इन दोनो युगो की आलोचना और 
डसके लेखक ऐसे नही जिनके सम्बन्ध में यह कद्दा जा सके कि अम्ुक लेखक 
साहित्य-क्षेत्र मे अमर रहेगा। ऐसे प्रतिभाशात्री आज्नोचकों की कमो अवश्य है 
जिनके सम्बन्ध में बहुत-कुछ कद्दा जा सके | आलोचन।-क्षेत्र बिना किसी महा- 
रथी के सूना-सा पडा हुआ है। परन्तु अठारहवीं शतती में यह बात नहीं। 
यह युग महारथियों के लिए विख्यात है। एक, दो, तीन कई नाम गिनाए 
जा सकते हैं, और ये नाम ऐसे दै जो किसी भी आगामी युग के महारथियों 
से टक्कर ले सकगे ।* 
महारथी आल्लोचकों के दर्शन के साथ-साथ इस काल के आल्वोचना- 
क्षेत्र में विभिन्‍्नता और रुचि-चैचित््य के भी दर्शन होते हैं। कारण यद्द है कि 
अब आलोचना लोकप्रियता प्राप्त कर रही है और इसका सबसे सफल साधन 
पाक्तिक पत्नों का प्रकाशन था जो जनता को रुचिकर द्ोते गए और धीरे-धीरे 
उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ भी परिष्कृत होती गई । पहले तो पाठकवर्ग यह 
सममूता था कवि आल्लोचक केवल दुम्भपूर्ण पाणिडत्य का प्रतीक है जो मनोनु- 
कूत्न प्राचीन नियमों की दुन्दुमि बजाया करता है और छिद्वान्वेषण में व्यस्त 
रहता है; परन्तु अब उसे विश्वास-सा होने लगा कि आज्ोचक इल प्रकार का 
जन्तु नहीं; उसमें सुरुचि है, सुडुद्धि है तथा सुधार-भावना है। आज्ोचक 
अब लेखक के नाम से सम्बोधित दोने लगा । 
आल्ोचक-लेखक ने इस काल में अनेक पुराने कवियों 
प्राचीन सिद्धान्तों. की काव्य-कज्ञा की श्रेष्दता घोषित करके यह सिद्ध कर 
का प्रतिपादन दिया कि उनमें सत्‌-साहित्य को परखने की क्षमता 
है। यद्यपि इस युग में प्राचीन रोमीय तथा यूनानो 
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साहित्य-सिद्धान्तों का बोलबाल्ला रहा फिर भी यदा-कदा नवीन भावनाश्रों 
तथा नवीन आल्ोचनात्मक विचारों की राँको मित्र ही जाती है। वे आल्नोचक 
भी जो प्राचीन सिद्धान्तों के पोषक थे, अपनी छिपी हुईं झान्तरिक सहानुभूति के 
कारण अनेक रोमांचक तथा गीन-काव्य-ल्ेखको को समयानुध्तार सराहा करते थे । 
परन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाज्ना चाहिए कि प्राचीन साहित्यिक सिद्धान्तो 
की सान्यता कम हो रदी थी; कदाचित्‌ ब्रिलकुल्ष नहीं । अभी भी आत्वोचकवर्ग 
नियमों और सिद्धान्तों को कसौटी पर साहित्य के वर्गीकरण और उसके विभिन्‍न 
तत्वों को परख रद्दा था। काव्य का प्रमुख काय॑ संगत सिद्धान्तों का प्रति- 
पादन था और उसे न तो विस्तृत कथन की स्व॒तन्न्नता थो और न उसे कल्नियों 
को मुस्कान, आकाश के भ्रस्त-ध्यस्त मेघ-पुण्जों के हृदय में छिपी हुईं सूर्यास्त 
की लालिसा तथा हरियाक्षी की गोद में सोई हुई रींगुरों की टोली को देखने- 
सुनने की शआराज्ञ। थी | प्रकृति-प्रांगण के विशात्न दृश्य द्वी परिचित थे और वे 
भी बैठक की श्रोट से देखे हुए; और उसके आन्तरिक सौन्दर्य और बाह्य 
आकर्षण के हजारों उदाहरणों की ओर वे उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे । उनका 
यह अटल विश्वास सा था कि प्राचीन कवियों ने काव्य के सभी सान्‍्य क्षेत्रों 
में जो-कुछ भी कहने योग्य था कह डाला था; उनफ्े काव्य की पराक्राष्ठा 
पहुँच गईं थी और उन्ही का अनुसरण द्वितकर था। यद्यपि गध-्तेत्र में वे 
आज्नोचनात्मक लेखों की प्रथा का श्रीगणेश कर चुके थे परन्तु उसका पूर्ण 
उपभोग वे न कर सके | परन्तु इसमें सन्देद्द नहीं कि इस थुग में आलों- 
चनात्मक रुचि हर ओर ग्रक्ट हो रही थी । साहित्य के पठन-पाठन में रुचि दर 
ओर दिखाई देगी और इसी व्यापक रुचि के फलस्वरूप इस युग में विस्तार- 
पूर्ण साहित्यिक दृतिदास से लेकर छोटे-छोटे समाल्ोचनात्मक लेख तक देखने 
को मिलेंगे । 
वास्तव में यद्द थुग द्विविधा मे पढ़ा हुआ है; इसमें 
मानसिक्र दन्द्र इतना साहस नही कि वह साहित्य के नवीन संकेतों 
को पूर्णतया श्रेयस्कर प्रमाणित करे और इसमें हृतनी 
अधिक विद्वत्ता है कि सरलता से वह प्राचीन रूढियों का बोर उतारकर फेंक 
भी नहीं सकता। जो-कुछ भी आलोचनात्सक सिद्धान्त प्राचीन रूप में दुद्दराए 
गए अथवा नवीन रूप में निर्मित क्रिये गए उनमें तथ्य था, विद्वत्ता थी और 
विश्वास था; परन्तु साथ-ही-साथ ओऔदाय तथा सहालुभूति और साहित्य को 
स्व॒तन्त्र रूप में परखने की शक्ति की कमी भी थी । वे यह नहीं कह सकते थे 
कि अमुक रचना उन्हे प्रिय हैं इसलिए वह उनके लिए अच्छी है। नियमों 
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और सिद्धान्तों का सद्दारा उनके लिए आवश्यक-सा था और जब तक नियमों - 
की कसौटी पर वे खरे न उतरते उनकी सुन्दरता अथवा उपयोगिता प्रमाणित 
न दो पाती। ; ५; 
साहित्य के लिए यह मानसिक श्रत्नत्ति एक प्रकार से 
नियमों की हितकर भी कही जा सकती है। इस नियमावत्नम्बन- 
उपयोगिता की प्रवृत्ति से सबसे बड़ा लाभ यह हुआ. कि कोईं भी- 
ल्लेखक सरक्षता से वाक-चातुर्य अथवा बुद्धि-चातुर्य 
से ल्लेखक का पद नहीं प्राप्त कर सकता था; उसे लेखक के पद पर आलखीन 
होने के लिए नियमों के सम्मुख सिर झुफाकर साहित्य-मन्दिर में प्रवेश करना 
होता था। इस बन्घन के फत्नस्वरूप साहित्यिक अस्त-व्यस्तता न फैलने पाई, 
जिसकी सम्भावना ऐसे बदल्लते हुए युग में अत्यधिक रहती है। दूसरे इस 
युग के आलोचकों के मानसिक विचार इतने सुस्थिर, विश्वासपूर्ण तथा ठोस 
थे कि उन्हे दिल्लाना-हुज्ञाना सरत्न न था और यह एक प्रकार का वरदान- 
स्वरूप प्रमाणित हुआ । विश्वास के बत्न पर द्वी अविश्वास की नॉंव रखी जा 
सकती दै और यदि इस युग के झात्वोचकों में यह अविचत्त विश्वास न होता 
तो आगामी युग में उसके विरुद्ध सरलता से प्रतिक्रिया न हो पाती । 
इस सम्बन्ध में सच तो यह है कि कोई भो भविष्यवाणी नहीं की 
जा सकती । जीवन के समान साहित्य, साहित्यिक प्रगति तथा आज्लोचनात्मक 
नियम अपना-अपना साग॑ स्वतः हड लेते हें ओऔर समय से होढ़ ल्षेते हुए 
अनेक अपरिचित मार्गों में चल्षते हुए नवीन रूप मे आविभूत द्ोते रहते हें। 
इस विषय में कोई भी सान्‍्य नियम नही । आतक्नोचना का भाग्य-संसार भी 
कुछ रदस्पपूर्ण शक्तियों हारा परिचात्षित रहता है। यह रदस्यपूर्ण शक्ति 
अनेक अनुभवों, अनेझ परिस्थितियों तथा अनेक प्रवृत्तियों को एकन्र करके नवीन 
साहित्य की कल्पना और उसकी सृष्टि किया करती है, जो समयालुकूत्र नवीन 
आलोचनाव्मक तथ्य्रों के विकास में काय-रत हो जातो है । सोलह॒बीं, सन्नहवी 
तथा श्रठारहवीं शती के समन्वित सिद्धान्तो के विरुद्ध जो अतिक्रिया आरम्भ 
हुईं उसी में रोमांचक आलोचना का बीज निद्धित था। 
जैसा कि हम पिछुल्ले एृष्ठों में परिलक्षित कर चुके हैं, 
आलोचना-क्षेत्र में अठारहवी शततो के मध्य तथा अन्तिम चरण में कुछ 
नव प्रकाश ऐसे आलोचकों तथा आल्ोचना-प्रणात्नी के दुशन 
होते हैं, जिसमे रूढ़िवादिता तथा संकोण दृष्टि के 
साथ-साथ कुछ नवीनता तथा विचार-वैभिन्य भी प्रस्तुत हैं। आलोचना-स्ेतन्र 
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में नवीन सिद्धान्तों का आत्ोक फैलने ही वाला है। इसका प्रमाण यह 
है कि कुछ ऐप्े आलोचकों का जन्म हो रहा है जो साहित्य को परखने में 
- सैयक्तिक रुचि और काव्य को परखने में विशेषतः नवीन दृष्टिकोण अपना रहे 
हैं। यद्यपि यद् आत्वोचक्रवर्ग अपने नवीन इष्टिकोण पूर्ण विक्रास तथा अपने 
सिद्धान्तों की पूर्ण सान्यता अपने जीवन-काल में नहीं देख पाया, परन्तु इसमें 
क्िंचित्मान्न भी सन्देद्द नहीं कि साहित्याक्श में नवप्रभात की अ्रथम किरण 
फूट चुकी थी । 
इस नव-प्रभात के आगमन के अनेक साहित्यिक कारण भी थे। पहले 
तो खाहित्य क्षेत्र में एक ऐसी अनुऋरणात्मक प्रथा-सी चत्न पडी जिसके कारण 
अनेक रोमांचक लेखकों, विशेषतः पन्‍्द्रहवीं तथा सोलहवी शती के कवि तथा 
नाटककारों की रचनाओं का श्रभुकरण होने लगा और तत्कालीन लेखक उसमें 
अपना गौरव समसने ल्गे । जिस उत्साह से यह अनुकरणात्मक काव्य-रचना 
हो रही थी उससे युग के रुचि-परिवतंन का प्रमाण मित्र रहा था और नवीन 
संकेत भी स्पष्ट दो रददे थे। अनुसरण तथा अजुकरण की घूम-सी मची हुई 
थी और दृर ओर साहित्य-क्षेत्र में--विशेषत: काव्य में--नवीन सिद्धान्तों की 
छाग्रा दिखाई देने लगी थी | काव्य के कुछ ऐसे पदों की व्याख्या तथा प्रशंसा 
हो रही थी जिनमें रोमांचक भावनाएँ निद्धित थीं; माषा मे निहित नेसर्गिक 
संगीतात्मक तत्त्वों का अनुसन्धान दो रहा था और आलोौचना-क्षेत्र में यह 
पघिद्दान्त विश्वस्त रूप में मान्य द्वो रहा था कि श्रत्येक श्रेष्ठ कवि में श्रेष्ठ 
आल्ोचक की आत्मा निहित है। परन्तु प्रत्येक श्र आलोचक श्रेष्ठ कवि 
नहीं । आलोचक की इस नवीन परिभाषा तथा इस नवीन तथ्य के अनुसन्धान 
के फलस्वरूप आलोचना-क्षेत्र मे क्रान्ति मचने वाली थी । 
साहित्यिक क्रान्ति का दूसरा मद्दत्वपूर्ण कारण लेखकों 
मध्य-युग के. का सध्ययुग के प्रति अचुराग तथा शआ्आाकर्पण था। 
साहित्य की प्रेरणा लेखकों को मध्ययुग में ऐसी घिचार-शेली, ऐसी 
साहित्यिक प्रणाली तथा ऐसी काव्यात्मक भावनाश्रो 
आर जीवन के रहस्थों के दर्शन होने लगे क्रि उनको सोचने-समभने तथा उसके 
करुपनात्मक रहस्यों को प्रदर्शित करने में वे तन-मन से लग गएू। मध्ययुग 
के विशाल तथा रहस्यमय क्षेत्र में अब कविव्र्ग विचरण करने लगा। प्रायः 
दो सौ वर्षों से आालोचकों ने मध्ययुग के जीवन को हीन, निरथ्थक तथा 
असाहित्यिक घोषित कर रखा था। इस मध्ययुग के मार्ग पर मानों एक प्रकार 
का ऐसा निपेषात्मक संकेत लगा था कि साहित्य-पथ का पथिक उस शोर 
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प्रस्थान करने का साहस द्वी न कर सके । परन्तु इस परिवर्तित रुचि के अनु- 
सार मध्ययुग के साहित्य का अध्ययन नवोन उत्साह से होने लगा। 
लेखकवर्ग उस काल्न के लेखकों की प्रशंसा तथा उेनका अनुकरण करने लगा । 
अनेक लेखकों ने मध्ययुग के नृत्य-गीतों' की ओर विशेष रुचि दिखलाई और 
उनका संकलन किया मध्य युग की विचार-शैद्दी और काव्य के अ्रतुकरण 
के फतल्नस्वरूप भी समस्त साहित्य-्षेत्र में एक नवीन स्फूर्ति आ गईं । 
मध्ययुग के प्रति इस नवोत्साह का दूसरा मद्दत्वपूर्ण 
प्राचीन आलोचना कारण यह था कि इस समय प्राचीन आलोचना- 
की पराकाष्ठा. प्रयात्नी अपनी पराकाष्ठा पर थी और उसमें प्रगति 
की गुर्जाइश न थी। अब यह स्वाभाविक ही था कि 
साहित्य नवीन मार्ग ह्वौँढवा और लेखकवर्ग नवोत्साह पाने का प्रयत्न करता । 
प्राचीन यूनानो तथा रोमीय साहित्य में अब यह क्षमता नहीं थी; उनके आत्नो- 
चनात्मक सिद्धान्तों की मान्यता इतनी बढ़ी-चढी होने पर भी कोई विशिष्ट 
साहित्य-रचना न हो सकी । अब यद्द आवश्यक हो. गया कि लेखकवर्ग 
प्रतिक्रिया आरम्भ करके नवीन क्षेन्नो में विचरण करते और नवीन आलोचनात्मक 
सिद्धान्तों का निर्माण करते । यद्द एक ऐतिद्यासिक तथा नैसर्गिक सत्य दै कि 
जब कोई सिद्धान्त अथवा विचार-शेज्नी पराकाष्ठा पर पहुँच जाती है तो 
समय उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया आरम्भ कर देता दे और धीरे-धीरे नवीन विचार- 
घाराएँ तथा नवीन सिद्धान्तों का जन्म द्वोने ज्गता है। यही परिस्थिति 
अठारहवीं शत्ती के अन्तिम चरण में आ गई । नवीन सिद्धान्तों तथा नवीन 
विचार-शेल्ली का जन्म अनिवाय॑-सा हो गया। 
काव्य-क्षेत्र मे---विशेषतः गीत-काव्य तथा मद्दाकाव्य 
गीत-काव्य की की तुल्लनात्मक समीक्षा मे--आलोचना का नवीन 
समीक्षा आलोक स्पष्टतः दिखाई देता है। गीत-काव्य की 
शैली की मद्दत्ता तथा श्रेष्ता और उसके सहज झआाक- 
पंण का प्रमाण देते हुए यद्द विचार प्रस्तुत हुआ कि ग्रीत-काव्य-शेली स्- 
श्रेष्ठ इसलिए है कि उसमें अभिव्यंजना अपनी पराकाष्ठा पर रद्दती है तथा 
ध्वनियों का समन्वय चित्ताकषक द्ोता है। यज्यपि परिकर्पना के प्रयोग द्वारा 
उसमे बाह्य रूप से अनेक आलंकारिक गुण आ जाते हैं तथापि उसकी वास्त- 
विक आत्मा का जब-जब विकास द्वोता है वद्द काव्य के अन्य रूपों की अपेक्षा 
_कहीं अधिक सुन्द्र द्ोती दहै। मद्दाकाव्य का विस्तार इतना अधिक होता है 
१ देखिए--'काव्य की परख? 
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कि उससे काव्य की वास्तविक आत्मा अपना पूर्ण प्रकाश नहीं पा सकती; 
विस्तार एक प्रकार से उसके लिए घातक होता है । अतिशय संक्षेप-कथन, 
विशुद्ध और र॒पष्ट अभिव्यक्ति तथा संगीतात्मकता गीत-काब्य के विशिष्ट 
तत्व रहेंगे। इन्हीं गुयों के आधार पर गीत-काज्य की श्रेष्ठता प्रमाणित 
होगी । काव्य तभी साथंक है जब उसकी वेश-भूषा तथा उसका रूप हृदय- 
आही हो । केवज्न अथे की सार्थकता के बत्न पर विशुद्ध काव्य-रचना नहीं हो 
सकती । कदाचित्‌ हस युग मे गीत-काव्य को नवीन परिभाषा इसीक़िए 
सम्भव द्वो सकी कि प्राचीन रूढ़िगत काव्य की परिभाषा पर से विश्वास उठ- 
सा चल्ना था। , 
काव्य की भाषा के सम्पन्ध में यह विचार मान्य हुश्रा 
/ भाषा, भाव तथा कि साधारण जन-वाणी काव्य में प्रयुक्त नहीं दो 
छुन्द्‌ सकती; काव्य की भाषा उससे कहीं अधिक विभिन्न 
होगी । इसके साथ-दही-साथ कवियों को प्राचीन प्रयोगों 
तथा शब्दों के प्राचीन रूपो को प्रयोग करने को पूर्ण स्वतन्त्रता मित्ननी चाहिए । 
यह पद्धति भाषा के सभी श्रेष्ठ कवियों ने अपनाईं है और उसकी सहायता 'से 
अपने काव्य को अ्रपूर्ण तथा आकर्षक बनाया है। इस सिद्धान्त को साथक 
सिद्ध करने के लिए कवियों ने अपनी कविता में इन प्रयोगों को आभक्षय दिया 
और उनकी सफ़्लता घोषित की । साहित्य के कुछ इतिद्दासकारों ने कवियों के 
वर्गीकरण में नवीन आधार श्रयुक्त किये, कविवर्ग को चार श्रेणियों में 
विभाजित किया और श्रेष्ठ कवि मे कल्पना-तत्त्व का प्राधान्य अनिवार्य प्रमा- 
णित किया। श्रथम श्रेणी के कवि वे होंगे जो उन्नत भावना, कर्पना तथा 
कारुण्य को प्रश्नय देकर श्रेष्ठ काव्य रचते हैं; दूसरी श्रेणी उन कवियों की है 
जो काव्यानुभव तो कम करते हैं परन्तु भाषण-शास्त्र के तत्वों तथा शिक्षा- 
प्रदान को प्रशंसनीय समझते है; तीसरे वर्ग के कवि वक्रोक्ति के बल पर ही 
काव्य-रचना करते हैं और चौथी श्रेणी के कवि कवि नहीं, थे केवल तुकबन्दी 
करने वाल्ते कद्दे जा सकते है। इस वर्गीकरण में जिस प्रकार कह्पनाव्मक तत्त्व 
तथा उन्नत भावना को श्रेष्ठ काव्य का मूलाघार सममा जा रहा है उससे 
आगामी कात्न का संकेत स्पष्ट होता जा रहा है। युग-देवता, धीरे-धीरे कवि तथा 
आल्ोचकदन्द को नवीन प्रेरणा देकर एक नवीन काव्य-मन्द्रि की और ले 
जा रहे हैं। जहां-कहीं भी काव्य का मूल्यांकन हो रहा दे वहां श्राल्ोचकवर्ग 
केचल्ल नियमों की मान्यता के आगे सिर नहीं कुफाता। जब-जब उन्हें 
उदाहरण हू ढने होते हैं अथवा प्ररणा लेनी होती है तब-तब वे प्राचीन यूनान 
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तथा रोम की दुह्वाई न देकर पिछले युगों के कवियों तथा नाटककारो का 
आदुश प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं। काव्य मे आनन्दु के तत्व को भी तकी- 
रूप में प्राधान्य दिया जाने क्रगा और छुन्द॒ की उपयोगिता पर विचार-विमश 
होने जगा । काव्य का प्रधान लक्ष्य है आनन्दु-प्रदान और छुन्द आननद-प्रदात् 
में सद्दायता देता है; फत्नतः काव्य में छुन्द्‌ का प्रयोग फलप्रद है। गद्य-शैत्नी के 
संगीताध्मऊ तत्त्वों का भी अज्ञुसन्धान द्वो रहा था और श्रष्ठ गद्य में क्ञय की 
आवश्यकता ल्लेखकवर्ग अनिवायं समझने क्षगा था। 
निर्णयात्सक आल्योचना-प्रणात्ली की प्रगति में सहयोग 
निशणुयात्मक देते हुए कवियों के काव्य की जो-छुछ भी आज्ञोचना 
आलोचना की. लिखी गईं उससे स्पष्ट है कि एक मौत्षिक दृष्टिकोण 
प्रगति तथा एक नवीन आल्नोचनातव्मक शब्दावत्नी, जिसमें 
सौन्दुर्यात्मकता को अधिक प्रश्नय दिया जाता है, 
प्रयुक्त द्वो रद्दी है। जो भी आत्वोचनात्मक विचार प्रदर्शित तथा प्रकाशित दो 
रद्दे हैं उनमे मौत्षिकता का ही आधिक्य है | काव्य की परख ऐतिहासिक दृष्टि- 
कोण से होने लगी है और जहाँ कहीं भी नवीन स्थत्न दिखाई दे जाते हैं 
उनकी प्रशंसा होने लगती है। पहल्ते तो हन नवीन स्थत्नों की कट आद्योचना 
हुआ करती थी; नवीनता पर प्रतिबन्ध लगे ये; मौलिकृता पर अविश्वास था। 
परन्तु अब उसके प्रति भ्रम है; उसको समझने ओर हृदयज्ञम करने में एक 
प्रकार की लत्षक सी दिखाई देती है, चाहे यह नवीनता समय अथवा युग 
की दृष्टि से द्वों अथवा अर्थ की दृष्टि से सभी रूपों मे ग्राह्म है । इस सम्बन्ध 
में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नियम बना । क्लेखकों तथा आल्लोचकों को समय और 
साहित्य का सम्बन्ध स्थापित करने का आदेश मित्रा, क्योंकि साहित्य अपने 
निर्माण-काज् को दृष्टि से दी श्रेष्ठ अथवा हीन होगा | युग साहित्य की सीमाएँ 
निर्धारित करता रहता दै और आतल्लोचक जब तक युग की भूमिका को ध्यान 
मे रखकर आल्लोचना न ज़िखे तब तक आल्लोचना श्रेष्ठ न होगी । इसका कारण 
यह है कि साहित्य अपने युग की विचार-घारा, विश्वास तथा रूढ़ि को द्वी पहले 
प्रतिबिम्बित करता है; वद्द युग की मृक सावना को वाणी देता है, स्वरित 
करता है; उसी के द्वारा उसमें गति आती है और यह महत्त्वपूर्ण तत्त्व भुला देना 
आलोचना के प्रति अन्याय करना दे । ऐतिदासिक दृष्टिकोण को रक्षा के बिना 
आलोचना की रक्षा नहीं हो सकेगी । कारण यही दै कि समय और साहित्य 
में चोली-दामन का सम्बन्ध है। प्राचीन युग के साहित्य को नवीन युग के 
दृष्टिकोण से और आधुनिक काल के साहित्य को प्राचीन काज्न के सिद्धान्तों के 
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आधार पर परखना भूल होगी। श्राल्नोचना-तेन्र का मबह अकाव्य तथा अमर 
सिद्धान्त है । 
नियमों तथा सिद्धान्तों के आधार पर लिखी हुई 
नियमों की. आक्षोचना अब सन्तोषप्रद॒ नहीं समझी जा रही थी 
अवहेलना. और अ्रठारहवीं शी के महत्‌ सिद्धान्त--प्रकृति का 
अनुसरण करो!--की न्यूनता अ्रनेक तत्कालीन लेखक 
समभने लगे ये । उनका विचार था कि प्रकृति का अनुसरण'-सिद्धान्त देय 
नहीं; प्रकृति के भ्र्थ को सीमित करने में ही उसकी न्‍्यूनता है। कवि प्रकृति 
का अनुसरण तो सदैव ही करता है, परन्तु जिस प्रकृति का बह अनुसरण करता 
है वह विज्ञान-क्षेत्र से सम्प्रन्धित प्रकृति नहीं; वह काव्य-क्षेत्र से सम्बन्धित 
प्रकृति है जिसमे काव्य का प्राण निहित रहता है। साधारण प्रकृति का प्रयोग 
प्रबोधक काव्य, व्यंग्य काव्य , शक्षेषयु क्त काव्य इत्यादि में तो फल्नप्रद होगा परन्तु 
विशुद्ध काव्य मे नहीं । साधारण प्रकृति के नियमों के निर्वाह के फल्नस्वरूप काव्य 
की आत्मा को कितनी गहरी ज्ञति पहुँचेगी इसका अनुमान करना कठिन न द्वोगा । 
नियमो के निर्वाह द्वारा तक॑, सुद्ुद्धि तथा सुरुचि की रक्षा तो अवश्य होगी 
परन्तु कल्पना, परिकल्पना, दूर-देश अथवा परी-देंश के आध्यात्मिक आकपंण 
तथा देवी स्वप्नों को, जिनमें हमारी आकांक्षाएँ तथा दमारी आत्मिक अनुभूति 
छिपी है, निर्वासन-द्‌श्ड मिल जायगा। सुबुद्धि द्वारा प्रसूत काव्य से हमारे 
तक की तुष्टि होगो, परन्तु हमारी श्राव्मा अछूती रहेगी। जो काव्य आत्मा को 
तरंगित नहीं करता, वह काव्य नहीं | इस विवेचन के यह अर्थ नहीं कि नियमों 
का काव्य में कोई स्थान ही नहीं । नियमों का स्थान तो प्रमाणित है, परन्तु 
जिस युग में जो नियम वनते दें उसी थुग के काव्य के लिए वे द्ितंकर होते 
और दूसरे थुगों की काव्य-धारा को प्राचीन नियमों के आ्राधार पर अवगाहना 
फन्मग्रद न होगा । नवीन साहित्यिक अ्रयात्ष नवीन नियमों द्वारा ही परखे जा 
सकेंगे और प्राचीन नियमों के संकीर्ण दृष्टिकोश से उनकी आल्लोचना करना 
काब्य को निष्प्राण कर देना है। प्राचीन आलोचना के आधार नवीन साहित्य 
का बोर वहन नही कर सकेंगे । अरब तो आज्लोचना-न्षन्र का सबसे मदृप्वपण 
प्रश्न यह है कि 'काव्य हमे आनन्ददायी क्‍यों है ?” मगर पहले प्रश्न था कि 
काव्य को किन नियमों द्वारा आनन्ददायी चनाया जा सकता है: श्रथवा 
प्राचोन नियमों के आधार पर विरचित काव्य म॑ आनन्द का प्रसार हुआ है; 
क्या अब उन नियमों की मान्यता से आनन्द नहीं मिल सकता ?! काब्य- 
जगद का श्रादर्श श्रब तो यद्व है कि यदि काव्य आनन्द॒दायी हद तो उसम दोप 
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होंगे ही नहीं और यद आनन्द जितना ही रद्वस्यपूणें तथा आकस्मिक होगा 
उतना ही काव्य हृदयग्राही तथा दोषरद्वित द्वोगा । 'काब्य हमें क्यो और केसे 
आनन्द देता है', यही अनुसन्धान आल्योचना-जगत्‌ का प्रमुख ज्च्य होना 
चाहिए । 'क्योः और “केले! का अनुसन्धान द्वी हमें काव्य की आत्मा तक 
पहुँचा सकता है। श्राचीन आत्ोचना-प्रशात्री का क्च्य था--कया कवि 
नियमानुसार काव्य-रचना करके आनन्द प्रस्तुत करता है ?! अब नवीन आलो- 
चना-प्रणात्वी का त्चय होगा, 'क्या कवि आनन्दु-प्रदान करता है ?! यही नवीन 
दृष्टिकोण रोमांचक आल्वोचना-प्रणाली का मूल्नाधार दे । 





४ १8 
प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक साहित्य-स्ेन्न में 
उन्‍नीसवीं शती का संबसे महत्त्वपूर्ण विभिन्नता यह है कि प्राचीन तथा 
साहित्यिक. मध्यकालीन युग का कवि (जिसमे, युग के काव्याद्श 
वातावरण के अनुसार आलजोचक को आत्मा निहित होनी चाहिए 
थी ) केवल कविता त्लिखता था और उसे आल्रोचक 
का आसन अहण करने की स्वतन्त्रता न थी। दाँ, यदि उसकी इच्छा होती 
तो वह मनोनुकूल कुछ आल्नोचना-सिद्धान्तों को छुन्दबद्ध रूप में व्यक्त कर 
सकता था; परन्तु आधुनिक कवि प्रायः स्वेच्छापूवंक आत्लोचक का आसन अहण 
कर केता है; वह अपनी रुचि ओर अपने सिद्धान्तों के प्रदर्शन और पुष्टि मे 
अत्यन्त उत्साहित रहता है ओर काव्य-क्षेत्र को छोड़कर आलोचना-तेन्न में गद्य 
रूप में अपनी आल्लोचना-प्रणाली का तकंथुक्त विवरण देता है। वह प्राचीन 
तथा मध्यकाल्ीन कवि-परम्परा और उसके सन्तोषप्रिय दृष्टिकोण से सहमत नहीं; 
बह अपनी मर्यादा-रक्षा तथा अपने सिद्धान्तों के समर्थन-देतु आल्लोचना-क्षेत्र मे 
एक साहित्यिक वीर के रूप में श्रवतरित होता है और अपने विरोधियों तथा 
प्रतिदवन्द्रियों को साहित्य-क्षेत्र में घराशायी करने में अपनी समस्त शक्ति लगा 
देता है। उसे साहित्य के प्राचीन नियम न तो मान्य हैं और न आह्य; और 
वह प्राचीन सिद्धान्तो के विरोध में नवीन सिद्धान्तों का निर्माण कर चलता है। 
प्राचीन रूढियों की बेडियाँ पहने हुए काव्य-सुन्द्री को वह मुक्त करना चाहता 
है और उसे नवीन, रुचिकर तथा सहज आशभूषणों से सुसज्जित करने में दृत्त- 
चित्त रहता है| उसऊा विश्वास-सा है कि प्राचीन सिद्धान्तों ने काव्य की भाध्मा 
कुणिठित द्वी नही की वरन्‌ उसकी हत्या भी कर दी और काव्य में, नवीन रूप 
से, प्राश-प्रतिष्ठा करने का नचीन अज्ुष्ठान होना चाहिए । साहित्य तथा आालो- 
चना-क्षेत्र में इस नवोन रुचि के फलस्वरूप क्रान्तिकारी परिवर्तन होने की 
सम्भावना थी; और हुआ भो ऐसा ही । काव्य, काव्य को भाषा, काव्य कौ 
आत्मा, चन्द्र, तथा आलोचना-सिद्धान्तों और पत्रकारिता पर जिस नवीन, 
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मौत्षिक, मनोवैज्ञानिक तथा दाशनिक रूप मे विचार हुआ उसके कारण उन्‍नी- 
सववी शती का आलोचना-साहित्य महच्वपूर्ण ही नहीं, वरन्‌ नवीन साहित्यिक 
मार्गों का परिचायक भी हुआ । इसी समय से आलोचना क्षेन्न में नव विद्दान 
का दुशन होता है | 

साहित्य-क्षेत्र का यद एक अटल नियम है कि प्रत्येक युग के कवि और 
डनकी कविता आगामी युग के कवियों तथा आल्लोचकों द्वारा तिरस्क्ृत होती है; 
और आगामी युग के कवियों का भी तिरस्कार भावी युग में जन्म क्लेने वाज्ने 
कवियों द्वारा द्ोता है। यह ऐतिहासिक सत्य अठारहवीं तथा उन्ञीसवीं शी 
की कवि-परम्परा में पूर्णतया प्रदर्शित है। जिन-जिन नियमों तथा साहित्य- 
सिद्धान्तों की मान्यता पिछुली शी में रही, ठीक उसी के विपरीत अन्य नियम 
बने ओर अनेक कवियों तथा साहित्यकारों ने पिछुले युग के कवियों तथा 
साहित्यकारों को न तो कवि समझा और न उनके द्वारा निर्मित सिद्धान्तों को ही 
मान्य ठद्दराया | पहल्ले-पद्दल यह विरोध काव्य की भाषा के क्षेत्र में प्रकर हुआ | 

जैसा कि हम पहले स्पष्ट रूप में कद्द चुके हैं कि अठारहवीं शती के 
कवि श्राचीन यूनानी तथा रोमीय कवियों की काव्प्र-परम्परा तथा काब्य- 
घिद्धान्त का समर्थन मुक्त-कणठ से किया करते थे क्योकि वे यद्द विश्वास करते 
थे कि प्राचीन कवियों ने काव्य-संसार की जो-कुछ भी विशिष्ट अज्लुभूति हो 
सकती थी, अपने काव्य मे प्रस्तुत कर दी थी; और उन्हीं का अनुसरण काब्य- 
निर्माण में सहायक तथा फल्नप्रद्‌ दहोगा। परन्तु जेपघ्ता कि अध्ययन तथा अलु- 
भष से स्पष्ट है प्राचीन काज्न के कबि, अपनी सहज प्रेरणावश काब्य की रचना 
किया करते थे । वे जिस तीव्रता से मानवी अनुभव प्रदर्शित करते और जिस 
सहज रूप में उसकी अभिव्यक्ति करते वह कनल्ना उनके अजुकर्ताओं को सुलभ 
न थी। प्राचोन कवियों की भाषा उनको भावना के अ्रुरूप उन्नत तथा भ्रव्य 
रहा करती और निस विशात्न कल्पना द्वारा प्रसूत उनके अत्लंकार होते वह 
भी हृदयगाही तथा अ्रत्याकृषक होते | परन्तु जब अठारहवीं शतो के अचु- 
कर्ताश्रों ने प्राचीन कवियों का अनुकरण आरम्म किया तो स्वभावतः उन्होने 
उनकी भाषा तथा उनके अलंकार अपना तो लिये परन्तु उस प्रकार की सफल्न 
साषा लक्षिखने तथा सफल अल्लंकार-प्रयोग के क्षिए डनकी उन्नत भावना तथा 
उन्नत कल्ला भी चितानत आवश्यक थी। वह इनके किये न हो सका। 
उनकी अजुभूति तथा उनका कल्पना-संसार इनकी पहुँच के बाहर रहा और ये 
केवल उनके भाषा-प्रयोग को ही अद्दण कर सके जिसका फ़ल थद्द हुआ कि इस 
प्रकार निर्मित काव्य नीरस तथा निष्प्राण हो गया। 
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इस कल्पनाविहीन काव्य तथा भावहीन कविता ने प्राचीन कवियों के 
अलनुकरण के फलस्वरूप ऐसी शब्दावल्ली का निर्माण तथा प्रयोग सम्भव कर 
दिया जो वास्तव में प्राणद्दीन थी। यह शब्दावत्नली थी तो वही जो प्राचीन 
कवि अयुक्त किया करते थे, परन्तु यह प्रयोग न तो काब्यात्मक होता था और 
न हृदयग्राही । कवि इन शब्दों के बल पर ही काव्य-रचना पर कमर कस 
लेते और जैसे भी सम्भव होता कविता रच डात्ते । इस प्रयास में वे छुन्द का 
सहारा क्षेते ओर केवज्न भाषा, अलंकार तथा छुन्द्‌ की सहायता से थे कवि 
कहलाने के अधिकारी हो जाते । इसो छन्दयुक्त भाषा-प्रयोग को वे काव्य 
के नाम से अ्भूषित करते, जिख्चका फल यह होता कि इस प्रकार की छुन्दवद्ध 
भाषा वास्तविकता तथा यथाथ से कहीं दूर जा पढती | इस परम्परागत 
शब्द-योजना तथा अभिव्य॑जना द्वारा काव्य से प्राणदायिनी शक्ति न भ्रा पाती 
और यहद्द काव्य श्रीविहीन तथा निष्प्राण ही रहता। परन्तु इस प्रकार की 
निष्प्राण तथा नोरप्त कविता ल्लोकप्रिय क्यों रही इसके मनोवेक्ञानिक कारणों 
का उल्लेख अपेक्षित है । हु 
छुन्दयुक्त कविता की लोकप्रियता का कारण यह हो सकता है कि 
पाठकवर्ग श्रन्तिम पद की कढपना सहज ही में कर सकता है; ज्यों ही कविता 
की पहली पंक्ति पूरी पठी गईं ओर दूसरी तोन-चौथाई त्यो ही अ्रन्तिम पद की 
वे सहज ही में भविष्यवाणी कर सकते हैं। इस क्षमता की श्रजुभूति पाठकों 
मे गव॑ की भावना का संचार करती है जिसके फलस्वरूप उन्हे छुन्दु-प्रयोग 
रुचिकर होता है। यदि यह मनोवेज्ञानिक कारण मान्य हो जाय तो यह कहना 
भी श्रत्युक्ति न होगी कि इस प्रकार का काव्य केवल अज्ञानी ओर निम्न श्रेणी 
के पाठकों को फुसलाकर, उनकी अव्यक्त रूप में चाहुकारिता द्वारा अमीष्ट- 
सिद्धि करता है; उसमे कदाचित्‌ अन्य गुणों का भ्रभाव है। छुन्दु काव्य का 
आवश्यक तत्त्व नही; वद हृद-से-हद बाह्य अलंकार-मात्र हो सकता है। 
इसी मनोवैज्ञानिक अलुसन्धान के अन्तर्गत तथा प्राचीन कवियों के आदर्शों के 
विरोध में जो साहित्य-सिद्धान्त निर्मित हुए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। 
सबसे महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त, जो तत्कालीन कवियों के 
काव्य के विषय. वक्तन्यों तथा भूमिका-रूप में लिखी हुईं भ्रालोचना 
में स्पष्ट है, काव्य में प्रयुक्त विषयों के सम्बन्ध 
में है। पिछली शत्ती के कवि अपनी काव्य-रचना के लिए कुछ विशेष विषय 
ही फलप्रद समझते थे और प्रायः उनकी कविता नागरिक जीवन की समस्याश्रों, 
जटिलताओं तथा अन्यान्य समाज-सम्त्रन्धी प्रश्नों का हल ह्वढने में लगो 


आलोचना + इतिहास्त तथा सिद्धान्त २६६ 


रहती थी । नगर का जीवन, भूमिका-रूप में प्रायः सभी कवि वर्णित करते 
और ओ्रेषंद ससाज का ही चित्रण और वर्णन उन्हे प्रिय था। डनकी काव्य- 
दृष्टि नगर की परिधि के बाहर न जाती थी और नगर की सीमा के अन्द्र ही 
वे काव्य-द्र्शन में लगे रहते थे । इस दृष्टिकोण-विशेष के अनेक राजनीतिक 
तथा सामाजिक कारण हो सहते थे; परन्तु यह कहना अत्युक्ति न होगी कि 
पिछली शती का कवि-समाज जीवन को व्यापक रूप मे प्रदर्शित न करके केवल 
कुछ कोत्रों के ही प्रदर्शन में संलग्न रहता था और उनके ल्विए उसी में काव्य- 
प्रयोग की सफलता थी । उन्होंने यह सिद्धान्त-रूप में (अनेक राजनीतिक तथा 
सामाजिक कारणवश) मान त्विया था कि नगर का जीवन ही श्रेष्ठ है; नाग- 
रिक ही श्रेष्ठ व्यक्ति हैं और उन्हीं की समस्याओं का प्रकाश श्रेष्ठ लाहित्य- 
सेवा है। उन्‍नीसवीं शती के कवियों ने इस सिद्धान्त का घोर विरोध किया 
और काव्य-विषय-सम्बन्धी विचारों मे अपनी मौत्षिकता का परिचय दिया । 
उन्होंने काव्य में नागरिक जीवन की अपेक्षा आस्य जीवन का वर्णन दितकर 
सममा । उनको साधारण मनुष्य का साधारण जीवन, उस जीर्वन की घट- 
नाएँ, उस जीवन के अनुभव, उस जीवन के आदर्श, उस जीवन की स्वाभा- 
विक्रवा, शान्ति तथा सन्‍्तोष विषय-रूप में रुचिकर हुए। इस नवीन सिद्धान्त 
के समर्थन मे अनेक प्रमाण भी प्रस्तुत किये गए । छ 
श्राम्य जीचन का उपभोग करने वाले प्राणी साधारणतः अपना सहज 
मानवी स्वभाव सुरक्षित रखते हैं और नागरिक जीवन की विषमता उन्हें दूषित 
नहीं कर पाती । आम्य जीवन के नेसर्गिक वातावरण मे पालन-पोषण के फल- 
स्वरूप उसका हृदय स्वच्छु तथा उनकी मनसा पविन्न होती है। उनका स्वच्छ 
जीवन नेसर्भिक रूप मे प्रकाश पाता रद्दता है और उसमें नगर की कृन्रिसता 
नहीं आने पाती | अक्ृति के जीवन से उनका सम्बन्ध इतना निकट तथा 
इतना घनिष्ठ रहता है कि उनका भाव-जगत्‌ न तो कृन्निम होता हे और न 
जटिल । उनकी मानवी आत्मा अपने सहज रूप मे प्रदर्शित होती रहती है । 
वह कृत्रिम शिष्टाचार तथा सामाजिक बन्धनों से मुक्त रहकर प्रकृति के स्थायी 
सौन्दर्य से अपना नाता जोडकर पत्ल्ववित-पुष्पित होती रद्दती है। आमीण 
व्यवसाथ भी इस काये मे सहायता देते रहते हैं और प्राम-निवासी अपनी 
रुचि, अपनी भावना, अपनी इच्छा तथा अपनी आकांक्षाओ का सहज विकास 
नैसर्मिक रूप मे किया करते हैं। श्रेष्ठ काव्य को इसी आस्य जीवन के वर्णन 
और विवरण में तत्पर रहना चाहिए और इसी आधार पर ही श्रेष्ठ काव्य 
की रचना हो सकेगी । काव्य में प्रयुक्त साधारण जीवन तथा साधारण घट- 


२७० आलोचना : इतिहाप्त तथा पिद्धान्त 


नाओं को महत्त्वहीन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब थे काव्य के विषया- 
धार बनेंगे ठो स्वयं महत्त्वपूर्ण हो जायँगे। परन्तु डनका महत्त्व हतने ही तक 
है कि वे हमारी भावनाओ्रों के आधार-स्वरूप हैं, भावनाओं की गति ही उन्हें 
भी गतिशील बनाती है। थे व्यक्तिगत रूप में तों शिथिनज्न तथा निष्पाण 
रहेगे, परन्तु ज्यों ही भावनाएँ अपना माया-जात् पेलाएँगी वे भी जीवित हो 
उठेंगे। कुछ लोग यह समझते हैं कि मानत्र-मस्तिष्क बिना किसी आवेशपूर्या 
भावना श्रवथा भयंकर घटना के प्रभावित हों ही नहीं सकता । यह धारणा 
अ्रामक है । काव्य में चमत्कारपूर्ण घटनाओं तथा आधचेश का प्रयोग काब्य को 
हीन बनाता है और मानव-मस्तिष्क में भी धीरे-धीरे घुन-ला लगा देता है। 
इसी सम्बन्ध में आज्नोचकों ने काव्य के उद्गम की 
काव्य का उद्गम विचेचना करते हुए यह सिद्धान्त निश्चित किया कि 
प्रभावपूर्ण भावनाओं का स्वच्छुन्द तथा बहुल प्रवाद्द 
काव्य है और मानव के स्सृति-झोष में, भावना को एक्रान्त पुनरावृत्ति में ही 
इसका उद्गम-स्थान है। कवि का मानस पुरानी श्रतुभूतियों तथा भावनाओं 
पर मनन करता है, यद्द उसका सद्दज स्वभाव है । जब कवि कोई दृश्य देखता 
है अथवा कोई अनुभव करता है तो वह उसे अपने स्खति-सण्ढार में सुरक्षित 
रख छोडता दै और कुछ काल के पश्चात्‌ चह उसे भूल जाता है। इस विस्मृ- 
तावत्था में समयालुप्तार उसी भुन्नाए हुए इश्य अथवा अजुभव की भूमिका 
लिये हुए नवीन भावों की प्रतिक्रिया आरम्भ हो जाती है और इसी प्रति- 
क्रिया के साथ-साथ काव्य भी आविभूत द्वोने लगता है। इस निर्माण-कार्य 
में कषि अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रयोग कर चलता है। कवि से अन्य 
गुणों का होना भी आवश्यक है | उत्तका पहला गुण है निरीक्षण तथा वर्णेना- 
त्मकु शक्ति जिप्के द्वारा वह बाह्य संत्तार के दरय तथा अनुभवों का संकलन 
किया करता है । इसका दूसरा गुण अलुभवात्मक शक्ति है जो उसके भजु- 
भूति कोष को समयाचुसार भरा-पूरा रखती है। तीसरा मदच्वपूर्ण गुण हद 
उसकी चिन्तनशोलता, जो विचारों तथा भाषों का मूल्यांकन किया करती हैं ! 
करुपना तथा परिकल्पना की शक्ति द्वारा वह विचारों तथा भावों का निर्माण 
तथा उनको सुसज्जित किया करता है और अपनी निर्णयात्मिका शक्ति द्वारा 
वह काव्य में औचित्य तथा चारुता लाने का प्रयत्न करता है । 
आम्य जीवन में प्रयुक्त भापा की भो मद्दत्ता प्रत्येक 
काव्य की भापा श्रेष्ठ कवि को समझनी चाहिए। आम-निवासी जिस 
भाषा का श्रयोंग करते हैँ चह सूलतः श्रकृृति के सर्वे- 
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श्रेष्ठ स्थलों द्वारा आविभुत है; उस पर न तो सामाजिक वैषस्थ की कलुषित 
छाया रद्दती है और न नगर के कृत्रिम जीवन की छाप । वह स्पष्ट और सहज 
रूप में ग्राम-निवासियों को मावना तथा आकांक्षा इत्यादि की परिचायक होती 
है | यह भाषा युग-युग की अनुभूति लिये हुए तथा अनेक दृष्टिकोण से अधिक 
दाशनिक दोती है और जो कवि, प्राचीन-काव्य-परम्परा की नियोजित शब्दावली 
को, जिसमें अज्नंकार तथा समासों को भरमार रद्दती है, प्रश्रय देता है काव्य को 
कुणिठित तथा काव्य-कल्ला को कलुषित करता है। इस श्रकार की बनी-बनाई 
काव्य-शैज्ी का प्रयोग स्वयं कवि के चरित्र पर ज्ञाब्छुन-स्वरूप है। परन्तु 
भाषा-विषयक सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि वास्तव में काव्य तथा गद्य 
की भाषा मे कोई अन्तर द्वी नही । दोनों की अभिव्यक्ति का एक ही माध्यम 
है, दोनो का श्क्वार एक है, दोनों का भाव-संसार समान है। काव्य मे न तो 
देवदूतो का संवाद होता है और न उसे कोई देवी वरदान ही प्राप्त है; गद्य के 
समान वह भी साधारण मानवी अजुभूतियों की अभिव्यक्ति करता है और 
इस सिद्धान्त के प्रायोगिक रूप के सम्बन्ध मे यह भी ध्यान रखना आवश्यक 
है कि काव्य में जन-साधारण की जो भाषा प्रयुक्त की जाय उसको शब्दाबल्नी 
का चुनाव अवश्य दो और इस चुनाव में सुरुचि तथा सु-भाव का ध्यान अवश्य 
रखा जाय । यदि शब्द-संकलन सुरुचिपूर्ण हुआ तो भाषा, साधारण जीवन 
के स्तर से उठी रहेगी और यदि उसे छुन्दु का भी सहारा मित्रा तो निर्मित 
काव्य सभी व्यक्तियों को रुचिकर होगा । इसके साथ-साथ यह भी न भूलना 
चाहिए कि काध्य में प्रयोग-हैतु भाषा का चुनाव तभी द्वो जब उसके प्रयोग 
करने वालो का मानस और उनका भाव-संसार सजीव अनुभवो से प्रेरित हो । 
अर्थात्‌ काव्य की भाषा केवल ऐसे क्षेन्नों से और ऐसे समय चुनी जाय जब 
डसका सजीव प्रयोग होता रहे । इस भाषा पर एक और उत्तरदायित्व भी है-- 
उसे घटनाओं के अन्तर्गत हमारी नेसर्गिक प्रवृत्तियों का विकास और प्रदर्शन 
भी देना पड़ेया और यद्द भी स्पष्ट करना पढेगा कि किस प्रकार दमारे मानस में 
समान अथवा विपरीत भाव ड्ूबते-डतराते रहते हैं । 
कविता की श्रेष्ठठतत को दूसरी कसौटी है उसका लक्ष्य 
काव्य की श्रेष्ठा अथवा उद्देश्य। यद्ध ल्व्य ऐसा होना चाहिए जो 
श्ज्ाध्य हो | इस नियम से यह तात्पयं नहीं कि कवि 
पहले से हो लच्य निश्चित कर ले और उसो को काव्य का रूप दे । इसका तात्पय॑ 
यह है कि ज्यों-ज्यों कवि के अचुभव तथा विचार आपस में समन्वित होते हुए 
विकास पाते जाये त्यों-स्यो उनका क्षच्य भी स्पष्ट होता जाय, क्योंकि नैसर्मिक 
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भावावेग ही श्रेष्ठ काव्य का मुल्न स्नोत रहेगा और वही कवि श्रेष्ठ काष्य-रचना 
कर सकेगा जिसे असाधारण रूप में मनोवेगों का अनुभव हो और जिसका 
स्सृति-भण्डार भी भरा-पूरा हो । मनोविज्ञान की दृष्टि से हमारे विचार हमारे 
मनोवेगों को समल्वित तथा सन्तुत्वित करते रहते हैं। इस समन्वय तथा सन्तु- 
ल्न के मुख्य आधार हमारे पूर्व अनुभव है; जिनके सहारे हम उन भावनाओं 
का विकास तथा प्रदर्शन देते रहते हैं जो हमारे जीवन में आवश्यक तथा 
डपयोगी हैं । 
काव्य की श्रेष्ठठा के लिए कल्पना का प्रयोग भी 
काव्य तथा कल्पना अत्यावश्यक है । जब-जब घटनाओं का चुनाव हो और 
उनमे भावों की सहायता से स्फूर्ति लाना अभीष्ट हो 
तब-तब करपना के प्रयोग की आवश्यकता पढ़ेगी । कह्पना भावों की तूलिका 
से घटनाओं को अनुरंजित करती रहेगी और यह अलुरंजित प्रदुर्शन हृदय- 
ग्राही होगा । साधारण घटनाएँ अथवा साधारण विचार कहपना की कृपा 
से ऐसा नवीन कलेवर अहण कर लेते हैं कि देखते ही बनता है। वे अधाधारण 
तथा नित नूत्तन रूप में हमें आकर्षित करते रहते हैं । 
इस शी में काव्यादशं-संकेत के साथ-साथ कवि-घम्म 
कवि-धम पर भी कुछ विशिष्ट विचार प्रस्तुत किये गए और कवि 
के उद्देश्र और काव्य की आत्मा का विश्लेषण भी 
हुआ | “कवि कौन है ? तथा उसका ल््ष्य क्‍या है? इन दोनों प्रश्नो के 
उत्तरस्क्रूप कहा गया कि कवि एक ऐसा व्यक्ति है जो साधारण जन-समूह से 
मनुष्य की हैसियत से संवाद करता है। उसकी भावना सजीव होती है; उसका 
मानस उत्साहित तथा सहाजुभूतिपूर्ण रहता है; मानव-चरित्र तथा मानव-जीवन 
का उसे विशेष ज्ञान रहता है; उसको आत्मा व्यापक होती है। वह अपना 
भावना-संसार तरंगित रखता है और अपनी आत्मा की सहज श्रेरणाओं तथा 
अपनी इच्छा-शक्ति के उत्फुल्ल विकास में प्रसन्‍न रहकर जीवन की प्राण- 
दायपिनी शक्ति का अपूचे अनुभव किया करता है। वह अपनी इच्छा, प्रेरणा 
तथा शआाकांच्ाओं की पूर्ति के स्वम्त देखा करता है और जहाँ-कहीं भी उसे 
उसकी न्‍्यूनता का अनुभव द्वोता है वह उसकी पूर्ति में संत्नग्ग हो जाता दा 
उसकी अनुभूति तीव द्योती है और उसके मानस में कुछ ऐसे तत्त्व रहते है जिनके 
द्वारा वह अज्लुपस्थित वस्तुओं को उपस्थित कर लेता है और एक ऐसा स्वम्न- 
संसार बसा लेता है जो कदाचित्‌ यथाथ जीवन की घटनाओं के आधार पर 
असस्भव हो होगा | दूसरो की अनुभूति उसको सुट्ठी में रहती है और वह बिना 
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किसो बाह्य प्रेरणा के अपने अन्तजंगत्‌ में सब-कुछ अजुभव कर सेक्ता है। संक्षेप 
में कवि को मानवता, उसकी व्यापक आत्मा, उसका आनन्दातिरेक उसके 
व्यक्तित्व के प्रधान गुण हैं तथा जीवन की न्‍्यूनताओं की पूर्ति उसका प्रधान 
लक्ष्य है। कवि अपने व्यक्ष्तित्व के प्रकाश तथा अपने लच्य की सिद्धि के 
लिए ऐसी चुनी हुईं भाषा का प्रयोग करता है जो साधारण जन-समूह दह्ृ पा 
भावावेश में प्रयुक्त होती है। कवि का प्रधान लक्ष्य है आननद-प्रदान । 
यूनानी आलोचक अरस्तू का विचार था कि काव्य 
काव्य का लक्ष्य. साहित्य के अन्य रूपो की अपेक्षा दृंशंन का विशेष 
आधार ग्रहण करता है और उसका लक्ष्य है सत्य 
का प्रदर्शन । ब्यक्तिगत अथवा स्थानीय सत्यों से वह प्रभावित नही होता, 
चरन्‌ सर्वंगत और स्रवैजनित सत्यों के दी निरूपण में संज्वग्न रद्दता है | वास्तव 
में काव्य मानव तथा प्रकृति दोनों का प्रतिब्रिम्ब है और आनन्दू-दान ही 
उसका प्रधान लच्य है। कुछ कवि यह सममभते हैं कि आनन्द-प्रदान का का्ये 
डनकी सर्यादा को गिराता है और उनकी क॒त्ना को हीन बनाता है, परन्तु यद्द 
विचार अममूल्क होगा । जब काव्य आनन्द का प्रदुर्शन करता है तो चह 
इसका प्रमाण देता है कि संसार सुन्द्र तथा प्रेममय है । वह मानव की मान- 
वता के सम्मुख विनत होकर यह सिद्ध, करता दै कि आनन्द की अनुभूति ही 
ऐसी आदर्श अनुभूति है जो मनुष्य को सोचने-सममने, अनुभव करने तथा 
जीवनमय होने को बाध्य करेगी । हमारे कारुण्य और सहालुसूति-प्रदर्शन मे 
भी अस्पष्ट रूप में आनन्द की भावना रूलक मारतो रहती है। पारिभाषिक 
रूप में काव्य समस्त ज्ञान-घाटिका का पराग रूप है, चद समस्त ज्ञान-विज्ञान 
की आत्मा की अभिव्य॑ंजना है; वह ज्ञान का आदि तथा अन्त है और मानव 
के हृदय के समान द्वी अकज्ुणण तथा अनन्त दे। कवि भी पारिभाषिक् रूप में 
मानव-चरित्र का पोषक तथा रक्षक है और प्रेम तथा मानवी सम्बन्ध का विज्ञा- 
पक तथा प्रमाता है। वह भूगोत्र, जलवायु, भाषा, जातीय नियम तथा 
रूढि के बन्धनों से ध्रुक्त तथा रंवतन्त्र है। विस्खृति के गह्नर में सोईं हुईं 
भावनाओं तथा विचारों और भ्रयंकर काणडो द्वारा विनष्ट वस्तुओं को वह पुनः 
प्रकाशित तथा जीवित करता चलता है। प्रेम तथा ज्ञान की रज्जुओ द्वारा वह 
समस्त मामव-समाज को सतत एक साथ बाँधने मे प्रयत्नशोीज्ष रहता है। कवि 
के काव्याधार विचार सभी जगह विद्यमान रहते हैं और वह किसी भी क्षेत्र में 
स्वतन्त्र रूप से विचरकर अपने मनोचेगों के उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत कर 
सकता है। वस्तुतः मानवी इन्द्वियाँ उसका पथ-प्रदु्शंन किया करती है; परन्तु 
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चह अपना मार्ग स्वय॑ निर्धारित करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है। 
संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि कवि अ्रन्य व्यक्तियों की अपेत्ता 
अनुभव करने तथा सोचने-सममने में सतत उच्चयत रहता है और बिना किसी 
बाह्य उत्तेजना के वह सहज ही शीघ्रता से संसार की अ्रज्ञुभुृत्ति पा लेता है 
और उसे प्रकाशित करने की अपूर्व शक्ति रखता है। उसकी भ्रजुभूति सब- 
गत होती है और उसके विचार-संसार में समस्त सानव-समाज के विचार 
निहित रहते हैं। यदि यह पूछा जाय कवि उसका विचार-सागर किस प्रकार 
तरंगित द्वोता रहता है तो इसका उत्तर यह होगा कि अनेक प्रकार की विचार- 
वीथियाँ उठ-उठकर उसके भानस को तरंग्रित करती रहतो हैं | हमारी नेतिक 
भावनाएँ, हमारे मनोवेग, हमारी शारीरिक अनुभूतियाँ, पंच-तत्तों से निर्मित 
विश्व--उसका प्रकाश तथा अन्धकार, ऋतु-परिवर्तत--हमारे सुख दुःख, हमारे 
खेद और क्लेश, हमारी आशा-निराशा, भय तथा प्रीति तथा इन्हीं से सम्बन्धित 
झनेक अनुभूतियाँ कवि के मानस को तरंगित करती हैं और वह इन्हीं की 
सफल अभिव्यक्ति की साधना में व्यस्त रहता है। 
कवि-घमं तथा काव्य-कल्ा के उपयुक्त विवेचन को ध्यान में रखकर 
हमें काव्य की भाषा का प्रश्न हल करना दोगा । जब हस यह सिद्धान्त-रूप 
में मान चुके कि कवि को मानवी आत्मा की अभिव्यक्ति अपेक्तित है तो भरा 
क्या उसको भाषा साधारण समाज कौ भाषा से मिन्‍न द्वीगी ? जब कवि 
अपने लिए काव्य-रचना न करके जन-साधारण के लिए ही करता दै तो उसे 
उन्हीं की भाषा भी अपनानी होगी; तभी श्रपने काव्य द्वारा वद उन्हें प्रभावित 
भी कर सकेगा। यदि कवि अपने गये के वश यह समभे कि जनता को ही 
उसके पास आना चाहिए और जिस भाषा में वह काव्य लिखे उसे सौखते 
तथा समझने का प्रयत्न करना चाहिए तो यह उसकी भूल होगी । उसे जन- 
मन के निकट आने के ल्षिए, उनसे सहानुभूति जाग्रत करने के ल्षिप, उनकी दी 
भाषा का प्रयोग करना होगा। अब रहा छुन्दु-प्रयोग का प्रश्न । 
काव्य के लिए छुन्दु-प्रयोग अनावश्यक है; हाँ यह 
छुन्द-प्रयोग. भ्रवश्य है कि उसके प्रयोग द्वारा आनन्द-प्रदान में 
सद्दायदा मिज्रती है। यह भी ऐतिहासिक रूप में 
सही है कि प्रायः सभी श्रेष्ठ कवियों ने छुन्दयुक्त ही काव्य रचा है भौर 
उसके द्वारा जो विरोधाभास्न प्रस्तुत होता है वह विशेष रूप से आनन्दग्रद 
होता है; भ्रथवा श्रानन्द उसी के द्वारा प्रस्तुत द्ोता है। यह कहना भ्रामक 
होगा कि छन्दु-प्रयोग द्वारा काव्य में विपमता आठी हैं; इसके प्रतिकृल यह 
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कहा जा सकता है कि उसके प्रयोग से काव्य अलंकृत हो सकता है। छुन्द्‌ 
का महत्त्व भावोद्रेक की दृष्टि से अधिक है, क्योकि छुन्द द्वारा कवि का उद्वेल्नित 
साव-संसार सुस्थिर तथा सुब्यवस्थित हो जाता है और उसकी असंयत तीनता 
सन्तुलित होकर उन्नत तथा हृदयआही हो जाती है। यद्यपि छुन्द-प्रयोग 
द्वारा भाषा में कृत्रिमता आती है, फिर भी करुण भाव तथा करुण कथाएँ छुन्दो 
द्वारा अधिक प्रभावपूण हो जाती हैं। इस विषय में यह सिद्धान्त विश्वस्त 
है कि मानव-हृदय को असमानता के अन्तर्गत समानता का आभास आनन्‍दु- 
दायक द्वोगा, इसीलिए छुन्दपूर्ण काव्य भी रुचिकर होता है। इसका प्रमाण 
यह है कि यदि हम गद्य तथा पद्चय दोनों मे किसी विषय पर रचना करें तो 
पद्मात्मक रचना सौगुनी रोचक दोगी। 
कवि-धम तथा काव्यात्रोचन के अतिरिक्त निर्शयात्मक 
निणंयात्मक आलोचना आलज्ोचना-क्षेत्र में अनेक विशिष्ट विचार प्रस्तुत किये 
गएु। पहले-पद्दल पाठकों का वर्गीकरण हुआ तथा 
काव्य में सुरुचि के महत्व पर प्रकाश डाला गया | पाउकबृनद तीन श्रेणियों 
मे विभक्त किये जा सकते हैं--अज्ञ, प्रौढ तथा सुविज्ञ | अज्ञ पाठक अनुभव- 
द्वीन होते हैं और काव्य उनके लिए प्रेम अथवा ल्ाज्षसा की पूर्ति का साधन- 
मान्न दै। भौढों के क्षिण काव्य का कोई आकर्षण नहीं और वे उसको सावकाश 
मनोविनोद-मान्र सममते हैं। सुविज्ञ ही ऐसे होते हैं जो काव्प्राध्ययन सुचारु- 
रूप से करते हैं और उसमें प्रयुक्त कन्ला को परख सकते हैं । यही वर्ग श्रेष्ठ 
आल्लोचकों को जन्म देता है। अज्ञ और भप्रौढ दोनों वर्गों द्वारा काव्य की »ष्ठ 
परख नहीं दो सकती । सुरुचि के विवेचन मे यद्द सिद्धान्त निश्चित हुआ कि 
प्रत्येक लेखक को अपने उपयुक्त पाठक वर्ग का निर्माण करना होता है और 
उनमें सुरुचि लाने की चेष्टा करनी पड़ती है। यदि नवीन लेखकवरग यह चाहता 
है कि उसके द्वारा रचित साहित्य को परख ढीक-ठीक हो तो उन्हे जन-रुचि का 
परिष्कार करना पढ़ेगा । औचित्य तथा अनुरूपता सुरुचि के मूलाधार हैं। 
कवि-घर्म, काव्य, काव्य को भाषा, छुन्दु-प्रयोग इत्यादि 
रोमांचक सिद्धान्तों के सम्बन्ध मे जो-कुछु भी नवीन अथवा रोमांचक 
की सिद्धान्त इस समय बने, वे वास्तव में दाश निक दृष्टि 
दाशेनिक व्याख्या से आ्रामक थे । विशेषतः वे सिद्धान्त, जो ग्रामीण 
भाषा की उपथुक्तता तथा छुन्द्र की अनावश्यकता 
के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गए, थोडे ही दिनों बाद थोथे प्रमाणित हुए और 
उनके दाशनिक विश्लेषण के उपरान्त कुछ अन्य विरोधी सिद्धान्त बनाये गए । 
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परन्तु इसके साथ-छाथ गद्य तथा काव्य की सापा श्रौर कल्पना के सम्बन्ध में 
जो मौलिक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गए उनकी महत्ता आज तक बनी हुईं 
है। करपना की परिमाषा तथा उसके ध्येय के विषय में तो जो भी विचार 
प्रस्तुत हुए कदाचित्‌ वे अब तक मौत्षिक हैं और सभी आल्योचक आज तक 
उन्हे मान्य समझते आए हैं। 
कवि-धर्म तथा काज्य के तत्तों में एक प्रकार का 
कवि तथा कल्पना आन्तरिक सम्बन्ध है। आदुर्श कवि वही है जो मानव 
की समस्त आत्मा को प्रेरित करके क्रियाशील बनाता 
है । वह मानव चरित्र के अनेक स्वाभाविक्र गुणों को सामंजस्यपूर्ण बनाकर 
उनकी मर्यादा-रक्षा करके उन्हें उनके भव्य रूप में प्रदर्शित करता है। उसझही 
कल्ना विभिन्न शुणों मे ऐक्य का प्रसार करके अत्यन्त आश्चर्यपूर्ण रूप में सम- 
न्वय का आदश्श प्रस्तुत करती है। इस आश्चयपूर्ण कत्ता को हम कहपना के 
नाम से सम्बोधित कर सकते हैं। साधारणतः कवि काव्य-निर्साण में दो मार्गों 
का अनुसरण कर सकता है। एक तो वह कुछ घटनाओं का ऐसे रूप में वर्णन 
कर सकता है जो हमारे लिए स्मरणीय हो जायेँ अथवा वह ऐसे सत्य का 
निरूपण करना आरम्भ कर दे जिसके फलस्वरूप वर्णनात्मक तथा ऐतिहासिक 
कविता का जन्म द्वो जाय । परन्तु कवि चाद्दे जो भी मार्ग अपनाए उसका 
प्रधान लच्य आनन्द की अभिव्यंजना तथा उसका प्रसार ही रहेगा | यदि यह 
सिद्धान्त मान लिया जाय तो यह भी कहना पड़ेगा कि उपन्यास अथवा लेख 
भी काव्य हैं, क्योंकि उनका भी लच्य आनन्द प्रदान है। परन्तु यह निष्फर्प 
ठीक' नहीं । काव्य का प्रत्येक विभिन्‍न स्थत्न पृथक रूप में तथा एकरूप होकर 
आनन्द का विस्तार करता है; उपन्यास तथा लेख के लिए यद्द सम्भव नहीं। 
काव्य-निर्माण के सम्बन्ध सें जिस ग्रामीण जीवन 
काव्य-विपय. को विषय रूप में अपनाने का आदेश दिया गया 
तथा भाषा वह तक की दृष्टि से अवाब्छित था। काव्य का लच्य 
है यथार्थ का आदु्शवत्‌ निरूपण अथवा आदर्श का 
यथा्थवत्‌ प्रदुर्श। और इन दोनों दृष्टिकोशो से आमीण जीवन फ़ल्लप्रद न 
होगा। अनुभव द्वारा यह भी प्रमाणित है कि आमीण जीवन में अनेक दोप 
होंते हैं। उसका वातावरण श्रक्सर ऐसा रहना है जो श्रेष्ठ काव्य के लिए फल- 
प्रदू न होगा । इसके साथ-साथ आम-निवालियों में शिक्षा, सुसंस्क्ृत विचार 
तथा अलुभवात्मक शक्ति की कमी रहती है। इसो कारण जो भी कविता 
आम-जीवन को विपयाधार सानकर लिखी जायगी, श्रेष्ठ न द्वो पायगी । यही 
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बात आमीण भाषा के प्रयोग में भी सान्‍य है। रोमांचक आजल्लोचक यह कह 
सकते हैं कि आस-निवासरी नित्य-प्रति श्रकृति के संसर्ग मे जीवन व्यतीत करते 
हैं इसलिए उनकी भाषा शुद्ध और नेसर्गिक द्ोगी तथा स्थायित्व के गुण 
उसमें सहज ही प्रस्तुत रहेंगे । परन्तु सच बात तो यद्द है कि भाषा के श्रेष्ठाति- 
श्रेष्ठ शब्दों तथा अन्य गुणों से आमीण दूर ही रहते हैं। वे न तो तथ्य 
तक पहुँच पाते हैं और न उसके अन्तरतम मे निहित सिद्धान्तों को ही हृद॒य॑- 
गम कर पाते हैं। उनका भ्रकृति से संसर्ग भी कोई श्रेष्ठ स्तर का नहीं होता; 
वे तो केवल्न भ्रकृति के उबर भागों को ही देखते हैं और जो कोई भी वस्तु 
उन्हे जीवन यापन में सहायक होती है अपना ज्ञी जाती है। थे सदेव एकांगी 
इष्टिकोण से प्रकृति का प्रयोग करते हैं । वे उसका सर्वाग रूप देखते द्वी नही । 
इसके फलस्वरूप उनकी अभिव्यंजना दृषित तथा उल्लसी हुईं द्वोती .दै । 
भाषा के श्रेष्शातिश्रष्ठ तत्त केवज्न मानसिक क्रिया-प्रतिक्रिया तथा चिन्तन के 
फलस्वरूप प्रकट दोते हैं और भ्रामीण इनसे वंचित रहते है। इस सम्बन्ध 
में टिप्पणी रूप में यह कहना कि आमीण जो भाषा भावावेश में प्रयुक्त करते 
हैं वद्दी खुननी चाहिए और भी आमहू है। सावावेश में तो आमीण केवल 
उसी भाषा का उपथोग करेंगे जो उनकी स्मरण-शक्ति द्वारा संचित है। फल्नतः 
वे कोई नवीनता भी न त्ञा सकेंगे। इसलिए उनका प्रयोग प्राणदहीन द्वी होगा। 
सच तो यह है कि आमीणो द्वारा श्रयुक्त भाषा के प्रधान तत्त्व उनकी 
प्रान्तीयता, स्थानीय तथा भद्दे प्रयोग दी रद्देगे और यदि ये तत्त्व हटा दिये जायें 
तो फिर ग्रामीणों द्वारा अथुक्त साषा तथा सावारण भाषा में अन्तर ही क्या 
रह जायगा । अतः यह सिद्ध है कि आमीयों द्वारा प्रयुक्त भाषा काव्य के 
लिए अनुचित होगी । 

भाषा के सम्बन्ध में यह नियम मानना पड़ेगा कि उसकी तीन श्रेणियाँ 
हैं। पहली है नित्य-प्रति के संवाद की भाषा, दूसरो दै गद्य की भाषा तथा 
तीसरी है काव्य में प्रयुक्त भाषा। इन तीनों का वर्गीकरण क्रम पर निर्भर 
रहेगा । संवाद की भाषा में कोई क्रम नहीं, गद्य को भाषा में क्रम की मात्रा 
अधिक रद्देगी और सबसे अधिक क्रम काव्य की भाषा में ही रहेगा । इस दृष्टि 
से गद्य तथा काव्य में विरोध नहीं; दोनों को भूमिका तथा दोनो के तत्व समान 
हैं; विरोध तो केवल बनावट तथा शैली में होगा । इसल्षिए अकाव्य रूप मे 
यह कहना कि गद्य तथा काव्य की भाषा में कोई अन्तर नही अ्ममूल्नक है। 
अन्तर अवश्य है। वास्तविक विरोध होना चाहिए काव्य तथा पद्य मे; क्‍योंकि 
पद्य में काव्य के गुण रह भी सकते हैं और नहीं भी; परन्तु काब्य में काव्य के 
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गुण न होना घातक होगा । 
काव्य में छुन्द का होना बेसा ही अनिवार्य है जेसा 
छन्द-प्रयोग काव्य में काव्य के गुणों का समावेश । इनका पहला 
ऐतिहासिक कारण तो यह है कि सभी श्रेष्ठ कवियों 
ने काव्य-रचना में छुन्द का प्रयोग किया है और अपनी कविता आकर्षक बनाई 
है। दूसरा कारण मनोवेज्ञानिक तथा दाशंनिक है। कवि जब काब्य-रचना 
करता है तो उसमें भावावेश अत्यधिक रद्दता है। इस भावावेश मे कवि-हृद्‌य 
उद्देन्नित हो उठता है ओर उसे सक्न अमिव्य॑जना के देतु अपने भावावेश का 
नियमन करना होता है। इन उद्धेह्नित भावों को जिस ठहराव की आवश्यकता 
होती है उसी से छुन्द्‌ की व्युत्पत्ति होती है छुन्द-प्रयोग हमारी भावनाशरों को 
पूर्गरूपेण विक्रसित करता है; उसके द्वारा हमें सतत विस्मय की अनुभूति 
मिलती रद्दती है; कमी वद्द जाअत द्वोती है, कभी सन्तुष्ट दो जाती है। यदि 
छुन्द इस विस्मय का विकास तथा तुष्टि न करे तो भाषावेश शिथित्न दो 
जायगा और काव्य प्राणद्दीन | इसल्निए छुन्द ही नहीं वरन्‌ शब्दों का सुचारु- 
चयन भी आवश्यक दै। इसके हारा काव्य अपने सहज रंग में रंग जाता है । 
मनोवेज्ञानिक रूप से यद् कद्दा जा सकता है कि मानव का मस्तिष्क एक 
विशेष नियम द्वारा परिचात्नित होता है और इस परिचालन का मूलाधार है 
सामंजस्य की स्थापना और उसी की साधना । इस दृष्टि से भी काव्य के लिए 
छुन्दर तथा उच्च स्तर की शब्दावली विशेष रूप में अपेत्तणीय दोगी। छन्द 
कवि के भावों को प्रभावयुक्त बनाते हैं तथा हमारे ध्यान को आकृष्ट रखते हें । 
जिस प्रकार खमीर के मिलाने से मदिरा की तेक्ञी बढ जाती है उसी प्रकार 
छुन्द के सुयोग से काव्य का ज्ञालित्य द्विगुणित हो जाता है। भौर सच बात 
तो यह है कि कवि छुन्द का भ्रयोग इसलिए करता है कि बह गद्य न लिखकर 
काव्य-रचना कर रहा है, क्योंकि बिना छुन्दु-प्रयोग के काव्य श्रपूर्ण रद्ेगा। यहो 

धारणा संसार के महान्‌-से-मद्दान्‌ कवियों की रही है । 

जिस प्रकार छुन्द काव्य के लिए अनिवाय है उसी प्रकार भाषा-विशेष 
भी काव्य के लिए अनिवार्य है। जैसा कि पहले कहा जा घुका है काव्य-रचना 
मे चिन्तन आवश्यक है और इसी चिन्तन के फलस्वरूप शब्दों का छुनाव 
करना पड जाता है। कवि का भावावेश निर्ययात्मक तथा भ्रेरक शक्ति द्वारा 
नियमित होता है और इन्ही दोनो मानसिक क्रियाओं के फलस्वरूप भाषा के 
शब्दों का भी संकलन होता चलता है । निर्णयात्मिका शक्ति शब्दों के चुनाव में 
सतक॑ रहती है और छुने हुए शब्दों की व्यंजना तथा लक्षणा-शक्ति को बार- 
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बार देखती रद्दती है और शब्दावक्तनियों को परिष्कृत किया करती दै। इस 
प्रयोग से काव्य की भाषा स्वभावतः आह्लंकारिक हो जाती है और इसमें कोई 
दोष भी नहीं । श्रेष्ठ काब्य में तीन्न स्पष्ट तत्त्व प्रस्तुत रदेगे । पहला तत्त्व है 
छुन्द, दूसरा वाक्य-विन्यास तथा तीसरा है विचार अथवा भाव । ये तीनों जब 
उच्च रतर पर रहेंगे तो काव्य सहज ही श्रेष्ठ द्वोगा | रे 
5 काव्य के प्रमुख तत्वों में सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व दै 
कल्पना कल्पना । जिन दो श्रेणियों के काव्य की चर्चा हम 
पहले कर चुके हैं उन्हें कल्पना दी सुसज्जित किया 
करती है । रोमांचक रूप में कभी वह पारज्नौकिक पात्रो ग्रथवा घटनाओं अथवा 
भावों मे दसारे पार्थिव तथा मानवी जगत्‌ के अनुभवों को साकार क्रिया करती 
है और कभी हमारे द्व-प्रतिदिन के जीवन की घटनाओं, सम्पक मे आये हुए 
पात्रों तथा देनिक अनुभवों को नवीन तथा आकर्षक सज्जा में विभूषित करके 
प्रस्तुत करती है । जो-जो वस्तुएँ हम अपने देनिक जीचन मे देखकर भी नहीं 
देखते उन्हें वह ऐसे रूप में प्रदर्शित करती दै जो हृठात्‌ हमे आकर्षित कर तल्लेती 
है। हमारा स्वार्थ तथा हमारा देनिक परिचय जिन वस्तुओं को द्वीन तथा आक- 
घेक समझकर अलग करके रखता है उन्हीं को हमारी कल्पना पुनः हमारे सम्मुख 
आकर्षक रूप में तले आतो दै। दभारे अविश्वास को क्षणिक अथवा अस्थायी रूप 
मै स्थगित करके परी-देश की सैर करना ही करुपना का त्क्य है। हमारे अवि- 
श्वास के इस क्षणिक अवरोध में ही काव्य की आत्मा का पूर्ण दुर्शन निद्धित है। 
करपना वास्तव में हमारी श्रेरक तथा निशंत्रात्मिका शक्ति द्वारा जन्म 
लेती है। उन्हीं के सहज तथा सरल और अव्यक्त निरीक्षण मे वह फूलती- 
फल्नती है और विरोधी अथवा विषम गुणों के सामंजस्य में अपनी कलक 
दिखिल्ना जाती है। जहाँ कहीं भी, असमानता मे समानता के भाव हो, विचार 
तथा उसकी छाया का प्रदर्शन हो, व्यक्तिगत तथा व्यापक सत्यों का निरूपण 
हो; प्राचीन में नवीन की भावना का प्रसार हो, वहाँ पर कहपना का झुभ दर्शन 
अवश्य द्वो जायगा । सुरुचि ऋाव्य का शरीर है, परिकत्पना' उसका आशभू- 
घण, प्रेरणाएँ उसका जीवन तथा कहपना उसकी आत्मा है| 
करपना के इस अभूतपुर् सनोवेज्ञानिक विश्लेषण के 
निणुयात्मक आलोचन। साथ-साथ काब्य-शेली के अनेक दोषों की ओर भी 
का प्रसार: संकेत किया गया। और इन संकेतों को अनेक 
काव्य-शैली के दोष आल्नोचकों ने सिद्धान्त रूप में अपनाकर निर्णया- 


१, देखिए---काव्य की परख? 
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त्मक श्राज्नोचना-प्रणाली की पृष्टि की। इनके द्वारा कवि को यह 
आदेश दिया गया कि उसे अपने काव्य की भाषा का स्तर समरूप 
रखना चाहिए; सुन्दर तथा आकर्षक शब्दावल्नी अथवा शब्द-समृह के 
साथ-साथ नोरस तथा शुष्क शब्दावली का गठबन्धन हितकर नहीं । साधारण 
भावों अथवा विचारों की पुनरावृत्ति भी बहुत खटकती है। कभी-कभी कबि- 
चर्ग एक हो प्रहार के माध्यम में सब्र श्रकार के भावों की अभिव्य॑जना करने 
लग जाते हैं; किसो को नाटकीय माध्यम इतना प्रिय लगने लगता है कि वे 
उसे समयाजुसार न अपनाकर मनोनुऋूल अपनाने क्गते हैं जिसके फल्लस्वरूप 
काच्य का आकर्षण खो जाता है । इसी प्रवृत्ति के साथ-साथ कभो-कभी यह 
भी देखने मे आता है कि वे ऐसे अ्रत्ंकारो श्रधवा विचारों का बोझ शब्दों पर 
रख देते है जो वे सहज रूप में बदन नही कर पाते; कभी भाषा भारी होती है 
तो विचार थोयरे, और विचार गम्भीर होते हैं तो भाषा शिथित्व । इसके विप- 
रीत यह नियम भी बना कि भाषा के डचित प्रयोग द्वारा काव्य को आत्मा 
सुरक्षित होती है। संयत, मौत्षिक तथा गम्भीर विचारों से काव्य को शक्ति 
मिलती है; अलंकारों के यथार्थ श्रयोग से उसमे सत्यवा आती है; चिन्तन 
तथा करुण भावों के कह्पनापूर्ण प्रदर्शन में उसकी आत्मा का पूर्ण विकास 
होता है। 
साहित्य-सम्बन्धी पाक्षिक पत्रों के सम्पादन के विपय 
पत्र-सम्पादन में जो श्राल्लोचनात्मक विचार प्रस्तुत किये गए उनके 
आधार पर भी निर्ययात्मक आत्ोचना-प्रणात्री पर 
समुचित प्रकाश पडता है। सबसे प्रमुख विचार जो आधारभूत कट्दा जा 
सकता दै वह यह है कि आलोचक की व्यक्तिगत रुचि आलोचना का श्रेप्ठ 
नियम नहीं बन सकती । यदि वह यह कहे कि अम्ुक स्थल्न उसे अरुचिकर हैं 
इसलिए वह स्थल्न काव्यहीन है अथवा निक्ृष्ट हे तो यह तो आलोचना नहीं 
हुईं, मत प्रदर्शन-मात्र हुआ; ओर इस विपय में कवि की वात, जिसमें उसका 
अनुभव और चिन्तन निहित है, कहीं ऊपर रहेगी । आत्तोचक को मलुप्य की 
हैसियत से तो यह अधिकार है कि वह किसी भी साहित्य के प्रति अपनी 
अरुचि प्रऊट करे परन्तु आलोचक की हसियत से नहीं । उसका मत शथालों- 
चना-सिद्धान्त नहीं बन सकता। उसकी आलोचना तभी ओ्रप्ठ तथा मान्य 
होगी जब वह अपने अध्ययन तथा चिन्तन के फलस्दरूप साहित्यिक श्रेप्ठता 
के माप के लिए कुछ ऐसे विश्वस्त नियमा का निर्माण कर ले जो दाशंनिक तथा 
ताकिंक दृष्टि से विशिष्ट हो और जिनके उदाहरण विश्व-साहित्य-कोप से प्रस्तुत 
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किये जा सकें । ज़ब तक आल्लोचक पहले से आल्योचनात्मक सिद्धान्तों का 
निर्माण नहीं करता और निर्माण करने के बाद केवल उन्हीं की कसौटी पर 
साहित्य को नहीं परखता तब तक वह श्रष्ठ आलोचक नहीं कद्दा जा सकता। 
उसे काव्य के भेद तथा उपभेद बतलाने होंगे, सबके उपयुक्त सिद्धान्त बनाने 
होगे ओर उन्हीं सिद्धान्ता के बत्न पर साहित्य की श्रेष्ठतत तथा द्वीनता घोषित 
करनी होगी । उसे सिद्धान्तों को प्रमाणित करने के लिए उदाहरण देने होगे; 
परन्तु ऐसे छोटे-मोंटे उदाइरण नहीं जो इृघर-डघर मं ह छिपाए पड़े हो परन्तु 
ऐसे जो प्रत्यक्ष हों, अनेक हों, प्रशस्त हों और महत्वपूर्ण हों। आकस्मिक 
अथवा इधर-उधर बिखरी हुईं न्यूनता विशेष महस्त्व नहीं रखती। यदि आत्नो- 
चक का दृष्टिकोण दाशनिक दे और उसकी आल्नोचना-प्रणाज्ञी सेद्धान्तिक तथा 
तकंपूर्ण है तो कन्नाकार को उसका आदेश सद्ष अपनाना होगा । आल्योचक 
को उदाहरणस्रद्धित उन-उन स्थानों की ओर स्पष्ट संकेत देना होगा जहाँ 
कल्नाकार ने भूल की है और ऐसे सिद्धान्तों का पूर्ण आज्नोक दिखाना पढ़ेगा 
जिनके सहारे उन भूल्नों का प्रदर्शन तथा उनका संशोधन हो सके । परन्तु प्रायः 
ऐसा नहीं होता । 
पत्रकारिता द्वारा जो साहित्य-सेवा और साहित्य-ग्रेम 
पत्रकारिता तथा _ का अखार हो सकता है उस पर विचार करते हुए यह 
समाज मत निश्चित हुआ कि समाज तथा राष्ट्र के साहित्यिक 
उत्थान में पत्रकारिता का विशेष महत्त्व है। पन्नों के 
अनेक स्तम्भो, विशेषतः आदोचना-स्तम्भ के अन्तगंत साहित्य-रचना और 
सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक प्रश्नो पर ऐसे विचार प्रस्तुत किये जा 
सकते हैं जिनसे जन-रुचि का परिष्कार हो सकता है, असत्‌-साहित्य की निन्‍्दा 
हो सकती है और सत-साहित्य की प्रशंसा की जा सकती है। परन्तु अक्सर 
ऐसा होता है कि आलोचकवर्ग अपना उत्तरदायित्व भूल जाता है | वे लेखक 
की कृति को अत्वग रख देते हैं और उसके व्यक्तित्व, उसके व्यवसाय, उसके 
परिवार, उसकी शिक्षा इत्यादि पर कठोर आधात करने त्रग जाते हैं। कुछ 
अत्यन्त पुरानी साहित्यिक कृठियों को, जो भूली जा चुकी हैं और जिनमें लेखक 
की कुछ भी प्रतिभा प्रदर्शित नहीं हुईं, पुनः समाल्लोचनाथ ह्वॉढ निकालते हैं और 
उन पर कठोर आधात आरम्भ कर देते है जिससे कि उसका दिल दुखे। लेखक 
की खादित्यिक क्मता तथा काव्य-प्रतिभा की आलोचना कद्ाचित्‌ ही हो पातो _ 
हो। इस कार्य से कवि की रचना पर तो प्रकाश क्या द्वी पड़ता; प्रकाश पढने 
लगा भआल्वोचक के हुष, उसको ईर्ष्या तथा उसके ओछेपन पर । 
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समालोचना आल्लोचक का जन्म-सिद्ध भ्रधिकार है | 
आलोचक की. रचनाओं के जो-जो दोष वह उद्ाहरणसहित प्रमाणिव 
भाषा तथा शैली कर सके वे भो ज्षम्प हैं। ज्ेखक को भी उत्तर देने 
का अधिकार है; शिकायत करने का अधिकार नहीं । 
उसे यह भी कहने का अधिकार नहीं कि उसकी रचना को आलोचना में अम्नुक 
प्रकार की भाषा का प्रयोग हो अथवा उसके दोषों की ओर दृष्टिपात ही न 
किया जाय और उसके गुणों की ही प्रशंसा की जाय । आल्योचक को व्यंग्य 
पूर्ण अथवा कठोर शेज्षी व्यवह्ृत करने का भी पूर्ण अधिकार है, परन्तु उसे 
पहल्ले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि वह अपनी शैज्नी तथा भाषा द्वारा 
किस प्रकार का प्रभाव डालना चाहता है और उसका वास्तविक लकौ््य है क्या। 
अपने छद्य तथा अपने विचारों को पूर्ण रूप से नाप-तोलकर उसे आलोचना 
लिखने पर उद्यत होना चाहिए | परन्तु ज्यों ही आल्लोचक यह जताने लगता 
है कि वह लेखक की कृति की अपेक्षा उसके व्यक्तित्व, उसकी शिक्षा तथा 
व्यवसाय ह॒त्याद़ि के विषय में अधिक जानकारी रखता है तो उसकी आज्ञोचना 
आल्नोचना न होकर द्वेष तथा ईर्ष्या का प्रदर्शन-मात्र रहेगी। हस कार्य के 
फल्नस्वरूप आल्लोचक अपने श्रेष्ठ स्थान से गिर जाता है; वद्द साहित्य-मन्दिर 
के पुजारियों को अनादइत तथा अपमानित करता है और साहित्य-देवता के 
श्राप का पात्र बनता है। सबसे भ्रच्छी बात तो यह होती कि देश के अनेक 
विषयों के ख्याति-प्राप्त विद्वानों की एक ऐसी समिति बन जाती जो साहित्या- 
ल्ोचन की एक तक॑युक्त नियमावल्ली बना लेते और वैज्ञानिक तथा ताकिक 
आधार पर विद्वजनों की साहित्यिक कृतियों की सत्‌-समात्लोचना का निर्देश 
देते; ओर स्वयं भी साहित्य-संधार को सेवा के लिए आदशंवत्‌ आज्ञोचना 
लिखते रहते | 
पत्रकारिता के ज्षेत्र में सबसे अधिक हानि ऐसे व्यक्तियों 
आल्ोचकों के दोप द्वारा द्वोती है जो अपने सम्पादित पन्नों की ग्राहक- 
संख्या बढाने के त्षिए ऐसे निकृष्ट साधनों को अपनाते 
हैं जो अत्यन्त देय तथा कलुषपुर्ण होते हें। इन साधनों में सबसे हेय बह 
प्रवृत्ति है जिसके वशीभूत होकर आलोचक वर्ग गछे हुए मुर्दे उल्लाडता है भर 
डसी पर टीका-टिप्पणी करना आरम्म कर देता है। वह लेखकों की अपरि- 
पक्वावस्था की तथा भूक्ती-सुलाई कृतियों को पुनः पाठकवर्ग के सम्मुख लाकर 
भव्सना आरम्भ कर देता है और उसमें एक विचित्र श्रानन्द का अनुभव करता 
है। ऐसे-ऐसे भूले-भुल्ाए लेख प्रस्तुत किये जाते हैं जिन्हें लेखक स्वयं हीन 
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कद्द चुका दे और उसके लिए क्षमा-प्रार्थी रह चुका है । परन्तु ईष्या तथा देष- 
वश यह आल्योचक्वर्ग इतना पतित द्वो जाता दै कि बिना सोचे-विचारे इतनी 
ब्यंग्यात्मक तथा कुरुचिपूर्ण आल्लोचना लिख डालता है जिसका प्रभाव लेखक- 
वर्ग पर अत्यन्त विषम रूप में पढ़ता दै और साहित्य की अपार क्षति द्ोती है। 
जैसा कि पहले हम संकेत दे चुके हैं, आल्लोचकवर्ग जब केवल व्यक्ति- 
गत रुचि के आधार पर आल्ोचना दिखता है और न तो किसी सिद्धान्त का 
ही आधार क्ेता है और न दोषो को प्रमाणित करने के लिए कोई समुचित 
उदाहरण ही देता दै तब उसको आल्योचना अत्यन्त दूषित हो जाती है। इस 
दोष से ग्रसित वह तक के स्थान पर स्वेच्छाचारिता तथा सिद्धान्त के स्थान 
पर वितण्डावाद का प्रयोग करेगा | वह न तो अपना अर्थ ही स्पष्ट कर पायगा 
और न अपने निर्णय को द्वी डचित प्रमाणित कर सकेगा | कभी-कभी यह भी 
होता द्वै कि दोषों के प्रमाण में उदाहरण तो दिये जाते हैं, परन्तु वे उदाहरण 
इतने असंगत द्वोते हैं कि वे प्रमाण को पुष्टि ही नहीं करते । वे प्रायः ऐसे 
स्थल होते हैं जिनके अर्थ आलोचक स्वयं ही नददीं समऋ पाया है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि आव्योचक ने सरसरी नियाद् से भी ल्लेखक की रचना नहीं पढ़ी 
और पदढी भी तो आलोचना ल्लिखने के बाद । 
जब हम यह सिद्धान्त निर्धारित कर चुके कि कवि का श्रग्मुस लक्ष्य 
जीवन के सबसे झधिक आनन्दुपूर्ण तथा डढ्लासपूर्ण भावों का निरूपण है 
तब अजल्लोचक को आलोचना लिखते समय निर्धारित तत्वों को पूर्ण रूप से 
ध्यान मे रखना होगा । उसे सम्पूर्ण कविता पर चिन्तन करना होगा । केवल 
स्फुट स्थल्नो के गुण-दोष को ध्यान में रखकर लिखो हुईं आलोचना न तो 
उचित होगी और न आ्य | चाहे मूर्ति-कल्ना दो अथवा चित्र-कला अथवा काव्य- 
कल्ञा, आल्लोचक को सम्पूर्ण सूर्ति, सम्पूर्ण चित्न तथा सम्पूर्ण कविता को सम्ु- 
चित रीति से समभने के पश्चात्‌ दी सिद्धान्तों के आधार पर अपने विचार 
प्रस्तुत करने चाहिएँ । जो सो आल्लोचक एक ही तत्त्व अथवा अर्थ अथवा 
एकांगी इष्टिकोण के आधार पर आज्लोचना क्िखेगा, साहित्य की मर्यादा की 
रक्षा न कर सकेगा। मानसिक तथा नेतिक स्वस्थता आज्ोचक का स्वेश्रेष्ठ 
गुण है; यह उसकी श्रेष्ठ आत्ोचना का भी मूल मन्त्र है। 
उन्नीसवीं शती के पहल्ले के पच्चीस वर्षों में ऐसे अनेक 
उन्‍नीसवीं शती श्राह्नोचक हुए जिन्होने आतल्नोचना-क्षेत्र को अपनों 
में आलोचनात्मक प्रतिभा तथा मौलिकता से आज्लोकित किया और नवीन 
प्रगति तथा मौलिक सिद्धान्तों का प्रतिपादून भी किया । यों 
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तो इस शी के आरम्भ में ही रोमांचक आलोचना को नींव पड झुकी 
थी और १७६८ ईसबी में पुस्तकों की भूमिका के रूप में अनेक नवीन 
आलोचनात्मक तत्तवों, काव्य के मूल तत्त्वों-- विपय, भाषा, छुन्द्‌ इत्यादि-- 
पर साहित्यकारों ने अपने मत का प्रदर्शन किया था; परन्तु उन्नीस वर्ष बाद जिन 
अपूर्व आलोचना-सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ कदाधित्‌ उनको समता आज 
तक नहीं हो सकी । इसी समग्र जेसा कि हम पहले वर्णन दे आए हैं काव्य 
के मूत्ष तत्वों की व्याख्या मनोवैज्ञानिक तथा दाशनिक दृष्टिकोण से की गई 
ओर कटपना की वास्तविक आत्मा की परख हुई । पत्रक्ारिता-स्षेत्र से सम्बन्धित 
अआलोचनात्मक लेखों मं ज्िग आल्लोचनात्मक तत््वा की ओर संकेत किया गया 
उस्री मे आगामी वर्षो की श्रालोचना-प्रणाली का बीज निहित था। 
आलोचना के नियमो, आल्नोचको के ल्च्य, भ्रालोचना 
आलोचना की. के तत्त्वों तथा उसके वर्गीऋरण-सम्बन्धी जो-जो विचार, 
परिभाषा उन्नीस से लेकर पच्चीस वर्ष श्र्थात्‌ छुः वर्षों के अन्त- 
गत असस्‍्तुत हुए वास्तव में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। 
आलोचना की साधारण परिभाषा बनाते हुए यह विचार प्रस्तुत क्रिया गया कि 
आलोचना का प्रधान कार्य साहित्यिक कृतियों के ग्रुण-दोष का उदाहरणसददित 
विवेचन और तक॑पूर्ए तथा सूचम विश्लेपण है । परन्तु साधारणतया आल्योचक- 
वर्ग इस परिभाषा के सद्दी अर्थ न समझकर छिद्धान्वेषी वन जाते है । वे कविता 
की एक साधारण पंक्ति को तोड़-मरोइकर उसके हजारो शब्दार्थ लगाने लग जाते 
हैं और मनमाने रूप मे उसकी अच्छाई-बुराई पर विचार करने लगते हैं। उनका 
उद्देश्य प्रायः लेखक को हीन तथा उसकी कृति को निरथंक प्रमाणित करता 
रहता है ओर अ्रपने-आप वे साहित्य के भ्रष्ट आलोचक तथा कला के अपूर्य 
पारखी होने का दावा करते हैं। अपने गये का प्रदर्शन ही उनका मुख्य उद्देश्य 
रहेगा । थे लेखक को 'वेचारा! कहकर और उसकी रचना को जीवन-यापन का 
साधन-मात्र समझकर उसे साहित्यिक न्यायात्य में ला खडा करेंगे और उसे 
सब अकार से दोपी ठहराकर अ्रपनी न्यायग्रिय्ता का परिचय देगे। 
परन्तु इसमें लेखकों का भी दोप है । लेखकबर्य दृतनी 
लेखकबर्ग तथा. अधिक पुस्तक लिख रहा हू कि प्रत्येक व्यक्ति को उन 
- आलोचक सबका अध्ययन अ्रत्यन्त दुष्कर हद; इसलिए यह 
स्वाभाविक ही है कि एक ऐसे आालोचकवर्ग की सॉग 
की जाय जो रचित साहित्य का रसास्वादन पहले करे और अन्ठवोगत्वा उसका 
परिचय साधारण पाठकवर्ग को भी दे । श्रेष्ठ लेखक का परिचय देना श्रेष्ठ आलो- 
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चक का श्रेष्ठ कतंव्य है। और जब आल्लोचऋ इस अनुसन्धान का भार वहन 
करके अच्छे तथा बुरे लेखका का वर्गीकरण तथा विवेचन देगा तो लेखकवर्ग को 
रष्ट होने का अ्रधिकार नहीं होगा। परन्तु प्रायः ऐसे अनुसन्धान में एक विषम 
प्रवृत्ति का जन्म हो जाता है। आल्ोचक ल्लेखक को ऐसा प्राणी समझने क्गता 
है जिसकी न तो कोई सामाजिक उपयोगिता है और न जिसे कोई सम्मान ही 
मिलना चाहिए । अपने गय॑ के प्रद्शान तथा अपनी ईर्ष्या के प्रकाश के लिए 
वह लेखकों की रचनाभ्रों को चुन लेते हैं और उनकी खिहली उड़ाना आरम्भ कर 
देते हैं; केवल अपने वाक्‌-चातुर्य का वे उसे शिकार बनाते रद्दते हैं | वे लेखकों 
का मनोनुकूज्ष अपमान करके अपनी प्रतिष्ठा बढाने का प्रयत्न करते हैं और धीरे- 
धीरे उन्हें यह आभास द्वोने ्वगता है कि वे स्वयं ईश्वर हैँ और उनके सम्मुख 
प्रत्येक लेखक को नतमस्तक होकर उनऊी पग-घूल्ि क्ेने को उद्यत रहना चाहिए। 
आलज्लोचकवर्ग प्रायः जिस शेल्ली का प्रयोग करता है उसमे तक की 
अपेक्षा वितण्डावाद और सिद्धान्त-पअतिपादन की अपेक्षा गर्वोक्ति ही अधिक 
रद्दती है। एक व्यंग्यपूर्ण वक्तव्य देकर वे आल्लोचना-शास्त्र के महान्‌ शाता बन 
बैठते हैं और जिस तत्परता तथा शीघ्रता से वे अपने ख्राद्वित्यिक वक्तव्य प्रका- 
शित करते हैं उसे देखकर आश्चर्य ही होता है। उनकी धारणा यह रद्दती है 
कि यदि शीघ्रता तथा तत्परता से आल्लोचनाव्मक संम्मति न दी जायगी तो 
साधारण पाठकवर्ग प्रभावित ही नहीं होगा और जब साधारण पाठकवर्गे प्रभा- 
वित द्वो नही हुआ तो आल्योचक को मान-प्रतिष्ठा केसे मित्रेगी ? पुस्तको के 
परिचय के विषय में यह बात और भी अधिक देखने मे आयगी। आत्वोचकवर्गं 
का यद्द कद्दना है कि साधारण जनता को यह प्रवृत्ति है कि उसे कुछ ऐसे 
चटपटे विषय मिलने चाहिएँ जिन पर वे आपस्र में धादुविवाद कर सकें 
और आलोचक पुस्तकों के विषय मे चटपटे वक्तव्य देकर ही जन-साधारण को 
आकर्षित कर सकता है। इसी प्रवृत्ति के फल्तस्वरूप आत्योचक यह समझने 
छ्गे है कि जब तक कोई फहकती हुईं बात नहीं कही जायगी आलोचना 
न तो सर्वप्रिय होगी और न उपयोगी । आलोचना जितनी ही अधिक चमत्कृत 
तथा विस्मयकारिणी होगी; जितनी ही उसमें चकाचौध में डालने की शक्ति 
होगी उतनी ही वह ल्लोकप्रिय होगी । 
सिद्धान्त रूप मे यद्द कहा जा सकता है कि आलोचना 
आलोचकों की का प्रधान लक्षण साहित्यिक कृति के रूप, रंग, आकार, 
प्रवृत्ति प्रकार तथा उसको वास्तविक आत्मा का प्रदर्शन है। 
परन्तु इस सिद्धान्त की अवददेलना करते हुए आल्ो- 
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चक कभी तो विषय-वस्तु के गुण-दोष, कभी देश, काल, कार्य के नियम का 
उल्लंघन, कभी रचनाश्रों के अनेतिक तत्यो पर प्रकाश डालकर पूर्णृतया सन्तुष्ट 
हो जाते हैं । दाँ, अगर बहुत हुआ तो दो-एक बातें शेत्ली के उन्नत अथवा हेय 
रूप पर कद्दकर और पात्रो को श्रेष्ठ अथवा निकृष्ट प्रमाणित करके विश्राम ले लेते 
हैं। वे यह कभी भी नहीं बतत्ाते कि अम्रुक रचना में कौनसे रस का प्रति- 
पादुन किया गया है, उससे आननदु-प्राप्ति किन-क्रिन तत्वों द्वारा होती है, 
उसको आत्मा क्रिस प्रकार विकसित हुईं तथा उसमें कौनसे ऐसे कल्पनात्मक 
तत्व हैं जिनके द्वारा सुरुचि का प्रखार द्वोगा । रचना के बाह्य-आकार-प्रकार पर 
तो भारी-भारी वक्तव्य रहेगे और उसकी आत्मा-विषयक कदाचित्‌ एक भी 
विचार प्रस्तुत नहीं किया जायगा । एसे आल्ोचक यह कभी भी जानने का 
प्रयत्न नही करेंगे कि आखिर लेखक का उद्देश्य क्या था और अभीष्ट-सिद्धि में 
चह कितना सफल्ल अथवा विफल हुआ । कभी-कभी साहित्यिक रचनाएँ भी 
इस कोडि की होती थी क्रि उनकी आलोचना बाह्य आकार-प्रकार के आधार पर 
द्वी दो सकती थी; उनमें न तो साहित्य की आत्मा होती थी, न उसके विश्ले- 
पण की आावश्यकता। साधारणतया जो आल्ोचना लिखी जाती थी वह या 
तो बिलकुल ही नोरस द्ोती अथवा इतनी सैद्धान्तिक कि पाठकों को केवल 
सिद्धान्त ही हाथ लगता था। उनके लिए सद्ानुभूतिपूर्ण विवेचन तथा तके- 
युक्त विश्लेषण अत्यन्त दुष्कर कार्य था। कुछ तो केवत्न गुणों का ही ढिढोरा 
पीठते और कुछ दोषों के प्रदर्शन में आनन्द लेते ओर जन-प्ाधारण में इतनी 
कुरुचि प्रसारित कर देते क्लि जहाँ कहीं भी छिद्वान्वेषण होता उन्हें आत्मिक 
सनन्‍्तोष तथा आनन्द मिलने लगता। 
आलोचना की जो भी प्रचलित व्यवस्थाएँ थी उन्ही 
आलोचकों का. के आ्रधार आ्राल्नोचकों का वर्गीकरण भी क्रिया गया | 
वर्गीकरण प्रथम श्रेणी उन आलोचको की निर्धारित हुई जो 
अपने दल-विशेष के सत का श्रतिपादन करते और 
अन्य कोई आधार न अपनाते । ऐसे आल़ोचक राजनीतिक आलोचक' श्रथवा 
'पक्षावज्षस्बी आल्लोचक' कहलाए | ये अपने दल-विशेष का इतना ध्यान रखते 
कि जो भी खेखक उनके दल के सिद्धान्तों के विरुद्ध लेखनी उठाता और उनके 
आदुर्शों का अलुसरण न करता उसका अपमान करने पर ये तुल् जाते और 
श्रन्‍्त में यह प्रमाणित करने की चेष्टा करते कि वद्द लेखक द्वीन, निकृष्ट तथा 
निकम्मा है। इस वर्ग के श्राल्ोचक लेखक की रचना को तो ताक पर रख 
देते और उत्के व्यक्तित्व पर चोद-पर-चोट करने लगते ओर कीचड उद्धालते | 
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अपने हुष के वे इतने वशीभूत हो जाते कि साधारण मानवता का भी ध्यान 
उन्हें न रहता और जिस प्रकार एक कर बिल्ली असद्दाय चूदे को कोने मे पकड़कर 
अपने पंजों से इधर-उधर उछालती दे और उसे सफाचट करके मृछों पर ताव 
देती है डसी प्रकार यद्द आल्लोचकवर्ग विरोधी दुल्ल के लेखको के पीछे पड़ जाता 
ओर उन्हें मारकर द्वी दुम लेता। उनका सिद्धान्त है: तक का उत्तर गाली । 

आज्ोचको की दूसरी श्रेणी मे ऐसे व्यक्ति थे जो आलोचना लिखने 
मे एकांगी दृष्टिकोण ही अपनाते थे । ये अपनी एक गोष्ठी-सी बना लेते और 
जो भी कृति इस गोष्डी की साहित्यिक रुचि के विपरीत होती, और जो भी 
लेखक इस गोष्ठी के साहित्यिक आदुर्शों को न अपनाते उनके कृपा-पात्र न 
होते । इनमे कुछ गोष्ठियाँ तो ऐसी थीं जो शेज्नो के आल्ंकारिक सौन्दय को 
महत्त्व देतीं ओर कुछ ऐसी जो उसमें सरल्वता और स्पष्टता ही अपेक्षणीय 
सममतीं । कुछ ऐसे लेखकों को आदशंवत्‌ मानतीं जो केवल शब्दों के चुनाव 
को ही श्रेष्ठ समझते और कुछ ऐसो को जो भ्रथ॑-गाम्भीये को प्रश्रय देते । इस 
वर्ग के आलोचकों का सबसे बढ़ा दोष यह था कि जो भी लेखक उनकी रुचि 
के अनुसार साहित्य-रचना न करता उनमें वे कोई भी अन्य गुण देखने को 
तैयार ही न होते । चाद्दे उस लेखक मे अनेक प्रशंघनीय गुण द्वोते वे उसकी 
और से विसुख द्वी रहते । इस वर्ग के आत्लोचक वस्तुतः यद्द सिद्ध कर देते 
हैं कि क्षेखक में सुरुचि अथवा साहित्यिक गुणों की कमी नहीं; कमी है आल्ो- 
चको के मस्तिष्क मे, हृदय में, साहित्यिक ज्ञान मे ।! इसलिए इस वर्ग के 
आल्योचकों की लिखी हुई आलोचना दोषपूर्ण होगी । साधारण नियम तो यदद 
होना चाहिए कि यदि किसी आलोचक को अमुक गुण रुचिकर है अथवा 
अमुक दृष्टिकोण प्रिय है तो उसे उन्हीं लेखकों को हाँ ढकर पढना चाहिए जिनमे 
उसके सनोलुकूत्न गुण उपस्थित हों; उन्हे प्रत्येक सेखक से अपनी सनोनुकृत्त , 
रचनाओ को माँगने का अधिकार नहीं । यदि उन्हे आल्ंकारिक शेली रुचिकर 
है तो ऐसे अनेक क्षेखक हैं जो इस प्रकार की शै्नी मे बहुत-कुछ लिख चुके है 
और थे समयाजुसार उनका पठन-पाठन कर सकते हैं और यदि उन्हें स्पष्ट तथा 
सरल शेली रुचिकर है तो ऐसे क्षेखकों की भी कमी नहों । लेखक को अपनी 
रुचि के अलुसार साहित्य-रचना का पूर्ण अधिकार है और आल्लोचक को भी 
अपने मनोनुकूल लेखक चुनने का वही अधिकार प्राप्त है। परन्तु उसे यह 
अधिकार कदापि नहीं कि वह प्रत्येक लेखक से अपनी रुचि के अनुकूल ही 
साहित्य-रचना की माँग करे । ऐसे आल्ोचकों को अपनी रुचि को पाठकवर्ग 
के सिर पर थोपने का कोई भी अधिकार नहीं । उन्हे स्पष्टतया यह कह देना 
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चाहिए कि मुझे यह शैज्ञी अथवा यह पुस्तक रुचिकर है और जो ज्ञोग ऐसी 
ही रुचि रखते हों उन्हे में हुस पुस्तक के अध्ययन का आसन्त्रण देता हैँ। 
उन्हे यद्द कहने का तो कभी भो अधिकार नहीं कि अमुक लेखक अ्रथवा अमुक 
पुस्तक मुझे प्रिय नहीं इसलिए वद्द सबके लिए हेय तथा निरथंक है। भ्रत्येक 
लेखक अपनी शैतज्ञी तथा अपने दृष्टिकोश को अपनाने और श्रेष्ठ रूप मे उसे 
व्यवहृत तथा प्रदर्शित करने के लिए स्वतन्त्र है और आल्लोचऋ को अपनी 
व्यक्तिगत रुचि की बेड़ियाँ उसके पेरो में डाज्नने का कोई अधिकार नही । 

तीसरे तथा चौथे वर्ग के आल्लोचक क्रमशः ऐन्द्रजाल्षिक तथा शाव्दिक 
आलोचक कद्दे जा सकते हैं। ऐन्द्रजालिक आलोचक साहित्य के साधारण, 
सरल तथा सहज रुप से प्रभावित नहीं होते । वे श्रत्येक स्थज्ष पर गृढ़ार्थ की 
खोज में भटकते हैं। जब तक शेल्ली जटिल न हो, शब्दों का प्रयोग गृह तथा 
संकेत अत्यन्त छ्लिष्ट न हो वे सन्तुष्ट नहीं होते । वे अपने को सब प्रकार से 
सर्वज्ञ समझने लगते हैं और जो भी विचार अपू, गूढ़ अथवा संकेतात्मक 
होते हैं उनको सुनकर वे 'साधुवाद ! साधुवाद !! कद चत्षते हैं। परन्तु जो 
भी साहित्य जन-साधारण समझकर ले अथवा हृद्यंगम कर ले उनके त्विएु निम्न 
कोटि का होगा; वे तो यही चाहेगे कि सिचाय उनके दूसरा उसको समझ ही 
न सके और वे ही उसके टिप्पणीकार सममे जायें। जब तक उनके इस गये 
की पूर्ति नही होती कोई भी रचना उन्हे रुचिकर नहीं होती | शाव्डिक आलो- 
चक वे हैं जो केवल व्याकरणात्मक अशुद्धियों के पीछे पड़े रहते हैं; जहाँ उन्हें 
किसी वाक्य अथवा पंक्ति में कोई अशुद्ध प्रयोग दिखाई दिया अथवा कोई 
व्याकरणात्मक दोष दृष्टिगत हुआ कि उन्हें सन्‍्तोष मिलने लगता है भौर उसी 
पर थे विस्तारपूर्वक टीका-टिप्पणी आरम्भ कर देते है । शब्द का अक्षर-विन्यास, 
छुन्द की गति-भंग, पंक्ति की अशुद्धि की मीमांसा उन्हे इतनी मनोनीत होतो 
है कि वे अन्य गुण भूल जाते है। श्रेष्ठ साहित्य, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा 
हीन प्रमाणित होता रहता है; वे न तो श्रेष्ठता को परख सकते ह ओर न 
स्वयं उनमें कोई उन्‍नत भावना रहतो है। 

आलोचना-त्षेत्र में प्रायः यह देखने में आता है कि जो व्यक्ति अत्यन्त 
: प्रतिभाशाली तथा मौलिक विचार वाले होते ह. साधारणतः श्रेष्ठ कोटि के 
आलोचक नहीं वन पाते । उनका दृष्टिकोश बहुधा एकांगी हुआ करता है और 
थे प्रत्येक साहित्यिक रचना को अपनी श्रेष्ठ प्रतिभा की कसौटी पर कसते हैँ, 
जिसका परिणाम यद्द होता है कि उन्हे प्रायः श्रधिकतर रचनाएँ थोयी तथा 
निम्न कौटि की प्रतीत होने लगती ह। नवीन लेखकवर्ग के प्रति तो वे कभी 
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भी सहानुभूति प्रदर्शित नहीं कर पाते। पुराने तथा प्रतिभाशाज्ञी लेखक दी 
उनको कलौटो पर खरे उतर सकते हैं। परन्तु जिन व्यक्तियों में साधारण 
प्रतिभा तथा साधारण विद्वत्ता रही है वे प्रायः अच्छे आलोचक द्वोते हैं। इसका 
कारण यह है कि उनमें न तो गव की सात्रा अधिक होती है और न अपनी 
विद्वत्ता का द्वी चश्मा वे त्वगाएं रहते हैं। वे दूसरे के दृष्टिकोण को सोचने- 
समझने तथा सोखने-सिखाने को सदेव तत्पर रहते हैं । उनमे इतनी सुरुचि 
तथा दतना मानसिक सन्तुल्ञन रद्दता है कि वे पक्षपात तथा एक्रांगी इष्टिकोण 
से बहुत दूर रद्दते हैं; उनमे दूसरों को पास से निरखने की अपूर्व क्षमता रद्दती 
है; वे सभी जगह सभो शेज्षियों तथा सभी विषयो में सुरुचि रखते हैं: श्रेष्ठ 
साहित्य उन्हे जहाँ भी मिलत्ने वे प्रसन्‍नतापूर्वक उसे अद्दण करने को उद्यत 
रहेगे। उनका मानप्त एक प्रकार से सद्ेव साफ तथा स्वच्छु रहता है और वे 
उसे सब प्रकार के प्रभावों को प्रतिबिमग्बित करने योग्य बना ज्लेते हैं। उनका 
स्पष्ट सिद्धान्त यह रद्दता है कि “चाहे मुझमें देवो शक्ति हो क्यो न हो यदि 
मुझमें सहालुभूति नहीं. ठो मेरा कोई सूत्य नही ।” यह कहीं अच्छा दे कि 
आत्तोचक, जहाँ कद्दी सी उसे सोन्दरर्यालुभूति मिले, अहण करे और हमे उस 
और अग्रसर कर दे । ऐसा आल्ोचक किस काम का जो अपने गये, क्रोध, ईर्ष्या 
इत्यादि के वशोभूत लेखकों को द्वोन प्रमाणित करे। ऐसे आल्लोचक आद्नो- 
चना-क्षेत्र मे साहित्य के घोर शल्रु हैं । 
उन्नीसवीं शी के प्रथम चरण में रोमांचक विचार- 
परिभाषाओं का धारा के अन्तगत काव्य के साधारण रूप-रंग तथा 
निर्माण आकार-प्रकार पर विस्तृत तथा स्फुट रूप में भी 
विचार होता रहा | कदाचित्‌ किसो भी युग में काव्य 
को इतनी अधिक तथा इतनी स्वाभाविक, मनोवेश्ञानिक, दाशंनिक तथा 
सोन्द्र्यपूर्ण परिभाषाएँ नहीं बनी जितनी इन पच्चीस वर्षों में निर्मित हुईं। 
जिस परिभाषा के अलुरूप तथा जिन तत्त्वों के आधार पर और जिस लच्य 
को सम्मुख रखकर काव्य-रचना अठारहवी शी में हुईं थी उनकी प्रतिक्रिया 
आवश्यक तथा अनिवाये थी। काध्य की परिभाषा बनाने तथा उसके अनेक 
गूढ़ तत्वों को समझने में आत्लोचको ने जिस तस्परता तथा खूझ का परिचय 
दिया उसकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी होगी । इसी युग में काव्य का 
स्तर उन्‍नत हुआ और कवि डस पद्‌ पर आसीन किया गया जहाँ से वह 
आज तक पद-च्युत नहीं किया गया। 
साधारणतया काव्य जीवन की घटनाओं अश्रथवा प्रकृति-जीवन का 
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काव्य सहज दिग्दशन करपना तथा भावनाओं की सद्दज 
उत्तेजना द्वारा त्ययुक्त स्वरों में कराता है। वस्तुतः 

काव्य कक्पना और आवेश की भाषा है और हमारे जो-कुछ भो अनुभव 
सुख-दुःख के क्षणों का निर्माण करते हैं उससे सहज ही सम्बन्ध जोड़ 
लेते हैं । काब्य का स्रोत प्रत्येक स्थान पर इृष्टिगत होगा और हमारे 
जीवन की प्रत्येक अनुभूति मे उसका आराण निहित है । उसकी भाषा साव॑- 
जनिक है और हमारे हृदय को छूती रहती है; और जो भी व्यक्ति उसके प्रभाव 
को नहीं अहण करता और उससे बिम्मुख रहता है वह न तो जीवन की महत्ता 
सममसता है और न अपने जीवन का ही मूल्य जानता है। साधारण जनता 
का यह विचार कि काव्य हमारे अवकाश का मनोरंजन-मात्र है और तुच्छ है 
भ्रामक है। शताबव्दियों से मानव-समाज काव्याध्ययन द्वारा आनन्दित होता 
भराया है और भविष्य में भी उसका आनन्द कम नहीं होगा। कुछ लोग यह भी 
समसते हैं कि काव्य केवल पुस्तकों मे लिखा रहता है और उसके कुछ छुन्द- 
विशेष हैं जिनमें उसकी रचना होती है; यद्द विचार और भी भ्रामक तथा दूषित 
है । काव्य कहाँ नहीं है ? जहाँ कहीं मी शक्ति हैं, सौन्दर्य है, सामंजस्य दे 
वही काव्य भी है। जलन की तरंग मे, पुष्पो की उमंग में, प्रकृति के प्रत्येक स्थत्न 
पर काव्य-सुन्द्री का दर्शन होता रहता है। यह सच है कि इतिद्दास का 
अध्ययन गम्भीर तथा महत्त्वपूर्ण है परन्तु यह शाश्वत सत्य है कि काव्या- 
ध्ययन अधिक गौरवपूर्ण है ओर उसका साम्राज्य विशाल हैं। इतिहास तो 
केवल डन घटनाओं का लेखा रखता द्वै जो समय-समय पर किसी देश श्रथवा 
राष्ट्र के जीवन मे घटित होती रहती हैं। वे घटनाएँ नीरस होती हैं भ्रौर युद्ध 
तथा उससे सम्बन्धित विभिन्‍न विभागों द्वारा सीमित रहती है; उनमे गति नही 
द्वीती, उनमें श्राण नही होता, इसलिए उनमें आनन्द की मात्रा भी नहीं के 
थरावर रहती दै। परन्तु काव्य केवल लेखन-शेली नहीं, वह जीत्रन का मूला- 
धार हैं, उसका जीवन-तत्त्व हैं। इसके श्रतिरिक्त जों-छुछ भी दे ब्यथं हैं, 
निरर्थक है, मत है । जीवन का जो भरी सार है वहद्द उसका काव्य हैं। भय, 
आशा, श्रेम, घृणा, द्वेष, ईप्या, पशचाताप, प्रशसा, आश्चर्य, करुणा, नैराश्य 
उन्माद, सभी में काव्य निहित है। काव्य हमारे जीवन-तच्च में श्रतिष्ठित उस 
अणु के समान द जो फूल-फलकर हमारे सारे व्यक्तित्व को स्वस्थ तथा 
उन्नत बनाता रद्दता है; प्रिना उसके मानव पशु-समान रहेगा। मानव-समाज 
के सभी प्राणी-मात्र कवि हँ---भख-मिचोंनी खेलते हुए बच्चे गुट्ट गुटियों के 
खेल खेलने के पश्चात्‌ एक-दूसरे के गले में वरमाल डालते हुण चरवाहों के 
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बालक; इन्द्र-धनुष की ओर देखता हुआ आमीण; नगर के दुशनाथ आया 
हुआ पथिक; स्वणं-राशि को समेटता हुआ कृपण; राज्य-पुरस्कार की आकांक्षा 
में व्यस्त आशापूर्ण द्रबारी, रक्त-रंजित प्रतिभा की अच्चना करता हुआ बबेर 
क्रर स्वामी के सम्मुख नतमस्तक दास; देवस्वं की ज्ञालसा का स्वप्न देखता 
हुआ विजेता; धनो और द्रित्र, वीर तथा कायर, युवा तथा दृद्ध, गवंपूर्णं, 
इंषपूर्णं, उच्चाकांचा की ओर अअसर दोता हुआ प्राणी, सभी अपना-अपना 
स्व॒तल्त्र संसार बसाए रहा करते हैं और कवि उन्हीं के जीवन का दिग्दुर्शन 
कराया करता है। यदि काव्य स्वप्नवत्‌ है तो समस्त मानव-जीवन भी वही 
है। प्रसिद्ध द्शनिक अफलात ने अपने राज-तन्त्र से कवियो को बहिष्कृत कर 
दिया था, क्योंकि उसका विश्वास था कि कवि की कृति मानव को पथश्रष्ट 
करेगी और सफल्ष नागरिक वही बन सकेगा जो काव्य के अम से दूर रहे । 
उनका सिद्धान्त कितना अमसूलक था, इस तथ्य से प्रमाणित है कि उनकी 
एरुतक को ठो छोग भूल गए परन्तु यूनानी मद्दाकाव्य के रचयिता होमर की रचना 
आज भी सर्वप्रिय है। इसलिए काव्य न तो स्वप्नरत्‌ हैं और न प्रयोजनहोन | 
काव्य जीवन का अनुकरण है। परन्तु कल्पना और आवेश भी तो जीवन के 
मद्दत्वपूर्ण अंग हैं। इसलिए यद्ध परिभाषा कि काव्य कल्पना तथा आवेश की 
भाषा है, अक्षरशः प्रमाणित है । 
काव्य का प्रमुख लचय है हमारी कल्पना को जाप्रत 
काञ्य का ल़द्य करना; उसे भव्य तथा उन्नत बनाना | काव्य की 
अपू् ज्योति केवल वस्तुओं तथा घटनाओं पर ही 
प्रकाश नद्दी डाल़्ती चद्द अपना प्रकाश चतुर्दिक्‌ डालती हुई हमारे मनस्तल 
की गूह से-गूड भावनाओं तथा हमारे अन्तर्जंगत्‌ के कोने-कोने को विद्युत्‌ गति 
से आलोकित कर देती है; वह जीचन को गति देती है और समस्त विश्व को 
परिचातद्धित करती है; वह विश्व के किसी भी बन्धन से सीमित नहीं दोती, 
वरन्‌ यथार्थ को सीमाओं का बन्धन ठोड़ती हुईं कल्पना हारा परी-देश की 
ऊाँकी दिखलाती चलती है। काव्याजुभूति ऐसी सुन्द्रतम अज्ञुभृति है जो 
कवि के मानस को व्यग्न अथवा उन्म्तादित कर देती दे; उसकी कल्पना-प्रदुत्त एक 
अजुभूति अन्य भव्य अनुभूतियों की श्ड्ूला-ली बना देतो है और जश्न तक 
वह सबका समुचित प्रकाश नहीं कर देती तब तक सनन्‍्तुष्ट नहीं होती । प्रेयसी 
के सुनइले केश, किसी व्यक्ति का विशाज्काय शरोर, बालक की मृदुलता, 
क्रमशः सोने के ख़एन पर पडठी हुईं सूये किरण-पुद्च, ऊँचे सीनार तथा चमेली 
ल्ता-कुझ के कम्पन के रूप से कवि देखता है; उसकी अनुभूति अपने प्रकाश 
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के लिए व्यग्न हो अनेक काहपनिक चित्नों का सहारा लेकर सन्तुष्ट होती है। 
काव्य हमारी भावनाओं की भाषा है; हमारी परिकल्पना का बाह्य-आभरण है। 
वद्द हमारे नेतिक तथा मानसिक जीवन द्वारा आविभूत द्वोती है; वह हमारे 
ओऔत्सुक्य, हमारी कार्यशीलता 'तथा अ्रजुभव-शक्ति की प्रेरणा है और वह श्रेष्ठ 
तभी धोगी जब वह हमारे समस्त व्यक्तित्व को प्रभावित करे । 
कल्पना का सम्बन्ध यथार्थ से परे, परी-देश, अद्श्य 
कल्पना-तर्व वथा अस्पष्ट जीवन-स्थत्नो से रहा करता है| जो भी 
हमारी दृष्टि से परे है, पहुँच के बाहर है, अद्श्य तथा 
अस्पष्ट है, कल्पना द्वारा अंकित, चित्रित तथा प्रतिबिम्बित होता है। परन्तु आधु- 
निक काल की वैज्ञानिक प्रगति ने ही कल्पना को पंख-विहीन करके निष्पाण नहीं 
कर दिया वरन्‌ जीवन के समस्त सौन्दर्य को भी छित्न-भिन्‍न कर दिया। काव्य 
के बाह्य रूप के लिए संगीताव्मक अभिव्यंजना भी आवश्यक होगी। गद्य की 
गद्यात्मकता काव्य के लिए घातक है--गय्य में प्रयुक्त असम्बद्ध वाक्यांश, कर्कश 
वाक्य-समूह इत्यादि काव्य की भाषा अदहण करते ही अपना चोला बदुल देते 
हैं। परन्तु यह समझना भी भूल होगी कि गद्य और काव्य का आकार केवल 
पथ अथवा छुन्द पर निर्भर है। गद्य हमोरे जोवन की साधारण देनिक घट- 
नाओो को वर्णित करता है और दसारी कल्‍्पना उससे अछूती रद्दती है; परन्तु 
काव्य हमारी कल्पना से उसी प्रकार सम्बन्धित है जिस प्रकार प्राण शरीर से । 
उन्नीसवी शी के पहले के पचीस वर्षो में कवि, काव्य 
कवि की परिभाषा तथा साहित्य की मर्यादा-विषयक जो-जो वक्तव्य 
प्रकाशित हुए उनमे पुनर्जीवन-काज्न की पूर्ण छाया 
प्रतिबिम्बित है। उस समय भी, जेसा हम पहले प्रकरणों में स्पष्ट कर छुके 
हैं, कवि तथा काच्यादर्श पर विस्तृत तथा दार्शनिक रूप में विचार हुआ था। 
उसी विचार-धारा के भ्रन्तगंत इस काल्न में भी कवि की परिभाषा बनाई गईं, 
काव्य-निर्माण का ल्च्य स्पष्ट किया गया और काव्य की आ्रात्मा का विवेचन 
हुआ। अठारहवीं शती उत्तराद्ध में जो काव्य-परम्परा चल्न पढ़ी, और राज- 
नीतिक तथा सामाजिक कारणों के फलस्वरूप जो आलोचना-प्रणाज्ञी लोकप्रिय 
हुईं, उसके द्वारा उन्‍्नीसवीं शी पूर्वार् के कवियों की काफी ज्ञति हुई, उन्हें 
आल्ोचकों के व्यंग्य-वाण सहन करने पडे और अपने काव्यादूर्श तथा कवि की 
मद्तत्ता क्रशः प्रतिपादित तथा स्थापित करने के ल्षिए लेखनी उठानी पटी | 
कवि अथवा कलाकार केवल्न पेसे व्यक्ति नहीं जो भाषा तथा संगीत 
तथा हृष्य, वास्तु-कजा, चित्र-कला, मूर्ति-कला इत्यादि का निर्माण करते हैं; थे 
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वास्तव में समाज के निर्माता हैं, न्याय तथा धर्म-शास्त्र के संस्थापक हैं, नाग- 
रिक समाज के संयोजक हैं, जीवन को अनेक ललित कक्नाओं के ज्ञाता हैं, 
शिक्षक हैं तथा इस जगत्‌ से परे अदृश्य परन्तु सत्य तथा सुन्दर जगत के ब्रष्टा 
हैं। वे प्राचीन काल में भविष्यवक्ता तथा श्रष्टा के नाम से सम्बोधित होते 
आए हैं, क्‍योंकि वे त्रिकालदर्शी हैं और वर्तमान, भूत तथा भ्षिष्यत्‌ डनकी 
म॒द्दी में रहता है । कवि अनन्तानुरागी एवं देश-काल की परिधि से स्वतन्त्र 
होगा; द्रष्टा तथा ख्रष्ठा दोनों के गुण समरूप से उसमें होगे । व्यक्तिगत रूप 
में कवि पूर्ण ज्ञानी होगा और संसार के लिए आनन्द, धर्म, तथा गौरव का 
प्रघार करेगा । वद्द स्वयं भो आनन्द्मय तथा मानव-समाज का सिरमौर होगा 
आर कदाचित्‌ उसका यश अक्षय रद्देगा। वद्द जीवन के गूढातियूढ रहस्यों का 
डद्घाटन कर्ता, ह्रष्टा तथा संसार का सफल परन्तु अनभिषिक्त शास्त्रकार है। 
काव्य अनेक रूप में कल्पना की अभिव्य॑जना-मान्न 

काग्य की आत्मा नहीं परन्तु उसका सम्बन्ध आदिपुरुष से भी है। 
मानव अव्यक्त रूप में एक वीणा के समान है 

जिसकी हृत्तन्त्री पर अनेक बाह्य तथा आन्तरिक अनुभूतियाँ प्रभंजन रूप में मीढ़ 
प्रस्तुत करती रहती हैं और ध्वनि तथा लय का निर्माण द्वोता रद्दता है, जो 
काव्य की आत्मा है। इस निर्माण-काये में एक देवी शक्ति निहित रहती है । 
काव्य समस्त ज्ञान का केन्द्र है और वहीं से समस्त ज्ञान का विकास हुआ 
है। वह विज्ञान की भी आत्मा है। ज्ञान और विज्ञान उप्ती में निहित तथा 
उसी के द्वारा प्रादुभुत है; जीवन-बृच्ष का वद्द बीज है; विश्व-वाटिका का वह 
पराग है। श्रेम और घमम, मित्रता तथा राष्ट्रीयता, प्रकृति का अक्षय सौन्दये 
उच्ी के प्रकाश से आल्योकित तथा उसी की भ्रेरणा से जीवनमय दै। काव्य- 
शक्ति तक के समान हमारी कार्य-शक्ति की दास नहीं; और कोई व्यक्ति यह 
नहीं कद्द सकता कि में अब काव्य-रचना करने जा रहा हूँ. । ऐसा होने पर उसका 
प्रयत्न निष्फल द्वी रदेगा। कवि-जीवन में काव्य-निर्माण के क्षण डुकते हुए 
अंगारो के समान होते है जो किसी अदृश्य परन्तु प्रभावपूर्ण वायु से यद-कदा 
दृहक उठते हैं। इन क्षणों का आवागमन वे न तो समझ पाते हैं और न समर 
सकते हैं। यदि थे कण कहीं पूर्ण रूप से व्यक्त दो जाते और उनके बुसने के 
पद्ल्ले ही कवि उनकी प्रज्ज्वज्ञित ज्वालामय ज्योति काव्य में परिणत कर पाते 
तो डसकी चकाचोध तथा उसकी शक्ति ऐसी होती जिसकी कर्पना असस्भव 
है। परन्तु दुर्भाग्य से वे कण जब काव्य-रूप में परिणत होने लगते हैं तो 
उनकी शक्ति क्षीण द्ोती रद्दती है, वे ्रभावहीन द्वोने लगते हैं और जेसे ही 
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वे शब्दबद्ध होते हैं वैसे ही निष्प्राण तथा निर्जीब हो जाते हैं। भर 
इसके फलस्वरूप जो भी काव्य हमारे सम्मुख साहित्य-रूप में प्रस्तुत होता 
है चह कवि की मौत्षिक अनुभूति तथा आदि-प्रभाव से कहीं दूर तथा शिथिल् 
होता है । यह कहना अम-मूलक है कि काव्य-रचना में परिश्रम तथा अ्रध्यव- 
साथ आवश्यक है। यदि ऐसा हों भी तो उनकी आवश्यकता केवल इन्ही 
पूर्वोक्त क्षणों के निरीक्षण तथा श्रयोग मे ही होगी, अन्यथा नहीं । 
श्रेष्ठ तथा उत्फुल जीवन के सर्वश्रेष्ठ आनन्दुपूर्ण क्षणों का संग्रह 
क्राज्य के नाम से विभूषित किया जा सकता है। प्रायः अदृश्य रूप मे हमारे 
मानस मे व्यक्तियों तथा स्थानों से सम्बन्धित अनेक विचार तथा भावनाएँ 
तरंगित तथा शान्त होती रहती है परन्तु वे आनन्ददायी होती है और हमारे 
व्यक्तित्व को उन्नत बनाती रहती हैं। उनका आगमन तथा प्रत्यागमन हमें 
सदैव प्रफुल्लित करता रद्दता है; उनकी विदाई में भी हमें जो वेदना की अज्ु- 
भूति द्वोती हैं उसमें भी एक प्रकार के विचित्र आनन्द का सम्मिश्रण रहता है। 
कवि ऐसी ही अनुभूतियों का केन्द्र है और काव्य विश्व के श्रेष्ठातिश्रेष्ठ तथा 
सर्वंसुन्द्र वस्तुओं को अमरत्व प्रदान करता रहता है। भाषा के सुन्द्र माध्यम 
से घद जीवन के आलोकपूर्ण क्षणों का विस्तार भानव-जगत्‌ में करता रहता 
है। काव्य इस दृष्टि से मानव-हृदय में निद्धित देवी तत्त्वों के प्रकाश और 
विकास की सुरक्षा किया करता है। 
काव्य संसार की सभी वस्तुओं को सुन्दरता का वरदान देता रहता 
है। वह सुन्दर को सुन्द्रतम तथा कुरूप अथवा असुन्दर को सौन्द््ययुक्त 
करता रहता है। उसी की,देवी शक्ति अनेक विरोधी रसों का सामंजस्य प्रस्तुत 
करती रहती है; उसके स॒पर्श से ही मत में नव-जीवन का संचार होता है; 
अदृश्य दृष्टि की परिधि मे आ जाता है; अपरिचित संस्तार से परिचित हो जाता 
है और वह पग-पणग पर सुप्त सौन्दर्य को जाग्रत करता चलता है। मानव की 
सांसारिक बेडियाँ वह सहज ही काट फेंकता है और उसे शताव्दियों के श्राप 
से मुक्त करके अनन्त की ओर अग्रसर करता है; उसी के हारा हमारी रसेन्द्रियो 
सब कुछ '्रनुभव करने की शक्ति ग्रहण करती है; वह नित्य नवीन रूप में हमें 
विश्व-दुशन कराता है और हमारे नेत्रो को नित नवीन ज्योति-दान देता है | 
कविता, जो जीवन के शाश्वत्त सत्यों का सहज श्रति- 
कविता तथा कहानी बिम्ब है, कद्दानी से अनेक अंशों मे विभिन्न होगी। 
कहानी तो अनेक रूप घटनाथों की ध्ुची-मात्र दे जा 
परिस्थिति, समय तथा कार्य-कारण इत्यादि की परिधि में अभोष्ट सिद्धि करती 
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है परन्तु कविता तो मानव-श्रकृति के अपरिवर्तनीय गुणों का भ्रनुकरण है जो 
स्रष्टा से सम्बन्धित हैं और मूल रूप में उसो के मानस में स्थित रद्दते हैं । 
एक सर्वंगत तथा अ्रस्तीम है; दूसरा एकांगी तथा सीमित । कथा-साहित्य समय 
के हाथों का खिलौना है परन्तु कविता की अजेय शक्ति के सामने सिर कुकाता 
है और उसमें निद्दित शाश्वत सत्यों को प्रकाशभान किया करता है । कथा- 
साहित्य उस दर्पण के समान है जो सुन्द्र वस्तुओ का बिक्ृत तथा असुन्दर 
रूप प्रस्तुत करता दै; परन्तु कविता ऐसे दर्पण के समान है जो विक्ृत वस्तुओं 
को सौन्दर्यपूर्ण बनाता रद्दता दै। मि है 
कविता के लिए यद्द श्रावश्यक नहीं कि उसके सभी 
कविता के गुण. स्थत्न काज्यपूर्ण द्वो : उसके एक ही अथवा अनेक 
स्थत्न पर काव्य के दु्शन दो सकते हैं। कभी-कभी 
एक ही पंक्ति अथवा एक ही शब्द मे अगाध काज्य-माधुरी ध्चनित होती 
रद्देगी, उसमें ऐसे स्वर होगे जिनकी प्रतिध्वनि अनन्त काज़ तक स्वरित रहेगी । 
काव्य-कज्ञा के वस्तुतः दो गुण हैं। एक से वह ज्ञान तथा शक्ति के नवीन 
क्षेत्रों का अनुसन्धान करती है और दूसरी से मानव के मानस में सत्यमर्‌ तथा 
सुन्दरम की लयपूर्ण अभिव्य॑ंजना की लालसा अंकुरित करती चक्नती है। 
सामाजिक जीवन के ऐसे विषम समय में जब पदारथवाद तथा स्वार्थ का 
अधिक बोद्-बाला हो काव्य अत्यधिक उपयोगी होगा; उसकी शक्ति पदथे- 
बाद की विषमता को दूर करती रहेगी । 
साधारणतया भाषा, ध्वनि तथा विचारों के अनुसन्धान से पता 
चल्नता है कि उनमें एक प्रकार का नेसर्गिक लय तथा व्यवस्था रहती है। इस- 
लिए प्राचीन काल से अब तक कवियों की भाष/ द्वयपूर्ण होती रद्दी है; और 
इसी ल्यपूर्ण भाषा के प्रत्यागमन द्वारा अनेक प्रफार के छुन्दो का भी जन्म 
हुआ। कवि के त्षिणु यह आवश्यक नहीं कि वह छुन्दु-प्रयोग करे ही, परन्तु 
परम्परा तथा काव्य-आत्मा की माँग सदा यही रही हे कि छुन्दु-प्रयोग द्वितकर 
तथा श्रेयस्कर है । 
उन्नीसवीं शतो के प्रथम चरण की रोमांचक आलो- 
आलोचना के नवीन चना-प्रणात्री को स्पष्ट रूप में समझने के लिए इस 
नियम काल के अनेक कवि-आल्ोचकों द्वारा प्रस्तावित आत्नो- 
चना-प्रणात्वी का क्रमिक वर्णन फलप्रद होगा । कवियों 
द्वारा लिखित भूमिकाओं तथा उन भूमिकाओं की टीका-टिप्पणी में ही इस 
समय के समस्त महत्वपूर्ण आलोचना-सिद्धान्तो की तात्निका मिल जायगी। 
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यद्यपि इस काल के सभी कवि-आलोचक अपनी-अपनी नूतन तथा मौलिक 
आल्वोचना-पअ्रणातक्ती प्रस्तावित करते रहे, परन्तु सभी के आधारभूत कुछ 
सामान्य सिद्धान्तों को ओर संकेत क्रिया जा सकता है-- 

१. आलोचक के लिए यह आवश्यक है कि वह सभी युगों के 
साहित्य का श्रध्ययन करे, क्‍योंकि यह अध्ययन उसके लिए. अत्यन्त हितकर 
होगा । 

२. किसी पुराने युग की आक्ोचना-प्रणात्री आशामी युग के लिए 
हितकर न होगी। सभी थुगों को पथक्‌ रूप में अपनी-अपनी आलोचना- 
प्रणाली का समयानुसार निर्माण करना होगा । 

३. साहित्य-रचना के नियम तथा उपनियम बनाने की प्रथा भर 
उसी के आधार पर साहित्य-निर्माताओं को साहित्य-रत़्ना पर बाध्य करना 
घातक होगा । नियम कभी-कभी उपयोगी हो सकते हैं, परन्तु सर्वद्वा नहीं; 
ओर जो भी नियम बनें उनके आधार श्रेष्ठ साहित्यकारों की ही रचनाएँ होनी 
चाहिएँ। बाह्य-रूप से निर्मित नियसों का बोक कलाकारों को कुरिठत करेगा। 

४. विषय तथा वस्तु के परिवर्तित होते ही उसको वाह्य रूप-रेखा 
भी परिवर्तित होती जायगी । 

९. साहित्य को एकरूपेण बनाना श्रेयस्कर नहीं--उसमे समया- 
नुसार परिवर्तन अवश्य उपस्थित द्वोता रहेगा । 

६. साहित्य की श्रेष्ठता का निर्णय उसके प्रभाव पर ही निर्भर रद्देगा । 

७. साहित्य का भ्रमुख लच्य दे आनन्दानुभूति, उसकी भ्रात्मा हैं 
कल्पना, और शेली उसका शरीर-मात्र है। 

८. किसी भी व्यक्ति को अभुक प्रकार के साहित्य को श्रेष्ठ सममने 
और उससे प्रभावित होने पर वाध्य करना भूर्खता है; उसकी रुचि ही उसके 
लिए श्रेष्ठ आलोचक का कार्य सम्पादन करेगी । 

&, साहित्य-निर्माण में विषय का महत्त्व नहीं; कला और शैली पर 
ही सब-कुछ निर्मर रहेगा | 

१०. यह भआ्रावश्यक नहीं कि श्रेष्ठ कवि अथवा गद्य-लेखक स्वयं भी 
घर्मपरायण दो; उसे होना तो चाहिए, परन्तु यदि वह पेसा' नहीं है तो यह 
दुःख का विषय तो अवश्य है परन्तु केवल इसी के कारण उसकी रचना हीन 
कदापि नहीं होगी। साहित्य नेतिकता का दास नहीं, हाँ, आचार-विचार का 
दास हो सकता है । 

११, सुरुचि साहित्य का महच्तपूर्ण अंग है, परन्तु उसी को सम्पूर्ण महज 
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देना अममूद्क होगा । 
१२. श्रेष्ठ आक्लोचक वही द्ै जो बाह्य प्रभावों को सहज ही अहण 
कर ते और उनकी सहज अभिष्यक्ति भी कर दे । 
१३६, जहाँ कहीं भी सौन्दर्य प्रस्तुत होगा वहाँ सामंजस्य की भावना 
अवश्य रहेगी। उच्छ हुल सौन्दुय की भावना निरथंक है। 
उपयुक्त सिद्धान्तों के क्रमिक वर्णन से यह विचार 
काल की प्रतिक्रिया : पुष्ट होता दै कि उनन्‍्नीसवी शतती के कबि तथा कल्ना- 
आलोचना का. कौर प्राचीन नियमों तथा साहित्य-सिद्धान्तों से ऊब 
नव-निर्माण उठे थे; उन्हें ये प्राचीन सिद्धान्त फूटी आँखों भी 
न सुद्दाते थे । धीरे-धीरे उन्होंने अपने निजी अनुभव 
द्वारा जान लिया था कि ये प्राचीन नियम उनकी सहज प्रतिभा के शत्रु-रूप हैं 
और उनके आधार पर श्रेष्ठ साहित्य-रचना या तो उनकी शक्ति कै बाहर है 
या उसका कोई मूल्य नहीं । घाद्दे जो भी कारण हो प्राचीन नियमो की मान्यता, 
जो बहुत दिनों से चत्नी आ रही थी और जिसे पिछुली शती के साहित्यकारो 
ने एक यार फिर से प्रोत्ताहन दिया था, अब किसो अंश में भी रुचिकर न 
थी; उसके प्रति विद्ोह्द को भावना भक्नी-भाँति जाअत हो चुकी थी । 
आतल्लोचना-क्षेत्र का अब यह एक विशिष्ट सिद्धान्त-सा बनने वाला था कि 
आलोचना का प्रधान ल्च्य साहित्य-सौन्दर्य को हृदयंगम करके बूसरों को उसकी 
अनुभूति देना है। उसके लिए साहित्य-द्वार खुले हुए थे और किसी पर भी 
प्रतिबन्ध नहीं था। प्रत्येक लेखक अपने विषय-चयन और मनोनुकूल विषय- 
प्रतिपादन के लिए स्वतन्त्र था। परन्तु इस प्रयोग में जद्दाँ इतनी वान्दुनोय 
स्वतन्त्रता मित्री वहाँ थोढ़ी-बहुत कठिनाइयाँ सी प्रस्तुत हुईं । सबसे बढी 
कठिनाई यह थी कि यद्द युग ऐसा था जहाँ पुराने नियमों की मान्यता तो द्द्ट 
गईं थो परन्तु नवीन नियमों को प्रतिष्ठा न मिल्ष सकी थी, इसलिए थोड़ी-बहुत 
साहित्यिक विच्छ हुलता अनियाये थी। भ्रत्येक खेखक नियमों के बन्धन से 
स्वतन्त्र होने के फलस्वरूप मनभाने नियम अपनाने ज्ञगा था। अपने 
देश के साहित्य का ज्ञान तो थोढा-बहुत उनको था परन्तु दूसरे देशों के साहित्य 
का ज्ञान अत्यन्त न्‍्यून था, इसस्तिए उनके निर्मित नियम केवल जातीय हो 
सकते थे और सब देशों के साहित्य पर प्िद्धान्त रूप भे हतना आरोप नहीं हो 
सकता था। उन्होने साहित्य के मुख्य तत्वों को अधिकांश रूप में समझ तो 
लिया था पर ऐसे सर्वगत सिद्धान्तों का अब तक निर्माण नही दो पाया था 
जो सबके लिए मान्य द्वोते । कल्पना, परिकल्पना, छुन्द्‌ तथा काव्य के लय 
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पर जिप्त मनोवेशानिक तथा दार्शनिक रूप में जो-कुछ भी विचार हो चुका था 
उनकी मान्यता श्रब तक बनी हुईं है और थोड़े-बहुत अंशों में ही उसमे परि- 
चर्तन हुआ है | कढपना के विषय में तो जो विवेचन हुआ था उसके इुच्च भ्रागे 
कहने को गुक्षाइश द्वी नहीं; उसके वास्तविक मूल तत्त्व का पूर्ण विश्लेषण हो 
चुका था। साहित्य के आनन्द॒दायों लच्य को भी सभी श्रेष्ठ आत्लोचकों ने 
सिद्धान्त रूप में मान लिया था । हाँ, छुन्द-विषयक्र कुछ नवीन विचार आगामी 
युग में अवश्य प्रस्तुत हुए । 
इस काज्ष के आत्नोचकों ने नियमों का विरोध करके साहित्य-देवता को 
बन्धन-मुक्त करके उसे नवजीवन दिया । साहित्य का यह जीवनामूत तथा उसका 
वरदान उन्हे मध्यकालीन युग में मित्रा जहाँ प्रेम और वात्सल्य, ल्ालसा भौर 
आकांत्ता, आशा तथा गौरव की अनेकरूपी भावनाएँ सब ओर अपना श्रोचल 
फेल्लाए थीं। कवि ने प्रत्येक ललित कला को ध्राह्म समझा और चित्न-फला के 
रंग, काव्य के शब्द, मूर्ति-कत्ना की तराश, सबसमें एक प्रकार का सौन्दुर्यात्मक 
सामंजस्थ पाया। उन्होंने गद्य को काव्य के लय से सुसज्जित किया भर 
काव्य को मानव-हृद्य के अधिक पास ले आने का प्रयत्न किया । ग्रालोचना 
झब अपना नवनिर्माण कर रही थी । 
पिछली शी ने श्राज्नोचकों पर नियमों और सिद्धान्तों का इतना 

अधिक भार रख दिया था कि उनकी नेसर्मिक शक्ति क्ुरिठत द्वो गई थी, परन्तु 
जैसा हम अभी कह आए हैं इस युग ने नियमों के सभी बन्घन ढीले कर ढ्िये 
जिसके फल्लस्वरूप अनेक ज्षेत्रों में उच्छ छ्ुलता फैली । सभी लेखक आलोचक 
के पद पर अपने को आसीन करने लगे । यह धारणा पुष्ट होने लगी कि आलो- 
चक के ल्षिए न तो अ्रध्ययन श्रावश्यक है और न साहित्य-श्ञान । परन्तु साहि- 

त्यिक कृति पर आजत्ोचना लिखना वास्तव में सरल नहीं, चित्र-कला पर तो 

कदाचित्‌ सरल भी हो। चित्र को देखते ही कुछ भाव उदय हुए और कोई 

भी बुद्धिमान आलोचक उनकी समुचित अभिव्यंजना सफल रूप में कर सकता 

है, परन्तु साहित्यिक रचना को श्राद्योपान्त पढ़ना पड़ेगा; उसके ठीक अर्थ 

को हृदयंगम करना द्वोगा और तव यद्द प्रश्न उठेगा कि लेखक का उद्देश्य क्या 

था; उत्तने अपनी उद्देश्य-पूर्ति मे सफलता पाई अ्रथवा नहीं । कहीं ऐसा न 

हो कि उसने उद्देश्य तो कुछ और ही रखा द्वों और उसके द्वारा सिद्धि मिली 

हो किसी दूसरे ही उद्देश्य को। अनेक प्रकार के त्रिपस विचार शआल्योचऊ के 

हृदय में प्रकट हो सकते हैं। उसको धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय तथा पारिवारिक 

भावनाएँ उसे पथश्रष्ट करने का भरसक प्रयत्न करेंगी; भौर ग्रदि वह इन सब 


आलोचना ! इतिहास तथा सिद्धान्त रे६६ 


प्रथल्ल शत्रुओं से सुरक्षित रद्द सका तो उसे साहित्यिक कृति के सम्पूर्ण तथा 
यौगिक प्रभाव को पूर्णतया हृद्यंगम करके उसकी सद्दज अभिव्यक्ति का उत्तर- 
दायित्व अपने ऊपर रखना पडेगा। कुछ लोगों का यह कथन है कि अभ्यास 
से सब-फुछ दो जायथगा । परन्तु यह एक अटल सिद्धान्त है कि बिना साहित्य- 
ज्ञान के, आज्ञोचक अभ्यास चाद्दे जितना भी करे, उसे सफलता नहीं मिल्तेगी । 
उन्नीसवीं शती के सध्य काल में कुछ अन्य यूरोपीय 
आलोचना-क्षेत्र का देशों के आलोचकों की रचनाओं के पठन-पाठन के 
लव-विकास फल्वस्वरूप अंग्रेजी आल्नोचना-कषत्र मे कुछ महत्त्वपूर्ण 
आद्शों की प्रतिष्ठापना हुईं; आव्वोचक की परिभाषा 
बनी, उसके त्षचय का विवेचन हुआ और आलोचना के प्रमुख तत्वों के विश्ले- 
प८ण के साथ-साथ डसका घर्गीकरण भी हुआ )। आज्लोचक का प्रमुख ध्येय 
निर्णयात्मक है और उसे साहित्य पर अपना निर्यय निश्चयात्मक रूप मे देना 
पढेगा। प्रायः सभी देशों के साहित्यकारों ने आज्लोचकों पर साहित्यिक 
सुरुचि पर विचार करने तथा उस्र विचार को तत्परता से स्पष्ट रूप मे व्यक्त 
करने का उत्तरदायित्व रखा है और इस उत्तरदायित्व का प्रायः सभी आलोचक 
यथासाध्य निर्वाह करते आए हें। 
समय की गति तथा सामाजिक और साहित्यिक परि- 
ऐतिहासिक. वर्त॑न के फत्नस्वरूप आल्योचना के ध्येय तथा आल्ो- 
आलोचना-प्रणाली चकों के लच्य में भी परिवर्तन हुआ और ऐतिद्ासिक 
की प्रगति आल्वोचना-प्रणाज्ञी की नींव पडी यायो कहिए कि 
इस प्रणात्ञी की ख्याति बढी । यद्द सद्दी है कि इस 
प्रणाली ने आलोचना-च्षेत्र को नवीन आज्ोक दिया; विचारकों ने साहित्य- 
'नर्माण के सर्वोगीण तत््वो को हृद्यंगम भी किया परन्तु यह नहीं कहा जा 
सकता कि उन्होंने निश्चित रूप से जो-कुछ कहने योग्य था कह डाला | इस 
प्रणाल्ली के अनुसार आत्नोचना लिखने वालो ने यद्यपि साहित्य की अमिट सेवा 
की, परन्तु उपसंहार रूप में प्रस्तुत किये हुए नियम अधिक ग्राह्म नहीं । कभी- 
कमी तो ऐसा भी हुआ दै कि उन्होने निश्चयात्मक तथा प्रामाणिक रीति से 
कुछ कद्दा भी नहीं और अन्त तक अपना निश्चय प्रकट करने में सिझकते रहे । 
उन्होंने लेखकवर्ग की प्रशंसा के पुत्न बाँचे, उनके द्वारा रचित साहित्य को 
अक्षय बतत्ञाया, परन्तु क्यों और केसे, इसका कोई भी निर्णय नहीं कर 
सके । अपनो आल्योचना-प्रणात्री से उन्होंने पाठकों के हृदय में आशाएँ तो 
अनेक श्रेकुरित की, परन्तु फत्नीभूत एक न हुईं । 
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ऐतिहासिक आलोचना-प्रणाल्षी की पहल्ली माँग यह है कि प्राचीन 
साहित्यकारों की आलोचना करते समय आल्ोचक स्वय॑ अपने को उसी देश, 
काल, परिस्थिति तथा वातावरण में रखे और उस समय की आत्मा को भत्री 
भांति हृद्यंगम करने के बाद लेखनी उठाएुं। जब तक आलोचक मूल लेखक 
के देश-काल से परिचित नहीं होता, जब तक वहाँ के आधार-विचार का उसे 
ज्ञान नही होता और जब तक वह उस काल की आत्मा को नहीं पहचानता 
उसे ऐतिहासिक आ्राज्नोचना दिखने में सफलता नहीं मिलेगी । इसके किए 
यद्द थ्रावश्यक नहीं कि आलोचक महत्‌ ज्ञानी हो और उसमे साहित्य-ज्ञान 
का अपार भण्डार हो, परन्तु यह आवश्यक है कि आलोचक में सजीव सहानु- 
भूति हो, आत्सोयता की भावना हो, सुरुचि-उत्पादन की शक्ति हो और 
उस काल के विचार-सागर मे दूबने-तिराने की क्षमता हो । 
साहित्य का यह भी एक अटल नियम है कि आलोचना व्यक्तिगत रूप 
में निरुपाय रहतो है। अकेले तो वह बेचारी निरुपाय ही नही वरन्‌ दृतोत्साद 
तथा विफल भी रहेगी; उसके लिए जनता का सहयोग आवश्यक है। बिना 
इस सहयोग के वह अपनी अभीष्ट-सिद्धि नही कर पायगी । इस तथ्य को 
ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि आलोचक समाज का मन्त्री- 
मात्र है, जो अपने अन्वेषण द्वारा जन-रुचि का लेखा रखा करता है। परन्तु 
उप्तका यह क्ेखा भी अधिकांश रूप में अपूर्ण रहता है, क्योंकि जन-रुचि के 
अथाह विचार-सागर को वह यदा-कदा ही थाह पाता है। यहुत गहरी श्रनु- 
भूति के वाद भी बहुत-कुछ समाज के हृदय में ही शेष रह जाता है. जिन पर 
वह प्रकाश नहीं डाल सकता । इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण हसे तब मिल 
सकता है, जब हम यह समर कि साहित्यकार ने पृष्ठ के एक ही भरोर लिखा 
है और दूसरी ओर का स्थान रिक्त है, और हमे उसी रिक्त स्थान की सम्रु- 
चित पूर्ति करनी है। रिक्त-स्थान जन-मन का स्थान है, उनकी समरत भावना 
का संसार है और उसे ही आल्नोचक को अपनी सुरुचि तथा सुमति से रँगना 
होगा । उसे तत्काज्ञीव समान के हृदय का चित्र, उसके समस्त रंग तथा 
उसप्तकी गति पूर्णरूपेण हृदर्यंगम करने के पश्चात्‌ ही आलोचना लिखभी 
चाहिए । इप्ती में ऐेतिहासिक आलोचना-प्रणाज्षी की सफलता तथा श्रेष्ठता है । 
दूसरे प्रकार की प्रचलित आ्रालोचना-प्रणाली श्रादुर्शा- 
आदर्शात्मक. त्मक कही जा सकती दहै। इस प्रणाली के श्रजुुसार 
आलोचना-. आलोचना लिखने वाले पहले से ही अपने मन में कुछ 
प्रणाली साहित्यिक आादर्शों की सूची तेयार कर जेते देँ भौर 
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इसी सूची के सिद्धान्तों की कसौटी पर प्रत्येक गुय तथा दोष परखने त्गते 
हैं। जो भी रचना उनके निर्मित सिद्धान्तों का अनुसरण नही करती और 
उससे गिरी रहती है वह निकृष्ट प्रमाणित कर दी जाती है। आज्नोचक 
वक्रदृष्टि से प्रत्येक सिद्धान्त की पूति की माँग किया करता है ओर अत्यन्त 
कठोरतापूर्वक साहित्य के प्रत्येक अंग की जाँच किया करता है। परन्तु कौनसा 
ऐसा क्ेखक अब तक जन्मा है जो इस प्रकार की आदर्शात्मक आलोचना- 
प्रणाल्ली को पूर्ण रूप से सन्तुष्ट कर दे ? क्‍या वह किसो वर्ग विशेष के 
निश्चित आदर्श की ज्कुटि पकड़कर साहित्य में अपना सत्य-मार्ग हँढ सकेगा 
क्या इस प्रफार की आल्योचना-प्रणात्वी, लेखक की आत्सा को पूर्ण रूप से 
समझ सकेगी ? जब वह कोरे सिद्धान्तों के बत्न पर ही सब-कुछ परखेगी तो 
क्या बहुत-कुछ उससे छूट न जायगा ? जीवन को सिद्धान्तों को परिधि में 
अब तक कौन बाँध पाया है ? साहित्य, जो जीवन का प्रतिबिम्ब है, उसको 
सिद्धान्तों की बेढियाँ पहनाना स्रग-मरीचिका ही होगी। लेखक की आत्मा 
साहित्य में अनेक 'अस्पष्ट, अदृश्य, तथा रहस्यपूर्ण रूप मे विकास पाती रहती 
है और स्थायी रूप से गढे हुए सिद्धान्त भज्ञा उसका पार क्‍या पायेंगे। 
सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि जो भी कुछ आंदर्शात्मक आज्नोचना 
निरथक समझकर छोड़ देती है वही मदहच्तपूर्ण होता है, उसी की मान्यता 
युग-थुग मे बत्ती आती है, वही साहित्य का प्राण होता है। प्रकृति के समान 
ही मानव-प्रकृति की परिवर्ततशील, अगाघ तथा अनन्त है और पहले से 
निश्चित किये हुए सिद्धान्तों के बल पर इस महान्‌ मानव-प्रकृति के गुणश-दोष 
का निश्चय असम्भव ही होगा । 
तीसरी आक्ोचना-प्रणात्नो, जिसे अनुसन्धानाव्सक कद्द 
अनुसनन्‍्धानात्मक सकते हैं, ऐतिहासिक आलोचना-प्रणाल्ली के अन्तर्गत 
आलोचना-प्रणाली हद्वी पोषित हुईं। इसके अजुसरणकर्ता केवल मूत् 
के पीछे पढ़े रहते हैं। उनका उद्देश्य यह रहता है 
कि तत्कातल्नीन प्रकाशित तथा अप्रकाशित लेखों, पत्नों, वक्तव्यों के अध्ययन के 
फल्ञस्वरूप वे साहित्यिक रचना की पूरी गति पद्दचान लें | जो-जो श्राधार मूल्- 
रूप भे लेखक ने अपनाए, जो-जो प्रभाव उसने तत्कात्लीन साहित्य से ग्रहण 
किये, जो जो विचार उसने हृद्यंगम किये उनका पूरा अनुसन्धान होना चाहिए 
और इसी के फल्लस्वरूप साहित्य की सफल आल्लोचना सम्भव हो सकेगी । 
वे तत्कालीन साहित्यकारों की रचनाओं से अनेक प्रमाण एकन्न करके लेखक के 
साहित्याधार की खोज किया करते हैं। ल्लेखक के निजी पत्र-च्यवद्दार, उसकी 
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पुस्तकों का प्रथम संस्करण, उसके मित्रों की राय, इत्यादि उनके लिए अमूल्य 
निधि होंगे । इस प्रणात्री के पोषकों की अनुसन्धानात्मक शक्ति, परिश्रम तथा 
अध्यवसाय को जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी होगी । इसमें सनन्‍्देह्द नहीं कि 
इस प्रकार के साहित्यिक प्रसाणों के आधार पर हम साहित्यिक रचना 
के विषय में बहुत-कुछ जान लेंगे । प्रमाण इतने प्रचुर तथा अकाव्य होंगे कि 
किसी को उनका विरोध करने का साहस भी नहीं होगा। परन्तु जिस प्रकार 
वालक कपडे की बनी गुडिया को उल्नर-पत्नट, तोड फोड, मटक-पटक 
और अन्त से उसकी धज्जियाँ उड़ाकर यह जान लेता है कि वह किस प्रकार 
बनी थी, किस प्रकार सजाई गईं थी और किस भ्रकार दोनो पेरों पर खड़ी हो 
सकी थी, उसी प्रकार श्रभुतन्धानात्मक प्रणाली के मानने वाले आालोचक भी 
अपने ध्येय को पूर्ति करंगे। क्या बालक वास्तव में गुड़िया के सौन्दर्य, उसकी 
सज्जा का आकर्षण, उसके काले धागो से बनी हुईं आँखो की गोल पुतत्ती 
का प्रकाश समझ पाया ? कदावित्‌ नहीं । उस्ी प्रकार इस वर्ग का आल्नोचक 
भी साहित्य के आन्तरिक सौन्दर्य से विम्मुख रहा | लेखक की नेसमिंक प्रतिभा, 
उसके निजी दृष्टिकोण, उसकी प्ररक्त तथा मानसिक शक्ति, उसकी कल्पना- 
त्मकता, क्‍या इन बाह्य उपकरणों से आऑँकी जा सकेगी ? अनुसन्धानात्मक 
आलोचना-प्रणाल्ी फलप्रद अवश्य है परन्तु साहित्य की आत्मा उसकी पहुँच 
के बाहर रहेगी; लेखक की नेसर्गिक प्रतिभा का वह मूल्यांकन नहीं कर सकेगी | 
उपयुक्त आाल्नोचना-प्रणालियाँ अधिकांश रूप में जब 

परिस्थिति-मूलक भ्राह्य न हुईं तो परिस्थितिमूलक श्रालोचना-प्रणाली 
आलोचना-प्रणाली की नीच ढाल्ली गई। आलोचक को साहित्यकार के 
देश और जाति, चैश तथा परम्परा, शिक्षा तथा 

सम्यता, आचार तथा विचार, परिवार तथा परिस्थिति सबको ध्यान मे रखकर 
उसकी कृति की परख करनी होगी। इस प्रणाली के अमुयायी घास्तव में 
साहित्यकार की रग-रग का परिचय हमे अलुसन्धानात्मक प्रणाली के समान ही 
दे देंगे । वे साहित्यकार की जातीय, परम्परागत तथा पारिवारिक विशेषताओं 
का परिचय तो अवश्य देंगे परन्तु फिर भी वे मानवी अतिभा और नेसर्गिक 
शक्ति का लेखा न रख पायेंगे । साहित्य-संसार में पग-पण पर हमसे ऐसे कल्ा- 
कार मिलते हैँ जिन्होंने देश और जाति, वंश तथा परम्परा, शिक्षा तथा सभ्यता, 
आचार तथा विचार के वन्धन से श्रपने को स्वतन्त्र रखा; अथवा इनसे सीमित 
रहते हुए भो उन्होने अपने आत्मिक अथवा श्राध्यात्मिक जीवन का झुक 
रखा । पिजरे में बन्दु पक्ो अपनी नेसगिक शक्षित नद्दी खोता; बषां के बन्द" 
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जीवन के पश्चात्‌ भी वह पर फडफडाकर उड सकता है। उसी प्रकार परि- 
स्थिति इत्यादि से सीमित कलाकार भी अपनी नेसर्मिक प्रतिभा का परिचय 
सहज ही देता रद्देगा। कलाकार तो एक ऐन्द्रजालिक है जो जहाँ कहीं भी 
दो, किसी परिस्थिति मे हो, अपनी रहस्यपूर्ण कल्ला प्रदर्शित कर सकता है। 
डसकी प्रतिभा का कोई बाह्य आधार नही; उसकी कढ्पना-शक्ति को कोई 
बाघा नहीं व्यापती । वह मुक्त तथा स्वतन्त्र कलाकार स्रष्टा की समता कर 
सकता है। 
सहज रूप में तो आजल्लोचक के अधिकार अत्यन्त 
आलोचक के. स्रीमित हैं। उसे कवि की कल्पना, उसकी विषय- 
अधिकार प्रतिपादन शेली, उसके विचारों के मूत्र आधार 
इत्यादि पर प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त नहीं; उसे 
केवल यही कहने का अधिकार है कि रचना अच्छी है अथवा बुरी । कवि चित्न- 
कार के समान ही, अपने भाषा-रूपी रंगों को ज्यवह्मत करने की पूर्ण स्वतन्त्रता 
रखता है; आज्लोचक को रंगों के चयन पर विवाद करना श्रेयस्कर नहीं, उसे 
उनके सफल अथवा विफल प्रयोग पर द्वी टीका-टिप्पणी का अधिकार रहेगा । 
शाधारणतया साहित्य के ल्षिए श्रेष्ठ अथवा हीन विषय नहीं होते; कवि ही 
श्रेष्ठ अथवा निकृष्ट होते हैं। विषय कोई भी हो, कहीं का भी हो, कैसा भी 
हो, साहित्य के उपयुक्त है। कला पर दी सब-कुछ निर्भर रहेगा। इसलिए 
आत्लोचक को विषय की श्रेष्ठता अथवा होनता, सौन्दये अथवा कुरूपता, 
उपयोगिता तथा निरथंकता पर विवाद नहीं करना द्वोगा । डसे तो केवल्न यहद 
देखना होगा कि अभीष्ट-सिद्धि हुईं अथवा नहीं। उसे यद्द निश्चय करना पड़ेगा 
कि कल्लाकार जिस लच्य को लेकर चत्ना था उसकी पूर्ति हुईं अथवा नहीं । 
इसके अतिरिक्त न तो आल्लोचक को कुछ और पूछने का अधिकार है और न 
कल्नाकार पर दूसरा कोई उत्तरदायित्व ही है । काव्य-कुझ के सभी पुष्प, तरु 
लताएँ, वछरियाँ, कीट-पठंग कवि का मुख निरखा करते हैं; वह किसी को भी 
मनोलुकूल चुन सकता है। कवि को देवी स्वतन्त्रता प्राप्त है। यही अकाव्य 
सिद्धान्त दे । 
उन्नीसवी शती के मध्यमभाग तथा अन्तिम चरण मे, 
काव्य के मुख्य जैसा कि हम पहले संकेत दे चुके हैं, आलोचना-स्षेत्र 
विषयाधार मे विशेष प्रगति हुईं। आत्नोचना की विभिन्न प्रणा- 
लियों पर सम्यक्‌ रूप से विचार हो रहा था और 
उनके गुण-दोष भी गिनाए जा रहे थे । इसके साथ-साथ काच्य की श्रेष्ठता 


२०९2 आलोचना : इतिहास तथा सिद्धान्त 


पर भी विचार प्रस्तुत किया जाने लगा। श्रेष्ठ काव्य-रचना के लिए कत्नाकार 
को कौनसे यत्न करने चाहिएँ, किन आद्शों का अनुकरण क्‍यों और कैसे 
करना चाहिए, कैसी शेत्ली अपनानी चाहिए, ऐसे प्रश्नों पर भी आल्लोचक 
अपनी सम्मति समुचित रूप मे देते रहे । सबसे पहले इस प्रश्न पर विचार 
हुआ कि काव्य में किन विषयो का प्रयोग फत्नप्रद्‌ होगा ? काव्य के लिए प्राचीन 
युग के वीरों से सम्बन्धित विषय ही हितकर होंगे, क्योंकि वे ही विषय ऐसे 
होंगे जिनमे काव्य को आत्मा का पूर्ण प्रस्फुटन सहज रूप में होगा । यदि 
काव्य के विषय इधर-उधर से चुने गए और कल्नाकार प्राचीन पेतिहासिक वीरो 
की जीवन-सम्बन्धी घटनाओं के प्रदर्शन से विमुख रद्द तो उसमें वह काव्य 
की आत्मा की प्रतिष्ठापना सहज रूप में न कर पाएगा । इसका कारण यह है 
कि प्राचीन ऐतिहासिक विषयो में ऐसी हमता होती है कि वे शोप्न ही उच्च- 
स्तर पर प्रदर्शित होने लगते हैं और कवि की निञ्जी प्रतिभा को अधिक परि- 
श्रम नहीं करना पढ़ता। कवि स्वयं उस भव्य विषय से भेरणा अद्दण करता है; 
एक तो विषय ऐसे हो भव्य है दूसरे उसे कवि की प्रतिभा का सहारा मिल 
गया; और इसका फल यह हुआ कि उससें दुगुना प्रकाश आ गया। परन्तु 
यदि विषय साधारण अथवा छुद्र है तो कवि को उसे उन्नत बनाने मे अ्रत्य- 
थिक प्रयास करना पढेगा और उसकी शक्ति का दुरुपयोग होगा | इसका यह 
तात्पय नहीं कि साधारण विषयों अथवा साधारण जीवन से सम्बन्धित घट- 
नाओं पर काव्य नहीं रचा जा सकता | रचा अवश्य जा सकता दै परन्तु कवि 
की प्रतिभा पर इतना बोस पढ़ेगा कि कदाचित्‌ उस बोर को वह सेमाल ही 
न सके । और यदि उसने सेसाल भी लिया तो एक प्रकार से उसका दुरुप- 
थोग तो हुआ द्वी, क्‍योंकि वही प्रतिभा किसी श्रेष्ठ विषय का प्रतिपादन 
करती तो विपय तो चमक ही उठता कवि को परिश्रम भी न पढता; और 
दोनों के सहयोग से श्रेष्ठ काव्य का निर्माण दोता। प्राचीन तथा पौराणिक 
विषयों में अक्षय शक्ति निहित रहती है और जव-जब कवि इन विषयों को 
चुनता है स्वयं सी उनसे शक्ति अहण करता दै। कुछ लोगो का यह विचार द 
कि पौराणिक जीवन हमारे श्राधुनिक जीवन से इतना दूर दे कि हम यथाये 
तथा गम्भीर रूप में उसका समुचित प्रदुशन नहीं कर पायगे। परन्तु श्रेप्ड 
काच्य के लिए इसकी आवश्यकता ही क्या आवश्यकता तो केचल उन उन्नद 
भावों को हृद्यंगम करने की है जिनसे वे प्राचीन वीर प्रेरित हुए । यद्दी वह 
आवश्यक तत्त दै जो काव्याधार वनाया जा सकता दै। देश, काल इत्यादि 
की बाधा की तो कोई सम्भावना ही नहीं । कवि को तो केवल चद्र पॉरागिक 
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घटना चुन लेनी चाहिए जो हजारों वर्ष प्ले मानव-समाज को प्रभावित करती 
रही । वही आज भी प्रभावित करेगी | इसका कारण यह है कि उन पौराणिक 
' कथाओं मे मानव की अक्षय भावनाओं का स्पष्टीकरण है और मानव जब तक 
मानव नाम से आशभूषित है वे भावनाएँ डसे रुचिकर रहेंगी । इसके साथ- 
साथ इसका पुक और लाभ भी है। वह यह है कि आधुनिक प्माज अभी 
स्थायित्व नहीं अहण कर पाया है; - विरोधी आदर्श उसे विकत्न किये हुए हैं । 
साहित्य में जितना स्वेच्छाचार तथा उच्छ ड्र<ज्ञता फैल्ली हुईं है उतनी कहीं 
नहीं । इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे समय में दम ऐसे काब्यादशं अपनाएँ 
जिनके विषय में विरोध की सम्भावना ही न हो । इसका सबसे सरल साधन 
है थूनानी साहित्य का अध्ययन्न तथा उसके साहित्यादर्शों पर विचार तथा 
चिन्तन। इसका फल यद्द होगा कवि आधुनिक समाज का प्राणी मानसिक सन्तु- 
लगन, सुरुचि तथा धर्माचरण शीघ्र अपना लेगा । 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पौराणिक तथा ऐति- 
काव्य का ध्येय. द्वासिक जीवन से सम्बन्धित घटनाएँ ही श्रेष्ठ काव्य के 
लिए फलभद्‌ सममी गई । परन्तु उसके लिए कुछ और 
भी यत्न करने पडेंगे। कवि को ऐसे काव्यात्मक रूप में इन घटनाओं को अ्रस्तुत 
करना पढ़ेगा जो' उत्साहवर्धक तथा आनन्दृदायी हों। बिना आनन्दु-प्रदर्शन के 
उनका कोई प्रयोजन न होगा क्‍योंकि जैसा एक साहित्यिक मनीषी ने कहा 
है--राव्य दुःखद छणों से त्राण देता है; वह जोवन के वेषम्य को विस्खत 
करता है। और श्रेष्ठ कक्ना का भी यही ध्येय द्ोना चाहिए : कल्ना की सफ- 
लता आनन्दु-प्रसार में ही है। इसज्िए कवि को तो पहले एक विशिष्ट तथा 
पौराणिक विषय चुनना द्वोगा--ऐसा विषय जिसके प्रदर्शन द्वारा हमारी मानवी 
शक्तियां विकास पाएँ, ऐसा विषय, जो दमारे अ्रगाध भावना-संसार को तरं- 
गित करे । तत्पश्चात्‌ सम्पूर्ण काय को डसे इस प्रकार प्रदर्शित करना पड़ेगा 
कि श्रन्‍्त में हमारे ऊपर केवज्न एक व्यापक तथा स॒पष्ट प्रभाव पडे | उस कार्य 
के अनेक स्थलों में गहरा तथा आन्तरिक सम्बन्ध अपेक्षित होगा और यधपि 
वे अल्ग- अ्त्वग विशेष रूप से महत्वपूर्ण न दो परन्तु अन्त में अनेक स्थलों 
के समायोंग के फल्लस्वरूप जो प्रभाव पडे वह आननन्‍दुदायी, प्रभावपूर्ण तथा 
उत्साहवर्धक अवश्य हो । इस दृष्टि से कवि मे तीन युण होने चाहिएँ--पहला 
पौराणिक विषय-चयन की रुचि, दूसरा, कार्य-संगठन-चसता तथा तीसरा, श्रेष्ठ 
अभमिव्यंजना की पद्चचान । 
काव्य की शैली केशी होनी चाहिए १ वद अत्यधिक अल्लंकृत हो 


ना 
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काव्य-रोली. अथवा सरल ? अलंकृत शैली में क्या दोष हैं! 
इन प्रश्नों के उत्तर के फलस्वरूप यद्द नियम मान्य 
हुआ कि अलंकृत शेली श्रेष्ठ काव्य के लिए अधिक उपयुक्त न होगी। 
यद्यपि आधुनिक कवि कुछ पुराने कवियों की क्राब्य-परम्परा को अपनाकर 
अत्यधिक आलंकारिक शैत्ली का प्रयोग करने लगे हैं परन्तु उसका प्रभाव 
अच्छा नहीं पड़ता । भ्रत्यधिक अलंकृत शेल्ली पाठक को पथ-स्रष्ट कर देती है: 
घह विषय की महत्ता पर ध्यान न देकर शैक्नी पर अधिक ध्यान देने लगता है 
ओऔर अन्त में यह समझने लगता है कि शेत्नी ही काव्य का श्रेष्ठ गुण होगा। 
परन्तु जेसा हम स्पष्टतया कह चुके हैं विषय की हो महत्ता प्रमुख रूप में रदेगी। 
सरल तथा सुरुचिपूर्ण शैत्नी ही श्रेष्ठ काव्य के क्षिए फत्षप्रद होगी। प्राचीन 
कवियों की रचनाएँ इसी कारण श्रेष्ठ हैं कि उनका विषय महत्त्वपूर्ण है, उनमें 
नैतिक भावना उच्च कोटि की है, उनमें हमारे भाव-संसार को सतत तरंगित 
करने की शक्ति है और उसकी शेज्ी सरत्न तथा प्रभावशात्री है। भावों की 
गम्भीरता तथा अभिव्यंजना की सरत्वता उनकी शैत्ञी के श्रेष्ठ गुण हैं। इस 
दृष्टि से प्राचीन यूनानी काव्य का पठन-पाठन, अध्ययन तथा चिन्तन और 
भी फल्नप्रद होगा। उनका शाव्दिक अनुकरण हमें नहीं करना चाहिए, परन्तु 
उन्हीं के आदुर्शों का प्रतिपालन श्रेष्ठ काव्य की आत्मा का विकास करेगा | 
शैलियों में सर्वश्रेष्ठ शेल्ली को हम 'भव्य अथवा उन्नत 
भव्य शैल्षी के तत्व शैली? के नाम से सम्बोधित कर सकते हैं। भव्य 
शैल्ली के उदाहरण साधारणतया यूनान के आदि- 
कवि होमर में ही प्रदर्शित होंगे। इस शैज्ञी के तीन झुख्य आधार हैं--पदला 
आधार तो है कवि का निजी नेतिक तथा शआवुर्शवत्‌ जीवन; दूसरा है काच्य- 
प्रतिभा, तीसरा सरत्ध तथा गम्भीर अभिव्यंजना और महत्त्वपूर्ण तथा चिशिष्ट 
विपय-चयन । भव्य शेली का विकास सम्पूर्ण क्षेत्र में ही होगा--थक्‌-एथक्‌ 
स्थलों में इसका विकास नहीं हों पाएगा। कवि की का्य-संगठन शक्ति से 
इसका भ्रान्तरिक सम्बन्ध होते हुए यह सम्पूर्ण काव्य में आदि से अन्त तक 
प्रदर्शित रहेगी । इस विवेचन के साथ-साथ यह कद्दना असंगत न होगा कि 
इस शैली में कुछ ऐसे रहस्य है. जिनका उदघाटन अ्सम्भव है। हम केवल 
डसके वाह्याकार की ओर ही संकेत कर सकते हं। अभिव्यंजना जब सर्वागीण 
रूप से आदुर्शवत्‌ होंगी अथवा मानवी भाव जब उच्चातिडच्च स्तर पर प्रदर्शित 
होगा तभी इस शेल्ली का जन्म और विकास होगा। भ्रानन्दातिरेक, हुःख की 
पराकाप्ठा अ्रथवा किसी भी भावना के चरम प्रदुर्शश में इस शली का दर्शन 
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मित्ष सकेगा । 

आदुर्श काव्य तथा आदर्श शेढ्वी के गुणानुवाद के 
थुग तथा कला साथ-साथ काव्य-कत्ञा तथा काव्य-शक्ति, अलुवाद- 
कला तथा आज्योचना-सिद्धान्त पर भी कुछ विचार 
मित्नते हैं। काव्य-कला के विकास तथा उसके श्रेष्ठातिश्रेष्ठ प्रयोग के ल्षिए यह 
आवश्यक है कि उस युग में भी श्रेष्ठता हो । श्रेष्ठ युग ही श्रेष्ठ कलाकारों 
का जन्मदाता हो सकेगा और जब-जब थुग द्वीनावस्था को प्राप्त होगा काच्य 
भी निष्माण तथा निक्ृष्ट होता जायगा । इस तथ्य का इतिद्दास साक्षी है। यूनान 
की जो प्रतिष्ठा चौथी तथा पाँचवीं शी में थी फिर उसे प्राप्त न हो सकी 
और उसी समय उसका साहित्य भी सर्वश्रेष्ठ रहा | कल्लाकार की व्यक्तिगत 
श्रेष्ठता तथा युग एवं देश की सप्लुन्नत दुशा दोनो के सहयोग के ही फल्न- 
स्वरूप श्रेष्ठ काव्य-कंत्ञा का जन्म हुआ है और भविष्य में भी होगा । यही 
कारण है कि एलिज़बेथ के समुन्नत समय में सर्वश्रेष्ठ साहित्य की रचना हुईं । 
काव्य का प्रपुुख लक्ष्य है जीवन की भमीमांसा। 
काव्य का स्वरूप. काच्य जीवन के अनेक स्थल्लो और विभिन्‍न स्तरों का 
अनुसन्धान करके उन विशिष्ट तत्त्वों की ओर संकेत 
करता है जो अमर हैं, अनन्त हैं और मानव-हृदय में आदि काल्न से प्रकाश 
पाते आए हैं। इस दृष्टि से काव्य सभ्य-समाज की मानसिक अजुभूतियों का 
अमर-कोष है। उसी पर समाज तथा युग की प्रगति निर्भर रहेगी, क्योंकि उसी 
से भावी युगों को प्रेरणा मिल्षेगी और मानवी-सम्यता का विकास होगा। काव्य 
में बस्तुतः एक ऐसी देवी शक्ति निद्चित रहती है जिसका विवेचन सरल 
नहीं । यह देवी शक्ति जीवन के रहस्यों को खोल्नती च्षती है; उसके प्रश्नों 
का दक्ष हाँ दती है; उसकी जटिलताओं की व्याख्या करती है | उसकी व्याख्या 
नैतिकता से ओत-प्रोत रहती है और उन्नत भाषों का संचार किया करती है । 
नैतिकता, काव्य-कल्ा का विस्तृत क्षेत्र है; जीवन की व्याख्या उसका भ्राण है; 

श्रेष्ठ काव्य-विषय उसका शरीर है| 
अठारहवीं शती के अन्तिम चरण में प्राचीन महा- 
अनुवाद के नियम काब्यों के अनुवाद की एक लह्दर-सी चल्न पडी थी 
और इसल्लिए यद्द आवश्यक था कि उन्नीसवीं शत्ती 
के आलोचक उच अलजुवादों का मूल्यांकन करते और अलुवाद-कल्ला के कुछ 
विशिष्ट सिद्धान्त निर्मित करते। जो-जो अनुवाद प्रस्तुत थे उनके आधार पर 
अनुवाद-कल्ना-सस्बन्धी जो सिद्धान्त बने उनमे सबसे महत्वपूर्ण सिद्धान्त यह 
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था कि शब्दाजुवाद कभी भी श्रेष्ठ नहीं होगा और जब तक अलुर्वादक की गति 
दोनों भाषाओं में एक-सी न होगी अनुवाद निम्न कोटि का ही रद्देगा । पिछुछी 
शरत्ती के अनुवादों की सबसे थड़ी कमी यह थी कि उन्होंने अनुवाद के लिए 
पुक विशेष शब्दावत्नो का निर्माण कर लिया था जिसके कारण अनुवाद का 
अस्वाभाविक हो जाना अ्रनिवार्य हो गया। अजुवाद का प्रधान तत्त्व प्रसाद गुण 
है । जब तक भाषा में प्रवाह नहीं, स्पष्टवा नहीं, भव्यता नहीं तथा विचारों का 
पूर्णरूपेण विकास नहीं, तब तक अछुवाद श्रेष्ठ न होगा । श्रेष्ठ अनुवाद वही 
होगा जो दोनों भाषाओं के ज्ञाताओों को समरूप से आकर्षित करे। 
आलोचना-केन्न के विशिष्ट विचारों में सबसे महत्त्वपूर्ण 
आलोचना तथा. विचार भ्रात्नोचना तथा संस्कृति के आन्तरिक सम्पन्ध 
संस्कृति में प्रस्तुत हुआ । ज्ञान-वृत्त के फत्न का द्वी नाम 
संस्क्ृति है; और संसक्षति का आ्त्नोचना से गहरा 
सम्बन्ध है, क्‍योंकि श्राल्नोचना का मुख्य ध्येय है ज्ञानाजन। चह श्षानका 
माध्यम है और उसी की सद्दायता से क्लान-कोप की पूर्ति होती रहती है जो 
आगे चलकर संस्कृति का रूप ले लेती है। सफल्न तथा श्रेष्ठ आल्ोचक वही 
है जो नवीन विचार को जन्म दे । ये ही नवीन विचार ज्ञान की शद्डुला बनाते 
जायेंगे जो भ्रागे चलकर सभ्यता तथा संस्क्ृति की पुप्पसात्ना के रूप में विक- 
सित होगी । वस्तुतः आल्ोचना ज्ञानाजेन तथा उसके प्रसार की एक विशिष्ट 
शेत्री है। जिस प्रकार विद्युत:-छुटा एक क्षण में ही समस्त आकाश को प्रकाश- 
मान्‌ कर देती है उसी प्रकार आलोचना-कला विचारों का प्रकाश फेलाती 
रहती है। विचार द्वी भावी संस्कृति के सूलाधघार हैं। संक्षेप में आ्रालोचकों का 
प्रधान गुण दे निष्पक्षता । वे जल में कमल के समान रद्दकर साहित्य की 
परख निष्पन्न रूप में किया करते हैं। अपनी सरल सहानुभूति द्वारा वे 
साहित्य-प्रांगण में सदन रूप मे विचरण करते हुए नवीन विचारों को जन्म 
दिया करते हैं, साहित्य का महत्त्व स्पष्ट करते रहते हैँ, और संस्कृति की नींव 
धुद्द करते हैं । 
उन्‍नीसवीं शी के मध्यकालीन झालोचनात्मक साहित्य 
प्राचीन नियमों की के सूच्म विश्लेषण के उपरान्त कद्ाचित्‌ यह धारगा 
पुनरावृत्ति पुष्ट होंगी कि वास्तव मे इस समय की आलोचना- 
प्रणाली में प्राचीन थ्राज्नोचना-प्रणाली की श्रभक 
मान्यताएँ नवीन रूप में पुनः अवतरित हो रही हैं । काव्य के विशिष्ट तच्चा 
की समीक्षा करते हुए अरस्तू ने भी श्रप्ठ विषय-चयन भर उन्नत शली को 
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आवश्यकता प्रतिपादित की थी। “विषय-चयन पर ही सब-कुछ नि्ेर 
रहेगा”, इसको भी सत्यता उन्होने ही पहले-पद्चल प्रमाणित करने का प्रयास 
किया था। काव्य में, कारय के सम्पूर्ण संगठन पर भी उन्होंने विशेष जोर 
दिया था, परन्तु उस काल में जब ये सिद्धान्त बने, साहित्य बहुत कर्म था 
और उसी के आधार पर बने हुए आल्ोचनात्मक नियमों को सर्वंगत मान ज्लेने 
में कठियाई भी थी। इस युग में जब साहित्य का कोष भरा-पूरा हुआ और 
वे ही नियम फिर से विभिन्‍न रूप मे प्रस्तावित हुए तो उनकी सर्वंगत सान्‍्यता 
में कोई विरोध नही प्रस्तुत हो सका। भव्य तथा उन्‍नत शैत्नी के भी जो तत्त्व 
रोमीय आज्ोचकों ने गिनाए थे उन्हीं को थोढ़े-बहुत परिवर्तित रूप में हस 
काज्न में सी मान त्षिया गया। गम्भीर तथा संयत शेल्नी के द्वारा मानव की 
झनेक उन्‍्तत तथा भव्य भावनाओं की अभिव्यक्ति अत्यन्त सहज रूप में हुईं 
है और कदाचित्‌ द्योती भी रहेगी। सभी देशों के श्रेष्ठ स्ाहित्यकारों ने इस 
शेज्नी का सफल्न प्रयोग किया है । 

इस काल के आलोचकों ने प्राचीन यूनानी तथा रोमीय भ्राज्नोचनात्मक 
सिद्धानतों को नवीन रूप में पुनः क्‍यों प्रतिपादित किया इसका एक विशेष 
कारण है | इस शती के प्रथम चरण के आल्लोचकों ने, पिछली शी के साहित्य- 
कारों की अनेक रचनाओं से असन्तुष्ट तथा क्रोधित होकर नवीन सिद्धान्तों का 
निर्माण किया और यह आवश्यक भी था कि नवीन थुग की आवश्यकताश्रों 
के लिए नवीन सिद्धान्त भी बनते। परन्तु आलोचकों का असन्तोष और 
विरोध इस दृदू तक बढा कि जो भी सिद्धान्त पिछली शती के आल्ोचकों ने 
सफलतापूवक साहित्य-निर्माण में प्रयुक्त किये थे सबको दूषित प्रमाणित करके 
उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इसका फल, जेसा कि हम पहले कह 
सुके हैं, हानिकारक हुआ । साहित्यिक स्वतन्त्रता इतनी बढ़ गई कि उसका 
नियन्त्रण असम्भव-सा हो गया। और जब यद्द नवीन थुग अपनी किशोरा- 
वस्था में था तो उससे स्थायी सिद्धान्तों की माँग भी बेकार थी। नवीन 
सिद्धान्त प्रयुक्त तो हो रहे थे, परन्तु उन्होंने स्थायित्व नहीं प्राप्त किया था 
ओऔर प्राचीन सिद्धान्तों पर प्रतिबन्ध तो छग द्वी खुका था। इस विषम परि- 
स्थिति में अनेक साहित्यकारों ने मनमाने रूप मे साहित्य-रचना करनी आरम्भ 
की और इतनी अधिक मात्रा में साहित्य-विर्माण होने क्षमा क्रि डखकी 
श्रेष्ता तथा हीनता पर विचार करना असस्भव दो गया। और यह निर्णय 
करता भी कौन ? जो लोग इस कार्य में संज्रग्न हुए वे राजनीति तथा सामा- 
जिक रूढ़ियों से इतने दुबे हुए थे कि उनमें न तो ज्मता थी और न सद्दाजु- 
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भूति । उन्होंने विरोध ही किया और इस विरोध का फूल यह हुआ कि नवीन 
साहित्यकारों ने भी एक बाढ-सी ला दी और विरोधी दुल्ल थोड़े-वहुत द्वाहाकार 
के पश्चात्‌ बिलकुल शान्त हो गया । श्र रोमांचक साहित्यकारों का बौलवाला 
हो गया और आगे चलकर धीरे-धीरे विच्छ ड्ुलता फेलने लगी। जब तक 
साहित्य-रचना श्रेष्ठ कक्लाकारों के हाथ की वस्तु थी उसमें गुण-ही-गुण प्रस्तुत 
हुए, परन्तु ज्यों ही निम्न कोटि के कल्लाकारों ने रोमांचक भावनाओं की भ्रि- 
व्यंजना आरम्भ की, दोष-ही-दोध प्रस्तुत होने छगे। अब आलोचकों को 
सतक होना पडा और कुछ ऐसे नियमों की मान्यता स्थापित करनी पढ़ी जो 
तत्कालीन साहित्य में स्थिरता लाते और उन्हे नियन्श्रित करते । और यह कार्य 
उन्‍नीसवी शतो के प्रथम तथा मध्य चरण के समाप्त होते-होते सन्‌ १८६५ ई० 
में पूर्ण भी हुआ । इसका विवेचन हम पिछले प्ृृष्ठों में दे चुके हैं। जो भी 
आक्ोचनात्सक नियम इस काल्न में वने उनकी मान्यता शती के अन्त तक 
रही ! केवल भ्रन्तिम दुस वर्षो में ही दो-एक नवीन साहित्यादुर्शों के दर्शन 
होते है जिनका वर्णन शेष है। 
इस शती के अन्तिम दुस वर्षा में जो काव्य-सिद्धान्त 
नवीन सिद्धान्त तथा आलोचना-अणात्ली श्रस्तुत हुई उस पर भ्रन्य 
यूरोपीय देशों की आल्लोचना-प्रणाली की छाप स्पष्ट 
है । विशेषतः फ्रांसीसी आलोचना-प्रणात्नी से प्रेरित होकर ही ये नवीन नियम 
बने । साहित्य का प्रमुख लच्य है आनन्दालुभूति देना और जो साहित्य 
जितनी अधिक और जितनी गहरी अनुभूति देगा, उतना ही श्रेष्ठ होगा। 
जिस क्षण लेखक अथवा कवि की भ्रज्वलित आत्मिक ज्योति की किरण पाठक 
के मनस्तत्न को छ लेती है वही क्षण वास्तव में आनन्द का कोप है और जो 
भी लेखक अथवा कल्ाकार ऐसे ज्षणों को जितनी ही अधिक संख्या में निर्मित 
करेगा और जितनी देर तक उन्हें प्रज्वलित रखेगा वह उतना ही श्रेष्ठ होगा। 
दीपक की भ्रज्वलित ज्योति-शिखा को पतंगे छूकर दृट जाते हैं ओर वार-बार 
फिर आनन्दूवश वहीं आते हैं; उसी प्रकार कन्नाकार के काव्य की दीप-शिखा 
ज्यौ-ज्यों पाठकों के हृदय को छूती रहेगी त्यों-त्यो उन्हें श्रतीम आनन्द का 
अनुभव होगा और वे भी बार-बार कल्लाकार की कविता को हृदयंगम करने का 
प्रयत्न करेगे । 
इस मौलिक सिद्धान्त के साथ-साथ काव्य में शब्द* 
शैली का लक्ष्य. सम्बन्धी नियमों पर भी विचार हुआ । मानव को 
अपार अलनुभूतियों की अ्रभिन्‍्यंजना के लिए ऐसा 
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ज्ञात होता है कि एक विशाज्ञ शब्द-कोष की आवश्यकता है; परन्तु ऐसा 
होते हुए भी यह नियस श्रेष्ठ है कि किसी भी एुक प्रकार की अनुभूति को 
झअभिव्यंजना के लिए एक ही शब्द विशेष है। ज्यों ही कवि वद शब्द ढ्ढ़ 
निकालता है उसका प्रभाव अटल तथा अमिट हो जाता है । ज्यों ही हम अलु- 
भव करना आरम्भ करते हैं त्यो ही उसकी अ्रमिव्यक्ति भी करना चाहते हैं, 
परन्तु हमारी अभिव्यक्ति की क्राज़्ता ल्ालसा हो रद्द जाती है, क्योकि हम 
ठीक शब्द सोच नहीं पाते । जेसे-तेसे हम अभिव्यक्ति तो कर लेते हैं परन्तु हम 
पन्तुष्ट नहीं होते और यही सोचते हैं कि यह बात और भी श्रच्छे तथा प्रभाव 
पूर्ण ढंग से कद्दी जा सकती थी । इसी खोज में व्यस्त रहना और भाव-विशेष 
के त्िए शब्द-विशेष को ह्ढ़ निकालना ही शैक्षी का प्रधान लक्ष्य है। जिस 
प्रकार से र॒त्नजटित हार मे ज्यों द्वी बीचो-बीच हीरे की कणिका जड़ दी जाती 
है उसका आकर्षण पूर्ण हो जाता है उसी प्रकार शब्द-विशेष की सफल 
खोज के पश्चात्‌ शेक्नी का सौन्दर्य हृदयआद्दी हो जाता है। इस नियम को 
झनेक रोमांचक कवियों ने अनायास ही मान लिया था। उन्नीसवीं शी के 
अनेक श्रेष्ठ कल्नाकारों ने इस सिद्धान्त के मद्त्व को पूर्णरूपेण समझकर 
अत्यन्त सौन्दर्यपूर्ण साहित्य की रचना की है । 
आल्लोचना-क्षेत्र मे तो जो मौलिक तथा विशिष्ट नियम 
आलोचना के मोलिक बना उसको समता कदाचित्‌ किसी भी अन्य युग 
नियम की आलोचना-प्रणाज्ञी से नहीं दो सकती | अब तक 
आल्ोचक का प्रधान काय यह समझा जाता था कि 
'बद् अपना साहित्यिक निर्णय प्रकाशित करे, साहित्यिक रचना के गरुण-दोष 
की परख करे और पाठकवर्ग को उसके गुण-दोष का परिचय दे । रोमांचक 
आल्लोचकों ने भी घूम-फिरकर थोड़े-बहुत अंशों में इन्हीं आदुर्शों को श्रेयस्कर 
समझा था और साहित्य के गुण-दोष की परख वे आल्लोचक की सद्दायता से 
ही करना चाहते थे। इसी कारण उन्होने आलोचक को सभ्यता तथा सस्क्ृति 
का अभिभावक तथा पोषक कद्ा था, क्‍योंकि ज्ञानाजन मानव की नेसर्गिक 
प्रवृत्ति है और साहित्य ही अपार ज्ञानागार है। इस युग की नवोन आल्ोचना- 
प्रणात्ञी की व्याख्या करते हुए यद्द सिद्धान्त बनाया गया कि शझाज्ोचक का 
- मानस चित्र खींचने वाले केमरे के समान होना चाहिए । चित्र खीचने वाला 
जिस व्यक्ति अथवा दृश्य का चित्र खींचना चाहता है, उस ओर केमरे को स्थिर 
करता है और ज्यों ही दश्य अथवा व्यक्ति का सम्पूर्ण चित्र शीशे की परिधि 
में आ जाता है त्यों ही वह बटन दुबाता है और सम्पूर्ण चित्र शीशे पर 
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अंकित हो जाता है। उसी प्रकार आलोचक को अपने मस्तिष्क तथा रसेन्द्रियों 
को कैमरे के शीशे के समान साहित्यिक कृति की ओर एकाम्म करके उसका 
सम्पूर्ण तथा योगिक प्रभाव अहण करना चाहिए | तदुनन्‍्तर उन अभावों को 
अन्य स्थायी प्रभावों के आधार पर आँकना पड़ेगा और अपने स्छृति-कोप में 
सुरक्षित अनेक काल्पनिक तथा आध्यात्सिक अनुभूतियों के समत्ष उनको रखकर 
उनका संशोधन तथा परिष्कार करना पढ़ेगा और चिन्तन तथा मनन द्वारा उसकी 
श्रात्मा को हृदयंगम करके उत्कृष्ट शैली द्वारा उसे प्रकाशित करना पढ़ेगा। 
जिस प्रकार चित्र खीचने वाला चित्रांकित शीशे को अनेक रासायनिक मसालों 
द्वारा अंधेरी कोठरी में स्वच्छु करता है और उसे चिकने कागज पर श्रंकित 
करता है, उसी प्रकार आलोचक को अपनी अलुभूतिया के रसायनों से उन्हे 
शुद्ध करके, चिन्तन तथा मनन द्वारा उन्हे स्वच्छु करके, स्पष्टतया व्यक्त करना 
चाहिए । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि आल्लोचक का प्रसुख ल्क्य कवि 
के गुणों को हृदयंगस करके उसकी विवेचना करना भौर तत्पश्चात्‌ उसे स्पष्टतया 
व्यक्त करना है | इस काय मे सफल होने के क्षिए यह आवश्यक है कि आहलो- 
चक में आनन्दानुभूति की भ्ाकांक्षा सतत प्रस्तुत रद्दे, जो विवेचन में परिणत 
होकर स्पष्ट रूप में व्यक्त होती जाय । 

यह कहना श्रत्युक्ति न होगी कि इस नवीन तथा मौलिक आलोचना 
प्रणात्री मे नेक दोष दिखलाई दुगे। पहले तो इस प्रकार की आलज्लोचना के प्रयोग 
मे अत्यधिक धेर्य तथा सददनशीक्ृता की आवश्यकता पड़ैगी और अलोचक को 
इस महायज्ञ में अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व को न्‍्योछ्ावर कर दैना होगा भोर उसे 
एक ऐसी सद्भावना द्वारा साहित्य को परखना होगा जिसमें शक्ति नहीं होगी । 
इसका अर्थ यह हुआ कि डसमें तके की न वो कोई उपयोगिता होगी और न 
उसका कोई स्थान; ओर साथ ही इस श्रणात्ी में रसाजुभव पर ही इतना 
अधिक उत्तरदायित्व रहेगा कि उसके अनेक स्थल अछूते रह जायेंगे। यह भी 
मानना पडेगा कि केवज्न नेतिकता अथवा आनन्दाजुभूति का ही विश्लेषण 
आल्लोचना न कददलाएगी | कुछ आलोचक तो यहाँ तक कद्द बेंढेंगे कि उन 
आनन्दानुभूति के उणों का मूल्य ही क्या ? और फिर सबके लिए यद्द सम्भव 
भी तो नहीं कि वे पूर्णतया आनन्दालुभूति कर सके, उस अनुभूति के झाधार 
का विवेचन करें, तत्पश्चात्‌ उसे शल्ली के माध्यम से दूसरों तक ले जायें । 

परन्तु इस सिद्धान्त की मौलिकता तथा इसके सार्वजनिक प्रयोग पर 
किसी को सन्देद्द नहीं हो सकता । यह ऐसा सिद्धान्त द्ू जों सभी देशों के 
आलोचक साहित्य की परख में व्यवह्वत कर सकते हैं । कबि को रचना से सभी 
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पाठकवर्ग कुछु-न-कुछ रस ले ह्वी सकते हैं और थोडढ़े-बहुत रूप में सभी उस 
अनुभूति के आधार भी स्पष्ट कर ल्ंगे। सभी भाषाओं तथा देशों के साहित्य 
की आलोचनात्मक परख इस सिद्धान्त द्वारा सफल्न रूप मे होगी। कदाचित्‌ 
आल्योचना-क्षेन्न में अरस्तू के युग से लेकर आज तक इस सिद्धान्त के समान 
वूसरा अन्य मद्त्वपूर्ण सिद्धान्त नहीं बना। इसके सर्वंगत प्रयोग की संभावना 
पर ही इसकी इतनी अधिक मद्दत्ता है। 
$ छे ३४ 
उन्नीसवीं शी के अन्त तथा बीसवीं के आरम्भ से 
आधुनिक युग. द्वी आधुनिक साहित्य का जन्म होता दै। इस युगकी 
का वातावरण प्रकृति तथा भ्रवृत्ति, इश्टिकोण तथा रुचि, आदुर्श तथा 
प्रयोग सबकी साहित्यिक समीक्षा अत्यन्त दुष्कर दै। 
इसके अनेक कारण हैं। पद्ला तो यद्द कि यद्द युग दसारे इतना पास है कि 
व्यापक तथा बाह्यवादी रूप से इस पर विचार नहीं दो सकता; और दूसरे इस 
युग की मान्‍्यताएँ भी किसी स्पष्ट रूप में अब तक स्थिर नहीं दो पाईं । यह 
भी दो सकता दै कि जो भी लेखक आजकलत्न त्तोकप्रिय तथा महत्त्वपूर्ण हें अपनी 
श्रेष्ठातिश्रेष्ठ कृति शायद ज्षिख ही रद्दे हों अथवा उसकी सम्भावना दी दो | 
आधुनिक थुग वादों का युग भी है और जहाँ वादों को प्रश्नय मिला 
विवाद अवश्यम्भावी होगा | राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, 
तथा अन्‍्तर्शष्टीय कारणों से यह युग खबसे अधिक जटिल तथा विषम हो गया 
है और इन कारणों की साधारण समीक्षा के उपरान्त ही दम इन प्रचत्तित वादों 
का रूप-रंग तथा उनके प्रधान तत्चों को परख सकेगे। उचन्नीसवीं शत्ती का 
अंग्रज्नी समाज सम्पन्नता तथा सन्तोष की दृष्टि से अपनी पराकाष्ठा पर था। 
देश सें इतनी शान्ति थी तथा राजनीतिक दृष्टि से देश को इतनी समृद्धि प्राप्त 
थी कि ल्ञोगों का यह विश्वास-सा द्वो गया था कि ईश्वर बढ़ा न्‍्यायी है और 
संसार की निधियाँ इतनी अपार हैं कि उनकी समाप्ति कभी भी नहीं हो 
सकेगी । व्यापारी तथा व्यवसायी-समाज दि्न-प्रतिदिन उद्नति कर रहा था और 
साम्राज्य की नींव सुदृढ हो रद्दी थी । ऐसे समय कोन ऐसा व्यक्ति था जो राज्य- 
मद्विषि तथा देवी वरदान के गुण-गान न करता | कवियों ने गुयाजुवाद के पुल 
बॉधने आरम्भ किये, क्योकि काव्य तो समाज का प्रतिबिम्ब है और इस उननी- 
सववी शती की साम्नाज्य-ल्तिप्सा तथा लच्मी पूजन एक प्रकार से अनेक कवियों ने 
धर्म रूप में अपना त्रिया था । 
परन्तु ठीक इसी समय कुछ ऐसी घिषम परिस्थितियाँ धीरे-धीरे प्रस्तुत 
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होने लगीं, कुछ ऐसे शत्रु सिर उठाने क्वगे कि इस शती को नींव हिलने लगी। 
सभी राष्ट्रीय, राजनी तिक, धार्मिक तथा थ्रार्थिक आदर्शों पर कुठाराघात होने 
लगा और व्यवसायी समाज विह्ल्त हो उठा | जिस प्रकार श्रनेक सुन्दर पुष्पों 
मे कॉट अवश्यमेव द्वोते हैं उसी प्रकार प्रत्येक सम्पन्न तथा समृद्ध देश में 
विप्लचकारियों का भी जन्म हों जाता है । इंग्लिस्तान की व्यापारिक सम्पत्नता 
दी उसके वेषस्थ की मूल कारण हुईं । साम्राज्यवाद तथा पूँ जीवाद के उभय- 
चक्र ने अनेक विषम परिस्थितियों को जन्म दिया जिनका परिणाम बीसवीं 
शताब्दी आज तक अनुभव रही है। कत्न-कारखानों की प्रगति के कारण समाज 
में अनेक नवीन वर्गों का जन्म होने लगा जिनके आदु्शों तथा उद्देश्यों में 
जमीन-आसमान का फके स्पष्ट हुआ और जो आगे चलकर दन्द्र का रूप अहण 
करने लगा । इसी ने श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग तथा श्रष्ठ च्ग को जन्म देकर तथा 
पोषित करके ऐसे घातक कीटाणुओं को प्रश्रय दिया जिसके द्वारा आज तक के 
आधुनिक समाज का सम्पूर्ण शरीर विकल है। ज्यों-ज्यों ब्यवसायी-समाज 
सम्पन्न होता गया और साम्राज्यवाद की नींव खुद होती गई वस्यॉ-त्यों वेकारी, 
वर्ग-विरोध, गरीबी इत्यादि का भी प्रसार होने लगा । मशीन-युग का पौषित 
सानव केचल मशीन होकर रह गया; उसे मानवी आदर्श अुल्लाने पडे; उसे 
मानवता को विदा देनी पड़ी । 

धार्मिक-क्षेत्र में तो जो विषमता फैली उसका कहना ही क्या | अरब 
तक तो हेश्वर न्‍्यायी था, भनुष्य उसका प्रतिबिस्व था, स्व था, नके था, 
विश्वास था, मुक्ति की सम्भावना थी; परन्तु कुछ लोगो ने यद्द प्रमाणित करना 
आरम्भ किया कि ईश्वर है हो नहीं, स्वर्ग मिथ्या है, नक॑ हमारे भय की परा- 
काप्ठा है और जीवन-संधर्ष ही सबसे अधिक प्रमाणपूर्ण शास्त्र है। उन्‍नीसवीं 
शी के अन्तिम चरण में दो-चार ऐसी पुस्तकें प्रकाशित हुईं जिन्होंने ईश्वर 
पर से विश्वास उठा दिया और यह सिद्ध किया कि मनुष्य कुछ परिस्थिति- 
विशेष द्वारा प्रगतिपूर्ण प्रकृति के अनेक जीव-जन्तुओं के आधार पर ही स्व- 
निर्मित है। ईसाई धर्म-पुस्तक की मनुप्म्र-जन्म-विपय्रक कहानी किसी सी अ्रंश 
में सत्य नही। सच्ुष्प तो आदि पुरुष वानरों का वंशज है भोर संसार के सभी 
प्राणी एक शक्तिशाली प्राकृतिक शक्ति के कारण स्वतः जन्म लेते ह और अपनी 
निजी शक्ति के अनुसार जन्मते और मरते हैं। मनुष्य तो प्रकृति की प्रयोग- 
शाला का एक रसायन-मात्र है । धर्म-पुस्तक पर से विश्वास की माया हृढते 
ही धमध्यक्षों के निजी जीवन की व्याख्या आरम्भ हुई ओर उन्द भी व्यव- 
सायी-मान्न ठद्दराकर ( क्‍योंकि धर्म की सेवा ही उन्हें जीवन-प्रापन का सहारा 
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दिये थी ) उनकी खित्ली डडाई गईं। अविश्वास की बाढ इतनी बढ़ी 
कि सभी धार्मिक तत्त्वों का सूचम विवेचन होने क्या और तक की कसौटी पर 
सब की परख आरम्भ हुईं | तके-सूर्य ने अन्ध-विश्वास के बादलों को छिन्न- 
मिन्‍न कर दिया और साथ-द्वी-साथ सजुष्य के सभी विश्वस्त आदुर्श मूर्तियों 
को खण्ड-खण्ड करके फेंक दिया। धर्म की बेडियाँ कटते दो और ईश्वर की 
अन्त्येष्टि क्रिया होते ही मानव अपनी शक्ति के आधार पर अपनी संसार-यात्रा 
पर निकल पढ़ा । उसके सभी विश्वास छिन गए; सभी सम्बल्ल लुट गए । 
कद्दाँ तो समाज के ऊपर एक पहद्दाढ़ फटा ही था कि एक दूसरा पहाड़ 
भी शीघ्र ही फट पढ़ा। प्रथम महायुद्ध छिढ़ गया । जनता युद्ध के लिए तैयार 
की जाने ल्गी। राष्ट्र-ध्वज-वन्दन होने क्षण। साम्राज्य की रक्षा का बिगुल्न 
बजा; स्वतन्त्रता तथा भ्रजातन्त्र की रण-मेरी निनादित हुईं । देश के स्वस्थ 
नवयुधक देश की रक्ञार्थ अपने प्रायों की आहुति देने पर तत्पर धोने लगे। 
चार वर्षों तक यद्द महायुद्ध नरमेध के रूप मे द्योता रद्द और अ्रन्त मे लगे 
हुए झणडे उखाड़ फेंके गए और उखड़े हुए मंडे फिर से ज्वगा दिये गए ।' 
युद्ध से पदल्ते राजनीतिज्ञों ने यह विश्वास दिलाया था कि जो भी बव्यक्तित 
इस समय देश के हवन-कु््ड में श्राणों की आहुति देगा अमर होगा और 
देश के इतिद्ास मे उसका नाम स्वर्णात्तरों में लिखा जायगा। उन्हे यह 
विश्वास दिलाया गया था कि रणभूमि में शत्रु की हार होते द्वी प्रजातन्त्र 
आदर्श में चार चाँद लग जायँगे और एक ऐसा नव विहान आयगा जिसकी 
करपना नहीं हो सकेगी । उन्होंने शपथ खाईं थी कि जिन आदुर्शों के त्षिए 
उन्होंने शस्त्र उठाया है वे मानवी आदुश हैं और ज्यों ही उन आदुर्शों की 
सुरक्षा हुईं व्यों ही उनका प्रायोगिक रूप भी सामने आयगा और घी-दूध की 
नदियां बह चलेंगी। उन्होंने मनसा, वाचा, कर्मणा यह आदर्श घोषित 
किया था कि उनका युद्ध ध्म-युद्ध है और उनका शज्नु उनका ही शज्रु नहीं 
वरन्‌ समस्त सभ्य समाज का शत्रु है, उसको पराजित करना प्रत्येक सभ्य 
मनुष्य का मद्दान्‌ कतेव्य है। परन्तु जब चार वर्षों बाद शान्ति के झूणडे 
फहरागे गए और सन्धि हुईं तो दूसरा द्वी इश्य प्रस्तुत हुआ। जो व्यक्ति देश 
के जाइले बनाकर ध्म-युद्ध में भेजे गए थे जब अपने वर्षो के क्र तथा अमाजु- 
षिक अनुभवों तथा जीवन के आधारभूत तत्त्वों को हृद्यंगम कर घर लौटे 
तो उनके लिए देश में स्थान नहीं था। युद्ध की समाप्ति के साथ-साथ उनकी 
जीविका की भी समाप्ति हों चुकी थी। परन्तु उनका अरमान था कि घर 
लौटते ही उनकी आरती उतारी जायगी, उनका नाम स्वर्णाक्षरों मे अंकित 
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होगा और खन्‍्दकों को कोचढ़, माँस के लोथड्ो तथा जूँओ से भरे हुए रक्ता- 
भिपिक्त कम्बल्लों के बीच लिपटा हुआ जोवन उन्हे भून्न जायगा और वे परी- 
देश के उड़न-खदोले पर ब्रिठल्ला दिये जायँगे और शान्ति और सम्पन्नता उन 
पर चेंवर डुलाएगो । परन्तु यद्द सब्र कुछ भो न हुश्रा। लाइले भवारा कहे 
जाने लगे; उडड़न-खटोले को जगह उन्हे कारखाने के मजदूर-वर्ग मे भी स्थान 
न समिक्षा ओर सम्पन्तवा ओर शान्ति के स्थान पर उन्हे घोर मानसिक ग्लानि 
का अ्रजुभव होने लगा । झ॒त्यु हो उन्हें अधिक प्रिय जान पडने लगी । राष्ट्रीय 
आदर्शों को सप-मरोचिका उन्हें श्रन्त तक छुल्ञती रही और थे भी उस मरी- 
चिक्ला को जीवन का सत्य समझऊर उसके पीछे सागते रहे । उनका हृदय फट 
चला; उनका विश्वास खो गया; वे विज्षिप्त-ले हो गए । 

युद्ध के पश्चात्‌ देश आर्थिक कठिनाइयों की वेड़ियों मे और भी कस- 
कर जकड गया | देशी माल को खपत के लिए बाजार की श्रावश्यकता पद्दले 
भी थी भौर ञ्रव भी थी परन्तु इस चार वर्ष की हलचल ने सब कुछ श्रष्य- 
चस्थित कर दिया था। बसों के कारखाने शीघ्र ही भोजन वनाने के कारखानों 
में नहीं परिणत किये जा सकते; उसमें बहुत विज्ञम्ब होता है। अथ-शास्त्र 
के पणिडत ऐसी चाल चल्नने लगे जिससे दूसरे देशों की अपेक्षा उनकी सम्प- 
नन्‍नता द्न-दूनी रात-चोगुनी बढने लगे । इसके फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय प्रति- 
योगिता को वल मिला और जहाँ एक ओर व्यवसायी सममभौते होते गए दूसरी 
ओर हप, घुणा तथा ईर्ष्या को प्रोत्साहन मित्रता गया | देश में यो ही खाद्य- 
पदार्थों की कमी थी ओर वे बाहर के देशों से ही भ्राते थे । अतणच साम्राज्य- 
वादी नीति को और भी प्रोत्साहन मित्रा । धार्मिक, सामाजिऊ, राष्ट्रीय तथा 
व्यावसायिक दुब्यंचस्था से समस्त आधुनिक समाज विह्लल हो उठा । 

परन्तु यद्द राष्ट्रीय दुर्देशा इंगलिस्तान ही में नही प्रायः सभी यूरोपीय 
देशों में फेली हुईं थी। प्रथम महायुद्धा समाप्त भी नहीं हो पाया था ऊ#्रि 
उन्‍मीस सौ सत्रह ईं० में रूस में हाहाऊ़ार सच गया । जूर ने महायुद्ध के बाद 
भी अपनी सत्ता जमाएु रखने का अन्तिम प्रयास किया | उन्होंने अपने महल के 
गुम्मद से गोलिया की वाढ़ चलवाई । हजारों निरपराध सीने पर गोली खाकर 
अन्तिम श्वास से जार का विनाश मनाते हुए परत्ञोक सिधारे। परन्तु गोक्ती 
की वाद से जनता रुकी नहीं; जनता अ्रपनी अविचल शक्ति के बल पर भागे 
बढ़ती गई । महल पर श्रधिकार कर लिया गया। जूर जान लेकर भागे। 
रूसियों ने अपने नेता केरेन्स्की को अ्रपना भाग्य सॉप दिया। प्रथम महायुद् 
की प्रतिध्वनि अब भी इधर-उधर से आ रही थी। भूखा, नंगा, त्रदतन रूस 
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युद्ध से ऊब उठा था। उसे युद्ध की जगह शान्ति चाहिए थी; पहनने को 
कपड़े ओर पेट भरने के ल्ञिण भोजन | परन्तु केरेन्स्की को अपनी सम्पन्नता 
की जगह दूसरे का ध्यान ही कहाँ रहा ! उन्हें तो अपनी सत्ता तथा अपना 
अधिकार प्रिय था। जनता चिल्त्रा-चिल्लाकर कह रही थी--केरेन्स्की अपना 
घचन पूरा करे ! उसका वचन था रूस को शान्ति, रूस को भोजन तथा कपड़े 
देने का !! हमारी रोटी कम होती जा रही है; हमारे बच्चों को दूध नहीं 
मिलता; हमारे सिपाहियों को शान्ति नहीं मित्रती !!!! उधर खन्‍्द॒कों से सिपा- 
हियो ने भी आवाज लगाई--'हमारे देशवासियो ! हम खनन्‍्दुको में भखे हैं । 
हम जाडे से ठिदुर रहे हैं; हमारे पेरों मे जूते नहीं ः हम अपनी कर्रें स्वय॑ 
अपने हार्थों खोद रहे हैं। केरेन्स्क्री ने वचन दिया था कि युद्ध शीघ्र बन्द 
होगा; हम सन्धि चाहते हैं; हम शान्ति चाहते हैं। शानित, भोजन और 
जोविका !!! इसी के नारे हर ओर लग रहे थे। इस नारे के उत्तर में केरेन्स्की 
के दत्त ने तथा उनके सिद्धान्तों के प्रकाशक समाचार-प्रत्नों ने ल्लेखों की बाढ़ « 
चतलाई--“विरोधियों का गल्ला घोंद दो ! शान्ति चाहने वाल्लों को ज़मींदोज 
कर दो ! यहूदियों को मौत के घाट उतारो |” केरेन्स्को के हाथ में अपना 
प्राण सॉपकर रूसी जनता क्ुमित हो उठी थी; उन्होने मि्॒कर आवाज 
उठाई--केरेन्स्की रूस का शत्रु है। केरेन्सकी का नाश हो !! इसका फल यह 
हुआ कि सेना स्वतन्त्र हो गई और उसने अपना अनुशासन अपने द्वाथों त्ते 
लिया । मजदूरों और किसानों ने अपना सहयोग उन्दे प्रदान किया। एक 
महती सभा का आयोजन हुआ | सभा-भवन की दीधारों पर इृश्तद्वारों का - 
जमघट था । जनता का खून खौत्न रहा था; वे रद-रद्दकर बोल उठते थे--'“युद्ध 
का विनाश हो । क्ररता का नाश दो | भूख का निवारण हो !! इस महती सभा 
ने देश में एँजीवाद का अन्त किया और साम्यवाद्‌ की नींच डाली । आजकल 
समस्त यूरोप मे एुजीवाद, साम्यवाद्‌ तथा जनतन्त्न के आदर्शों में होढ़ 
चल पडी है । 

द्वितीय महांयुद्ध ने ठो परिस्थिति और भी विषम बना दी है। विज्ञान 
ने, मानवता पर जो बल्ञात्कार किया है उसका इतिहास मानव अपने ही हाथो 
लिखने पर बाध्य हो रहा है। फासिस्टवाद' तथा नाज़ीवाद के खंडहरो से 
सयानक आवाजें आ रही हैं। चीन मे पहले तीस वर्षों से गृह-युद्ध चल रहा 
था जो अ्रभी -अभी समाप्त हुआ और साम्यवाद की नीच पडी । जहाँ शान्ति 
है वहाँ ग्रृह-युद्ध हो रहा है; और जहॉ-जदाँ »सनन्‍्तोष की चिनगारियाँ हैं थे 
प्रज्वल्नित हो रही हैं। अ्रमरीका की डाकर-राजनीति खरूबल-राजनीति से होढ़ 
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लेने पर कमर कसे तेयार है और प्राचीन यूनानी रातस हाइड़ा ( जिसका एक 
प्र कटते ही दूसरे उसी ज्षण उग आते हैं ) समान जटिल्ञ प्रश्न उठते भौर 
बिगढते जा रहे हैं । एक देश दूसरे देश से उसी प्रकार प्रभावित हो रहा है 
जैसे शीतला से निरीह बालक । समय तथा दूरी, दोनों पर विज्ञान ने विजय 
प्राप्त कर ली है। ज्ाखों मीज्ञ की सेर घण्टो में हो जाती है। विज्ञान समुद्र- 
मन्थन कर चुका है, आकाश की सीमाएँ बाँध चुका है, नक्षत्रों की गणना कर 
चुका है और प्रथ्वी की परिधि निश्चित कर चुका है । 
इतना सथ होते हुए भरी आधुनिक समाज का मानव चुमित, दुःखित , 
तथा उन्मादित है । और ऐसे वातावरण में लिखे हुए साहित्य की क्या सरलता 
से परख हो सकेगी ? प्रतिदिन नित-नवीन वादों का जन्म हो रहा है। काव्य 
तथा काव्य-शेज्री, उपन्यास-कला, कथा-साहित्य, दुःखान्तकी, सुखान्तकी, 
एकांकी, गीत-काव्य, आलोचना-क्षेत्र, सभी में कुछ-न-कुछ प्रयोग रूप में लिखा 
जा रहा है। जो-जों आदुर्श तथा जो-जो शैलियाँ पिछुली शत्ती में प्रचलित 
थी उनका घोर विरोध हो रहा है । प्राचीन की परम्परा तोड़ दी गईं है; नवीन 
स्थायित्व नही पा रहा है और मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, मनस्तत्ञन-विज्ञान 
के आधार पर व्यक्तिवादी, बाह्यवादी, अ्रन्तर्थादी, मनस्तलवादी, रूढ्िवादी 
तथा प्रगतिवादी शेत्रियों से अपने व्यधित भाव-संसार को व्यक्त करने का 
अथक परिश्रम कर रहा है। 
आधुनिक मनुष्य के भाव-संसार में सबसे पहले नेतिक भावनाओं की 
समीक्षा आरम्भ हुई जिसके फलस्वरूप सामाजिक तथा नेतिक, राष्ट्रीय तथा 
आर्थिक पाखरणडों की खूब ही हँसी उढाई गईं। पारिवारिक तथा व्यावप्ताश्रिक 
आदर्शों को तर्क को कसौटी पर जोंचकर उनकी कमजोरियों पर तीब् प्रकाश 
पढ़ना भारम्भ हो गया है। इसके फलस्वरूप कला के रोमांचक सिद्धान्तो को 
गहरा धक्का लगा और यथाथवाद की पूजा आरम्भ हुईं | हास, परिहास, उप- 
हास, व्यंग्य के अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग बडी तत्परता तथा उत्साह से होने 
लगा | जीवन की सभी अ्रज्ुुभूतियों को साहित्य द्वारा व्यक्त करने का प्यास 
श्रेयस्कर समझा जाने लगा जिसके फलस्वरूप यथार्थवाद तथा संकेतवाद को 
प्रश्रय मिला । कुछ विह्ल ओर विकल व्यक्ति दॉगावाद तथा रहस्थवाद के 
मूले में आँखें मद कूलने पर तत्पर दो गए। समस्त साहित्य-तेत्र चादों का 
अखादा मान्न हो गया। , 
इस युग का सबसे महत्त्वपूर्ण वाद यथार्थवाद 4 
यथार्थवाद. जिसका बोलवाला साहित्य में आजकल अ्रस्यधिक 
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है। यद्यपि यथाथे चित्रण की महत्ता सभी काल में रही है परन्तु जिस उत्साह 
तथा औत्सुक्य से आधुनिक युग ने इसे अपनाया है उसकी समता पिछले 
युगों से नही हो सकती । इस बाद के अनुयायी यह विश्वास करते हैं कि 
साहित्य में ( काव्य, नाटक, उपन्यास इत्यादि ) किसी विषय पर श्रतिबन्ध 
नहीं; विषय जो भी दो, जहाँ कहीं का भी हो, जैसा भी हो, साहित्यकार 
को उसे मुक्त हृदय से अपनाना चाहिए। भूख और दरिद्रता, पीढ़ा और 
रोग, नग्नता तथा वासना--जीवन के वे दृश्य जिन्हें हम देखकर भी नहीं 
देखना चाहते; वे स्थक्न जहाँ पहुँचकर हम प्राणायाम करते हैं और रूमात्न 
नाक पर रख क्ेते दें--सभी साहित्याधार द्वो सकते हैं। सडे मांस के 
ल्लोधडों पर भिनभिनाती मक्खियाँ तथा चन्द्रिका की छुटा, कच्ची नालियो पर 
बसे हुए घरों के फटे परदों से छुन-छुनकर आती हुईं टिमटिमाती रोशनी तथा 
डषा की रक्ताम लालिसा, कराहते हुए रोगी तथा नवदृम्पति की रंगरत्नियाँ, 
गन्दे कफन में आधा क्षिपटा हुआ, अन्तिम यात्रा पर जाता हुआ झूत मानव 
तथा नव-जीवन ग्रहण करता हुआ नव-जात शिश्ठ, सभी साहित्य की छुत्न-छाया 
में विश्राम कर सकते हैं। सभी के द्वारा आनन्दानुभूति हो सकती है। अरस्तू 
का प्राचीन सिद्धान्त कि दुःखान्तकी के लिए श्रेष्ठ ब्यक्ति--राजे-महाराज़े, 
सेनानायक तथा राजकुमार ही--नायक रूप में रहेंगे आधुनिक युग में निकाल 
फेंका गया और उसके स्थान पर सभी श्रेणी के व्यक्तियों को नायक-नायिका 
बनने का अधिकार प्राप्त हुआ | प्रमाण रूप में यह कद्दा गया कि साधारण 
तथा निम्न वर्ग हमारे इतना पास है कि उसका प्रदर्शन हमें अत्यन्त गहरे रूप 
में प्रभावित करेगा; परन्तु उच्च वर्ग का जीवन हमसे इतनी दूर है कि उस्रका 
कल्पनात्मक अनुभव दी सम्भव होगा | वे हमारे हृदय को नहीं छू पायेंगे । 
ड्पन्‍्यास, कथा-साहित्य, सुखान्तकी तथा एकांकी में भी प्रयुक्त होने वाले 
विषयों पर से समस्त प्रतिबन्ध हटा दिये गए हैं । 
यथाथैवाद तथा संकेतवाद, दोनो सें गद्दरा सम्बन्ध 
संकेतवाद है; दूसरा पहले से ही आविभूत है। यथाथे की 
यथाथैता से, कभी-कभी क्या, आयः ऐसा द्वोता है कि 
दम ऊब उठते हैं। दम यह सोचते हैं कि यथार्थ को वो हम झ्रुगत ही रहे हैं, 
कभी कुछ और सोचकर भी तो देखते कि कैसा लगता है। यथथाथ की अजु- 
भूति एक-न-एक दिन हमसे ऐसा आगम्रह करती है कि हम उसे भूल जाये ओर 
चाहे थोडी ही देर के ज्षिए क्यों न द्यो एक ऐसे स्थान पर अपनी दृष्टि गड्ढा दें 
जहाँ यथाथ अपनी चोट न दे सके । जिस प्रकार रूठ बोलता हुआ बात्षक, 
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इकनन्‍नी अपने मुँद्द में रखकर कह्दता है हमने नहीं ली उसी प्रकार हम भी 
यथार्थ से दूर किसी संकेत को अपनो श्राँखों की कोरों में दबाकर अपने को 
भुलावा देना चाद्दते हैं। 
प्राचीन, मध्य तथा रोमांचक काल की अश्रपेत्षा तो 
साहित्य-विषयक आधुनिक युग में काव्य-शेल्ली में महान्‌ श्रन्तर अस्तुत 
विचार : छन्द-प्रयोग हुआ है। छुन्द, लय, टेक, अलंकार तथा शब्द-प्रयोग 
में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गए हैं। उन्नीसवीं शती 
के आलोचको ने छुन्द्‌ को आवश्यक न कह्दते हुए भी काब्य में उसका प्रयोग 
फ्षप्रद प्रमाणित किया और जो कविवर्ग छुन्द-प्रयोग में पदु हुआ उसकी 
प्रशंघा की । आधुनिक युग ने पुनः छुन्द्‌ का बहिष्कार किया और उसे काव्य 
के लिए श्रद्विकर सममा; यद्दो नहीं, उन्होने मुक्तक छुन्द द्वी नहीं बनाए वरन्‌ 
स्वतन्त्र पंक्तियों मे काव्य-निर्माण आरम्भ कर दिया। छुन्द के विरोध तथा 
स्वृतन्त्र पद्च-शल्नी के समर्थन से उन्होंने यह तक॑ प्रस्तुत किया कि जब हम 
छुन्द में सोचते नहीं, कल्पना नहीं करते और उसका हमारे विचार-संसार में 
कोई स्थान नहीं तो लिखित काब्य में उसका प्रयोग क्‍यों हो ? इसके साथ- 
साथ जब दमारे विचार मनमाने रूप में श्ाते हैं, कोई विस्तृत होता है तो 
कोई केवल झलक सार जाता है; कोई अनेक विचारों का आधार बन जाता 
है, तो हमारो लिखी हुईं पंक्ियाँ उसी रूप, उसी विस्तार तथा उद्सी व्यव- 
स्था की प्रतिरूप क्‍यों न हो ? शब्दों द्वारा, कृत्रिम रूप में; प्रस्तुत लय भी 
अस्वाभाविक है; वास्तव में हृद्यग्राहों चद्दी ज्य होगा जो हमारी श्रान्तरिक 
अनुभूति का प्रतिरूप हो श्रथवा वर्णनात्मक काव्य में, याह्य रूप से प्रफाशित 
लग का प्रतिरूप हो। रेलगाड़ी पर लिखी हुईं कविता में उसके पद्दिया की 
गति प्रतिध्वनित दोनो चाहिए; उड़ते हुए पक्षी पर लिखी कविता में उसके डेनो 
की फडफड़ाहट का आाभाष्त मिलना चाहिए । 
काव्यादश तथा कल्ादर्श से भी काफी विपमता फेली 
कला का आदशे है। एक ओर यह कद्दा जा रद्या है कि कला की 
सफलता कला के नेप्तगिक सिद्धान्तो की पूर्ति ही में 
है; उसका भ्रन्य कोई प्रयोजन नहीं । दूसरी भोर यह्द प्रिद्धान्त रखा जा रहा 
है कि कला जब तक जोवन की श्रमिष्यंजना करके जीवन की श्रजुभूति नहीं 
देती, कला कद्दी जा नहीं सकती | तीसरी ओर वग-संघप का प्रकाश ही 
कलादश माना जा रद्दा है और प्रमाण में यद्द कहा जा रहा द् कि जब कला 
जोवन के लिए है और वर्ग-संघर्प जीवन का प्रधान तच्च है तो कला का चही 
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प्रधान ध्येय भी होना चाहिए । 

आल्ोवनादर्श--जिसकी ऐतिहासिक प्रगति का लेखा हमने पिछुले 
प्रकरणों में प्रस्तुत किया है--परिवर्तित होता जा रहा है और झात्तोचना धीरे- 
धीरे सौन्दुर्यालुभूति-शास्त्र के अन्तर्गत अपना नीड़-निर्माण कर रही है। रोमां- 
चक आलोचना-प्रणाज्ञी की उच्छूद्ड्षता के विरोध में नियमों को यद्‌-कदा 
प्रश्रय मित्नने लगा है। परन्तु यह अब तक मान्य है कि आजल्लोचना का मुख्य 
लच्य साहित्य को पभ्रेमपूर्वक हृदर्यंगम करके श्रष्ठातिश्रष्ठ बिचारों तथा भावों 
का अविरल प्रसार करना है। अन्य आत्वोचना-प्रणात्षियों का सेद्धान्तिक तथा 
विस्तृत विवेचन हम सेड्धान्तिक खणढ में प्रस्तुत करेंगे । 


द्वितीय खण्ड 


सिद्धान्त 
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आलोचना का क्षेत्र प्रायः अस्यन्त व्यापक समझा 
आलोचना-प्रवृत्ति जाता है। ऐसा स्वाभाविक भी है, क्योंकि आज्ञोचना 
की व्यापकता का सम्बन्ध हमारी रुचि तथा हमारे हृदय से ही है। 
जीवन में पग-पग पर हमें आलोचना के दुशंन द्वोते 
हैं और प्रतित्षण हम अपनी आल्ोचनात्मक शक्ति का परिचय अनेक रूपों में 
दिया करते हैं। म्ुुके अमुक वस्तु पसन्द है, अमुक वस्तु रुचिकर नहीं; अम्ुक 
व्यक्ति अच्छा है, अम्ुक व्यक्ति अत्यन्त शुष्क है, इसी प्रकार का निर्णय हम 
सदेव देते रहते हैं । कल्ना के सम्बन्ध में तो यद्द बात और भी अधिक मात्रा 
में लागू होगी, क्योंकि कल्ला तथा हमारी रुचि और हमारे हृदय में भ्रत्यन्त 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। पाठकवर्ग बिना इस बात की परवाद्द किये कि पुस्तक 
डनकी नही पुस्तकालय की है, वे पुस्तक को सुन्द्र नहीं बना रद्दे वरन्‌ गन्दी 
कर रहे हैं, अनेक स्थल्नों पर श्रपनी रुचि का परिचय टिक-मा्क लगाकर अथवा 
अच्छा-बुरा लिखकर दिया करते हैं। जो-कुछ भी उन्हें रुचिकर नहीं उसे देख- 
कर उनकी नाक-भों सिकुडने क़्गेगी और जो-कुछ रुचिकर होगा उसे प्रत्यक्ष 

देखते ही वे 'साधुवाद !? अथवा “धन्य है !” कह उठेंगे। 
समय की गति के साथ-साथ आल्लोचना का क्षेत्र भी विकसित हुआ | 
आदि-काल से आज तक आलोचना का इतिहास देखने के पश्चात्‌ कदाचित्‌ 
यह कहना पड़ेगा कि प्रत्येक युग ने अपने सनोनुकूल तथा आवश्यकतानुसार 
अपनी आल्लोचना-प्रणाक्नी निर्मित कर लो और उसी के आधार पर साहित्य के 
सभी अंगों की परख की । काव्य, नाटक, भाषण-शास्त्र इत्यादि की आलों- 
चना सभी युगों में होती आई है । यूनानी आल्ोचक अरस्तू ने जब आलोचना 
लिखनी आरम्भ की तो उनके सम्मुख काव्य, नाटक तथा गीत के अनेक डद़ा- 


शर५, 
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हरण प्रस्तुत थे | उसी प्रस्तुत लामग्री के आधार पर उन्होंने अपना आलोचना- 
शास्त्र निर्मित किया। अरस्तू के समय में काव्य का केवल एक ही रूप था-- 
वह था सामाजिक रूप ) काव्य उनके और उनके युग के लिए पढ़ने की वस्तु 
नहीं थी; चह थी गायन की वस्तु । गायन ही नहीं, उप्नके लिए तृत्य तथा वाद्य 
भी आवश्यक था। इसलिए उनके लिए यह भी आवश्यक हुआ कि वे कविता 
को ऐसे ढाँचे में ढालते जिससे गायन तथा नृत्य में सुविधा होती; फलतः 

उन्होंने ऐसे छुन्दर भी चुने जो सहज ही गायन की लय में घुल-मिल जाते। 
अरस्तू के लिए महाकाव्य केवल ऐसी पुस्तक नहीं जो हजार पृष्ठों में लिखी 
गई हो और जिसमें अनेक छुन्दों का प्रयोग हुआ दो; उनकी दृष्टि में गीत- 
काव्य तुकान्त श्रथवा अतुकान्त पंक्तियों में लिखी हुईं छोटी कविता 
नहीं । महाकाव्य उनके लिए रंगमंच पर प्रदर्शित करने के लिए भर गीत 
गायन तथा नृत्य के साथ-साथ प्रदर्शन के लिए है। इस दृष्टि से यदि हम 
अपने काव्य तथा गीत की परिभाषा देखें तो हमें जमीन-अआसमान का फके 
मिल्लेगा । हमारे त्षिए काव्य-अध्ययन की वस्तु है; वह पुस्तक अथवा पुस्तका- 
लथ के रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत रहती है और हम समय व्यतीत करने 
अथवा लोकोपयोगी ज्ञानार्जन के लिए ही उसका प्रयोग करते हैं। मध्यकालीन 
युग तक साहित्य का यह प्राचीन रूप जीवित रद्दा, परन्तु मुद्रण-कला के 
आविष्कार तथा मुद्बणात्रयों की स्थापना होते द्वी उसका सम्पूर्ण स्वरूप ही 
परिवर्तित हो गया | जब तक यूनानी तथा मध्यकालीन युग की साहित्यिक 
प्रवृत्तियों जीवित तथा प्रचलित रही, श्राजकुत्त की आलोचना-शक्ति परल्वित- 
पुृष्पित न हो सकी । जिस विस्तृत रूप में हम आजकल आलोचना करते 
हैं वह उस काल में असम्भव थी। उदाहरण के लिए यद्दधि यद्द कल्पना की 
जाय कि यदि मुद्रणालय न द्ोते और सुद्रश-कला से लोग अनभिज्ञ रहते तो 
शेक्सपियर-सम्बन्धी अथवा रासो, तुलसी, कबीर तथा सूर-सम्बन्धी अनु- 
सनन्‍्धानों की क्‍या दशा होती । शेक्सपियर पर जो हजारों ग्रन्थ लिखे गपु 
उनकी कहीं छाया भी न मिलती ओर उनके नाटकों का ज्ञान या तो हमें कुछ 
नाटककारों के पास जो लुकी-छिपी प्रतियाँ रहतीं उनसे मिलता श्रथवा रंगमंच 
पर प्रदर्शित नाटकों द्वारा प्राप्त होता । इसी प्रकार गीत-काबव्य हमें वास्तविक 
गोतों के रूप में ही दिखाई देता; निर्जीच शब्दों के रूप में उसका दर्शन 
दुलंभ ही होता। सुद्णालयो ने साहित्य को निर्जोव दथा श्रस्वाभाविकन्सा 
यना दिया है और साहित्य की सामाजिक थात्मा निष्पाण-सी हो गई हैं । 
मध्यकाज्ञीन वातावरण का पुननिर्माण कठिन द्वी नहीं बरन ऐसी परिस्थिति 
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में असम्भव-सा हो गया है। साहित्य का वह स्वरूप तो हमे स्वप्न में भी देखने 
को नहीं मिलता । हम केवल्न मशीन के समान वेयाकरण, दर्शनवेत्ता, मनो- 
वैज्ञानिक इत्यादि के अनेक रूप मे उसकी परख किया करते हैं । कहाँ तो बद्द 
दिन था जब एक व्यक्ति अपने कुछ साथियों को लेकर गायन, नृत्य तथा वाध्य 
द्वारा श्रोताओं तथा दर्शकों को मन्त्रमुग्ध-सा रखता था; अब एक यह दिन 
है जब हम कोश लिये शब्दों के अर्थ, वाक्यों का विन्‍्यास तथा शअल्लंकारों के 
अर्थ समभने में व्यस्त हैं। हमारे सम्मुख छुपे हुए कागजों का अस्बार क्गा 
है जिसमें प्रकाशक के वक्तव्य से ज्ञेकर परिशिष्ट तक सुद्रणाक्षयों की कृपा के 
फलन-सात्र हैं | दृत भाग्य से हम साहित्य की आत्मा को हृद्यंगम करना चाहते 
हैं, परन्तु दसारा प्रयत्न विफत्न ही रद्दता है । 
प्राचीन काल से लेकर आज तक जिस-निस रूप मे 
आलोचना का. आलोचना का प्रयोग तथा प्रकाश हुआ उसका इति- 
साहित्यिक जन्म द्वास भी कम रोचक नहीं । सोलहवीं शती से ही 
इसका श्रीगणेश समझना चाहिए। एक ओर तो 
सुद्रश-कला का आविष्कार भौर दूसरी ओर एुनर्जागरण-काज् में प्राचीन साहित्य 
“की ओर जो सुरुचि पैदा हुईं दोनों ने मिल्लकर आद्खोचना-साहित्य का बीजा- 
रोपण किया, परन्तु मध्य-युग में आलोचना न तो क्रियात्मक साहित्यकारों द्वारा 
लिखी गईं और न उन लोगों ने ही क्िखा जिनसे उनका सम्पर्क रद्या। हाँ, 
यद कभी-कभी अवश्य होता रहा कि कविवर्ग अपनी रचना-सम्बन्धी दो-चार 
आलोचनातव्मक टुकड़े इधर-उधर जोड दिया करते थे। इनका महत्त्व गोण ही 
रद्दा करता था । परन्तु सोलहवी शतती के प्रथम चरण में अरस्तू तथा हारेस के 
आज्ोचनात्मक सिद्धान्त खोज निकाले गए । पुनर्जीवन-युग के इन आज्ञोचकों 
का केवल यही प्रमुख उद्देश्य था कि लेखकों की शिक्षा-दीक्षा कैसी हो और 
जो-जो सिद्धान्त उन्द्दोने निर्मित किये उन सबमें मूल लेखकों की संकचित दृष्टि 
तथा सिद्धान्त-निर्माण की उतावली का अच्छा-खासा परिचय भ्राप्त द्वोता है। 
प्रायः सभी आल्यलोचको का विश्वास-सा प्रतीत होता है कि साहित्य-रचना सिख- 
लाई जा सकती है और जो व्यक्ति सिद्धान्तों को पूर्णतः हृदयंगम कर ज्ेगा 
सहज ही कलाकार बन जायगा । कदाचित्‌ इससे बढकर किसी अन्य आसक 
सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं हो सकता। 
« वास्तव सें आल्ोचक पर यह उत्तरदायित्व रखना कि 
कवि की शिक्षा- चह शअ्रपनी शिक्षा द्वारा लेखको तथा कल्लाकागे की 
दीक्षा का महत्त्व सृष्टि करे ठोक नहीं। कहीं-कहीं तो झाल्ोचना तथा 
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आल्लोचक की उपस्थिति कलाकार के लिए. धातक भी सिद्ध होगी। प्रायः 
यह भी देखा गया है कि जब-जब कलाकारों के सम्मुख कोई साहित्यिक नमूना 
आदुर्श-रूप में रखकर उनसे यह कह्दा गया कि उसी के अनुरूप थे भी रचना 
करें तो उन्हे सफलता नहीं मित्री; सफलता तभी मिली जब नमूना उनके 
सामने से दृटा लिया गया और उन्हे स्वतन्त्र कर दिया गया। परन्तु इतना 
तो मानना हो पडेगा कि अध्ययन तथा अनुकरण से कल्लाकार को सहायता 
अवश्य मिलेगी, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि बिना इस सुविधा के कला- 
कार कल्नाकार द्वी नहीं हो सकता। कला के निर्माण में आलोचना के सिद्धान्तों 
का सम्पक ज्ञान आवश्यक नहीं । 
साहित्य के अध्ययन तथा आल्लोचना-शास्त्र के पारा- 
आदशे कृतियों के यण के बाद यह सत्य दृष्टिगोचर होता है कि कला- 
अनुकरण से हानि कारों की यह उत्कट इच्छा रही कि वे किसी विशेष 
प्रकार की रचना करें जिसकी अशंसा तथा लिखने की 
कठिनाई दोनों पर आल्लोचना-शास्त्र ने प्रकाश डाज्ा है। फत्नतः कल्लाकारों में 
एक श्रकार की उच्चाकांत्ता उपजी, जिससे प्ररित द्वोकर उन्होंने एक विशेष प्रकार 
की रचना का भार वहन क्रिया; जिसे आलोचना-शास्त्र ने सराहा | इस प्रयास 
का फल साधारणतः अच्छा तो नहीं हुआ मगर जहाँ लेखक में नेसमिक 
प्रतिभा थी वहाँ श्रेष्ठ साहित्य की रचना सम्भव भी हुई । अंग्रेजी काव्य-साहित्य 
के इतिहास मे एक ऐसा समय आया जब लेखकों को यह आभास मिला कि 
जो-जो साहित्य-निर्माण के नियम यूनानी आलोचक अरस्तू ने बनाए, यदि 
उनके अजुसार रचना की जायगी तो वह श्रेष्ठ तथा श्रेयस्कर होगी | इस उच्चा- 
कांचा से प्रेरित दोकर लेखकों ने मद्दाकाव्यों तथा लम्बी-लम्बी कविताओं को 
रचना भ्रारम्भ की । परन्तु सफलता एक-श्राध को ही मिली, और अधिकतर 
लेखकों की नेसर्गिक प्रतिभा कुश्टित हुईं । ऐसी अवस्था में हम श्राल्ोचक को 
ही दोपी ठद्दराएँगे, क्योकि उसने साधारण साहित्यकार के सम्मुख एक ऐसी 
मगतृष्णा का निर्माण किया जिसके पीछे साहित्यकार सब-कुछ भूलकर भागता 
रहा और श्रन्त में उसे सन्‍्तोप नहीं मिला। इसके विपरीत यदि उपन्यास- 
साहित्य को लिया जाय तो दूसरी हो बात दिखाई देगी । यूनानी श्रालोचफों 
के सम्मुख एक भी उपन्यास नहीं था; चद उपन्यास का युग न होकर काव्य का 
ही थुग था। फल्नतः उन्होंने कोई भी उपसन्यात्त-सम्बन्धी नियम नहीं यनाए 
और इस विपय पर कोई ग्रालोचना नहीं लिखी गईं । इसका फ़ल यह हुथा 
कि आलोचना के नियम न होने के कारण लैखकों ने श्रपनी नेसर्मिक प्रतिभा 
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पर ही भरोत्ता किया और सेकडों शेक्षियाँ हँढ निकाली; सेकडों विषय खोज 
निकाले और उनकी कल्पनात्मकता तथा भ्रतिभा को सीमाबदू नही रहना पढ़ा । 
आक्ोचना-शास्त्र की सबसे बढी न्‍्यूनता यही रददी है कि जद्दाँ उसके द्वारा कुछ 
श्रेष्ठ ल्लेखकों को प्रोत्साहन तथा प्रेरणा मित्ली अनेक लेखकों को उसको सीमाओो 
का शिकार बनना पढ़ा और विफलता देखनी पड़ी । 

उपथु"क्त विवेचन से यह निष्कर्ष सहज ही निकाला जा सकता है कि 
साधारणतः आल्लोचक और आलोचना, क्रियात्मक साहित्यकार के ्षिएु उत्न- 
झनें पैदा! करते हैं और उसकी क्रियात्सकता पर चोट पहुँचाते हैं । क्रियात्मक 
कत्नाकार के लिए आत्योचना शासत्र से अनसिज्ञ रहना ही श्रेयस्कर होगा । कभी- 
कभी अज्ञान सी बढ़े काम की चीज साबित होता है। अधकबषरे ज्ञान से तो 
अज्ञान कहीं अच्छा होगा । साथ-साथ सम्पूर्ण ज्ञान सी द्वितकर नहीं, क्योकि 
उसके द्वारा आत्म-विश्वास पर धक्का लगता है; पग-पणग पर कत्नाकार को भय 
रहता है कि अमुक नियम की अवद्देलना दो नहीं दो रही, अथवा अम्ुक नियस 
का पूर्णतः पालन हुआ या नही । और जब कल्नाकार अआत्म-विश्वास खोकर 
नियमों के हाथ का खिल्दौना-मातन्न हो जाता है तो उसका विरचित साहित्य 
नीरस तथा निष्प्राण हो जायगा, इसस्तिए क्रियात्मक कल्लाकार को अपनी 
नैसर्मिक प्रतिभा पर ही विश्वास करके साहित्य-रचना में संत्नग्ग होना चाहिए । 
अपनी प्रेरणा के अतिरिक्त किसी अन्य शक्ति का अनुशासन उसके द्धिए हित- 
कर नही, क्‍योंकि साहित्य तथा कल्ना का इतिहास इसका साक्षी है कि आलो- 
चना-प्रणात्षियाँ, जो समय-समय पर प्रचत्धित रहीं, साहित्यकार के पेरों में बेढ़ियाँ 
डाक्षती रदीं; और वही साहित्यकार सद्दो अथी में साहित्य-निर्माता हुआ जिसने 
ये बेडियाँ तोढ़ फेंकी; वद्दी कन्माकार श्रेष्ठ कहत्लाया जिसने अपने नियम स्वतः 
बनाएु। इस तथ्य का एक और भी साधारण प्रमाण मिलेगा, परन्तु इसके 
क्षिए हमे एक प्रश्न-विशेष का उत्तर दूँ ढना पढ़ेगा--और वह प्रश्न है, साहित्य- 
कार पहले जन्मा अथवा आल्लोचक | साधारणतः यही कद्दना पढ़ेगा कि 
साहित्यकार द्वी पहले आया। परन्तु दूसरे उत्तर मे भी कुछ सत्य का आभास 
अवश्य मिल्लेगा और वह उत्तर होगा, साहित्यकार पहले जन्मा तो अवश्य, 
परन्तु उससें आल्लोचक की आत्सा निहित थी । परन्तु आलोचक की आत्मा 
तथा आलोचना के नियमों अथवा पद्धतियों मे जमीन-आसमान का फर्क 
दिखाई देगा। 

मभ्च्े व 
साधारणतया साहित्य-क्षेन्न दो भागों में बाँदा गया है, जिनमें पदल्ता 
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आलोचना का क्षेत्र है उपयोगी साहित्य भौर दूसरा ल्क्षित साहित्य । 
उपयोगी साहित्य का प्रधान लक्षण होना चाहिए 

ज्ञान का घिकास तथा विस्तार; और ललित साहित्य का त्रच््य होना चाहिए 
नेतिक तथा आत्सिक उत्थान । परन्तु इन दोनों वर्गों में हतनी समानता 
तथा इतना सामंजस्य है कि दोनों की सीमाएँ निश्चित करना कठिन है। 
पुस्तकालयों पर साधारण दृष्टि डालकर दम यह देख सकते हैं कि दोनों 
वर्गों के बीच में ऐसी अनमिनत पुरुतके हैं जिनको हम दोनों वर्गों में रखने पर 
बाध्य होंगे। इस कठिनाई को सुन्नकाने के लिए एक पश्चिमी आल्लोचक ने 
साहित्य के इन दोनों वर्गा का पुनः नामकरण किया। पहला वर्ग कहलाया 
ज्ञानाव्मकत और दूसरा श्रेरणात्मक | जेसा कि पहले वर्गीकरण से स्पष्ट है 
ज्ञानात्मक साहित्य का उद्देश्य भी ज्ञान-विज्ञान का प्रसार था, परन्तु दूसरे वर्ग 
का आदर्श हमारे जीवन को श्रेरणा देना था, उसके अनुभव-संसार को परिपूर्ण 
करना था, उसे तरंगित करना तथा उसे मानवी शक्ति प्रदान करना था। इस 
वर्गीकरण की मान्यता आज तक बनी हुईं है और इसके अनुसार अथ-शाख्त 
तथा दर्शन, धर्म तथा विज्ञान-सम्बन्धी पुस्तकें, इतिहास, जीवन-चरित्र, राज- 
नीति इत्यादि सम्बन्धी रचनाएँ --जिनके सहारे हम अपनी जिज्ञासा-पूर्ति करते 
हैं, तके तथा वादविवाद करके अपने-अपने मत का समर्थन करते हैं; और अपना 
ज्ञान-कोष भरापूरा बनाते हैं---उपयोगी साहित्य कद्दत्ञाती हैं और काव्य तथा 
श्रन्यान्य कल्ना-सम्बन्धी रचनाएँ तथा क्ृतियाँ जत्लित साहित्य कहलाती हैं। 
प्रथम वर्ग की रचनाओं की जो भी आलोचना होगी वैज्ञानिक तथा दाशैनिक 
आलोचना कहलाएगी और उसका ध्येय होगा तक॑-संगत सिद्धान्त-निरूपण । 
यह आत्नोचना-प्रणात्ञी तक तथा पार्थिव सत्यता की कसौटी पर सबको कसेगी 
और इन्हीं के आधार पर अपना निर्णय प्रस्तुत करेगी । वह इन रचनाओं में 
प्रकाशित विचारों तथा तक को परखेगी, उन पर विचार करेगी और प्रमायणों 
की विवेचना करके उनकी सत्यता तथा असत्यता पर प्रकाश डालेगी। इसके 
विपरीत काव्य, नाटक, उपन्यासादि तथा अन्यान्य कला-सम्बन्धी आलोचना 
साहित्यिक आलोचना कहलाएगी | साहित्यिक आलोचना ललित साहित्य- 
चैन्न में सीमावद्ध है। ललित साहित्य का अपना क्षेत्र अल्वग है; उपयोगी 
साहित्य के विषय मे हम जो प्रयोग लायू कर आए है इस पर प्रयुक्त नहीं 
होंगे । उपयोगी साहित्य तक॑ की कसौटी पर कसा गया, उसमें प्रकाशित तथ्यों 
की सत्यता तथा असत्यता की चिवेचना की गईं परन्तु ललित साहित्य तके 
तथा विश्लेषण के परे रहेगा; वे उसे क्रिंचित-मानत्र भी नहीं परख सकेंगे। 
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डसकी आलोचना तो हृदय तथा सहज ज्ञान द्वारा ही हो सकेगी । कदपना 
तथा सौन्दर्यात्मक शक्ति के द्वारा ही हम उसको आत्मा को पहचान कर 
सकेंगे । इसका यहद्द तात्परय नहीं कि लत्तित साहित्य का सम्बन्ध न तो तक से 
है और न सत्य से; दौनों से उसका अट्टूट सम्बन्ध है और दोनो की वह अचब- 
हेलना नहीं करता। परन्तु यह सम्बन्ध बाह्य न होकर आन्तरिक होता है 
और बद्दिजंगत्‌ में रहकर हम उसके सम्बन्ध को नहीं समझ पाएँगे । उपयोगी 
तथा लत्नित साहित्य दोनों ही सत्य-पदानुरागी हैं। दोनों ही सत्य की खोज 
में निकलते हैं और दोचों ही विभिन्‍न मार्गों से उसके दर्शन करते हैं--विभि- 
न्‍नता केवल्न दृष्टिकोण में है। उपयोगी साहित्य निर्णयात्सक शक्ति के सहदोरे 
सत्य-पथ पर आ ज्लगता है और त्ञत्नित साहित्य सहज ज्ञान के पंखों पर उडता 
हुआ अपने वांछित ध्येय को प्राप्त कर ल्लेता है । विज्ञानज्ष तथा कज्नाकार का 
विवेचन विभिन्‍न तो अवश्य होता है परन्तु लच्य दोनों का समान होता है-- 
पहल्ञा बह्दिजंगत्‌ में खड़े-खढ़े ठके की मर्यादा-रक्ा करते हुए अन्तर्जगत्‌ में जा 
पहुँचता है और दूसरा करपना तथा प्रेरणा के सहारे बिना किसी बाह्य-साधन 
के भ्न्तजंगत्‌ में प्रवेश पा लेता है । 

इस प्रसंग में सबसे अद्भुत बात तो यह है कि विज्ञानश का विवेचन 
पग-पग पर कल्नाविद के विवेचन-च्ेत्र में आने का प्रयत्न करता रहता है। 
कलाकार की विवेचना तथा उसको शेत्ली उसको अभूतपूवे रूप मे आकर्षित 
किया करती है और वह यथासम्भव अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके 
कुछु-एक गुणों को अपना ही लेता है। कज्ञाकार की कदपना, उसकी आकर्षक 
शैल्ली, उसका हृदयझ्राही वस्तु-प्रतिपादन विज्ञानज्ञ को क्यो आकर्षित करते हैं ! 
वह अपने कथन को सीधे रूप मे न कहकर उसे क्यो अल्ंकृत करना चाहता 
है ? इन प्रश्नों का उत्तर सरक्त है और साधारण मनोविज्ञान इसका दत्त प्रस्तुत 
कर देगा। सौन्दर्य-प्रेमी होने के नाते ही विज्ञान_्ष और इतिहासकार तथा 
जीवन-चरित्र-लेखक कल्लाकार के क्षेत्र मे आने की यथासम्भव इच्छा किया 
करते हैं। इसीलिए जेसा हम पहले संकेत दे घुके हैं दोनों वर्गों (डपयोगी तथा 
लक्तित) का साहित्य अनेक अंशों में घुलने-मित्नने का प्रयत्न किया करता है 
और आल्लोचक भी उपयोगी साहित्य की आतल्लोचना में वैज्ञानिक अथवा 
दाशनिक रीति न अ्रपनाकर साहित्य-रीति का अज्ुुसरण करने पर विवश हों 
जाता है। यह कथन आमक है कि साहित्यिक आलोचक का उपयोगी साहित्य- 
क्षेत्र से कोई सम्बन्ध नहीं। उसका सम्बन्ध तो प्रमाणित है, मगर तभी जब 
उपयोगी साहित्य अपनी मर्यादा छोड़कर ज्त्नित साहित्य-क्षेन्न में पदाप॑ण 
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करने पर तत्पर हो जाता है। ज्यों ही यह चेष्टा प्रकट होगी लक्नित साहित्य 
का समाल्ोचक उसे अवश्य अपनाएंगा | 
इसके साथ-साथ कभी-कभी दस साहित्य के दृतिहासकार तथा साहित्य 
के आज्लोचक के विषय में भ्रम में पड़ जाते हैं और साहित्यिक दृतिहास-लेखक 
को आज्लोचक की पदुधी दे बैठते हैं। इसके कारण आज्लोचना-क्षेत्र भे वेषम्य 
आ जाता है। यदि कोई लेखक तुल्लसीदास-कृत रामायण? की अनुक्रमशिका 
बनाए, सूर के पदों का पाठ शुद्ध करे अथवा जायसी की कविता में अ्रवधी के 
अनेक रूप हूँ ढे अथवा शेक्सपियर के नाटकों की प्रकाशन-तिथि निश्चित करे 
अथवा रस-शास्त्र पर लेखकों की सूची तेयार करे तो वह आल्ोचक कहलाने 
का अधिकारी नहीं । हाँ सम्पादक, संकलनकर्ता, इतिहासकार दृत्यादि नाम पाने 
का वह अ्रधिकारी दहै। उसी प्रकार सत्‌-समाक्नोचक यदि तुलसी की आध्मा को 
परखता है, सूर के हृदय तक पहुँचता है और शेक्सपियर के निर्मित पात्तनों के 
मानवो चरित्र के हन्द्र को पूर्णतया हृदयंगम कर लेता दे तो वह इतिहासकार 
नहीं, और न वह सम्पादक ही कद्ृक्ञाएगा । उसे तो केवल्न सत-समालोचक की 
पदुवी से सन्तुष्ट रहना पढ़ेगा । परन्तु साधारणतः हम साहित्य के इतिहासकार 
अथवा संकल्ननकर्ता पर आलोचक का भार डाल देते है; उससे यह आशा 
करते हैं कि वद में कवियों के हृदय तक पहुँचाएगा भर साहित्य की आत्मा 
का दुर्शन कराएगा । इसमें वह विफल रहता है और हम असन्तुष्ट रहते हैं। 
और यदि हम सन्‍्तुष्ट हो भी गए तो पथम्रष्ट अवश्य हो जायेंगे । ऐसी परि- 
स्थिति मे हम न तो साहित्य के पुजारी हो पाएँगे श्रौर न साहित्य की ऐति- 
हासिक प्रगति का ही ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे । 
आलोचना का क्षेत्र ललित साहित्य-समाल्रोचना से लोमित द्वोते हुए 
भी अनेक झूप में व्यापक है, इस व्यापकता में हो उसका महत्त्व है, गौरव दै। 
साहि्य-कषेन्र में काव्य तथा गद्य और इनके अ्रन्तगेत 
आलोचक तथा. नाटक तथा उपन्यासादि वर्गों की मद्तत्ता बहुत काल 
साहित्यकार से चल्ली आई है, परन्तु इस सम्बस्ध में सबसे आश्चये- 
का सम्बन्ध जनक तथा महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जब-जब हमने 
काव्य, नाटक अथवा उपन्यास के तच्चों को परखने 
तथा समझे का प्रयत्न किया हमने न तो कवि की सहायता छ्ी, न नाटककार 
के पास गये और न किसी उपन्यासकार का ही सहारा हूँ ढ़ा, वरन्‌ इसके विप- 
रीत हम एक दूसरे वर्ग के व्यक्ति के पास गये जिसे दम आलोचक के नाम से 
पुकारते आए हैं। आश्चये तो इस बात पर है कि जब हम भविष्य के प्रति 
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उत्सुक होते तथा नज्नन्रों की गति समझना चाहते तो ज्योतिषी की शरण जाते, 
जब किसी भवन का निर्माण करना चाहते तो मूर्तिकार तथा वास्तुकार से परामर्श 
लेते और जब सामुद्विक बेढों का निर्माण करते तो यन्त्रकारों की सभा का आयो- 
जन करते, परन्तु जब हम कविता तथा नाटक और उपन्यास की श्रेष्ठठा अथवा 
हीनता का निर्णय करना चाहते हैं तो न तो कवि को पूछते हैं, न नाटककार को 
जुज्षाते हैं और न उपन्यासकार पर ही विश्वास करके उससे परामश लेते हैं, वरन्‌ 
जाते हैं आल्लोचक के पास, जो स्वतः न तो कवि है, न नाटककार और न उसने 
कोई उपन्यास ही लिखे हैं। इस वेषम्य की परम्परा कब से स्थापित हुई और 
उसकी प्रगति कब और कैसे हुईं इसका लेखा दम अन्यत्र दे चुके हैं । परन्तु इस 
सम्बन्ध में विचारणीय बात यह है कि जो मान्यता दम आल्नोचकवर्ग को प्रदान 
कर चुके हैं वह आज तक बनी हुईं है और हम यद्द उनका धर्स समसने लगे 
हैं कि वे हमे साहित्य को आत्मा का परिचय दें, उसके तत्तवों का विश्लेषण करें 
और उसकी श्रेष्ठठत अथवा हीनता पर अपना निर्णय दूँ । इसी परम्परा के अलु- 
सार प्राचीन काल से स्ेकर आज तक आल्लोचकवर्ग साहित्य-क्षेन्न का श्रेष्ठ तथा 
सान्‍य निर्णायक रहा है; उनका एक अल्वग वर्ग-सा बन गया है और साहित्य का 
विद्यार्थी साद्दित्यिक प्रश्नों का हल्न इसी वर्ग पर छोड़ देता है । उसे यह कभी 
ध्यान ही नहीं आता कि आल्ोचकवर्ग साहित्यकार नहीं; परन्तु वह उनके 
निर्णय से पूर्णतया सन्तुष्ट रहता है । 
इस आलोचकवर्ग के प्रति कवियों तथा साहित्यकारों की क्या-क्या भाव- 
नाएँ रह्दी ओर समय-समय पर उनसे किस्र प्रकार तथा किस रतर पर वादुविवाद्‌ 
उठ खडा हुआ इसका अ्रध्ययन अत्यन्त रोचक होगा । जब-जब आल्लोचकों ने 
अपना निर्णय किसी साहित्यकार को कृति के सम्बन्ध में प्रदान किया तब-तब 
साहित्यकारों ने या तो उनका निर्णय मानकर अपनी भूल स्वीकार की था अपने 
पक्ष के समथेन में अपने सिद्धान्तों को और भी स्पष्ट किया या क्रोधवश अपनी 
मर्याद-रक्षा के क्षिए आल्ोचकों की घोर निनद्रा की और उनसे वाद्विवाद 
आरम्भ कर अपने मत का समर्थन किया। सभी देशो के आल्लोचनात्मक साहित्य 
के इतिहास मे उपयुक्त परिस्थितियों के अनेक उदाहरण मिलेंगे । अंग्रेज़ी 
साहित्य मे, भ्रठारहवीं शत्ती उत्तराद्ध तथा उन्नीसवीं के पूर्वाद्व में कुछ ऐसी पत्रि- 
काएँ प्रकाशित द्वोने क्षगी थीं जिनमें सामयिक साहित्य-समीक्षा होती थी। 
प्राचीन तथा रूढिवादी इष्टिकोण के आलोचक राजनीतिक दलबन्दो से भाग 
लेने के कारण नवोन दृष्टिकोण अपनाने वाले साहित्यकारों तथा कवियों की 
कृतियों की आलोचना अत्यन्त विषम रूप में करते, उन पर व्य॑ग्य-बाण वरसाते 
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ओर प्रायः कवि की कृति को भूलकर उसके व्यक्तित्व पर छोटे कसते। रोमांचक 
थुग" के प्रसिद्ध कवि वड़ सवर्थ की जब एक ओष्ठ रचना अ्रकाशित हुईं तो 
आलोचक वर्ग ने उसकी आलोचना करते हुए कह्ा--“मिस्टर वड'सवर्थ, इन सब 
सढियल चीजों से काम नहीं चल्लेगा ।” श्रसिद्ध कवि कीट्स को तो आल्नोचकों 
ने इतनी मार्मिक चोट पहुँचाई कि उनका स्वास्थ्य और भी बिगढ़ता गया 
और वे शीघ्र ही काज्-कवलित हुए। एक अत्यन्त कल्पनापूर्ण तथा श्रेष्ठ कृति 
की आज्लोचना करते हुए एक पन्नकार ने उनके व्यक्तित्व पर आघात करते हुए 
लिखा--“मिस्टर कोट्स, * जाइए, जाकर अत्तार की दुकान पर गोलियाँ बनाइए 
और मरहम तेयार कीजिए ।” परन्तु जब इन्हीं आल्लोचकों ने कवि बायरन की 
रचनाओं को हीन प्रमाणित करने का प्रयास किया तो बायरन की प्रतिभा और 
भी जागृत हुईं और उन्होंने एक लम्बी कविता में उनकी खूब खबर त्लो और 
आलोचक मेदन छोड़ भागे | हिन्दी-साहित्य में श्री अवध उपाध्याय तथा 
स्वर्गीय प्रमचनद्‌ के विषम आल्लोचनात्मक इन्द्र की कहानी से हिन्दी के सभी 
पुराने पाठक परिचित होंगे । यूनानी साहित्यकारों की गरोष्ठियों में अनेक रच- 
नाओं पर व्यंग्य-बाण बरसाना तो साधारण बात थी, जिनके उदाहरणों की कमी 
नही । यूनानी नाटककार साफोक्लीज, एरिस्टॉफेनोज़ तथा यूरिपाइडीज के नाटकों 
में ऐसे प्रचुर स्थत्न हैं जहाँ एक-दूसरे के आदशों तथा सिद्धान्तों की कट आल्नो- 
ना हुईं है। इसके विपरीत अनेक साहित्यकार ऐसे भी हुए हैं जिन्‍्होने आलोचको 
तथा उनकी कल्ला की प्रशंसा की और उनके महत्त्व को प्रमाणित करने के लिए 
कुछु उठा न रखा | इस वर्ग के साहित्यकारों ने आज्लोचकों की विद्वत्ता, ज्ञान 
तथा नेसर्मिक प्रतिभा की प्रशंसा की, उनको देवी अ्रनुभूतियों से प्रेरित समममा 
और उन्हें साहित्यकारों तथा कवियों के समकक्ष रखकर उनकी सराह्दना की | 
आलोचकों तथा सादहित्यकारों का यह विषम इन्द्र 
आलोचक तथा. कब से आरम्भ हुआ और उस इन्द्र की प्रगति कब 
साहित्यकार का इन्द्र और केसे हुईं इस प्रश्न पर हम प्रथम खरड में 
विचार कर चुके हैं, परन्तु यद्द स्पष्ट है कि साहित्यकार 
तथा आल्वोचक साहित्य-चषेन्न में अत्यन्त प्राचीन काल से अपना अलग-अलग 
१, देखिए---अँग्रेजी साहित्य का इतिहास? 
२. वही 
३. वही 
४. 'सरस्वती” के अनेक पृष्ठो मे यह विवाद कई अंकों मे समाप्त हो पाया था। 
इस विवाद का शीषक था 'प्रेमचन्द की करतूत? | 
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वर्ग बनाये हुए है और क्रमशः पहले से यह आशा की जाती है कि वह साहित्य- 
सूजन करेगा और दूसरा अपनी सुरुचि तथा निर्णायिका शक्ति द्वारा उस 
साहित्य का मूल्यांकन करेगा। इस वर्गीकरण के आधार पर साधारणतः यह 
धारणा फैली हुईं है कि साहित्यकार तथा आल्लोचक दो विभिन्न जगत्‌ के 
प्राणी हैं; उनके उद्देश्य तथा आदुर्श भिन्‍न हैं । कदाचित्‌ यह धारणा आामक 
है, क्योंकि समय-समय पर हमे ऐसे कवि मिल्ले हैं जो श्रेष्ठ आलोचक रददे और 
ऐसे आज्लोचको के भी दुर्शन हुए हैं जो अपने समय के श्रेष्ठ कवि भी थे ! 
जहाँ आलोचको के सम्बन्ध में यह कद्दा गया कि छिद्वान्वेषण उनका आदशे 
है और द्वेष तथा ईर्ष्या मे उनकी आत्मा ल़िपटी रहती है वहाँ यह भी कहा 
गया कि कदि की कृति का सुचारु अध्ययन आलोचक ही प्रस्तुत कर सकते 
हैं। जहाँ यह धारणा व्यापक रूप मे प्रसारित रही कि कवि को कवि हो समझ 
सकेगा वहाँ यह भी कहा गया कि श्रेष्ठ आल्लोचक में श्रेष्ठ कवि की आत्मा 
निहित रहती है। धास्तव मे देखा जाय तो यह सिद्धान्त स्पष्ट हो जायगा कि 
दोनो वर्गों का वैषम्य तक की कसौटी पर नहीं ठदरता | कवियों ने स्वयं 
अपनी रचनाओं की अत्यन्त श्रेष्ठ आलोचना लिखी है और अनेक आल्नोचकों 
ने साहित्यकारों के मित्र होने के नाते अथवा स्वतः साहित्यकार होने के नाते 
अथवा साहित्य-सेवा-ब्रत्त के आदशे से प्ररित होकर, हस श्रेष्ठ कोटि की आत्ो- 
चना प्रस्तुत की है जिसकी समता कठिन है । उन्होंने हमसे कवि-हृदूय तक 
पहुँचाया, उसका स्पन्दुन सुनवाया और भाषा, भाव तथा शेली का विवेचन 
करके साहित्य-्षेत्र के अनेक रहस्यों को स्पष्ट किया और जीवन के प्रति हमारी 

अनुभूति तीन की । 

इस सम्बन्ध में, जिसका हम संकेत दे चुके हैं, एक 
आलोचना-कला ऐसे प्रश्न पर विवाद द्वोता चत्मा आया है जिस पर 
की सृष्टि विद्वान्‌ एकमत नहीं । प्रश्न यद्द है कि साहित्य-त्षेत्र 
में पहले-पदल सृष्टि किसकी हुई--आलोचक की 
अथवा कवि की । यूनानी साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि अफल्ातँ 
ठथा अरस्तू ने पहल्ले-पहल आल्लोचना-लाहित्य को नींव डाली, साहित्य-निर्माण 
के नियमों पर विचार किया, कुछ सिद्धान्व चनाएं और उन्हीं के आधार पर 
अन्य साहित्यकारों ने भी अपने कर्पत साहित्य को रूपरेखा निश्चित की । 
परन्तु अफलात तथा अरस्तू ने जब लाहित्य-निर्माण के सिद्धान्तों का प्रति- 
पादुन किया वो उन्होंने उस समथ के साहित्य का अध्ययन किया, तरपश्चात्‌ 
उन्हीं साहित्यिक रचनाओं को आधार रूप मानकर सिद्धान्तों को सृष्टि की । 
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फलत: साहित्य ही आज्नोचना की जननी हुआ। साहित्यकार ने ही आज्ञोचक 
को जन्म दिया और यदि साहित्यकार अपनी रचनाओं की सृष्टि न करता तो 
आलोचना की भी सृष्टि न हो पाती । परन्तु इसके साथ-साथ यह भी विचार- 
णीय है कि यदि आलोचना-शक्ति न होती तो साहित्य-सुजन असम्भव होता। 
उदाहरण के लिए जब संसार के प्रथम चित्नकार ने पदले-पदल मनुष्य अथवा 
पशु-पक्ी का पहक्ता चित्र बनाया होगा (और चित्र द्वी भाषा का मूल रूप हैं) 
तो वह चित्र केवल मलुष्य अथवा पशु-पक्ती के शारीरिक अ्वयवों का संकेत- 
सान्न होगा । रेखाओं द्वारा निर्मित सनुष्य जीता-जागता मनुष्य न होकर मलुष्य 
की शारीरिक आक्ृति का आभासत-मात्र देगा । उसके हाथ-पेर होगे; कान, नाक, 
आँख होगी; गरदुन और भुजाएँ द्वोंगी परन्तु यह सब-कुछ होगा केवल्न रेखा- 
रूप में और वे केवल जीवित मनुष्य के ऐसे प्रतिरूप होंगे जिनको प्रथम चित्र- 
की करपना-शक्ति ने अपनी सहायता से निर्मित किया। चास्तवबिक मनुष्य तो 
इस चित्र से कहीं दूर होगा, परन्तु उसको देखते ही हम अनायास कह उठेगे-- 
'यह तो मनुष्य है !! अथवा “यह पत्ती है वस्तुतः आदि चित्रकार ने अपनी 
कल्पना-शक्ति की प्रेरणा अथवा सद्दायता से एक ऐसी रेखापूर्ण आकृति का 
निर्माण किया जो मलुष्य होते हुए मनुष्य न था--बह था केवल कहपनात्मक 
प्रतिरूप । यह कल्पनात्मक प्रतिरूप बास्तव में उसकी आलोचना-शक्ति कौ 
प्रेरणा मानत्न था। अपनी अ्ाज्ञोचना-शक्ति से आदि चिन्नकार ने मनुष्य के 
महत्त्वपूर्ण अबयवों को पहचाना, उनकी संख्या तथा ऊँचाई-चौड़ाई निश्चित 
की, आँख-नाक का समुचित स्थान निश्चित किया, और रेखाओं की सहायता 
से सम्पूर्ण मनुष्य का चित्र निर्मित कर दिया। अथवा आदि कवि वाल्मीकि की 
प्रथम रचना को ज्लीजिए । आदि कवि ने क्रॉच का वध देखा, और ऐसे समय 
जब वद प्रणय-लीला! में निसग्न था। उस दृश्य को देखते ही उनके मन में 
अपार करुणा की बाढ़ आ गईं; उन्होंने उस करुण भाव को पहचाना, उसे 
संयत किया, उसे छुन्द की परिधि में बाँधा और इस आलोचनात्मक कार्य के 
पश्याव्‌ उनकी काव्यघारा प्रवाद्दित हो चली । उनकी भ्ाल्रोचना-शक्ति ने 
इस-निर्णय किया और उनकी कह्पना-शक्ति ने उस निर्णय को काव्य की करुण 
धारा में प्रवाहित किया । आलज्ोचना ने ही पहले-पहल्ल चित्रकार तथा कवि की 
सहायता की; उसी के निर्शय को अपनाकर कल्पना ने अपनी प्रेरक शक्ति से 
साहित्य-शिष्ठ को जन्म दिया। इस दृष्टि से साहित्यकार तो बाद्‌ में जन्मा, 
श्राक्नोचक पहले अवतीर्ण हुआ । उपयु क्‍त विवाद प्राचीन काल से चल्ला आ 
रहा है और पाठकवर्ग सनोलुकूल, तक के आधार पर, साहित्यकार तथा आलो- 
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चक के सद्त््व को पदचानता रहा हैं। 

इस प्रसंग में सबसे विचारणीय तथा महत्त्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि 
आदिचित्रकार की चित्र-कल्ला तथा आदिकवि की कविता को पहचाना किसने, 
ओऔर उसका प्रभाव किसने किस प्रकार ग्रहण किया । आदिचितन्नक्वार द्वारा 
निर्मित चित्न को देखकर उसके बहुत से साथियों ने तो उसके प्रथम प्रयास 
की हँसो उड़ाई होगी और रेखाओ द्वारा निर्मित मनुष्य को मनुष्य समझने 
से इन्कार कर दिया होगा, कुछ ने उस चित्र के केवल कुछ अंशों को समझता 
होगा और बाकी को निरथेक कद्द डाला होगा, परन्तु दो-चार अवश्य ऐसे होंगे 
जिन्होने उसे देखते ही उसकी सराहना की होगी; उसको पूर्णतः समझा होगा 
ओर अन्त में उससे आनन्द भी उठाया होगा। इसी अन्तिस वर्ग के प्राणियों 
द्वारा साहित्य की प्रगति होती आईं है और साहित्यकार को प्रोत्साहन मिला 
है। इस वर्ग के व्यक्ति ने चित्रकार द्वारा निर्मित मनुष्य के कल्पनात्मक 
प्रतिरूप को देखते ही उसका आशय समझा होगा, उसके प्रत्येक अ्रंग की 
सराहना की होगी और उससे आनन्द उठाया द्ोगा । वास्तव से उसके मन 
मे वे सब्र प्रश्न उठे होंगे जो चित्रकार के मन में थे; जिन-जिन मानसिक 
क्रियाओं द्वारा चित्रकार ने सफल्न चिन्न बनाया उन सब क्रियाओं को उसने 
अपने मन में दुददराया होगा। जिस पथ पर चत्नकर चित्रकार ने चितन्न निर्मित 
किया उसी पथ पर चलकर इस वर्ग के पाठक ने उसका पूर्ण आनन्द अहण 
किया । इसी प्रकार आदिकवि के श्लोक को बहुतेरे तो समझे न होंगे; कुछ 
ने केवल थोड़े-बहुत वाक्यांश समझे होंगे, परन्तु कुछ ऐसे व्यक्ति अवश्य होंगे 
जिन्होंने कवि की समस्त मानसिक क्रिया अपने मानस में दुहराई होगी, 
करुणा से द्रवित हुए होगे और अपनी आत्मा को कवि की आत्मा मे डुबो- 
कर उसका आनन्द प्रहण किया दहोगा। प्रथम चित्रकार अपनी चित्न-कल्षा 
का पूर्ण परिचय केवत्न उल्ी को दे पाया होगा, , जिससे चित्रकार की आत्मा 
निहित रही दोगी और आदिकवि अपनी कविता का आनन्द केवल उसी 
को दे पाया होगा जिसमें कवि की आत्मा की फॉँकी प्रस्तुत होगी। जिस प्रकार 
प्रथम चित्रकार तथा कृषि से आत्लोचक की आत्सा प्रकाशित हुईं द्वोगी उसी 
प्रकार प्रथम आलोचक सें भी चित्रकार तथा कवि और कलाकार की आत्मा को 
पुकार सुनाई देगी। दोनों ही एक-दूसरे पर आश्षित हैं। निस प्रकार कत्षाकार 
कल्पना से प्रेरित होकर अपने स्वप्न-जगत्‌ को मूत्त रूप देता है, अपने अलनु- 
भव-संसार को शब्द-शक्ति से साकार बनाता है, अपनी भावनाओं को अपने 
हृदय के गह्नर से निकालकर मूर्तिसान मन्दिर का निर्माण करता है, उसी 
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प्रकार आल्ोचक भी अपने कार्य में संलग्न होता दे । हाँ वह कवि की साहित्य- * 
सृजन-प्रणाल्ली को उन्न>-भर देता है । सूत॑-स्वप्न-जगत्‌ से चलकर वह श्रमूत्त 
कल्पना को परख लेता है; साकार अनुभव-संसार में चलकर उनके आकारहीन 
उद्गम स्थान तक पहुँच जाता है और ' मूर्तिमान मन्दिर के भीतर पेठकर 
उसकी नींव तक अपनोी दृष्टि डाल लेता है । आल्ोचक , कल्लाकार के कल्ापूर्ण 
जगत्‌ का अथक यात्री है; दोनों में वेषस्य नही; दोनों का सम्बन्ध श्रन्यो- 
न्याश्रित दे । 
आधुनिक काल के ललित-कलत्ना-सम्बन्धी साहित्य में 
आलोचना-च्षेत्र को बहुत विषमता फेली हुईं है और आल्ोचक वर्ग 
कठिनाइयॉँ. श्रनेक भ्रयोगों द्वारा कत्षित कल्नाओं के हृदव को 
परखने का महत्‌ प्रयत्न कर रहे हैं। आल्लोचको का 
यह प्रयत्न, दूसरी तथा तीसरी शत्ती-पू्े ईसा से लेकर आज तक, निरन्तर द्वोता 
चल्ना जा रहा है जिसके फलस्वरूप नित्य नवोन नियमो, सिद्धान्तों तथा 
आदशों का निर्माण हुआ है और हो भी रहा है। जिस आल्लोचनाव्मक चीज 
को अरस्तू तथा अफलातँ ने बोया था वह रोमीय तथा अंग्रेजी तथा अन्य 
यूरोपीय देशों के साहित्यकारों ने साधना द्वारा अंकुरित किया और जो आज 
एक मद्दान्‌ वट-बृत्त के समान है जिसको छाया के नीचे अनेक वादों का प्रचार 
हो रहा है। सभी आलोचक इसी श्रनुसन्धान में लगे हैं कि वे यह जान ले 
कि काव्य पढ़ने के उपरान्त जो कुछ भी भावनाएँ जाग्रत होती हैं श्रथवा जो 
भी अलुभव होता दे उसका मूल्य क्या दै। क्या ये भ्रजुभव द्वितकर हैं ? यदि 
हैं तो क्यो? क्या काव्यानुभूति जोवन की अन्य अनुभूतियों से श्रेष्ठ है ! यढ़ि 
है तो क्‍यों ? हममे लत्रित कल्नाओ के प्रति झाकषंण क्यो उत्पन्न द्ोता है ! 
हमें भ्रमुक कविता क्‍यों रुचिकर है और दूसरी अरुचिकर क्यों है? हम काब्य 
अथवा चित्र मे कौनसे तत्त्व ढृढ़ें ? हम किस प्रकार उनसे पूर्ण ल्लाभ उठा 
सकेगे ? इत्यादि ऐसे प्रश्न हैं जो पाठकवर्ग आत्लोचको से स्व पूछुता आया है; 
भौर श्राल्ोचकों ने उसका क्या उत्तर दिया! थे उत्तर कहाँ तक मान्य हैं क्‍या 
आलोचक ही इस प्रश्न के उत्तर देने के अधिकारी हैं ? ये भी ऐसे प्रश्न दें जो 
आलोचऊ स्वयं अपने से पूछते आए हैं । जेसा हम पहले कह चुके हैं सबसे 
अधिक आश्वय की बात तो यद्द है कि स्वर्ण की शुद्धता को परख के लिए 
हम स्वर्णंकार के पास जाते है; रसायनों के युण-दोप जानने के लिए हम 
रसायन-शास्त्रज्ञों की शरण लेते हैं; ग्रृह-निर्माण के विपय की जानकारों के 
लिए यन्त्रवेत्ताओं का सहारा हँदते हैं और जीव-जन्तुओं के विपय में अलु- 
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सनन्‍्धान हित जीव-बविद्या-विशारदो की सम्मति लेते हैं, परन्तु काव्य की परख 
_ के लिए कवि के पास नहीं जाते; उपन्यास की परख के लिए उपन्यासकार 
का सहारा नहीं ढ्वॉँढते; एकांकी की श्रष्ठता को जाँच के लिए नाठककार की 
सम्मति नहीं ल्षेते। ऐसा क्यो ? इसके ल्लिए हम आल्ोचकों के पास शत हैं; 
हम उनकी सम्मति और सहायता चाहते हैं और उनका सहयोग प्रत्येक लक्तित- 
कक्षा को परखने और समभने में हितकर समझते है। इस विचिन्रता का क्या 
कारण है ? साधारणतया हमे कवि से कविता समझूनी चाहिए, उपन्यासकार 
से उपन्यास के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और चित्रकार के पास 
उसके चिन्न का अर्थ और डसका सौन्दर्य हृद्यंगम करने जाना चाहिए । परन्तु 
ऐसा होता नहीं । हम इन लत्नित कल्नाओ के निर्माताओं के पास न जाकर 
जाते हैं आज्नोचक के पास। तो क्या इसका यह अर्थ है कि कवि स्वयं अपनी 
रचना की आल्लोचना नहीं कर सकता ? और यद्दि आल्लोचक कवि की रचना 
की आल्योचना भत्नी भाँति कर देता है तो क्या वह कवि नहीं कददृत्रा सकता ९ 
कवि और आल्लोचक का सम्बन्ध क्या है? क्‍या कवि को आल्नोचक होना झआव- 
श्यक है ? क्या आलोचक मे कवि को आत्मा है ? ये भी प्रश्न इतने गम्भीर 
तथा जठिल्ल हैं कि इनका हत्म जितना सरल दिखाई देता है उतना है नहीं । 
प्राचीन काल से लेकर उन्नीसवी शत्ती के अन्तिम चरण तक के लगभग कवि 
झथवा कलाकार तथा आलोचक का घोर पिरोध चढ्दता रहा है और यहद्द 
धारणा पुष्ट होती रही है कि जब कि की काव्य-सुन्द्री उससे विम्रुल हो गईं 
तो वह आत्रोचक बन बेठा; जब कवि का काव्य-स्रोत सूख गया तो उसने 
आतल्नोचना-चक्षेत्र मे पदार्पण किया, जब वह कवि न रहा तो आलोचक के पद 
पर आसीन दो गया । बीसवीं शी के आरम्भ से यद्द विरोध बिलकुत्त मिट 
गया है; कवि तथा आ्राज्नोचक दोनो का संगम द्वो गया है। अब आल्नोचक 
काव्य-क्षेत्र का पुरोहित न होकर कवि के समान ही काव्य-क्षेन्न का यात्री बन 
गया। परन्तु इस प्रश्न का उत्तर ज्यों-ज्यों आलोचना-शेली की व्याख्या तथा 
आल्ोचकों का वर्गीकरण होता जायगा स्वतः स्पष्ट होता जायगा। 
आधुनिक आल्ोचना-शेली की विषमता के सम्बन्ध 
आलोचना-्ेत्र के में प्रायः यद्द देखा जा रहा है कि यथपि कवि तथा 
प्रचलित शब्द आल्तोचक का विरोध मिट तो गया और आधुनिक 
काल में दोनों ही का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भी 
स्थापित हो गया परन्तु आलोचको ने दूसरी कठिनाई प्रस्तुत कर दी है । प्रायः 
आल्षोंचकों की आलोचना रीति-काल के कवियों के समान हों गई है। नख- 
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शिख-वर्ण॑न में रीति-काल के भारतीय कवि जिन विशेषणों तथा जिस समास- 
युक्त शब्दाबल्ली का प्रयोग करते आए हैं वही भाषा तथा वही शब्दावली 
प्रायः आधुनिक आल्ोचना-च्ेन्र में अच्रशः श्रयुक्त होने लगी है। यह भाषा 
» तथा शब्दावल्ली ऐसी है जिसके सही अर्थ न तो आलोचक ही समझते हैं 
और न उसका स्पष्ट अर्थ पाठकवर्ग ही हृदयंगम कर पाता है। वास्तव मे 
इन शब्दों का अथ भी ऐसा उद्बका हुआ होता है और उनका प्रयोग भी 
इतना अरथहीन होता है कि उसके द्वारा कोई भाव स्पष्ट नही होता । उदाहरण 
के क्षिए सुन्दर, 'रदुल', 'सुकुमार', उन्नत! शब्द ऐसे हैं जो विषय अथवा 
शै्नी के गुण व्यक्त करने के लिए समालोचना-स्षेत्न में नित्य-प्रति प्रयुक्त होते 
हैं। हन शब्दों के वास्तविक अर्थ कया हैं ? क्‍या ये शब्द वास्तव मे विषय 
अथवा शेली के गुण हैं? इन पश्नो का उत्तर भी श्राज्नोचना का 
आकार-प्रकार समझने के लिए फल्नप्रद द्ोगा । अम्ुुक कविता “सुन्दर” है, 
उसकी भावना “रूदुल” तथा “सुकुमार' है, परन्तु भ्रभाव “भव्य! तथा शैक्षी 
“उन्नत! है; इसका ठीक-ठीक अर्थ मनोविशानी अथवा दृशनज्ञ ही स्पष्ट कर 
सकेंगे । “सुन्दर! तथा 'मदुत्व', 'सुकुमार'ं तथा 'उन्‍नत'--ये शब्द कदाचित्‌ 
कला के विशेषण नहीं, हाँ यह कद्दा जा सकता है कि जब कल्लाजुभूत्ति होती 
है तो हन शब्दों में अन्तहिंत जो-जो भावनाएँ हैं प्रकाश पाने लगती हैं। इस 
तथ्य का विवेचन भी हमें आगे करना होया, क्योकि बिना धन शब्दों की जटि- 
लता समझे आालोचनात्मक सिद्धान्तों को समझने में कठिनाई दोगो । काव्य 
क्षेत्र में ही क्‍यों चित्र-कत्ना तथा मूत्तिकला के क्षेत्र में भी जिन विशेषणों का प्रयोग 
दम आँखें मुँदुकर करते हैं, उन्हें हम इन कत्नाओं का गुण-मात्र ही सममते 
हैं। चित्र में रंगों का सुन्दर सामंजस्य” है, मूर्ति मे “जागृत भावना सू्त! 
हो गईं है; इसका सीधा-सादा मनोवेज्ञानिक अथ ठो यह द्वोना चाहिए कि 
झमुक चित्र अथवा मूत्ति हमारे हृदय में ऐसी अनुभूति जाग्रत करती है जिसे 
हम इन शब्दों द्वारा व्यक्त करने का विफ़ल्ल तथा दूषित प्रयास करते हैं। सत्‌- 
समालोचना, हमारे अनुभूति-क्षेत्र की मीमांसा है। और यह मीमांसा फलग्रद 
तभी द्ोगी जब हम आजकत्ञ के अनेक प्रयुक्त शब्दों का समुचित विवेचन 
तथा विश्लेषण स्पष्ट रूप में कर ले । 
भाषा-प्रयोग की कठिनाई के साथ-साथ दूसरी कठि- 
दृष्टिकोण की. नाई दृष्टिकोण की है। काव्य की परख करते समय 
कठिनाई कभी तो दसारी दृष्टि कक्नाकार के शबद-प्रयोग पर 
- जम जाती है, कभी अलंकार पर, कभी छन्द पर, 
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कभी-कभी समास-विशेष पर और हम साधुवाद कह उठते हैं। और यदि 
उसके अनेक प्रयोग हमें रुचिकर न हुए तो उन्हीं पर अपनी दृष्टि जमाकर दम 
उसकी भरत्स॑ना आरम्भ कर चलते हैं। दम स्थत्व-विशेष अथवा खण्ड-विशेष 
को परखकर सम्पूर्ण कबिता की आतल्लोचना करना चाहते हैं भौर हमारी दशा 
अन्त में वही होती है जो स्रात नेन्नविहोन पुरुषों की हुईं, जो हाथी का वर्णन 
कर रददे थे--एक ने उसको सू ड छुकर उसे अजगर-समान कह्दा; दूसरे ने उसके 
पैर छुकर उसे बृत्त-लमान बतत्ञाथा; तोसरे ने उसकी पीठ पर हाथ फेरकर 
उसे चौरस मैदान कह्दा और चौथे ने कान छुकर हाथी को पंखे की भ्रतिमुर्ति 
प्रमाणित किया । हाथी उनके अलुभव से दूर रहा; दम काव्य को आत्मा से 
दूर रददे । 
आल्लोचना-क्षेत्र में इशष्टिकोण के अतिरिक्त कुछ अन्य कारयों द्वारा भी 
चैषम्य फेला हुआ दहै। इनसे सबसे प्रमुख कारण है हमारी व्यक्तिगत मान- 
सिक जटिल्तता । जब कभी हम आज्लोचना लिखते हैं तो कभी हम कत्नाकार 
के उन साधनों की प्रशंसा करना आरम्भ कर देते हैं जिसके द्वारा उसने अभीष्ट- 
सिद्धि की; और उसी को झाद्योचना भो समझ बैठते हैं। परन्तु सच तो यह है 
कि जब कभी हम किसी कल्ा-विशेष द्वारा व्यक्त अनुभव को सममने में प्रयत्न 
शील होंगे; उसका मूल्यांकन आरम्भ करेंगे तभी आलोचना का बृहत्‌ रूप 
साकार होने लगेगा। कला मे प्रयुक्त साधनों की वही मद्दत्ता है जो गृह-निर्माण 
मे ईंट, चूने, गारे तथा मिस्त्री की है; परन्तु जो भो अनुभव-विशेष हमें होंगे 
और जिनका मूल्य हम पूर्णतया समझेंगे वही आलोचना की आत्मा होगी। 
जो-जो बातें हम साधनो के विषय मे कहते हैं वह आलोचना नहीं; आत्योचना 
की माँक़ी तो हमे तभी दिखाई देगी जब हम उसके ह्वारा जगाये हुए अनुभवों 
को परखे, उसके मुक्य को समर्मझे ओर उसे हृदयंगस करें । इस विषय की 
मीमांसा हम आगे चलकर विस्तारपूवंक करेंगे। संक्षेप में यह कहा जा सकता 
है कि भाषा के अस्पष्ट तथा अन्थक प्रयोग और दूषित दृष्टिकोण तथा साधन 
और साध्य को परखने की कठिनाई दी समस्त आल्ोचना-क्षेत्र मे वेषस्य 
फैल्ञाए है। 
अब कलाकार को लीजिए । वास्तव में कलाकार के 
कलाकार का लद॒ंय॑ लिए यद्द आवश्यक है कि वह यह भत्नी भाँति समझ 
ले कि उसको कला तभी सफलीभूत द्वोगी जब वह 
अपना सन्देश पाठकों तक पहुँचा दे। प्रायः यह देखा जाता है किजो भी 
अनुभव हम करते हैँ उसे व्यक्त करना चाहते हैं। यह दमारा सहज स्वभाव है 
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और दम हल स्वभाव के दास हैं। हम जितना भी चाहें अपने अनुभवों को 
कृपण की तरह छिपाकर नहीं रख सकते; हमें उन्हें व्यक्त करना ही पढ़ेगा। हाँ, 
यह बात दूसरी है कि वे अनुभव कभी भाषा के माध्यस से व्यक्त हों अथवा 
अ्रभंग्रिसा या हमारे शारीरिक अचयवो द्वारा प्रकाश पाएँ। व्यक्त होने की 
चेष्टा वे अवश्य करेंगे और होंगे भी | इस श्रवृत्ति का कारण यह है कि हम 
सभी सामाजिक प्राणी हैं; दमारा लम्पक एक-दूसरे से सदा रहता है। यही 
नहीं, अ्रपनी शैशवावस्था से ही कुछ आदि एवं अपू्व संस्कारों द्वारा हम अपने 
अनुभव व्यक्त करना सीख लेते हैं। शिशु का हास तथा उसका रोदन और 
उसके अनेक कार्य इसी प्रवृत्ति के मूल परिचायक है। हमारे मस्तिष्क की वना- 
बट भी कुछ ऐसी हैं कि बिना अनुभवों को ग्रहण किये अथवा उन्हे व्यक्त किये 
डसे चेन नहीं | या यों कहिए कि अभिव्यक्ति की इच्छा और लालसा ने हो 
धीरे-धीरे लाखो वर्षों के अनन्तर हमारे मस्तिष्क की वही रूप-रेखा बना दी 
है जिसका वरदान हमें आज प्राप्त है। इस वैज्ञानिक तथा मनोवेज्ञानिक संत्य 
को स्पष्टतया सममने के ल्विए हमें कुछ ऐसे उदाहरण लेने पडेंगे जिनकी चर्चा 
उन्नोसवीं शती के कुछ महान विज्ञानवेत्ताओं ने की है। जीव-शास्त्र का यह 
एक अटल नियम है कि जीव परिस्थिति के अनुकूल अपनी रूप-रेखा बनाता 
है, अपनी प्रवृत्ति को जन्म देता है और पोषित करता है और प्रकृति के भूल- 
नियम (वही जीव प्रगति कर सकेगा जिसमें संघर्ष की शक्ति होगी तथा 
विरोधी शक्तियों को पराजित करके अपनी सत्ता स्थापित करने की क्षमता होगी) 
की रक्षा करता है। ऊँट को अपना मुँह तथा दाँत ऐसा बनाना पडा जिससे 
वह बबूल के काँटों को चबा सके; उसे अपने पैरों मे ऐसी मिहली का निर्माण 
करना पड़ा जिस पर अग्नि-समान तप्त बालुका का प्रभाव किचित्‌ मात्र भी न 
पड़े; हाथी को अपनी सूंड को अत्यन्त शक्तिपूर्ण बनाना पढा; तोते को हरे रंग 
के परों की व्यवस्था बनानी पडी और अफ्रीका के जंगल्ली चितकबरे घोडो को 
दँची-उऊँची शाखों पर लगी हुईं पत्तियों को खाने के लिए अपनी गरदन को 
वर्षों की तपस्या के बाद लम्बा करना पडा। इसी वैज्ञानिक सिद्धान्त के 
श्राधार पर हमारे मस्तिष्क को भी ल्ाख़ों वर्षो की तपस्या के उपरान्त अपने 
में ऐसी शक्ति की प्रतिष्ठापना करनी पडी कि वह जटिल-से-जटिल अलुभव 
कर सकता और उसे व्यक्त करने की क्षमता प्राप्त कर सकता | अभिव्यक्ति की 
आकांत्ा ने ही मानव-सस्तिष्क की आधुनिक रूप-रेखा निर्मित की हैं। इसके 
साथ-साथ हमारे सहज श्रज्ञुभवों की भी रूप-रेखा बदलती गई। जब दम कोई 
अनुभव प्राप्त करते हैं तो उसे व्यक्त करना हमारा ज्च्य हो जाता हैः इस 


आलोचना : इतिहास तथा सिद्धान्त ऐै०रे 


अभिव्यक्ति के योग्य हमारे अनुभव को भी बनना पडता हैं। उसे भी अपनी 
रूप-रेखा बनानी-बिगाडनी पढ़ती है। हमारा मस्तिष्क तथा हमारा अलुभव 
दोनों आपस में अपना-अपना स्थान निश्चित कर लेते हैं। दमारा मस्तिष्क, 
अनुभवों को अभिव्यक्ति के सँकरे मार्ग मे सहज रूप मे जाने पर विवश करके 
उसकी रूप-रेखा परिवर्तित सी कर देता है और मस्तिष्क को भी, अनुभवों को 
ग्रहण कर, उन्हे अभिव्यंजना योग्य बनाने का उत्तरदायित्व ओढना पढता है। 
वह रही वैज्ञानिक सिद्धान्त की बात । इसी के आधार पर हमे यह मानना 
पडेगा कि अभिव्यक्ति की आकांक्षा हममें जन्मजात है और हमारे मस्तिष्क 
को इसी अभिव्यक्ति में सहायक द्ोने योग्य बनना पडता है और हमारे अलु- 
भसवो को भी अपनी रूपरेखा समयानुसार परिवर्तित करनी पढती है। जब 
यह सिद्धान्त हमारे देनिक जीवन मे प्रमाणित है तो कल्ा-क्षेत्र मे तो इसका 
महत्व अवर्शनीय है। कला की सफलता सफल अभिव्यक्ति मे ही है और 
कलाकार की मद्दत्ता इसी लच्य को सम्प्ठुत्त रखकर दी समझी जा सकेगी । 
सूफ़ कल्ला मूक मनुष्य के समान हो व्यथ होगी; अभिव्यक्ति उप्तका प्राण है। 

इतना होते हुए सी यदि हम कलाकार से यह पूछे कि क्या उसका 
लक््य अपनी भावनाओं तथा अज्जञभवों को दूसरे तक पहुँचाना है तों उसे इस 
प्रश्न पर आश्चय होगा । कदाचित्‌ वह कह सी बैठे कि कदापि नहीं। वह 
यह भी कद सकता है कि वह इस लक्ष्य से अनमिज्ञ है। उसका उत्तर 
सम्भवतः यह भी हो सकता है कि उसका लक्ष्य केवज्न सौन्दर्य की सृष्टि है 
अथवा वह स्वान्तः सुखाय द्वी कला का निर्माण करता रहता है। और यह 
उत्तर एक प्रकार से ओष्ड कल्ना-निर्माण के लिए. द्ितकर भी होगा, क्योकि 
यदि वह सदा यद् स्मरण रखेगा कि उसका लक्ष्य अपने पाठकों को प्रभावित 
करना है अथवा अपने अल्ञभवों को श्रेष्ठातिश्रेष्ठ रूप मे पाठकों तक पहुँचाना 
है तो उसकी कला को क्षति पहुँचेगी और चह श्रेष्ठ कल्ाकार भी नही कदत्ा 
पाएगा । वास्तव से कल्नाकार अस्पष्ट रूप मे इस लच्य को छिपाए रखता 
है। वह स्पष्टतया कभी नही समझता कि उसके सम्मुख पाठकवर्ग है और 
उसे अपना सन्देश उन तक पहुँचाना है। वह अपने अनुभवों को सम्लुचित 
रूप से व्यक्त करने, सनोलुकूज रूप से संवारने तथा उनकी पूर्णरूपेण अभि- 
व्यंजना मे इतना संत्ग्ग रहता है कि उसे किसी दूसरी बात का ध्यान ही नहीं 
आता; ध्यान केवल्ञ यद्दी रहता द्वै कि क्विस प्रकार उसका अनुभव सुन्दरतम 
रूप मे प्रस्तुत हो। पाठकवर्ग का ध्यान केवल उप्तके मनस्तत्ञ में अन्तदिंत 
रहता है । और जेसा हम कह चुके है उसके लिए यह फल्लप्रद्‌ भी है। यदि 
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उसका ध्यान बैंट गया और उसने अपने सम्मुख एक झोर कल्ला की सर्यादा- 
रक्षा तथा दूसरी ओर पाठकवर्ग की उपस्थिति की कल्पना आरम्भ कर दी तो 
उसकी कला का सौन्दर्य ही नहीं कम होगा प्रत्युत वह श्रेष्ठ भी न हो पाएगी। 
इस हुह्रे उत्तरदायित्व को स्पष्टतः ध्यान में रखने से वह दोनों को हानि पहुँ- 
चाएगा। परन्तु इसका प्रमाण क्या है कि पाठकवर्ग का ध्यान डसके सनस्तल्न 
में अन्तहिंत है ? इसका प्रमाण ह्ँढने के पहले हमें यह विचार करना पड़ेगा 
कि आखिर कत्लाकार अपने अनुभवों को सौष्ठवपूर्ण, गौरवपूर्ण एवं यथार्थ- 
रूप में व्यक्त करने की चेष्टा ही क्‍यों करता है। डसे सतत यह ध्यान क्‍यों 
बना रहता है कि उसके अज्ुभव कहीं इस प्रकार न व्यक्त हो जाये कि चे झूदे 
दिखाई दूँ; वह इस प्रकार न॒ प्रकाश पा जायें कि उनका स्तर गिरा हुआ हो; 
वे इस प्रकार न प्रदर्शित हो जायेँ कि उनका सौन्दर्य कम हों जाय। अपनी 
मानसिक अथवा काह्पनिक अलुभूतियों को वह गौरधित तथा सुन्द्रतम रूप 
में प्रकाशित ही क्यों करना चाहता है १ स्पष्ट है कि वह किसी तक उन अनु- 
भर्वों को पहुँचाना चाहता है। कत्ना की सृष्टि स्वान्तःसुखाय करते हुए भी 
डसकी साधना यह प्रमाणित करती है कि उसके मनस्तत्न में किली का ध्यान 
अवश्य दै। चादे वह इस तथ्य को कितना ही छिपाए--और उसका इसे 
छिपाना ही कला के श्रेष्ठ स्तर को छू लेना है--उसके मनस्तत्ञ में इसका ध्यान 
रहता अवश्य है । दूसरे हमें यह भी स्पष्टतः तथा सिद्धान्त रूप मे समम् छेना 
चाहिए कि जिस स्तर का तथा जितना ही प्रसंगोचित कल्लाकार का अनुभव 
होगा उसी स्तर का तथा उसी प्रसंगोवित अजुभव का श्रार्विर्भाव पाठक्वर्ग 
के हृदय मे भी होगा । दोनों में मानसिक साम्य अभीष्ट है | इस तथ्य को उदा- 
हरण रूप में समझने में काठनाई न होगी । कल्नाकार अथवा कवि ने सान्ध्य- 
सूर्य को पश्चिस के रक्ताम आकाश मे डूबते देखा । उसे देखते ही उसे 
कुछ अनुभव होने आरम्भ हुए ओर जब तक अस्ताचलगामी सूर्य पूर्ण रूप से 
टूबकर सन्ध्या के घूंघट के पीछे विज्लोत्त न हो ग्रया तब तक कवि के अलु- 
भवरों की शड्भुल्ा बेधी रही | उसके हूबते ही उसके अनुभवो की शटछुला हृटी । 
कवि ने अब अपने अनुभवों की अभिव्यक्ति करनी चाही । डसके प्रधान अनु- 
भव से लगे-लिपटे अनेक सहकारी अथवा गौण अनुभव भी अकाश पाने के 
लिए छुटपटाने क़्गे। उसे यह आभास हुआ कि कदाचित्‌ सान्ध्य-सूय, 
आकाशरूपी नवेली का सौसाग्य-सिंदूर होगा; अथवा वह प्रकाश रूपी देवना 
की हत्या करता हुआ रक्त-रंजित दानव का चित्र है; अथवा वषद्द मानव के 
जीवनावसान का प्रतिविम्ब-सात्र हैं। इन मूल अनुभवों के साथ-साथ अ्रन्य 
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सहकारी तथा गौण अनुभव भी रह सकते हैं जो हमारी स्मरण-शक्ति पग-पग 
पर प्रस्तावित करती रद्दती है। ( ये मूल अनुभव कल्लाकार की रुचि इत्यादि 
पर निर्भर रदेगे। ) और जब कवि ने यथार्थ, प्रसंगोचित तथा अपनी सुसंस्क्तत 
सुरुचि की कसौटी पर उन अल्ुुभवों को परख-परखकर एकत्र कर लिया, तत्प- 
श्चात्‌ अभिव्यंजना पर तत्पर हुआ | और जो भी अनुभव-विशेष उसने व्यक्त 
किये उसी प्रकार के अलुभव यदि पाठकवर्ग में भी आविभूत हुए तो कल्ना- 
कार सफल हैं| यदि वह अपने प्रधान, प्रसंगोचित तथा यथार्थ अनुभवों की 
प्रतिज्ञपि पाठकों के मानस के सम्मुख न फेला सका तो उसकी कल्ला दूषित 
द्वी द्वोगी । 
कल्ना का सदत््व पूर्णतया हृदुयंगस करने सें अनेक 
कला का महत्त्व. कठिनाइयाँ हैं परन्तु सबसे बडी कठिनाई है भाषा 
की। मनुष्य द्वारा निर्मित भाषा डसकी सबसे , बडी 
शत्रु है । इसी ने कज्ञा तथा कल्ला के पारखियों के बीच एक गहरी खाईं खोद 
दी है जो हमें उसके पास पहुँचकर उसे समसने में कठिनाइयाँ प्रस्तुत किया 
करती है। इसी ने कल्ा द्वारा प्रस्तुत आनन्द को समझने तथा उसके द्वारा 
आनन्द उठाने में भी अड़्चनें डाली है, परन्तु फिर भी हमें कत्ना के महत्त्व को 
सममने तथा उसके द्वारा प्रस्तावित आनन्द का उपभोग करने का प्रयत्न 
करना ही पडेगा । > 
जीवन में जो कुछ भी हम मूल्यवान्‌ , उपयोगी तथा फल्नप्रद समभते 
आए हैं उसी को कला सुरक्षित करती' आईं है--वह हमारे विशात्ष तथा 
आनन्दप्रद॒ अनुभवों का अक्षय कोष दै | वह ऐसे व्यक्तियों के मानस्र मे जन्म 
लेती दे जो अनेक रूप मे असाधारण द्वोते हैं; उनमें अनुभव की तीब्रतम 
शक्ति रहती है; उनमे जठिल-से-जटिल तथा विरोधो-से-विरोधी अनुभवों को 
समन्चित करने की अपूर्वे क्षमता रहती है, उसमे जीवन के संकी र्य-से-संकीर्ो 
मार्ग को प्रशस्त करके डसे विशात्व बनाने की श्राकांक्षा रहतो है। कल्ना के बोज- 
रूप, ये अनुभव जब जन्म लेते हैं और प्रकाश पाते हैं तब वे समाज और 
व्यक्ति, दोनो के लिए मूल्यवान्‌ हो जाते हैं। इन्ही कज्नाओं के कोष मे हम 
अपने अमूल्य-से अमुल्य अनुभवों की निधि सुरक्षित करते हैं । हमारे जीवन के 
कुछ अनुभव तो ऐसे सरल द्वोते हैं जो शीघ्र ही तथा बिना किसो महत्‌ प्रयत्न 
के प्रकाशित हो जाते है, मगर कुछ ऐसे जटिल तथा यूढ भी होगे जो बिना 
कला के माध्यम के न तो प्रकाश ही पा सकते हैं और न मूल्यवान्‌ ही हो 
सकेंगे। उदाहरण के लिए जब हम अपने से बड़ो का अभिवादन करते हैं 
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श्रथवा नौका पर पदले-पहल चढ़ते हैं अथवा वाटिका में बैठते हैं तो उस समय 
हमें जो अनुभव होते हैं, सघारणतया महज तथा सरल ही होते है। उन्हें प्रका- 
शित करने के लिए हमें कुछ अधिक प्रयत्न नदी करना पडता, परन्तु जो भी 
अनुभव हमें राग, विराग, अनुराग, प्रेम, घृणा, करुणा, उच्चाकांत्ता, गे, ईर्ष्या 
हेष के क्षेत्र में होते हैं उनका प्रऊाश इतना सरक्ष नहीं | कला का ही माध्यम 
इन अनुभवों को स्पष्ट कर सकेगा। साथ-ही-साथ वह यह भी निश्चित कर 
देगा कि कौनसे अनुभव ज्षणिक हैं, देय हैं, निकृष्ट हें और कौनसे गौरव- 
पूर्ण हैं, श्रेष्ठ हैं, अद्ृणीय हैं | इसीलिए प्राचीन आक्योचकों ने कवि को भविष्य 
वक्ता कहा है, क्योंकि जो-जो अनुभव हमें सतत होते रहेंगे और जो-जों अनुभव- 
हस अमूल्य निधि समझते रहेंगे, उन्हीं की ओर वह बरबस संकेत करता 
रहता है । | 
््दे 
प्रायः सभी वर्ग के पाठकों की यह इच्छा रहती है कि 
आलोचना के नियमों उन्हे आद्वोचना की एक ऐसी बनी-बनाई नियमावत्री 
का निर्माण दे दी जाय जिसके सहारे वे साहित्य के विभिन्‍न अंगों 
की परख किया करें; जिसके द्वारा वे श्रेष्ठ साहित्य 
का मूल्यांकन कर सकें और उसके गुणों से परिचित हो जायेँ । इसके साथ- 
साथ उनकी यह भी इच्छा रहती है कि द्वोन साहित्य के दोषों क्री ठातिका 
भी उन्हे दे दी जाय जिसके आधार पर वह किसी भी साहित्य की न्यूनताएँ 
भी समझ ले । वस्तुतः साहित्य के गुण अथवा अवशगुण को जाँचने का वे एक 
वैज्ञानिक यन्त्र-सा अपेक्षित समझते है जो दूध-का-दूध और पानी-का-पानी 
अत्वग-अज्लग करके रख दे । 
पाठकवर्ग जब यह माँग सामने रखते हैं तो कदाचित्‌ थे यह नहीं 
समभते कि उनकी यह माँग साहित्य के प्रति घोर अन्याय है और अरज़ोचक 
के पास वह वस्तु है ही नहीं जिसकी उससे माँग की जा रही है । साहित्य 
की श्रेष्ठता की परख सीधे सादे शब्दों मे असम्भव है ओर आलोचना की कोई 
भी विशिष्ट प्रणाज्ञी इस मांग की पूर्ति नहीं कर सकती । आलोचकों के पाक 
कोई ऐसा नुस्खा भी नहीं जो वह पाठकों को भेंट करके उन्हे सन्तुष्ट कर दें । 
भ्रालोचना का जैन्न एक प्रकार का साहित्यिक तीथ है, जहाँ साहित्य-देवता के 
अन्यान्य प्रेमी सनोनुकूल विचरण किया करते हैं और 'जाक्री रही भावना जैसी, 
प्रभु सूरति देखी तिन तैसी के सिद्धान्त को प्रमाणित करते रहते दें। जिस 
प्रकार तीर्थ-यात्नी अपने पूज्य देव की आराधना करता हुआ तीर्थ-सार्ग पर 
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विश्वास की लकुटी पकडे चत्ना चलता है और अन्त में अपनी यात्रा समाप्त 
करते-करते अपने पूज्य देव के द्शन कर ही क्लेता है उसी प्रकार आलोचक भी 
अपने विश्वास तथा परिश्रम और सूक के बल्न पर अपने श्रेष्ठ साहित्य-देवता 
का दु्शन कर लेता है । विश्वास उसका सी सम्बत्न है; उसके देवता भी उसे 
दर्शन दे हो देते हैं। हो सकता है कि कभी-कभी मन्दिर का पट बन्द भी रहे 
परन्तु कभी-न-कभी खुल्लता वद्द अवश्य है। आलोचक का विश्वास, उसकी 
श्रद्धा, उसका अध्यवसाय कभी भी विफल्ल नदी होता । 
तीर्थों के समान ही कल्ला-चेत्र भी अत्यन्त विस्तृत है । उस ज्षेत्र में का्य॑ 
करने वाल्ले कल्माबविदों का न तो एक-सा इृष्टिकोश है और न एक-सी शैली । 
इसके अतिरिक्त उनके व्यक्तित्व में इतनी विभिन्‍नता है कि उसका कोई जवाब 
नहीं; और इसी वैयक्तिक वेभिन्य द्वारा अनेक आज्ोचनात्मक कठिनाइयाँ 
प्रस्तुत हो जाती हैं । इसी के द्वारा आद्योचना-क्षेत्र मे घोर वेषम्य फैला हुआ 
है। इसी के चक्रव्यूद्द मे फेंसकर आत्लोचक दम तोड़ देता है। कभी वह कल्ना- 
कार के चरित्र के पीछे पडेगा और उसकी भत्संवा करेगा; कभी उसके राज- 
नीतिक तथा सामाजिक विचारों पर टीका-टिप्पणी आरम्भ करेगा और कभी 
उसके धार्मिक विश्वासों पर कुठाराघात करने पर तुल जायगा । रकूभी-रभी 
आलोचना-क्षेन्र के रूढिगत सिद्धान्तों की दुद्दाई देते हुए वह कल्बाकाग की 
मौत्षिकता को त्याज्य प्रमाणित करने क्गेगा; कभी युग के अवसाद पर आँसू 
बद्दाते हुए भविष्य के त्षिए श्राथेना करने लगेगा; और कभी कल्नाकारों को अने- 
तिक कहकर सनन्‍तोष पा जायगा | वह कदाचित्‌ यह कभी न करेगा कि अ्रपनी 
निजी शक्ति का प्रयोग करे, अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण परिष्कृत करे और अपनी 
सूर-बूक से साहित्य के प्राण को परखने का प्रयास करे । इसका यह तात्पये 
नहीं कि आल्ोचक प्रत्येक नवीन कृति की प्रशंसा के पुत्न बाँध दे और जो भी 
कृति रूढि तथा परम्परा के विरोध मे लिखी गई हो उसे श्रेष्ठ प्रमाणित करे 
अथवा उनकी उपेक्षा तथा कहु आलोचना से पन्‍ने-कै-पन्‍्ने रंग डाले। 
सबसे पहल्ली बात जो ध्यान में रखने योग्य हे बह 
युग ओर साहित्य. यह है कि प्रत्येक ज्ञोकप्रिय साद्दित्यिक कृति प्रचलित 
विचार-धारा का प्रतिबिस्व दोती है; उसमें तथा समाज 
के प्राण मे एक आन्तरिक सम्बन्ध होता है। हमारी जो भी छिपी हुईं भाव- 
नाएँ होंगी, उनका प्रकाश जहाँ कहीं भी हमें मिलेगा हम उसी ओर दौढ पडेगे। 
इसी सिद्धान्त के अनुसार जब कभी कोई ऐसी पुस्तक प्रकाशित होती है, जो 
हमारी छिपी हुईं उध्सुकता तथा आकांक्ा तथा हमारे मनस्वत्न के रहस्यपूर 
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संसार का विश्लेषण करती है तो दम उसे अत्यन्त चाव से पढ़ने लगते हैं। 
श्रातिशी शीशे पर सू्-किरण पड़ते ही श्राग-सी निकलने लगती है; उसी प्रकार 
हमारे हृदय की छिपी हुईं आ्राग वाह्य उपकरणों द्वारा प्रज्वलित हो डठती है । 
इस सिद्धान्त के समर्थन में अनेक पुस्तकों के नाम गिनाए जा सकते हैं। 
आलोघकवर्ग को साधारणतया दस प्रकार की ल्ोक- 
लोकप्रिय रचनाओं प्रिय रचनाओं के प्रति सतके रहना पड़ेगा । हो सकता 
की आलोचना हैँ वे अच्छी हो; यह भी हो सकता हैं कि वे हीन 
कोटि की हों ओर यह भो द्वो सकता है कि वे इन 
दोनों में से एक भी न हों | कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी लेखक को कृति 
ज्यों ही श्रकाशित हुई उसको प्रशंसा में जमीन श्रासमान के कुल्ावे मिलाए 
जाने लगे; परन्तु थोड़े ही दिनों के पश्चात्‌, अथवा लेखक की ूत्यु के बाद, 
कोई उच्च कृति की चर्चा भी नहीं करता | प्रशंसा की वाढ़ के पश्चात्‌ उनकी 
अवदलना आरम्भ द्ोने लगती है और एक दिन ऐसा भी आता है जब कोई 
डस कृति का नाम तक नहीं जानता । इस अकार के अस्थायों प्रशंसा पाने वाले 
लेखकों के श्रति जनता का क्रोध और भी अधिक रहता है। वे सोचते हैं कि उस 
लेखक ने कुछ काल तक हम लोगो को अ्रम में डाल रखा था और अब जब 
भ्रम-जाल दूर हो गया है तो उसका वदला लेना चाहिए । प्रायः ऐसा भी 
होता है कि लेखक को अपनी युवावस्था में तो लोकप्रियता न प्राप्त हुईं परन्तु 
धीरे-धीरे, ज्यों-ज्या समय व्यतीत होता गया, उसकी ख्याति दिन-दूनी रात- 
चौगुनी बढती गईं | इस कथन से यह निष्कर्ष निक्राला जा सकता है कि साहि- 
त्यिक ख्याति या तो विधि के विधान पर निर्भर ह अथवा वह भी लक्ष्मी के 
समान चंचला है | इस रहस्य का उद्घाटन असम्भव ही जान पहता है। कदा- 
चित्‌ इसका रहस्य वहीं हो, जिसकी ओर हम अभी-अभी संकेत कर आए दूँ ! 
लेखक ने समाज की कोई ऐसी दुग्बती हुईं रण पकड ली है अथवा हमारे मानस 
गुप्त स्वर में से उसने कोई ऐसा तत्व निकालकर सामने ला रखा दे कि 
हमें उससे कुछ काल के लिए सनन्‍्तोप मिल्लने लगता ह ओर वह रचना लोक- 
प्रिय हो जाती 6 | 
इस दृष्टि से आलोचक का कार्थ ओर भी कठिन श्रतीत होगा। ओर 
जब हम टससे यद्द भी श्राशा नहीं कर सकते कि वह हमे कोई वनी-बनाई 
नियमावली ढे ढेंगा तो डसका काय ओर भी छुप्कर जान पडेगा। पाठकवर्ग 
के रुचि-वैचित्य तथा उसकी विपमता की ओर हम संकेत कर चुके 6; बंली 
ही विभिन्‍वता आलोचकों की रुचि में भो रहा करती है। इतना द्वोते हुए भी 
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जब हम पुराने आलोचको की भूत्नों को समककर, अपने नवीन अनुभव के 
आधार पर साहित्य का सुल्यांकन आरम्भ करेंगे तो कदाचित्‌ उन भूज्नों को 
दुददराने की सम्भावना न रद जायगी। जब भी किसी कृति का मूल्यांकन 
आल्लोचक को करना पढ़े तो उसे कुछ प्रश्न अपने से ही पूछने चाहिएँ और 
जैसा भी उत्तर मिक्षे उसे ही अपनी आल्लोचना का आधार मानना चाहिए । 
क्या यह कृति सनन्‍्तोषम्रद है ? क्या यह शीघ्रता तथा सरत्नता से हृद्यगम की 
जाती द्वे ! क्‍या इसके अध्ययन मे हमे एड्रो-चोटी का पसीना एक करना पड़ता 
है? क्‍या यह कृति सुन्द्र नहीं ? क्या यह कुत्सित भावनाएँ अ्रसारित करती 
है? यदि ऐसा है तो क्या उसमें शक्ति है; आकर्षण है ? क्या हम उसे पढते' 
ही एकाएक उत्तेजित हो उठते हैं ? क्‍या हमे वद्द घणित प्रतीत होती है ? 
यदि ऐसा है तो क्यो १ क्या यह नवीन कृति कुछु सन्देश प्रस्तुत करती है ? 
यदि हाँ, तो वह सन्देश कैसा है? उसका मुल्य क्‍या है ? क्‍या यह कृति 
मौत्रिक है ) यदि है तो क्यो ? इसमें मौलिक अंश कौन-कौन हैं ? क्या इसे 
हम प्रमाणपूर्वक॑ मौलिक कट्द सकेंगे ? जब इन प्रश्नों का सझ्लुचित उत्तर 
आलज्लोचक हूँ ढ निकाले तो उसका यद्द प्रयास द्वोना चाहिए कि वह इन्ही उत्तरों 
के बल पर अपनी अनुभूति मे पाठकवर्ग को साम्मीदार बनाए । 
साहिस्य-क्षेत्र मे अवसर ऐसा हुआ है कि जब कोई 
दुरूद कृतियों की कृति प्रकाशित हुईं तो उसे किसी ने समका दी नही 
आलोचना झौर यदि समझा भी तो उसका अधिकांश यों ही 
रह गया। अनेक श्रेष्ठ आल्लोचक, अनेक ऐसी नवीन 
कृतियों को समझने मे असमथ॑ रद्दे जो भविष्य मे अत्यधिक प्रख्यात हुईं । 
अधिकतर तो आधुनिक लेखक ऐसे हुए हैं जो प्रपनी दुरूह शैली तथा दुर्बोध 
भाषा द्वारा ही पाठकवर्ग को अ्रभावित करना चाहते हैं, जिसके फत्चस्वरूप 
पाठकचरग उनसे दूर होता जा रद्दा है। इसका तात्पय यह हो सकता है कि 
लेखकवर्ग जान-बूककर पाठको के सम्मुख एक दीधार खड़ी कर देते है; आर 
केवल्न इसीलिए कि उन्हे कोई तथ्य को बात नहीं कहनी है, परन्‌ पांडित्य 
का वेश बनाना-मात्र ध्येय है। यह भी हो सकता है कि वह पाठको को भ्रम मे 
डालकर यह प्रमाणित करना चाह रहे हो कि उनकी प्रशंसा की जाय । जो भी 
कृति पाठकों की समर के बाहर हो उसकी प्रशंसा अक्सर होने भी लग जाती 
है। अंग्रेज़ी तथा हिन्दी-काव्य-क्षेन्न में आजकल यह प्रवृत्ति अक्सर देखने में 
आ रही है । 
प्रायः दुरूहता कुछ विशेष कारणों द्वारा अ्रस्तुत होगी--कल्पना की 
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डड़ाान, पिचारों का संक्षेप रूप, अप्रचल्षित भाषा तथा विषम अभिव्यक्ति । 
असाधारण उपमा तथा उपसेय, असंयत विचार-घारा एवं नवीन शददु-प्रयोगो 
द्वारा भी दुरूहता अस्तुत हुईं है। परन्तु यह दुरूद्ता कोई नई बात नहीं। 
सभी देशों के साहित्यकारों के नाम गिनाए जा सकते हैं जिनकी कविताएँ 
अत्यन्त कठिन रहीं और आज तक दुबोध हैं। अक्सर ऐसा भी हुआ है कि 
विचार-गास्भोय द्वारा भो कृति दुरूह हो गईं है और बिना लेखक की 
टीका-टिप्पणी के हाथ नहीं लगती । साधारणतया यह भी देखने में आता है 
कि लेखक कुछ कद्दना द्वी नहीं चाहता ओर हस उसके अथे की आशा लगाएं- 
लगाए थक जाते है अथवा वह जान-बवूककर हमे रहस्यपूर्ण जगत्‌ में रखना 
चाहता है। कभी-कभी ऐसा भी होता हैँ कि कल्लाकार तके के बन्धन से ऊब 
डठता है और उसकी सब श्रछ्ुल्ाओं को तोडता हुआ एक नवीन तक॑ का 
निर्माण करके तथा उसका सहारा लेकर मौलिक साहित्य की रचना करने क्षग 
जाता है। कसी-कभी कुछ व्यक्तिगत रहस्थों की ओर संकेत देने के फत्लस्वरूप 
भी कृति दुबॉध हो जाती है । 
साधारणतया जेसा दस अभी-अभी कह चुके हैं, 
नियमों के पुनरुत्थान साहित्यिक आलोचना की जहाँ कही भी चर्चा होती 
की सम्भावना हैं वहाँ आलोचना के नियमों तथा सिद्धान्तों की झोर 
संकेत करना अनिवाय्य-सला समझा जाता है| ऐति- 
हासिक खण्ड से हम देख चुके हैं प्राचीन तथा मध्य युग के आलोचक भी 
नियमों तथा सिद्धान्तों की मर्यादा के निर्वाह में संत्नग्ग रे और चही कुछ 
आधुनिक आलोचक भी करना चाहते हैं। परन्तु उनका इश्टिकोण बदला हुआ 
है और शब्दावली दूसरी है। वे भी कुछ ऐसी रोति-नीति की खोज में रहते 
है जिसकी सहायता से आलोचना लिखने का कार्य सहज हो जाय । जेंसा कि 
हम पिछुले खरड मे देख चुके हैं, उन्नीसचीं शती उत्तराद से आलोचना-स्षेत्र 
.._ नियमों तथा सिद्धान्तों के बन्धन से मुक्त होने लगा था । अठारहवी शती की 
निय्रमानुगत आलोचना-प्रणाल्ली कल्माकारों के लिए सन्तोपप्रद न थी; उन्होने 
ही उनके कठिन सिद्धान्तों की मर्यादा भंग करनी आरम्भ क्री और एक ऐसा 
युग आ गया कि दर ओर नियमों की अवद्ेलना आरम्भ द्वो राई और रोमांचक 
काल की कृतिया प्रायः सभी प्राचीन नियमों का विरोध करती रहीं । साहित्य 
बन्धनमुक्त था; जीवन भी वनन्‍्वनहीन था। प्रकृति के विशाल आंगण में 
साहित्यकार मनमाने रूप में विचरण कर मनोनुकूल साहित्य-पुष्प चुनता और 
उसका पराग विखराता | परन्तु उन्नीसवीं शतो के समाप्त होते ही समय ने 
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फिर एक बार पल्नटा खाया । जिस विचार-स्वातन्त्य, कल्पना-स्वातन्च्य, तथा 
शैल्नी-स्वातन्च्य द्वारा अनेक विशिष्ट कविताओ, नाटकों तथा गौरव-गीतो का 
जन्म हुआ उसके प्रति क्षोगो की अद्धा घटने लगी। बन्धनसुक्त साहित्यकार 
अपनी स्वातन्त्य-लिप्सा से ऊब उठा; बन्धनहीन जीवन फिर बन्धनों की अटूट 
श्छुला मे बैँधने को तरसने त्वगा और अब ऐसा समय आ गया है कि अनेक 
आधुनिक आल्नोचक पुनः सिद्धान्तो तथा नियमों के प्रतिपादन में दृत्तचित्त है। 
परन्तु चाहे जो हो भ्रौर आधुनिक लेखक जितना भी चाहे, प्राचीन नियमो की 
वही प्राचीन मान्यता कदाचित्‌ ही स्थापित हो पाए; श्रतिक्रिया चाहे कितनी 
भी चरम-सीसा तक क्यो न हों, प्राचीन युग फिर वापस नहीं आ सकेगा । हाँ, 
कुछ नवीन नियम बन सकते है और कुछ दृष्टिकोश भी पांरवर्तित रूप ल्ले 
सकते है । 
आल्ोचक आयः अनेक कारणवश सफल्न आलोचना 
आलोचक की. लिखने में विफल रहते हैं और प्रमुख कारणों की ओर 
विफलता के कारण-- संकेत भी किया जा सकता है। विफलता का प्रधान 
अर्थ-दोप! कारण अधिकतर अथे-दोष हुआ करता है। कुछ 
आल्ोचक कवि अथवा कल्लाकार की कृति का ठीक- 
ठीक अर्थ लगा ही नही सकते । वे यद्द समझ ही नही पाते कि कल्नाकार की 
रचना मे जो शब्द प्रयुक्त हुए और जो विचार प्रदर्शित किये गए उनका सही 
अर्थ क्या है अथवा वे किस अर्थ मे प्रयुक्त हुए हैं। काव्य और कल्ना पक्ष की 
बात तो दूर, थे बेचारे पंक्ति का अन्वय करके उसके अर्थ गद्य मे नदी समझ 
पाते; और यदि थे कद्दीं उसका अरथे श्राघा अथवा तिहाई सममझ भी ले तब सी 
अनथ की सम्भावना बनी रहती है। यह दोष साधारण पाठकवर्ग में भी 
अधिकांशतः रद्दा करता है और आत्नोचक भी उससे मुक्त नहीं । 
कुछ आल्वोचक ऐसे भी होते है जो कल्लाकार की कृति द्वारा जिस रस 
का परिपाक द्वोता है वह समझ नही पाते; वे अपनी रसेन्द्रियाँ या तो बिक- 
सित नहीं कर सके या उसके महत्त्व को नहीं समझ पाए। इस वर्ग के आलो- 
चक प्रायः इसीलिए विफत्न रहते हैं कि जो कुछ भी प्रभाव उनकी रसेन्द्ियों 
पर पढ़ रहा है उसकी ओर वे विमुख हैं । ज्यों ही कविता की पंक्ति उन्होंने 
पढी अथवा उनके सामने दुद्राई गई! और जो शब्द-ध्वनि उससे निकली 
उसकी गति, उसको ज्ञय, उसका लाकित्य वे किसी भी अंश में हृद्यंगम नहीं 
कर पाते । काब्य-पाठ मे हम साधारणतया यह देखते है कि ज्यो-ज्यों कविता 
की पंक्ति पढी जाती है स्यॉ-त्यो उसकी ध्वनि एक विशेष ध्वन्यात्मक स्वरूप 
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हमारी श्रवर॒न्द्रिय के सम्मुख अस्तुत करती है और हमारे मस्तिष्फ द्वारा 
उन ध्वन्यात्मक आकारों का नामकरण हुआ करता है। जिस प्रकार सिनेमा-ग्रह 
के चित्रपट पर चल्न-चितन्न एक के बाद दूसरा निरन्तर विद्य तू-गति से प्रस्तुत 
होता रहता है और हम उन आकारो के अर्थ अपनी आँखों तथा मस्तिष्क के 
सहयोग द्वारा जानते रहते हैं उल्ली प्रकार कविता-पाठ जिन-जिन शब्दों का 
ध्वन्यात्मक स्वरूप हमारी श्रवरणन्द्रिय के सम्मुख रखता है, उनकी विशेषता 
अधवा उनका महत्व हम नहीं समझ पाते, जिसके' फलस्वरूप काव्य की 
आल्लोचना दूषित होने द्वगती है। 
काब्य से प्रयुक्त कह्पना तथा कल्पनात्मक अंशो द्वारा 
कल्पनात्मक स्थलों जो अर्थ की कठिनाई प्रायः प्रस्तुत होती रहती है 
की दुरूहूता. उसके फलस्वरूप भी आद्योचक पथ-मअ्रष्ट द्वो जाते हैं । 
अधिकतर वे वाक्य अथवा वाक्यांश अथवा समात 
द्वारा शब्द-चिन्न प्रस्तुत करती हुई शब्दावत्नी, जो उपमा, उपमेय इत्यादि को 
ब्यक्त करने मे प्रयुक्त होते हैं, ठीक तरह हृदयंगम नही कर पाते | प्रायः उन्हें 
हृदयंगम करने में वे इसलिए विफत्न रहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति मे उसको 
सममने की सम्यक्‌ शक्ति नहीं रहती और यदि रहती भी दर तो अत्यन्त मिन्‍न 
रूप में; किसी में यह शक्ति पर्याप्त द्वोगी, किसी में न्‍्यून और किसी में क्िंचित्‌ 
मात्र भी नहीं । हसलिए यह आशा करना कि सभी पाठकवर्ग अथवा आल्ञोचक 
शब्द-चित्रों के पीछे जो दिश्य भावना छिपी है उसको समान रूप में हृदयंगम 
कर लेंगे, व्यथे होगा । यों भी हमारे व्यक्तिगत मानस में जिन भावों तथा 
अनुभवों के चित्र छिपे रहते हैं एक-दूसरे ले सर्वथा विभिन्‍न रहते हैं और काव्य 
जब विभिन्‍न रूप में तथा अनेक उपकरणों द्वारा हमारे अनुभवों का प्रतिबिम्ध 
बिन्न-रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत करने लगता है तो उसे समभने में हम पीछे 
रद जाते हैं। कुछ पाठक और आलोचकवर्ग ऐसे भी हैं जो काव्य में कश्पना 
तत्त्व को इतना महत्त्व देते हैं कि उन्हें इस तत्त्व के बिना कविता निरर्थक जान 
पढ़ती है; कुछ उसको झ्रावश्यक तो समभते हैं परन्तु अधिक महत्त्व नहीं देते 
भौर कुछ ऐसे भी हैं जो उसे थोडा बहुत भी स्थान देने को प्रस्तुत नहीं । 
कट्पना द्वारा प्रस्तुत उपमाओं तथा उपमेयों की प्रतिक्रिया, जो हमारे मानस 
के अथाह सागर में प्रतित्षण होती रहती है उसके फलस्वरूप हम किसी 
सामान्य निष्करप पर नहीं पहुँच सकते | जिस प्रकार ऊवड-खावड पृथ्वी पर जय 
वर्षा होती है तो कहीं पानी चह जाता है, कहीं वहता-बहता रुक जाता दे 
और कहीं थाल्ना बाँध लेता है, कहीं काई जम जाती है, कहीं स्थान स्फटिक- 
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शिला-सा स्वच्छु हो जाता है, उसी प्रकार हमारे सानस-पटल पर कर्पनाप्रदुत्त 
चित्रों तथा प्रतिबिम्बों के पढ़ते हो विभिन्‍न रूपो कौ प्रतिक्रिया होने लगती है 
जो काव्य का सद्दी मूल्य जानने मे बाधा भ्रस्तुत करेगी । यदि मानव का मानस 
समान रूप से गहरा और चौढ़ा होता और प्रत्येक अनुभव की प्रतिक्रिया 
अन्यान्य व्यक्तियों सें समान रूप में प्रदर्शित होती तो आलोचक का काये कहीं 
सरल हो जाता । परन्तु ध्यान रद्दे कि इससे काव्य की मनमोहकता बहुत-कुछ 
कम हो जाती और उच्तका रूप महाजन की बही के समान हो जाता जहाँ देना- 
पांचना का डल्लेख-मान्र रहता है। काव्य का आकर्षक रहस्य इसी में है कि 
बह प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्‍न रूप में सतत प्रभावित करता है । 
आज्ोचना-क्षेत्र की अनेक कठिनाइयाँ हमारी स्मरण- 
स्मरणु-शक्ति की बाधा शक्ति द्वारा भी प्रस्तुत होंगी। हमारी स्मरण-शक्ति 
अनेक प्रकार के अनुभव, भाव तथा विभाव अपने 
कोष में छिपाए रखती है। प्रतिदिन के जीवन मे जो-कुछ भी हम अनुभव 
करते हैं उन सबको हमारी स्मरण-शक्ति संचित फर लेती है। ज्यों ही दम 
कविता-पाठ आरम्भ करते हैं त्यों ही हमारे स्मरण-कोष में संचित भावों में एक 
हल्नचल्-सी मच जाती है और हम अपने व्यक्तिगत, संचित अनुभवों और 
विचारों में पढ़े हुए काव्य की छाया पाने का प्रयास करने लगते हैं । अनेक 
भाव और विचार एकाएक हमारे सम्मुख असम्बद्ध रूप मे प्रस्तुत हो जाते हैं । 
ये ही विचार इधर-उधर से आ-आकर दसारी काव्यानुभूति को विकल करते 
हैं। जिन अलुभवों का सम्बन्ध हमारे सम्मुख पढी हुईं कविता से किंचित्‌ मात्र 
भी नही द्वोता वे उनसे क्रूठा सम्बन्ध मान लेने पर हमें विवश करने लगते हैं। 
जिस प्रकार आछुनिक लड़ाई में क्द़ता हुआ पैदल सेनिक अपने सिर की टोपी 
पर हरी घास या पत्तियाँ इसलिए बाँधकर घुटनों के बत्च चलता है कि शज्ु- 
दुल उसे केवल हरा पेढ़ था सघन डाज्न समझकर उस पर वार न करेगा उसी 
प्रकार हमारे अनेक अनुभव रंग बदुल्न-बदत्लकर अपना सम्बन्ध हमारी पढित 
कविता से जोदने को ग्रस्तुत हो जायेंगे जिसके कारण अनेक आलोचनात्मक 
भूज्ो की बहुत सम्भावना रहेगी । उपयुक्त तथा पासंगिक अनुभवों को छाँट 
लेना कुछ सरल काये नहीं, क्योंकि अलुपयुक्त तथा अग्रासंगिक अज्ुभवों की 
टोली इतनी बढी-चढ़ी रहती है कि दोनो का स्पष्टीकरण भी सरल नहीं । उदा- 
दरण के लिए हम एक करुण दृश्य देखते हैं जिसमें एक बृद्धा अपने पुत्र को 
युद्ध में हताहत पाकर जैयंहीन हो विज्ञाप करती है; उसी समय हारी स्मरण- 
शक्ति अनेक करुण अनुभवों को, जो हमे जीवन में हुए हैं, लगातार प्रस्तुत करने 
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लगती है। उसी बीच हमे यह भी याद आता है कि किसी व्यक्ति को हमने 
आत्म-दत्या भी करते देखा था। यह दृश्य भी हमारे सम्मुख (यद्यपि चह भया- 
नक तथा बीभस्स है ) करुणा का आवरण पहनकर श्रस्तुत हो जाता है जिससे 
हमारे मूल भाव की न तो पुष्टि होती है और न उसकी तठीम्वता ही बढतो 
है; वरन्‌ कुछ देर के लिए हम इस अप्रासंगिक अनुभव की पगडणडी पर चल 
पढते हैं और अपना सही रास्ता भूल जाते हैं । 
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमारे मानस में अनेक विचारों तथा 
अज्ञुभवों की प्रतिक्रिया एक स्थायी रूप लेकर बेठी रहती है जिसके फ़ल्नस्वरूप 
हमारी आक्षोचनात्मक्क कठिनाइयाँ कई गुना बढ जाती हैं। काष्य तो यह 
चाहता है कि जो-कुछ भी प्रतिक्रिया प्रस्तुत हो उसका मूल आधार काव्य ही 
हो, पाठकवर्ग का स्थाग्रित्व पाया हुआ अनुभव-कोष नहीं; और इसी में 
काव्य का रहस्यपूर्ण आकर्षण भी निहित है। जिस प्रकार प्रामोफोन के तथे 
पर ज्यों ही हम खाउंड-बक्स में क्षगी हुईं सुई चल्ना देते हैं त्यो ही तवे की 
रगों में छिपी हुई ध्वनियाँ प्रकाश पाने लगती हैं। सुईं बहुत चाहने पर भी 
तबे से कोई नई ध्वनि नहीं निकाल सकती; उससे तो वद्दी ध्वनि निकल्ेगी 
जो उसमे पहले से अन्तह्ित कर दी गई है। उसी प्रकार काव्य पढने के 
पश्चात्‌ जब हमारे संचित और स्थायी अनुभव तरंगित होने क्षगते हैं तो हमें 
उस काव्य के ठीक-दीक मूल्यांकन में कठिनाई पढने ल्वगती है। इस परिस्थिति 
में ऐसा होता दै कि हमारे बने बनाए और सजे-सजाएं स्थायी अज्जुभव हमारे 
मानस मे एक बाढ-सी ला देते हैं जिसका फत्च यह होता है कि काव्य को 
भेरणा तो दब जाती है और उसके स्थान पर हमारे स्थायी अज्ुभव दी सज- 
धजञकर निकत्न पढते हैं। उदाहरण के क्विए यदि कोई माँफी एक ऐसे छोटे ताल 
में मछुल्ली मारने जाय जद्दाँ उसने चार मछुलियाँ गिनकर पहले ही से रख 
दी हैं, भर उन चारों को मारकर वह घर ले आए और अपनी मछुली पकडने 
की कल्ना की प्रशंसा करे तो उसक्री कन्मा ही क्‍या ? इसी प्रकार कवि जब 
हमारे स्थाय्रित्व पाये हुए भावों को प्रकाशित करे तो उसकी कल्ना कल्ला नहीं; 
वह बाह्याडम्बर-मात्र है । 
आल्लोचको की अनुचित भावुकता भी डनकी आलोी- 
भावुकता की बाधा चना सें दोष प्रकट करेगी; और भाद्ुकता एक ऐसा 
साधारण तत्व दे जो प्रचुर सात्रा में प्रत्येक व्यक्ति में 
अस्पष्ट अथवा स्पष्ट रूप में सतत रहा करवा है। भावुकता आ-शआकर हमारे 
भाव-कोप को धूमिल किया करती है । उसके कारण हारे मूल भाव समुचित 
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मात्रा में श्रपना विकास नहीं कर पाते और न सम्यक्‌ रूप में प्रकाश दी"पाते 
हैं। जब-जब भावुकता सुगम अ्रथवा सहज रूप से हमारे भाव-संसार ' पर 
छाएगी तब-तब आलोचना दूषित होगी। कुछ कचि अथवा कुछ व्यक्ति ऐसे भी 
होते हैं जो अकारण ही रोदन में आनन्द प्राप्त करते हैं; कुछ ऐसे भो होते हैं 
जो भावों के अज्लुचित आधिक्य से ही संतोष पाते हैं। जब तक कि उनका 
रोदन आकाश और धरती न॒हिल्वाए और जब तक उनकी करुणा रोते-रोते 
नेत्रविहीन न हो जाय तब तक वह यह समसते हैं कि करुण रस का परिपाक 
समुचित मात्ना मे हुआ ही नहीं। इसके साथ-साथ आल्लोचक कभी-कभी 
अपनी उन भावनाओं को भी प्रकाशित करने लगते दे जिनको अनेक पारि- 
बारिक अथवा सामाजिक कारणों से वे अपने मनस्तल् में छिपाये रहते हैं। 
हमारी भावुकता तथा हमारे मनस्तत्ञ मे छिपी हुईं अनेक वर्जित तथा असं- 
यत भावनाएँ हमारे आल्ोचना-कार्य मे बाधा डालती रहेगो । | 
प्रायः पाठक तथा आज्ञोचऋषर्ग सिद्धान्त-विशेष के 

रूढ़ि तथा पक्षपात पोषक द्वोने के कारण साहित्य--विशेषत॒या काव्य--की 
की भावना ठोक परख नही कर पाते । सिद्धान्त विशेषतया हमारे 
घार्मिक, आर्थिक तथा देशीय जीवन से सम्बन्ध रखेंगे 

और जब-जब हम काज्य को परख करने निकलेंगे उनकी छाप सदेव हमारे 
मस्तिष्क पर प्रस्तुत रहेगी । हम सदेच काव्य को उसी सैद्धान्तिक कसौटी पर 
कसने का प्रयत्न करेंगे । हम किंचित्‌ भात्र भी यह न सोचेगे कि यह सिद्धान्त, 
जो दमने अपने व्यक्तिगत दृष्टिफोण के कारण अपना 'िए हैं उनसे कला का 
कोई सम्परन्ध दे अथवा नहीं । हम यद्द चाहेगे कि काव्य हमारे सिद्धान्त-विशेष 
का पोषण करे; हम यह चाहेंगे कि काव्य हमारे ही दृष्टिकोण से ल्लिखा जाय 
और हम यह भी आशा करने लगेंगे कि हमारे लिए वही काव्य द्वितकर है, जो 
हमारे सिद्धान्त-विशेष की पुष्टि करे | यदि काव्य हमारे सिद्धान्त की पूर्ति नहीं 
करता तो वह निरथेक है। इस दूषित दृष्टिकोण द्वारा प्राचीन कात्न से त्षेकर 
आज तक आतल्लोचना दूषित होती आईं है। सिद्धान्तों को प्रधानता देने वात्नी 
और काव्य को गौण रूप में रखने वाली विचार-घारा आजकल्न बहुत व्यापक 

रूप ले रद्दी है, जिसके कारण अनेक वादों का जन्म हुआ है । 

आल्लोचना-क्षेत्र की कुछ अन्य कठिनाइयाँ व्यवह्ृत शैज्ञी द्वारा भी कभी: 

कभी भ्रस्तुत दो जायेंगी । उदाहरण के ल्लिए प्राचीन काल में नाटक-रचना में 
केवल पाँच अंकों की व्यवस्था थी और उन अंकों मे ही नाटककार अपने सम्पूर्ण 
विषय-चस्तु का प्रकाश करके अपनी श्रभीष्ट-सिद्धि कर लेते थे। इसल्लिए हस यह 
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सममने लगे हैं कि नाटक में पॉच ही अंक आवश्यक हैं और यदि कोई आछु- 
निक नाटककार तीन या छुः अंकों से अपने नाटकीय ध्येय की पूर्ति करता है 
तो दम उप्तमें दोप निकालने लगते हैं। हम नाटक के वास्तविक तत्वों की ओर 
ध्यान न देकर उसके बाह्य रूप की व्याख्या में उत्तक जाते हैं। दूसरे, जो-जो 
शेलियाँ तथा जो-जो साहित्य अथवा काव्य-रूप अथवा 'फॉम” प्रतिष्ठित तथा 
प्रचत्नित हो चुके हैं हम उन्हीं को मान्य समझने लगते हैं, जिसका विषम फल 
काब्य के मुल्यांकन मे सतत दिखाई देता है। हस्त दृष्टि से यदि महाकाव्य में 
नियत पृष्ठ न हुए अथवा गीत-काव्य में दो चार पंक्तियाँ घट-बढ गईं अथवा 
अतुकान्त हुईं तो हम उन्हे दोषपूर्ण समझने लगते हैं। इसके अर्थ तो यह 
हुए कि हम गायक के गायन को आलोचना गीत की ध्वनि और उसकी सार्मि- 
कता के आधार पर न करके गायक की अवस्था तथा उसके रूप-रंग के आधार 
पर करें | 
कभी-कभी कुछ विशेष आल्लोचना-प्रणात्नी के प्रति पतक्षपात रखने मे 
भी हम साहित्य की विशुद्ध आलोचना से विमुख रह जाते हैं। आलोचना 
लिखते समय हमारा पक्षपात एक विशेष आलोचना-प्रणाल्नी की ओर हमे 
अग्रसर करता रहता है। वह बार-बार उसे ही अपनाने की हमें चुनौती दिया 
करता है और इसका फल यह होता है कि आत्लोचक सत्‌-समाल्रोचना के मार्ग 
पर अग्रसर नहीं हो पाता । 
वस्तुतः आल्योचना-क्षेत्र के जिन उपयुक्त दोषों की ओर संकेत किया 
गया है वह एक-दूसरे से सम्बन्धित है। अर्थ या अनर्थ तथा रसेन्द्रियों की 
दूषित अनुभूति एक ही वर्ग के दोष हैं और दोनो भअ्रन्योन्याप्रित हैं| कर्पना- 
प्रसूत दोप, स्मरण-शक्ति-सम्बन्धी ब्रुटियाँ और स्थायी प्रतिक्रियाओं की बाधाएँ 
भी एक ही वर्ग के दोष हैं। भावुकता तथा मनस्तत्न में छिपी हुईं वर्जित 
भावनाएँ हमारे किलो सिद्धान्त-विशेष के पोपक होने के द्वारा ही प्रादुभूत 
होगी | यद्दि आलोचक सतक रहे और अपनी आलोचना में इन दोपो का निरा- 
करण करता रद्दे तो उसकी आलोचना का अधिकांश महत्त्वपूर्ण तथा विश्वस- 
नीय होगा । आलोचक पर ही सत-समालोचना का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व है। 
इन आलोचनात्मक बाधाश्रों का विवेचन दम अ्रगल्ले पृष्ठों मे विस्तारपूर्वक करेंगे। 
४ ७9४8 
जैसा कि हम पहले स्पष्ट कर छुके हैँ आलोचकों की 
भाषा-प्रयोग तथा आलोचना अधिकांश रूप में इसीलिए दोपपूर्ण रहा 
अर्थ येभिन्य करती है कि वे काब्य के अर्थ पूर्णतया नहीं सममझ 
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पाते । कभी-कभी क्या, वे प्रायः अर्थ को महत्व भी नही देते। वे यह भी 
नहीं जानते कि जब-जब दम काव्य का अर्थ समझने की कोशिश करते 
हैं तो हममें कौन-कौनसी मानसिक प्रतिक्रियाएँ होने लगती हैं । वे यह भी 
नहीं जानते कि उनका अभीष्ट क्या है; और जो कुछ मी उन्होंने पाया दै 
उसका मूल्‍्य क्‍या है। यदि हमे इन प्रश्नों का हल मित्ष जाय तो आल्योचना- 
क्षेत्र की अनेक जटिल गुत्यियाँ सुलझ जायेगी और आज्नोचऋ का काये सरल 
हो जायगा। इसमें सन्देह नहीं कि कुछु-एक आतल्नोचक और पाठक ऐसे भी 
होते हैं जो अपनी सहज प्रतिभा द्वारा, बिना क्रिसी प्रयास के और बिना दहन 
उपयुक्त प्रश्नों का दल दूँ ढ़े हुए सफल आत्नोचना सिख लेते हैं । 

काव्य के अर्थ के सम्बन्ध में यह भल्नी-भाँति जान लेना आवश्यक है 
कि काव्य में अथे-वेसिन्य तथा उसकी व्यापकता द्वारा ही अनेक कठिनाइयाँ 
उपस्थित होती हैं। जब हम काव्य रचते अथवा वार्तात्षाप करते हैं तो प्रायः 
हमारे द्वारा रचित काव्य तथा हमारे द्वारा बोले हुए शब्द अनेक अर्थों तथा 
अनेक संकेतों के प्रतिरूप हुआ करते हैं । एक ही पंक्ति अनेक भ्र्थों का समूह 
प्रस्तुत करने क्गती है और काव्य की भाषा का यह सहज गुण भी है। 
साधारणतः भाषा के चार विभिन्‍न कार्य॑ माने गए हैं और इन्हीं चार कार्यों पर 
आल्लोचना आधारित रददेगी । 

भाषा का पहल्ला कार्य है विचार-प्रकाश । जब-जब हम भाषा प्रथुक्त 
करते हैं हमारा प्रमुख ध्येय यह रहता है कि दमारे विचार अथवा भाव दूसरों 
तक पहुँचें। कभी दम चाद्देगे कि किसी समस्या पर जो हमारे विचार हों दूसरे 
समझे और दूसरों के विचार दम समझे, और कभी चाहेगे कि जो भाव हसारे 
हृदय में दें वे ही भाव दूसरो में सी प्रकाश पाएँ । जीवन की अनेक घटनाओं, 
अनुभवों तथा परिस्थितियो--सभी पर दम कुछु-न-कुछ सोचा-विचारा करते 
हैं और तदुपरान्‍त अपने सोच-विचार को दूसरो तक पहुँचाने का प्रयत्न करते 
हैं। इसके साथ-ही-साथ ऐसा भी दोता दै कि जब कभी हम अपने विचार 
दूसरों तक पहुँचाने का प्रयत्न करते है उस समय हमारा एक दृष्टिकोण भी 
प्रस्तुत रहता है जिसके सद्दारे हमारे विचार किसी विशेष रूप में दूसरो तक 
पहुँचते हैं। कभी हम अपने विचारों को आंशिक रूप मे तथा पक्षपातपूर्ण 
होकर व्यक्त करेगे; कभी पक्तपातरद्धित होकर स्पष्टवक्ता बन जायेंगे और कभी 
ऐसे दृष्टिकोश से अपनी बात सासने रखेंगे कि डस्रीको सब महत्त्वपूर्ण समझने 
ज्गेंगे और उसी के आधार पर हमारे कथन का मूल्य निर्धारित होगा। हाँ, 
यद्द हो सकता है कि अपनो बात कहते हुए न तो हमें अपने पक्तपात का ध्यान 
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आए और न किसी विशेष इष्टिकोण का ही हमें ध्याव रहै; दस अपनी बात 
इतनी सरलता तथा सहज रूप में भी कह सकते हैं कि हमे दोनो ही का कोई 
स्पष्ट ध्यान न आए । उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम दो व्यक्तियों 
की मंत्री अथवा शन्नता पर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं श्रथवा अर्द्धरात्रि को 
शान्ति और मध्याह् के कोलाहल पर अपने भावों का प्रकाश हमारा भ्रमीष् 
है। जैसा भी हमारा सम्बन्ध दोनों व्यक्तियों से होगा उसी दृष्टिकोण से 
हमारा विचार भी प्रकाश पाकर एक को दोधी श्रथवा निर्दोष ठहराएगा और 
जैसा भी हमारा व्यक्तिगत अज्ञुभव होंगा उसी के आधार पर अद्धरात्रि तथा 
मध्याद्न काल द्वारा प्रादुभूत भावनाएँ भी प्रकाश पाएँगी | यदि हमारे अनु- 
भूति-फोष में अर्द्धरान्नि केचन्ल शान्ति की प्रतीक रही तो हम उसे शान्ति- 
दायिनी ठहराएँगे ओर यदि भय का अनुभव हुआ तो वद्द हमारे लिए भय 
तथा अन्धकार की प्रतीक बच जायगी । जो भी हो, हमारा विचार-प्रकाश हमारे 
पुराने अनुभवों से रंजित होगा, जिसके आधार पर हम एक विशेष दृष्टिकोण से 
हो अपनी बात कहेंगे | 

अथे के सम्बन्ध मे हमे अपने कथन के लहजे पर भी ध्यांन रखना 
होगा । विचारों तथा भावों के श्रकाश में सबका अलग-अलग लहजा हुआ 
करता है भौर यह लह्दजा हमारे श्रोतावर्ग के मानसिक रतर के अनुसार परि- 
वर्तित भी हुआ्रा करता है । जेसा हमारा श्रोतावर्ग होगा वेसा ही हमारा शब्द- 
अयोग भी होगा और जेसा भी सम्बन्ध हम उनसे निबाहना चाहेंगे उसीके 
अनुसार दमारी शब्दावली तथा हमारी कथन-शैल्ी भी परिवर्तित होती जायगी । 
वक्ता अथवा लेखक जितना ही अपना लहजा परिवर्तित करेगा उससे उसका 
तथा श्रोताओं का सम्बन्ध उतना ही स्पष्ट होगा | जब हम यह सिद्धान्त रूप 
मे मान छेंगे कि जिस पाठकवर्ग के लिए दम अपनी रचना प्रस्तुत करेंगे 
उसी के स्तर के अनुसार हमारी शेली भी बदल्लेगी तथा हमारा ल्द्दजा भी 
परिवर्तित होगा, तब हम अत्यन्त सरत्वतापूर्वक आलोचना की रूप-रेखा 
निर्मित कर ल्ेंगे। उदाहरण के लिए हमें निम्न वर्ग के लिए कोई रचना 
प्रस्तुत करनी है । दम उसी के अनुसार अपना लहजा भी बना लेंगे। इसारे 
इस लहलजे में हमारा गवे, हमारी करुणा, हमारा श्रहकार अथवा हमारी 
सहानुभूति मनोजुकूल स्थान पायगी; और यदि हमें श्रेष्ठ वर्ग के लिए रचना 
करनी है तो हमारे लहजे में श्रद्धा अथवा अश्नद्धा इत्यादि की भावना रदेगी । 

भाषा-प्रयोग में अपने क्चय का भी ध्यान आवश्यक होगा, क्योंकि 
लेखक का लच्य चाहे व्यक्त हो अथवा अव्यक्त, उसी की सिद्धि में चह सलब्न 
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रहेगा । साधारणतः वह किसी कारय-सिद्धि के क्षिए ही भाषा का प्रयोग करता 
है और इसो कारण उसका भाषा-प्रयोग स्वच्छुन्द न होकर अनेक रूप मे 
सीमित हो जाता है; और जब तक हम लेखक के लचय को स्पष्टतया नही 
समझ लेते हम न तो उसको भाषा के अर्थ ग्रहण कर पाएँगे और न प्रयोग 
की सफलता-विफलता का निर्णय कर सकंगे। लेखक कभी तो अपने निजी 
विचार अथवा भाव प्रकाशित करेगा; कभी श्रोतावर्ग के अनुसार अपना दृष्टिकोण 
परिवर्तित करेगा और कभी-कभी टीका-टिप्पणी करते हुए अपने ल्च्य की 
ओर अअसपतर होगा और इन सभी परिस्थितियों मे उसकी भाषा की रूप-रेखा 
परिवतित होती जायगी । लेखक का जचंय समभकर ही उसकी सफलता तथा 
विफलता का नियणंय करना आल्लोचना-च्षेत्र का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य है। 
लेखक जब किसी कायवश भाषा का प्रयोग करेगा तब कभी तो वह 
अथी को प्रधानता देगा, कमी अपनी रुचि और इष्टिकोण को आगे रखेगा, कभी 
अपने लहजे को ही विशेष महत्त्व देगा, और कभी केवल अपनी ल्चय-सिद्धि 
को ही धय्ान में रखकर सबको थोडा-थोडा स्थान देगा। परन्तु सबसे मुख्य 
बात तो यह है कि भाषा-प्रयोग के उपयुक्त कार्य एक-दूसरे से गहरे रूप में 
सम्बन्धित हैं। कहानी अथवा उपन्यास-लेखक अपनी साषा'मे अपने अथे 
और लहदजे को महत्त्व देगा; विज्ञानज्ञ अर्थ को ही प्रधानता देगा और अपनी 
रुचि तथा दृष्टिकोश को कुछ भी महत्त्व नही देगा; और यदि दृष्टिकोश को वह 
उपयोगी समभेगा तो भी उसकी रूप-रेखा, अपने श्रोतावर्ग की विद्वत्ता के 
स्तर के अनुसार, वह परिवर्तित करता रद्देगा | महाकाव्य-लेखक को अथ, दृष्टि- 
कोण, लहजे तथा त्रच्य-सिद्धि का ध्यान समान रूप में रखना होगा और 
यही नाटककार के लिए भी अपेक्षित है। अपने देनिक वार्ताज्ञाप मे हम 
भाषा-प्रयोग की चारों कठिनाइयाँ भलत्नो-भाँति समर छेंगे; कभी तो हमे अपनी 
रुचि तथा दृष्टिकोण को महत्त्व देना होगा; कभी अपने ल्रह्वजे को ही प्रधानता 
देनी पडेगी और कमी लक्ष्य-सिद्धि को दी सम्मुख रखना पढेगा । इसी प्रकार 
कचि अथवा कलाकार भी, जो अपने पाठकवग्ग से एक प्रकार का संचाद ही 
करता है, अपने सन्देश के लिए कभी लक्ष्य का, कभी लहजे का तथा कभी 
रूचि तथा दृष्टिकोश का मनोनुकूल ध्यान रखेगा । अपनी लक्ष्य-सिद्धि के लिए 
कभी वह अपने सन्देशों की रूप-रेखा बदुलेगा, कभी तकेहीन स्थलों को 
स्थान देगा, कभी अलंकार-प्रयोग द्वारा अपने लहजे को ही प्रधानता देगा। 
तात्पय यह्द है कि कलाकार, भाषा के चार कार्यों के वशीभूत, अपने लक्ष्य और 
इषप्टिकोण, लहजे तथा भाव-प्रकाश, सबसे परिवर्तन किया करता है जिसको 
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सम्यक्‌ रूप में न.समभने के कारण आल्योचक श्रेष्ठ आलोचना लिखने में 
विफल रहते हैं। कभी तो कवि शब्दार्थ पर जोर देवा है, कभी लच्ष्यार्थ पर; 
और कभी-कभी निरर्थक अथवा तकरहित पंक्तियों द्वारा अभीष्ट-सिद्धि का 
प्रयत्न करता है; कभी वह केवत्न अपने लहजे के जोर पर दी अपनी छच्य-सलिद्धि 
करने लगता है। और इनको समुचित रूप में हृदयंगम करने के पश्चात्‌ ही , 
आलोचक को सफलता प्राप्त हो सकेगी । 
जैसा कि हम पिछुल्ले एष्ठों में स्पष्ट कर चुके हैं पाठक- 
झालोचनात्मक वर्ग साधारणतः ठीक- ठीक अर्थ न समरूकर और अर्थ 
बाधाओं का निराकरण का अनर्थ करके आलोचना लिखने में विफल रहते है 
और यह केवल इसलिए होता है कि पाठक या तो 
ध्यानपूवेंक कविता अथवा साहित्यिक कृति पढते नहीं अथवा उसकी भाषा क्लिष्ट 
होने के कारण उसके सही अर्थ नहीं निकत्न पाते | परन्तु इस दोष का निराकरण 
सरल है, वह यद्ध कि पाठक को कविता अनेक बार पढने के उपरान्त ही कवि 
के अथे, उसके लच्य तथा उसकी अभीष्ट-सिद्धि की आलोचना करनी चाहिए । 
काव्य को अनेक बार पढने पर उसके रहस्यपूर्य अथवा क्लिष्ट अर्थ स्वतः स्पष्ट 
होने लगते हैं । साधारणतः कवि अपनी क्षच्य-सिद्धि के लिए पहले से ही किसी 
निर्णय को लेकर नहीं चलता; ज्यों-ज्यों काव्य की रूप-रेखा बनती जाती है 
त्यॉ-स्यों कि भी अपने त्च्य को स्पष्ट रूप में देखने लगता है। पहले से 
कदाचित्‌ ही वह अपने लच्य की ओर संकेत कर सके । और जब किसी काव्य 
पर कवि के रहस्यपूर्ण व्यक्तित्व की छाप भी रद्देगी तो उसे अनेक बार पढने 
के उपरान्त ही हम उसका श्रथ हृदयंगम कर सकंगे। कुछ लोगों का विचार 
है कि काव्य में अर्थ और पद्‌-विन्यास की कोई महत्ता नही; परन्तु यह विचार 
अभपूर्ण है। कवि पद्चांशों द्वारा ही हमारे मानल्र को तरंगित करके हमारे भावों 
पर अधिकार पाता है; भौर यदि हम पद्यांशों का अथे और उनकी दीक-ठीक 
व्याख्या न कर सके तो हम काव्य के हृदय को नहीं छू पाएँगे । इसके यह 
तात्पय नही कि हमे काव्य के शब्दार्थ पर ही सबसे अ्रधिक जोर देना चाहिए । 
शब्दार्थ श्रावश्यक तो है, परन्तु उससे भी अधिक आवश्यक वह श्र हे जो 
शब्दों की सीमित शक्ति के कारण कवि संकेत-रूप में ही स्पष्ट कर पाता है । 
शब्दा्थ, भावाथे, तथा संकेतात्मक अथे, सभी पर श्रेष्ठ आलोचक की श्ाँख 
लगी रहेगी। उसे श्रप्रचल्नित शब्दों से परिचय प्राप्त करना द्ोगा, अपने अ्रघ्रे 
ज्ञान को सम्पूर्ण करना पड़ेगा भ्रौर विद्वान्‌ की दृष्टि से कवि के श्र्थ तथा उसके 
क्षदय का अनुसन्धान करना पड़ेगा; और तभी वह सत्‌-समालोचक वन सकेगा । 
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काव्य की अल्ल॑कारपूर्ण भाषा तथा काव्यात्मक शब्दों 
अलंकारों का संकेत का संकेतात्मक अर्थ--दोनों ही आलोचक के दत्विए्‌ 
प्रायः कठिन जान पड़ेंगे और जब तक वह काब्यात्मक 
शब्दावली तथा अल्लंकार के हृदय का पारखी न होगा तब तक उसकी आल्लो- 
चना नीरस रहेगी । साधारणतः पाठकवर्ग तथा आत्रोचक अलंकारपूण पद्यांशों 
के शब्दिक अर्थ मे ही उल्नके रददते हैं और जब तक कि उपम्रा और उपमेय की 
समानता अक्षरशः प्रमाणित नहीं कर लेते तब तक उन्हे संतोष नहीं होता । 
कुछ पाठकवर्ग तो इतने अज्ञानी होते हैं कि वे काव्यात्मक भाषा और आहल्लनं- 
कारिक प्रयोगों को निरर्थक तथा प्रत्नाप-सान्न सममते हैं । कवि का अलंकार- 
प्रयोग तथा उसके विचारों की कढ्पनात्मक तथा काव्यात्मक अभिव्यंजना को 
उचित रूप मे समझने के लिए. आल्लोचक को विशेष रूप मे सतके रहना 
पड़ेगा और सतक रहकर द्वी वह कवि के भाव और उसके ल्च्य को पहचान 
सकेगा | कवि का मानस तो एक विस्तृत तथा अथाद् सागर है और पाठकवर्ग 
शब्दों की छोटी-मोदी नौकाओं के द्वारा ही उस पर विहार करना तथा उसे 
थाहना चाहता है। शब्दों की शक्ति तो सीमित है और दृद-से-हद वे संकेत- 
रूप में ही हमें कवि-हृदय की माँकी दिखत्वाएँगे; और यद्द हमारी शक्ति पर 
निर्भर है कि हम किस मात्रा मे उस संकेत को समके। अलंकार केवल कवि 
की सौन्दर्यप्रियता के ही नहीं वरन्‌ उसकी सीमित शब्दावली के भी प्रमाण 
हैं। जब कभी शब्द-शक्ति कवि को निराधार छोड देती है” तब वद्द अपनी 
कल्पनात्सक शक्ति के सहारे अल्लंकारों के परी-देश में पहुँच जाता है और वहाँ 
से नये-नये रत्नाभूषण लाकर काव्य-सुन्दरो को सुसज्जित करता है। ययाथतः 
अत्लंकार काव्य-प्रासाद के बृहत्‌ स्तम्भ हैं। 
काव्य-रचना से कभी-क्सी ऐसा भी द्वोता है कि कवि अभीष्ट-सिद्धि 
के लिए अपनी विचार शरछ्ुल्ा तोढ बैठता है, सम्बन्धवाचक शब्द छोड़ देता 
है और बिना एक अलंकार की पूर्ण रूप-रेखा बनाए दूसरे अथवा तौसरे अलं- 
कार-प्रयोग में संल्ग्ग हो जाता है। ऐसी परिस्थिति मे अपनी सोमित कल्पना 
तथा अपने सीमित अलजुभवों के कारण हम कवि का साथ नहीं दे पाते और 
पीछे छूट जाते हैं। जिस प्रकार अन्धे सिखारी के हाथ में छोटो त्वकडो पकढ़ा- 
कर “उसका छोटा बाल्नक चौडे सार्ग पर तो धीरे-घीरे चलकर उसका पथ-प्रदुर्शन 
सहज रूप में कर लेता है परन्तु जहाँ कद्दी भी भोड़ अथवा भय होता है वह 
भिखारी को जरदी-जरूदी चत्षने पर बाध्य करने लगता है और एक समय ऐसा 
भी आता है कि भोड़ के दुबाव में श्रन्धे के हाथ की लकड़ी छोड़कर वह आगे 
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निकल्न भागता है। उसी प्रकार कवि, शब्दो और अल्लंकारों की ल्कुटि द्वाथ मे 
देकर आगे चला चलता है और द्वमारा पथ-प्रदर्शन किया करता है, परन्तु 
उसके भावों की भीड और उसके कह्पना का आवेश उससे हमारा साथ छुदा 
देती है और शब्द और अल्लंकार की द्वी ल्कुटि हमारे हाथ मे रह जाती है। 
डसी के सहारे हम काव्य-मा्ग पर चलने का प्रयत्न करते हैं और ऐसी परि- 
स्थिति में जो भी कठिनाइयाँ हमें राह में भेलनी पढ़ेंगी उनकी कल्पना हम 
सहज द्वी कर सकते हैं । 

आल्योचक के लिए सबसे आवश्यक बात तो यह है 
कवि का उद्देश्र कि वह सबसे पहले कवि के उद्देश्य अथवा त्क्ष्य का' 
अनुसन्धान करे, क्योकि अपनी त्क््य-पूर्ति के लिए 

उसे सभी अधिकार भ्राप्त हैं! इस अधिकार के अन्तर्गत चह निर्थक शब्दों का 
प्रयोग करने, अलंकारों को अपूर्य छोडने, अ्रप्रचल्नित शब्दों का प्रयोग करने 
तथा श्रच्नित शब्दों को दुहराने के लिए पूर्णो रूप से स्वतन्त्र है। यदि वह 
अपने लच्य की पूर्ति कर लेता है और अ्रभीष्ट-सिद्धि कर सकता है तो हमें 
उसके विरुद्ध असनन्‍्तोष प्रकट करने का अधिकार नहीं । अनेक आल्ोचक कवि 
के लचय की ओर ध्यान न देकर उसके अथ-दोष अथवा मिश्रित श्रलंकार के 
प्रति अपना असन्‍्तोष प्रकट किया करते हैं । मिश्रित अल्लंकारों की अपनी 
अलग उपादेयता है। आलोघक को तो केवल यह देखना है कि उनका प्रयोग 
लचय-पूर्ति तथा अभीष्ट-ध्षिद्धि में सहयोग प्रदान करता है अथवा नहीं ! यदि 
अलंकार के विभिन्न अंग काव्य भाव को विकसित तथा भ्रनुरं॑जित करते है तो 
उनकी उपयोगिता प्रमाणित है। यदि उनके द्वारा न तो काध्य-भाव का 
विकास होता है और न उसके अनेक अंग एक-दूसरे पर अवल्लंबित ही हैं वो 
उसकी कोई उपादेयता नहीं । कवियों का सर्वप्रिय काव्यालंफार भानव-गुणारोप 
रहा है। उसका प्रयोग वे अत्यधिक मात्रा में किया करते हैं और उसकी उप- 
योगिता भी प्रमाणित है, क्योक्ति उसके सहारे कवि अपने भावों को मनोनुकूल 
उल्लनट-पल्लट सकता है और अभीष्ट-सिद्धि कर सकता हे; हाँ इतना अवश्य होना 
चाहिए कि उसका लक््य स्पष्ट रहे ओर उस लक्ष्य की श्रेष्ठता भी प्रमाणित 
होती जाय । खाधारणतः श्रेष्ठ आलोचकों का यह कथन भी रहा है कि मानव- 
गुणारोप-अलंकार काव्य का सदेव से अविरल ख्ोत रहा है : इसी प्रयोग द्वारा 
झनेक कवियों ने अपनी समुज्ज्वह्न काव्य-प्रतिभा का प्रमाण दिया हे; इसी के 
द्वारा उन्होंने अनेक नीरस विषयों तथा साधारण जीवन के अलुभवां में काव्य 
को अद्भुत आत्मा के दशन कराये है। भापा के अनेक अंग भी स्वतः ऐस हू 
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जो सतत काव्य मे मानवगुणारोप-अलंकार प्रयोग की प्रेरणा दिया करते हैं । 
भाषा की नेसर्गिक गति, सर्वनाम, क्रिया तथा क्रिया-विशेषण सभी के द्वारा 
यह प्रेरणा मिलती है। इसके साथ-द्वी-लाथ इस अल्लंकार-प्रयोग में हमारी 
भावनाएँ, हमारे विचार, हमारी चित्त-बृत्तियों के संघ की कहानी भी छिपी 
रहती है, क्योकि जीवन के विषय मे दम जो कुछ भी सोचते-सममते हैं उन्हीं 
का गुणारोप जड़ जगत्‌ पर किया करते हैं। इन प्रयोगों ह्वारा हमारी मानसिक 
क्रिया-प्रतिक्रियाएँ . तीव होती रहती है और इनके द्वारा हम अपने को भी 
समझने मे सफल होते हैं । दूसरे, मानवगुणारोप-अलंकार द्वारा हम 
संक्षेप में बहुत-कुछ कद्दने मे सफल द्वोगे जितना साधारण रूप में कहने के 
लिए हमें अ्रनेक पंक्तियाँ त्षिखनी पडेंगी। इसमे हमारी अनेक-रूपी भावनाओं 
को संक्षिप्त समष्टि रहती है। संक्षित कथन तथा भ्राषा के कम-से-कम अथचा 
अल्प-व्यय में ही काव्य का आकर्षण निहित है। इसी गुण पर काधब्य-सुन्द्री 
का सौन्दर्य बहुत-कुछ अंश में निर्भर है। हसारी भावनाओं को जब संस्तेप 
कथन की पायत्व पहना दी जाती है तो उनकी मसंकार में एक अपू्व सौन्दर्य 
आा जाता है। परन्तु कवि को इस विषय में सतक रहना अत्यन्त झावश्यक 
है, क्योंकि यदि उपमा तथा उपमेय के अनेक गुणों की विस्तृत व्याख्या की 
गई तो काव्य-सौन्दय कम होने की सम्भावना भ्रस्तुत हो जायगी। दो-चार 
ही गुणों का आरोप काव्य-सौन्दर्य के लिए फल्प्रद दोगा ।. स्पष्ट है कि 
आल्ोचना-क्षेत्र का सबसे बडा अवशुण काव्य के शब्दाथे पर जोर देने से 
प्रस्तुत होता रहता है; और आल्ोोचकों को यह सदैव स्मरण रखना चाहिए 
कि श्रेष्ठ काव्य के यथोचित रसास्वादन के ल्षिए बौद्धिक चेतनता तथा मान- 
सिक सतकेता अत्यन्त आवश्यक है, क्योकि इन्हीं दोनों की सहायता से शब्द, 
भाव, कठपना तथा शैल्ली इत्यादि का रहस्योद्घाटन हो सकेगा । 
प्रत्येक आल्नोचक अथवा पाठक को यह भी स्मरण 
सानसिक एकाग्रता रहना चाहिए कि श्रेष्ठ काव्य का रहस्य केचल चलताऊ 
रूप में पठन-पाठन के फलस्वरूप नहीं खुल सकता। 
डस रहस्पोद्घाटन के लिए मानसिक क्रम तथा एकाग्रता की आवश्यकता 
पड़ेगी । केवल शब्दार्थ पर जोर देने से भी कोई ल्लाभ नहीं होगा और आलो- 
चक को इस अनुसन्धान में लगे रहना पड़ेगा कि कटद्दाँ तक शब्दाथ, कहाँ तक 
भावार्थ, तथा कहाँ तक संकेतारथ कवि की अभीष्ट-सिद्धि मे सहायक हो रहा है 
और उसी मात्रा में--डसे तीनो को--अपनी आलोचना मे स्थान देना पड़ेगा। 
यदि वह इन तीनों में से किसी एक पर ही किसी कौरणवश जोर दे चलता है 
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तो उसे काव्य का सम्पूर्ण रस न मिल सकेगा, क्योंकि कवि तो अभीष्ट-सिद्धि के 
लिए अनेक मार्गों के अनुसरण करने में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है और हमे उसकी 
इस स्वतन्त्रता पर बन्धन लगाने का अधिकार नहीं । हमे केवल यही अधिकार 
है। हम उसकी अभीष्ट-सिद्धि के साधनों पर पूर्ण ध्यान रखें और अन्ततोगत्वा 
यह निश्चय करें कि उसको उन खाधनों द्वारा कहाँ तक सफलता मिली । हमें 
कवि से यद्द पूछने का अधिकार नहीं कि उसने अमुक साधन क्यों नहीं अपनाया, 
और अमुक लक्ष्य अपने सम्मुख क्‍यों नहीं रखा; अ्रमुक विषय क्‍यों चुना और 
अमुक शेल्ी क्‍यों नहीं प्रयुक्त की। हमे जो-कुछ भी अधिकार प्राप्त है वह यह 
है कि अमुक साधन अपनाकर और अमुक शैली प्रयुक्त करके, कलाकार को 
अभीष्ट-सिद्धि में कहाँ तक सफलता मिल्री; कवि का लक्ष्य क्या था; उसके 
साधन क्या थे; उसकी सफलता की मात्रा क्या है। इन्हीं तीनो प्रश्नों के 
उत्तर पर श्रेष्ठ आल्लोचना आधारित रहेगी । 

जैसा कि हम पहले संकेत दे चुके हैं, कवि के उद्देश्य 
लक्ष्य का अनुसन्धान अथवा लक्ष्य-साधन द्वारा काव्य के अर्थ में अनेक 

भ्रम उत्पन्न होंगे और यदि आलोचक अथवा पाठक- 
वर्ग सतक न रद्दे तो वे उसकी सफल आल्लोचना भी न कर पाएँगे । ज्ञव तक 
हम कवि के उद्देश्य अथवा लक्ष्य को भल्ली-भाँति समरू न ले हमें उसकी कविता 
का अर्थ लगाना दुष्कर द्वोगा; और यदि हमने अपने बौद्धिक चातुर्य से उसका 
अर्थ लगा भी लिया तो हम काव्य की आत्मा को ग्रहण न कर पाएँगे | केवल 
अथ के बल पर कवि के लक्ष्य को पूर्णरूपेण समझ लेना कठिन है और जब 
तक हम दोनों को पूर्णतया हृदयंगम न कर लेंगे हमारी आलोचना दूपित होगी | 
आलोचक को कवि के लक्ष्य के साथ-साथ उसके लहजे पर भी पूरा ध्यान देना 
होगा, क्योंकि लहजे के कारण कवि के अर्थ तथा उसके उद्देश्य, दोनों में अ्रस्त- 
ज्यस्तता आ जाने की सम्भावना है | प्रायः लोगों की यह धारणा रहा करती 
है कि लद्दजे का महत्व केवल वार्तालाप अथवा वादुविवाद में ही रहता दे 
परन्तु मनोविज्ञान तथा साद्दित्यिक अनुसन्धान ने यह सिद्धान्त निश्चित-सा 
कर दिया है कि काव्य-रचना में लद्जे का महत्त्व भी कम नहीं। कभी-कभी 
तो ऐसा प्रतीत होगा कि कवि के लहजे ने ही उसकी कविता को अमरत्व प्रदान 
किया और यदि उसका लहजा अ्रमुक भ्रकार का न होता ठों उसकी अ्रमुक 
कविता इतनी लोकप्रिय न हो पाती जितनी कि वह है। प्रायः ऐसी कविताओं 
में भाव तो सामान्य कोटि के होते हैं ओर कल्पना भी उत्कृष्ट नहीं होती परन्तु 
लहजा इतना सौष्ठवपूर्ण तथा हृदयआदी होता है कि कविता जवान पर चढ़ 
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जाती है और सुज्ञाए नहीं भूलती। कुछ आक्षोचकों का विचार है कि शैली 
का मद्दत्व लद्दजे से अधिक है, परन्तु सच बात तो यह है कि लहजा दी शेज्नी 
का प्राण है और जो-छुछ भो उत्कृष्टत अथवा रहस्य शेली मे रहा करता है 
उसके पीछे ल्ददजे की ही कॉँको बार-बार दिखक्ञाई देगी। ज्यों ही लेखक अथवा 
कवि ने पाठकवर्ग के श्रति अपना लद्दजा निश्चित कर किया त्यों दही उसको 
शैज्ञी की रूप-रेखा बनती जायगी और वह लहजा जितना ही सौष्ठवपूण, 
जितना दी औचित्यपू्ं तथा जितना ही पाठकवर्ग के बौद्धिक अथवा मानसिक 
अनुभूतियों के अनुरूप होगा उतना ही काव्य की लोकप्रियता बढती जायगी | 
कवि के ल्लेंहजे तथा पाठक के हृदय दोनों मे वही सम्बन्ध है, जो दो अनन्य 
मिन्रों में होता है; आँखो-ही-आँखो में दोनों एक-दूसरे को बात समझ जाते हैं। 

जिस कवि की कविता अपना लह्दजा उचित स्तर पर नहों रखती, लोक- 
प्रिय नहीं हो पाती । कभी तो लहजे से ऐसा ज्ञान द्ोने क्षमता है कि कवि 
शिक्षक के स्थान पर खड़ा होकर हमें पाठ पढाने का प्रयरन कर रहा है; कभी 
ऐसा मालूम होता दे कि वद्द हमे निकृष्ट समझकर आदेश दे रहा है और 
अपनी सत्ता जमाने का प्रयत्न कर रहा है और कभी ऐसा आभास मिल्षता है 
कि कवि हमारे वर्ग का द्वी प्राणी न होकर देव-लोक से आशीर्वाद देने में संत्नग्न 
है; भूल से अथवा अज्ञानवश अथवा अहंभाव के वशीभूत होकर वह दो-एक ऐसे 
शब्द प्रयुक्त कर देता है अथवा प्रयुक्त वाक्यांशों में ऐसी भावना का संकेत 
देता है जो हमें कवि के हृदय तक नही पहुँचातीं और उसका सहारा हू दने में 
बाधा प्रस्तुत करती हैं । हमे कवि तथा उसके लक्ष्य पर सन्देह होने लगता 
है। दस उससे अपनत्व स्थापित नहीं कर पाते । ऐसी दुशा मे न तो कवि 
लोकप्रिय हो पाता है और न उसकी कविता ही सर्वप्रिय हो पाती है। जब 
तक पाठकवर्ग कवि में अपनत्व का आभास नहीं पाता; जब तक उसे यद्द 
विश्वास नहीं होता कि कवि उसीके जगत्‌ का सामान्य प्राणी है; और जब तक 
यह धारणा घर बनाए रहती दै कि कवि का हृदय तो कही और है और उसकी 
भाषा का ही चमत्कार उसे प्राप्त है, तब तक वह उससे अल्वग-थल्नग और 
खिचा-खिचा-सा रहता है, क्योकि जिस प्रकार सामाजिक व्यवह्ार में औचित्य 
तथा सम्लुचित विचार-प्रकाश की आवश्यकता पडती है उसी प्रकार काव्य में 
कवि का ज्हजा भी ओ चित्यपूर्ण तथा आह्य होना चाहिए । परन्तु औचित्य का 
विचार सभी देशों तथा प्रत्येक काल मे एक-सा नहीं रहता । उसका स्तर 
बदलता रहता है। इसी कारण किसी थुग-विशेष के कवि तो पाठकवर्ग के पास 
चसे हो आते हें जेसे शिक्षक विद्यार्थी के पास श्रथवा मित्र, मित्र के पास और 
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कोई युग ऐसा भी आता है जहाँ कवि पाठकचर्ग की कोई परवाह नहीं करते 
और अपने मे ही व्यस्त रहते हैं। और यह एक नियम-ला है कि अनुचित 
लहजे से श्रष्ठ-से-अेष्ठ कविता या तो अपना वांछित प्रभाव नहीं डाल पाती 
और भुला दी जाती है अथवा महत््दहीन हो जाती है। हाँ, कभी-कभी ऐसा 
हो सकता दे कि वान्छित प्रभाव डालने के लिए कवि कुछ विशेष शब्द-प्रयोग 
में भचित्य की सीमा का थोढा-सा उछड्डन कर वेठे ओर ऐसी परिस्थिति मे 
पाठक को और भी सतक रहना पड़ेगा | यों तो कवि को यह सहज अधिकार 
नहीं क्रि वह हम से वेसे ही बातें करे जैसे श्रेष्ठ वर्ग के लोग निम्न वर्ग के 
व्यक्तिया से करते है, परन्तु उसे हम यह अधिकार तभी देने को प्रस्तुत हो 
सकेंगे जब वह हमे इसका पूर्ण विश्वास दिला दे कि उसकी वात इतनी मह्दत्त्व- 
पूर्ण और हमारे लिए इतनी कल्याणकारी है कि उसे सुनने के लिए हमे उसे 
यह अधिकार देना ही पढ़ेगा । नाम के वल पर नहीं केवल महत्त्वपूर्ण सन्देश 
के बल पर उसे यह अधिकार मिल सकेगा। और यह अधिकार माँगकर 
यदि वह केवल ऐसी साधारण अथवा महत्वहीन वात कहता है जिसका अलु- 
भव हमे पद्ले से ही है तो हमे उस पर क्रोध आना स्वाभाविक ही होगा । 
आलोचनात्मक कार्य में साधारणतः आतल्ोचक इसलिए और भी पथ- 
अष्ट द्वो जाते हैं कि वे शब्द के अथे और अपनी निजी भावना दोनों को 
अलग-अलग नहीं रख पाते; प्रायः दोनों के दी द्वारा आल्ोचनात्मक काये कठिन 
हों जायगा । कुछु शब्द परम्परागत प्रयोग के कारण एक विशेष प्रकार के अर्थ 
अहण कर लेते हैं; कुछ अपनी ध्वनि-विशेष के कारण विशेष भावना का प्रसार 
करने लगते हैं; और कुछ सन्दर्भ के कारण नवीन विशेषता ग्रहण कर लेते हैँ । 
हमारी भावना का खेल तो हर स्थल्न पर रहा करता है और दोनों के पास 
आते ही एक विचिन्न प्रतिक्रिया आरम्भ होने लगती है, जिसके द्वारा आलो- 
चनास्मक काये दुष्कर हो जाता है। कुछ शब्द तो भावना का प्रसार पहले 
करते हैं और अ्र्थ-प्रतिपादन बाद में; कुछु अर्थ की ओर पहले ध्यान आहकृष्ट 
करेंगे वाद में भावना की ओर, और दुछ ऐसे भी द्वोंगे जो दोनों कार्य साथ- 
ही-साथ करेंगे। इन सभी परिस्थितियों में आालोचक को पूर्ण रूप से सतक 
रहना पढेगा । 
कुछ आलोचक कविता के छुन्द, गति, लय तथा 
काव्य का आकार मात्रा इत्यादि पर इतना जोर ढेत्ते हैं कि वे काब्य की 
ह शात्मा तक नहीं पहुँच पाते; और कुछ ऐसे भी होते 
हैं जों उस ओर विज्ञकुल विम्रुख तो रद्दते हैं परन्तु कविता के आकर्षण की 
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परख नहीं कर पाते। आत्लोचकवर्ग कभी तो मात्रा अथवा पद गिनने में त्वग 
जाता है अथवा गति शौर त्य की छान-बीन शुरू कर देता है; और जब 
कविता इन दोनो कस्ौटियों पर खरी नही उत्तरती तो उसको निरृष्टता प्रमाणित 
की जाने लगती है । परन्तु वास्तव मे यद्द दोनों प्रणात्रियाँ श्रेयस्कर नहीं; 
छुन्द, पद, गति तथा लय विभिन्‍न वर्ग के पाठकों पर विभिन्‍न प्रभाव डातते 
हैं और पाठक की मानसिक स्थिति से उनका गहरा सम्बन्ध है। छुन्द, पद, 
गति तथा लय कभी-कभी ध्वनि के समकत्त हार मान लेते हैं और जब ध्वनि 
अत्यन्त रुचिकर होती है तो सभी उसका आकर्षण भ्रहण कर लेते है । इससे 
यह प्रमाणित दै कि छुन्द्‌ के किसी एक अंग की विशेषता के कारण कविता 
श्रेष्ठ नही कही जा सकेगी; उससे सबका सहयोग नितान्‍त आवश्यक है । 

दूसरे वर्ग के पाठकों को काव्य की अल्वंकारिकता लुभाए रहती है। 
उनके लिए अलंकार ही काव्य का प्राण है और बिना उसके बहुल प्रयोग के वे 
सन्तुष्ट नही होते । परन्तु छुछ ऐसे भी होते है जो काच्य मे प्रयुक्त अलंकार 
की और ध्यान ही नहीं देते और यदि उनका ध्यान उस ओर आक्ृष्ट भी किया 
जाय तो सी उन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पडता। इसका कारण यह है 
कि जिन व्यक्तियों का अनुभव-संसार अधिकांशतः इष्टि से सम्बन्धित रहता है 
वे प्रायः अल्लंकारो के प्रति अपूर्व श्रद्धा रखते हैं। वे अपने स्म्ृति-कोष में 
स्थित अनेक अनुभवों का प्रतिरूप अल्ंकारों मे देखना चाहते हैं। परन्तु जैसा 
हम पहले कह चुके हें स्थायित्व पाए हुए अनुभव हसारे काव्याज्नोचन से अनेक 
रोडे अठकाते हैं और उनका प्रतिकार आवश्यक है। 

काव्य के पठन-पाठन मे सबसे साधारण धारणा यह रहा करती है कि 
कविता किसी-न किसी प्रकार अथवा किसी-न-किसी रूप मे हमारी किसी व्यक्त 
अथवा अव्यक्त भावना की तुष्टि करे । इसका तात्पय यद्द है कि हमें यह आशा 
बराबर बनी रहती दै कि जब या ज्यों द्वो हम कविता पढेंगे हमें किसी-न-किसी 
प्रकार का संन्‍्तोष अवश्य प्राप्त द्वोगा, परन्तु सबसे रहस्थपूर्ण बात यह है कि 
हम स्वतः यद्द नहीं जानते कि हम किस आशा की पूर्ति को प्रतीक्षा किये बेटे 
हैं। साधारण दिन-प्रतिदिन के जीवन में, अवकाश के समय हमे कभी तो 
मनुष्य के एकाकी जीचन की अवस्था उत्साहहीन बनाती है, कभी जीवन और 
झत्यु के प्रश्नों पर चिचार करते-करते हम छुसित हो उठते है; कभी विश्व के 
अगस विस्तार भौर मानव की हीनता देखकर दृतप्रभ हो जाते है; और कमी 
मनुष्य के अज्ञान का ध्यान आते ही उसे कोसने क्ञगते है। ये भावनाएँ तथा 
विचार ऐसे दें जो समय-समय १२ उठते रहते हैं और दम यह चाद्दा करते हैं 


शैए८ आलोचना : इतिहातत तथा पिद्धानत 


कि साहित्य इन्हीं विचारों पर प्रकाश डाल्ला करे और हसारी मानवी गुत्यियाँ 
सुल्लकाया करे। प्रायः इन्हीं भावनाओं का पूर्ण अथवा आंशिक प्रकाश हम 
काव्य तथा साहित्य में अपेक्षित समकने ज्गते हैं। शायद ही कोई विरला 
पाठक अथवा आद्योचक हो जो काव्य के अधिकांश में इन्हीं उपरोक्त भावों का 
प्रकाश न द्वैँढता हो । इसके साथ-ही-साथ हम यह सतत समझा करते है कि 
कविता के छुन्दु, शब्द, ध्वनि इत्यादि में ही काव्य के सर्वगुण निद्धित रहते हैं 
ओर उनका हमारी मानसिक अवस्था से कोई सम्बन्ध नहीं । परन्तु वास्तव 
में काव्य जो-कुछ भी प्रभाव हमारे ऊपर डालने का प्रयत्न करता है; जो-कुछ 
भी आनन्द हमें दे पाता है और जितना भी कुछ हमें प्रेरित कर पाता है 
उसका उत्तरदायित्व काव्य के गुणों पर तो कम, हमारी मानसिक अवस्था तथा 
हमारे स्थायित्व पाए हुए भावों पर कहीं अधिक रहेगा । प्रायः इस रहस्य को 
हम न तो समझ पाते हैं और न इसका महत्त्व ही जान पाते हैं। काव्य तथा 
साहित्य की सत्‌-खमात्वोचना में इस प्रकार का अज्ञान घातक होगा । 
आलोचकों की प्रायः यही धारणा रहा करती है कि महत्त्वपूर्ण विषय, 

विशिष्ट शब्दु-चयन, सम्लुच्ित छुन्द-प्रयोग, सौष्ठवपूर्ण अलंकार, संक्षिप्त कथन, 
मद्दच्वपूर्ण सन्देश, आदर्श दृष्टिकोण इत्यादि पर ही साहित्य तथा काव्य की 
महत्ता निर्भर रहतो है। कुछ आल्लोचक तो सिद्धान्त रूप में यह मानने लगते 
हैं कि जब तक कविता में कोई आदर्श सन्देश न हो और आदर्शवाद का प्रचार 
न हो तब तक वह मूल्यहीन रहेगी ! कुछ केवल माछुय तथा श्रसाद गुणों 
और काव्य की प्रेरक शक्ति के आधार पर ही काब्य का मूल्यांकन करते है । 
उनके ह्िएु यद् कहना अत्यन्त सरक्ष है कि कौनसी कविता अच्छी है और कोन 
निम्न फोटि की; परन्तु प्रत्येक कविता के गुणों के विवेचन में वे विफल रहेंगे। 
आल्ोचना-च्षेत्र के इन रूढिवादी सिद्धान्तों ने सतू-समाल्लोचना की विशेष हानि 
की है और हमे कुछ ऐसे दृष्टिकोण अपनाने पर विवश किया है जिनसे साहित्य 
तथा साहित्यकार दोनों की द्ानि होती चत्नी आईं है। हन्द्ीं के कारण हमारी 
निर्णय-शक्ति दूषित होकर शिथिल पढ़ गईं है ओर हम काव्य की आत्मा 
अथवा उसके श्रन्य शुणों की परख में विफल रहते हैँ । जिस प्रकार ऋत॒- 
सम्बन्धी परिवर्तन जानने के लिए विज्ञानज्ञ ताप-मापक यन्त्र लगाकर सरदी- 
गरमी की मात्रा जानने का प्रयत्न करते हैं और अपने मानसिक तथा शारीरिक 
अनुभव से उसका निर्णय नही करते, उसी श्रकार साहित्य-क्षेत्र के पाठकवर्ग 
तथा आल्वोचक नियमों की सूची सम्मुख रखकर साहित्य की श्रेप्ठता तथा 
हीनता का निर्णय किया करते हैं । हमारी रुचि तथा प्रद्धत्ति का सबसे घातक 
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शन्नु हमारी निर्शय-शक्ति है। पण-पण पर हमारी रुचि हमारी निरय-शक्ति का 
धार सहन करती रहती है; और एक समय ऐसा आ जाता है कि हमारी रुचि 
शिथिल, निश्चेष्ट तथा प्राणहीन होकर द्वाथ-पाँव डाज्ञ देती है। काव्य तथा 
साहित्य-च्षेत्र ने अब तक कोई ऐसा साधन अथवा यन्त्र नहीं निर्मित किया 
जिसके सहारे हमारी रुचि की आ्रात्मा की रक्षा होती रहे और सत्समालोचना 
के विकास तथा उसकी प्रगति में बाघा न पड़े । जो भी निर्ययात्मक आलोचना- 
प्रणाक्षी हमारी रुचि और हमारे व्यक्तित्व को गौण रखेगी दें सन्तुष्ट नहीं 
कर पाएगी । 

वास्तव से काव्य अथवा साहित्य के मुल्य को परख सरक्त नही; उसके 
लिए कोई विश्वस्त साधन अथवा यन्त्र नहीं बन पाया है; और जो भी साधन हमे 
प्राप्त है, चद्द है हमारा व्यक्तित्व | हसी व्यक्तित्व की सहायता से तथा उसमें 
जो विभिन्न परिवतन दोते हैं, उनमे हम काव्य की आत्मा तक पहुँच सकेंगे । 
कभी-कभी तो ऐसा भी होगा कि हम अपनी रुचि के समथन सें न त्तो कोई तक- 
पूर्ण प्रमाण दें सकेंगे और न क्रिसी विशिष्ट सिद्धाग्त अथवा आधार को दी 
प्रमाणस्वरूप भ्रस्तुत कर पाएँगे । और सिद्धान्त भो तो वस्तुतः केवल कुछ 
साधारण त्रुटियों और दृषित इष्टिकोण को बचाने में दी सद्दायक होते हैं। 
उनके ऊपर काव्य की परख का समस्त उत्तरदायित्व नही रखा जा सकेगा। 
उनके द्वारा हमें यद्द सन्देश मिलता रहेगा कि काव्य को आत्मा अनेक रूप में 
हमें प्रभावित करती रहती है भौर हमे सतत सतक रहकर आल्योचक का कार्य 
करना चाहिए; उसके द्वारा हमें यह प्रेरणा मिलती रहेगी कि हमे अपने व्यक्तित्व 
को भत्वी भाँति तथा पूर्ण रूप से काव्याक्नोक के सम्मुख प्रसारित करना 
चाहिए। इसके फलस्वरूप जिस एकांगी दृष्टिकोण से हम कभी-कभी काव्य 
की परख कर चलते हैं उनका नियन्त्रण तथा परिष्कार होगा और हमें काव्य 
को सर्वांगीण रूप में हृद्यंगम करने का उत्साह श्राप्त होगा । नियस तथा 
सिद्धान्त तो केवल हमारी भूलें सुधार सकते हैं; वे स्वतः हमें काव्य की 
आत्मा का दर्शन नहीं करा सकते । अपनी रुचि के समर्थन में हमे जब कभी 
तक तथा नियम और सिद्धान्त के प्रतिपादुन की आवश्यकता श्रतीत हो तो 
हमें उसी कण यह समझ लेना चाहिए कि कहीं कुछ गढबड़ अवश्य है और 
हमें श्रेष्ण आलोचक के पद से च्युत होने का खतरा है। जब कभी हम 
काव्य का पठन-पाठन आरम्भ करते हैं उसी क्षण हमारे व्यक्तित्व पर बहुत 
बडा उत्तरदावित्व आ जाता है। हमारे पुराने अनुभव-कोष और नवीन काब्या- 
जुभव दोनों के वीच हमारा च्यक्तित्व साकार हो उठता है। उसे यह निर्णय 
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करना पड़ता है कि क्या यह नवीन काव्यानुभव इतना मूह्यवान्‌ तथा फल- 
प्रदु है कि वद्द हमारे पुराने अनुभव-कोष भे विशिष्ट स्थान प्राप्त कर सकेगा ! 
क्या हमारा यह अशुभव-कोष उससे आभूषित हो पाएगा १ क्‍या उसके ग्रहण 
करने में कोई कठिनाई होगी ? क्‍या कठिनाई दृतनी अधिक होगी कि हमारा 
पुराना अनुभव-कोष कुछ कात्ञ के लिए अरुत-ब्यस्त हो जायगा ९ जब-जब इस 
नवीन अज्ञुभव को फल्तप्रद रूप में ग्रहण करने से हमारे पुराने अलुुभव-संसतार 
में अस्त-ध्यस्तता आने का सय होने क्षगता है तो हमें यह निश्चय-सा हो 
जाता है कि कदाचित्‌ यह नवीन अनुभव या तो निक्ृष्ट है अथवा प्रयोजन- 
दीन । इस प्रकार की धारणा घातक होगी। हमें अपने व्यक्तित्व द्वारा भ्रपने 
अजुभव-कोष पर तात्ना नहीं डाज़्ना चाहिए। अनुभव चाहे नवीन-से नवीन 
क्यों न हो, चाहे वह अधिक-से-अधिक अस्त-व्यस्तता क्‍यों न लाए, यदि वह 
धास्तविक रूप में अनुभव है तो उसके ल्लषिए हमे स्थान बनाना ही पड़ेगा। 
सम्भव है कि यह नवीन अनुभव ही सबसे अधिक मूल्यवान प्रमाणित हो; 
सम्भव है कि पुराने अनुभवों के सूल्य इस नवीन अनुभव के मूह्य के आगे 
ओछे साबित हों। इस भ्रंसग मे सबसे आश्वय की बात तो यह है कि जब 
ऐसी परिस्थिति आ जाती है तब भी आलोचक एक प्रकार से उससे अनमभिज्ञ 
ही रहता है। उसके मनस्तक्ष में केसा इन्द्र मचा हुआ है, इसका उसे डिंचित्‌- 
मात्र भी ध्यान नहीं आता । हाँ, कभी-कभी उसे मानसिक उहिग्नता का अनु- 
भव अवश्य होने त्वगता है परन्तु धीरे-धीरे यह समस्त इन्द्र समाप्त हो जाता 
है और जब हमारे अनुभव-त्षेत्र में फिर एक बार शानत वातावरण प्रस्तुत होने 
लगता है तब हम यह अनुभव करने त्गते हैं कि इस प्रकार की दलचत्ष 
एक प्रकार से फल्षप्रद ही है। शान्त जलाशय में कंकड़ फेकने के पश्चात्‌ जब 
हलचल समाप्त हो जाती है तो पानी और भी स्वच्छ दिखाई देता है उसी 
प्रकार अन्ुभव-क्षेत्र के दज्चल्रों के समाप्त होते ही हमें काव्य की आत्माका 
ज्ञान और भी सुलके ओर सुथरे रूप में होने लगेगा। इस प्रश्न पर हम 
विस्तृत रूप में विचार करेंगे | 
आधुनिक आलोचना-प्रणाली के अनुसार, कविता-पाठ 
मानव-मस्तिष्क की के पश्चात्‌ श्रथवा उसी समय हमारे मानस से भ्रनेक 
विशेषता मनोवैग तरंगित होते हैं | ज्यों ही हमारी दृष्टि कविता 
के अछ्षरों पर पडी त्यों ही मनोवेगों का हार खुला । 
यही बात सभी कलाओं के देखने के पश्चात्‌ होगी। कविता के मूत्त-रूप हैं 
शब्द, पद तथा पंक्ति; और ज्यों ही ये हमारे नेत्नों की परिधि में बाते हूं 
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मनोवेगों का संचालन होने ज्वगता है। परन्तु यह संचालन सभी पाठको के 
मानस में एक ही प्रकार का नहीं द्ोता, क्योंकि हम सभी अपने साथियों से 
अनेक रूप में भिन्‍न हैं। हमारी शिक्षा-दीक्षा, संस्कार तथा रूढ़ि हममें यह 
पार्थक्य प्रस्तुत करती रहेगी; परन्तु मनुष्य द्ोने के नाते मनोवेग सबसे रहते 
हैं और इसलिए उनका तरंगित होना भी अनिवार्य है। जैसा हम कहद्द चुके हैं 
शान्त जलाशय में कंकड गिरने, अथवा हवा चतल्नने, अथवा मगरमच्छ इत्यादि 
के लड़ने-कगढने के साथ-द्वी-लाथ सम्पूर्ण जलाशय तरंगित तथा उद्देज्षित हो 
उठता है उसी प्रकार मानव का मानस भी तर॑गित द्वो उठता दै। यह उसका 
सह्दज स्वभाव है । 

दूसरे, सभ्यता की ऐतिद्दासिक प्रगति का ज्लेखा हमें यह बतल्लाता है 
कि हमारी शिक्षा पहले-पद्क्ष चित्रो द्वारा आरस्भ हुईं और ज्यों-ज्यों सभ्यता 
का विकास होता गया चित्रों का स्थान शब्दो ने तले ्षिया | परन्तु सभ्यता का 
इतना चरम विकास होते हुए भी हमारे मानस में शब्दो के पर्याय-चित्रों की ही 
बहुलता रद्दती है; भर ज्यो ही शब्दों का उच्चारण आरम्भ हुआ त्यों ही चित्र 
की रूप-रेखा बनमे क्षगती है और ज्पो ही उच्चारण समाप्त हुआ चित्र अपने 
सम्पूर्ण रूप में प्रस्तुत हो जाता है। काव्य-क्षेन्न मे तो यह तथ्य और भी गहरे 
रूप से प्रदर्शित होगा । काव्यानुभूति के क्षेत्र मे, वास्तव में, हमारी भावनाओं 
से सम्बन्धित चिन्न ही प्रकाश पाते हैं और उसी प्रकाशित चित्र को हम उस 
कविता का अर्थ कद्दते आए हैं। कविता के शब्द, एकाएक चित्र-रूप में हमारे 
मानस-पटल पर सिनेमा के चित्रों के समान खिंचने लगते है । ज्यो दी ये चित्न 
हमारे मानस-पटत्य पर खिंचने लगते हैं त्यों ही उनका अर्थरूप हम हृद्यंगम 
करने त्गते है । उदाहरण के लिए जैसे ही हम-- 

“पत्रछे करि नेन दे सेन तिन्हे, समुझाय कछू मुसुकाय चली” 
अथवा 
“दिन ओऔधि के कैसे गिनू सजनी अंगुरीन के पोरन छाले पड़े! 

पंक्ति का उच्चारण करते हैं, हमारे अनुभव-्षेन्न में नव-चधू की संकोचपूर्ण मुद्दा 
का चित्र तथा उसकी आकांका, सत्नज्जता, संशय, सुकुमारिता तथा हताश 
विवशता का चित्र क्रमशः साकार होने त्वगता है। परन्तु साधारणतः ऐसा 
दोता है कि जब हमारे सनोवेगों से सम्बन्धित चित्र उपस्थित होने लगते हैं 
तो वे अनेक द्ोते हैं, और बहुत से तो ऐसे होते हैं, जिनका मूज्र भावना तथा 
मूल चित्र से कोई सम्बन्ध ही नहीं रहता और यदि रद्दता भी है तो बहुत दूर 
का। जिस प्रकार सघुमक्खी के छुत्ते पर आकर अनेक मक्खियाँ सिनमिनाती तथा 
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छुटपटाती हैं परन्तु एक छिह्व में केवल एक ही रद्द पाती है, उसी प्रकार मूल 
चित्र से सम्बन्धित अनेक सहकारी अथवा सम्बन्धी चित्र उठते तो हैं परन्तु 
मूल चित्र ही धीरे-धीरे स्पष्ट होने क्गता है और दूसरे विदा होने लगते हैं। 
श्रेष्ठ आलोचना इन्हीं गौण अथवा अनेक दूसरे चित्रों को अलग-विल्ग करने 
का पयरन करती है। वह श्रेष्ठ ठभी होगी जब वह मूल चित्र की ओर संकेत 
देगी। परन्तु मूक्ष चित्र के पहचानने सें कविता की लग तथा उसमें प्रयुक्त 
छुन्द पर भी, विशेष रूप में, इसका भार रहेगा । और जब तक हम छुन्द भौर 
लय के रहस्य को भी स्पष्टतः नहीं समझ लेंगे तब तक हमें सूजन चित्र की पह- 
चान में कठिनाई होगी । 
लय तथा छुन्द का श्राकपंण और उनका आकार-प्रकार 
जय तथा छन्द्‌ का शब्द तथा ध्वनि की पुनरात्ृत्ति तथा हमारी प्रतीत्ता 
सौन्द्य और उसका की भावना पर निभेर रद्दता है । ज्यों ही हमारी प्रतीक्षा 
विवेचन सफब्य होगी छुन्द तथा त्य को भो पूर्ण॑ता प्राप्त 
होगी; उसकी विफलता में ही छुन्द तथा क्षय की 
आकृति बिगढ़ जायगी । परन्तु यह प्रतीक्षा हमारे मन में अव्यक्त तथा अस्पष्ट 
रूप में ही रहती है; हम उससे विकत्ञ नहीं होते । उदाहरण के लिए जब हम 
चौपाई की पहलो पंक्ति का पहला खण्ड 
भुवन चारि-दस भूधघर “भारी? 
पढ़ते हैं त्यो दी हमारी प्रतीक्षा तीघर हो जाती है और हम किसी ऐसे शब्द 
की आशा लगाए बेढे रहते हैं जिसकी ध्वनि 'सारी” के अनुरूप होगी भौर 
ज्यों ही हम दूसरा खण्ड--- 
सुरकृति मेघ्र वरपहि सुखवारी? 
पदते हैं हमारी प्रतीक्षा सफल हो जाती है. और हमें एक विचिन्न प्रकार का 
आनन्द भाप्त होने लगता है। यदि कवि दूसरे खण्ड में 'वारी? के स्थान पर 
जल! शब्द का प्रयोग करता तो हमारी ध्वनि की प्रतीक्षा विफक्ष रहती भौर 
हमर ज्यों ही पढ़ते--- 
सुकृति मेघ्र वरपहिं सुख जल 
त्यों ही इन्द्र की भ्राकृति तो बिग हो जाती, आनन्द के स्थान पर हमारी 
प्रतीत्षा की भावना को चोट भी क्गती औौर चौपाई हमें श्राकर्पित न कर 
पाती । 
छुन्द में अन्तिम शब्द और ध्वनि को पुनराव्ृत्ति, जैसा कि दम ऐति- 
द्ातिक खण्ड भे कुछ भ्राज्नोचकों के वक्तव्यों से स्पष्ट कर चुके है, हम में एक 
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प्रकार के गये का भी विकास तथा उसका शमन करती है। और ज्यों ही उस 
गव॑ की पूर्ति हो जाती है हमें अपूचे आनन्द आने लगता है । यह बात उदू' 
कवियों के सुशायरों से कद्दीं अधिक स्पष्ट होगी। ज्यो द्वी शायर ने पहल्ला 
मिसरा पढा स्यों ही श्रोतावर्ग दूसरे मिसरे के अन्तिम शब्द कद उठते हैं; 
कभी-कभी तो शायर मिसरे का अन्तिम शब्द पढता ही नहीं और शतावबर्ग ही 
उसे या तो उच्चरित करते हैं या बिना उसे सुने दी हुए वाह-वाह करने त्गते 
हैं। उनकी गये की भावना का शमन होता है भौर उन्हे आनन्द प्राप्त होने 
लगता है। शब्द तथा ध्वनि की यह्द प्रतीक्षा हमें गद्य-क्षेत्र में नहीं करनी पढ़ती, 
इसीलिए साधारणतः गद्य में लय कम ही होता है । हाँ, ओष्ठ गध-लेखक ऐसे 
भी हुए हैं जिनकी पंक्तियों में भी लय की मान्ना बढ़े सुचारु रूप में दिखाई 
देगी । कविता अथवा पथ में हमारी प्रतीक्षा रह-रहकर जाग्रत हीगी, गय्य- 
क्षेत्र में नहीं | हमारी प्रतीक्षा के आग्रद-दुराग्रह, उसकी सफल्नता-विफल्नता की 
गति मे ही क्षय का जन्म होता है और शब्द भी अपनी शक्ति का पूर्ण प्रकाश 
तभी करता है जब वद्द लय की तरंग मे पढ़ जाता है। सरोवर का नीज्ष कमत्न, 
वेगवरती कद्दरियों की गोद्‌ मे मूज्षता हुआ, अपने पूर्ण सौन्दर्य को प्रकाशित 
करके हमारे हृदय मे स्थान बना लेता है उसी प्रकार लय-सरोवर की तरंगो में 
मुखरित तथा विकसित शब्द अत्यन्त हृदयग्राद्दी हो जाता है। 
कभी-कभी क्या साधारणतः ऐसा होता है कि दसारी प्रतीक्षा सतत 
सफल होती रहती है और उसी के आग्नह के अज्ुसार शब्दों तथा ध्वनियों 
की पुनराधृत्ति द्वोती चल्नती है; परन्तु जब सतत रूप में ऐसा होता रद्दता है 
तो थोडी देर बाद हम ऊब उठते है। कुछ शाब्दिक ध्वनियाँ ऐसी होती हैं 
जिनकी प्रतीक्षा अत्यन्त सरल तथा स्पष्ट रूप में होती है और उनकी पुनरा- 
बृत्ति का आनन्द कुछ देर तो रहता है मगर शीघ्र ही उसका लोप हो जाता है। 
यदि किसी कविता में बार-बार 'रहीं-रहीं, 'महीं-मददी”, “नहीं-नहीं? की पुनरा- 
बृत्ति बिना किसी आश्चयपूर्ण भावना के दोती रद्दी तो दम ऊबकर कविता 
पढता बन्द्‌ कर देँगे। हमें दन्द्र भी रुचिकर है। जब हमारी प्रतीक्षा और 
उसके प्रतिहवन्द्दी कवि की करुपना में हन्द्द छिड जाता है और कवि ऐसी शब्द- 
ध्वनि ला देता है जिसे या तो हम सोच ही नहीं पाए या सोचते-सोचते अस- 
मंजस में पड़ गए तो हमें अपूर्व आनन्द फिर से प्राप्त होने लगता है । 
अब रही कव्रिता के पूर्ण आकार की परख | कौनसी 
श्रेष्ठ काव्य. कविता अच्छी है, कौनसी मद््वहीन है, इन प्रश्नों 
का हल आलोचक तभी प्रस्तुत कर सकेंगे जब थे 
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कुछ विशेष बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात तो यद्द है कि वे पूर्ण रूप से 
यह निश्चित कर लें कि कवि जो कुछ भी अनुभव कराना चाहता था, करा पाया 
या नहीं | क्या उसे अपने मनोनुकूल सफलता मित्नी ? दूसरे, क्‍या कवि का 
अ्ज्ुभव मूल्यवान्‌ है? अथवा क्या उसका अनुभव मूल्यहीन तो नहीं ? तीसरी 
बात है, क्या कवि ने जो भी माध्यम चुना वह उपयुक्त तथा डचित था अ्रथवा 
नहीं | उसमें तो कोई न्‍्यूनता नहीं ? और चौथे कवि के अनुभव, उसके चुने 
हुए लच्य, तथा डसके माध्यम में अपूर्व समन्वय है अथवा नहीं ? यदि नहीं 
तो न्यूनता कहाँ रद्दी ? 

साधारणतया ऐसा द्दोता है कि जिस छुन्द्र को कवि चुनता है उसके 
द्वारा कविता अपना पूर्ण प्रकाश नहीं पाती । कभी तो छुन्दु का विस्तार इतना 
छोटा होता है कि कविता के विचार उसमें नहीं पनपते और कभी इतना बढा 
होता है कि काव्य-भावना उसके लिए छोटी पढ़ती है। मुक्तक छुन्द के चुनाव 
में यह सिद्धान्त विशेषकर ल्ञागू होगा, क्‍योंकि जब तक मुक्तक छुन्द विस्तृत 
न द्वोगा, प्रभावपूर्ण न हो पाएगा । छोटे पैमाने का मुक्तक छुन्दु-काव्य विधार 
कुण्ठित ही करेगा | यही सिद्धान्त यूनानी मनोषियों का भो था | उनके विचारों 
के श्रनुसार कल्ला को विशिष्ट रूप में ही अवतरित होना पड़ेगा; जो भी झ्राकार 
बद्द अहण करे उसमें कुछ-न-कुछ विशाल्रता अवश्य होनी चाहिए। इछन्द- 
काव्य का आकार बनाया-बिगाड़ा करता है । 

दूसरे, प्रायः ऐसा होता है कि जो भी अजुभूति कवि पाठक को देना 
चाहता है वह निश्चित रूप में प्रकाश नहीं पाती और उसको छाया-मात्र ही 
दिखाई पडती है | यह भी हो सऋता है कि कवि पाठक के ऊपर हृतना अधिक 
उत्तरदायित्व रख दे कि वह उसका निर्वाह न कर पाए और उससे इतनी अधिक 
आशा करे जिसकी पूर्ति बह कर दी न पाए। कवि को पाठक पर उतना ही 
उत्तरदायित्व रखने का अधिकार है जितना वद्द स्वतः वहन कर रहा हो | उसने 
पाठक पर रखा मन-भर का उत्तरदायित्व; और वह अपना छुटाँक-सर भी बोझ 
वहन करने को प्रस्तुत नहीं, ऐसी परिस्थिति में घोर वैषस्य प्रस्तुत हों जायगा। 

इसके साथ-साथ, जो भी मनोदेग तथा भावनाएँ कवि प्रस्तुत करे, चे 
डचित मात्रा में उच्च स्तर पर प्रवाहित होनी चाहिएँ । मनोवेग, चाहे किसी भी 
क्षेत्र का क्‍यों न हो, उचित तथा वाब्छित मात्ना में ही प्रकाश पाने मे उसकी 
सफलता होगी । प्रेम तथा मेत्री, क्रोध तथा घृणा, गयव॑ तथा सन्तोप इत्यादि 
सामान्य क्षेत्र से जो भी मनोवेग अवाहिित होते हैं, आायः ऐसा होता द्व कि 
हममें से अनेक उनसे तत्काल और गहरे रूप में प्रवाहित होने लगते हैं । कभी- 


आलोचना ; इतिहास तथा पिद्धान्त रे७५, 


कभी अनेक कारणों से होन साहित्य के पढने अथवा कल्ना के महत्त्व को ठीक- 
ठीक न समझ सकने के कारण हमारे इश्कोण तथा हमारी मानसिक प्रतिक्रिया 
में एक प्रकार का स्थायित्व-सा आ जाता है। दम थोडे ही मे सन्तुष्ट हो जाते 
हैं। जिन स्थायित्व पाये हुए मनोवेगो को किसी कविता ने थोड़ा-बहुत 
तरंगित किया कि हम उचुल्ष पढ़ते हैं और साधुवाद कह चत्ञते हैं। विशेषतः 
निम्न कोटि के साहित्य को पढ़ने से हमारे मानसिक क्षेत्र में ऊते हुए खेतों के 
समान मेडें बन जाती हैं और उन मेडो के बीच थोड़ा पानी भी इकट्ठा दोते 
ही दम विशाज़ सागर का अचुसान कर बैठते हैं । 

उदाहरण के ल्लषिए जब माता-पिता युवा पुत्र से यद्द प्रश्न करते हैं कि 
उसे क्विस प्रक्वार की सुन्दर युवती पत्नी-रूप में ग्राह्म होगी तो वद भावी पत्नी 
के गुण तथा सौन्दर्य के तत्त्तों को न गिनाकर सिनेमा-जगत्‌ की सुन्द्रिभो की 
ओर आँखों की कोर उठा देता है | हमारे मानसिक ज्षेन्न मे सौन्दर्य की मर्यादा 
को मेढ़ें बैंध गईं हैं; हम उनके परे सोच ही नहीं पाते। दमारी भाषनाएँ 
इतना स्थायित्व पा गईं हैं कि उनकी नेसर्मिक तीव्रता खो-सी गईं है और 
जाली सिक्‍के की भाँति हमारी मानसिक प्रतिक्रियाएँ ठस हो गई हैं । -हमारी 
मनन-शक्ति क्षीण हो गईं है; हमारे मनोवेग दो-दी-चार दविल्कोरे खाकर 
शान्त द्वो उठते हैं। उनमें हमारे समस्त प्राण को प्रभावित करने की शक्ति 
नहीं रहती । वे किनारे पर ही टकराकर शिथिक्ष पड जाते हैं और जीवन के 
विशाल सागर में, युद्ध-पोत के समान, ल्द्दरों के थपेडों को सहन करते हुए 
छचितिज की ओर प्रयाण करने में विफल रद्तते हैं। हमारी मानसिक प्रतिक्रिया 
एक छोटे कमरे में प्रवाहित प्रतिध्वनि के समान वहीं चक्तर मारती रहती है; 
उसमे समस्त झाकाश को शुब्जरित तथा प्रतिध्वनित करने की शक्ति नहीं रहती । 
हमारे व्रिचार कृत्रिम शद्भुलाओं से सीमित हो जाते हैं, अवरुद्ध हो उठते 
हैं, सीमा की बेडियाँ पहन लेते हैं। श्रेष्ठ कवि इन्हीं सीमाओ को विस्तृत 
करता है; कृत्रिम श्क्ुुज्ञाओं को तोढ़ता है; और हमारे मानस में जमी हुईं 
बालुका की भीत को विध्वंस करने में ज्ञगा रद्दता है । वह उस सिक्‍के मे खन- 
खनाहट पेदा करना चाहता है। वह प्रायहीन में प्राण की प्रतिष्ठापना करना 
चाहता है । 

स्थायित्व पाये हुए दृष्टिकोणों से साहित्य की न तो अति हो सकेगी 
ओर न उसका मूल्यांकन ही किया जा सकेगा। ऐसे दृष्टिकोण बालको मे 
सद्दज रूप में, प्रौढों में अनुकरण रूप मे, तथा वृद्धों मे स्वेच्छाचार तथा पांडित्य 
रूप मे प्रस्तुत रद्दा करते हैं। ये मूल्यांकन की शक्ति को क्षीण, शिथिज्ञ तथा 
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कुण्ठित करेंगे । 

साहित्य-क्षेत्र का यह भी एक साधारण सिद्धान्त है कि जो भी साहित्यिक 
कृति सभी बर्ग के व्यक्तियों को सभी काज्ष में प्रभावित तथा आकर्षित करती 
रहे उच्चकोटि की होगी; उसमें अमरत्व के गुण होगे। और जो भी कृति कुछ 
ही व्यक्तियों को तथा थोड़े समय के ज्ञिए ही आकर्षित करेगी उसमें अमरत्व 
के गुण न होंगे और वह साहित्य चिरस्थायी न होगा । परन्तु यह सिद्धान्त भी 
अममूलक द्ोगा । इसका कारण यह है कि जब कभी हमें ऐसी कृति का उदाहरण 
मिलता है जो प्राचीन काल से आज तक आकर्षणपूर्ण है तो हम यद समभने 
लगते हैं कि सभी वर्गों के व्यक्तियों को वद्द कृति समान रूप से प्रिय है। 
परन्तु बात ऐसी नहीं । सभी व्यक्तियों में रुचि-वेमिन्य स्वाभाविक है और 
जो भी रचना आ्राज तक लोकप्रिय कद्दी जाती है उसे सभी व्यक्ति अनेक दृष्टि- 
कोणों से पढ़ते हैं, परखते हैं और आनन्द उठाते हैं। और यह कहना अम- 
मुल्क होगा कि सभी को वह एक ही प्रकार से रुचिकर है। शेक्सपियर तथा 
कालिदास अथवा तुलसीदास का ही उदाहरण लीजिए । जिन-जिन व्यक्तियों 
ने इन महान्‌ साहित्यकारों की कृतियाँ पढ़ी है सभी ने भ्रपनी रुचि के अज्जुसार 
अपने दृष्टिकोण के अनुसार ही उसका आ्रानन्द्‌ पाया है; सबका आनन्द-प्राप्ति 
का स्तर एक-सा नहीं । किसी को कालिदास की उपमा आनन्ददायिनी हुई 
तो किसी को उनकी भाषा और तीसरे को उनका वस्तु-निरूपण; किसी को 
शेक्सपियर की कल्पना रुचिकर हुईं, किसी को उनकी मानव-हृदय को थाहने 
की शक्ति आनन्द॒दायी हुईं । ऐसे द्वी किसी को तुलसी की भक्ति रुचिकर हुईं 
और किसी ने उनके परिवारादुर्श को हो सराहा | 

जो कत्ना अथवा कल्नात्मक कृति ऐसी हो जो हमे प्राचीन काल से श्ाऊ- 
पिंत करती आई द्वो उसके सम्बन्ध मे यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उसका 
आधार हमारे वे ही नैसर्मिक मनोवेग हैं जो भ्रत्यन्त सहज तथा सरल रूप 
में हमारे चरिन्न मे विकास पाते आ रदे हैं । कला इन्हीं मनोवेगों को इस प्रकार 
सुब्यवस्थित तथा परिचात्षित करती है जो हमे श्रत्यन्त सन्तोपप्रदु होते है । 
प्रायः ऐसे मानव-मस्तिष्क, जो पुष्ट, स्वस्थ तथा उनन्‍्वत होते है, इस प्रकार 
की कल्षा द्वारा सन्‍्तोप न पाते हुए भी सन्तुष्ट हो जाते है और यथासम्सव 
उनकी भी तुष्टि उनके द्वारा हो द्वी जाती है। उनके भी सहज मनोवेग अपनी 
तितिक्ञा भूलकर जो भी उनके सम्मुख आता है, उससे सन्तोष पा जाते हैं । 

यह भी सच है कि अनेक कवि श्रपनी वात पाठकों तक पहुँचाने में 
ह्सलिए असमर्थ रहते दँ कि उन्हे पाठकों की सहानुभूति नहीं प्राप्त द्वोती; 


आलोचना * इतिहास तथा पिद्धान्त रै७७ 


उनकी बात को समझने के लिए कुछ विशेष अ्रनुभवों की आवश्यकता पड़ती 
है। इसी कारण श्रेष्ठ कविवर्ग तथा साधारण पाठक एक-दूसरे के बहुत समीप 
नहीं आ पाते । इसके साथ-साथ पौराणिक सन्दर्भ इत्यादि भी काव्य को सम- 
माने मे कठिनाई प्रस्तुत किया करते हैं । जो लोग उन सन्दर्भों को समझते हैं 
और जो प्राचीन कथाओं से परिचित रहते हें, वे काव्य की आत्मा को बहुत-कुछ 
समम लेते हैं; और जो त्लोग इससे परिचित नहीं रद्दते वे काव्य को आत्मा 
को पूर्यरूपेण समझने मे असमर्थ रद्दते हैं। इसमें सन्देद्द नहीं कि जो व्यक्ति 
इन सन्दर्भो को पहचान लेंगे उन्हे एक विचित्र प्रकार के गव॑ तथा आनन्द का 
अनुभव अवश्य होगा | 
कुछु क्ोगों की यह धारणा भी रदी है कि हन सन्दर्भों को पहचानने 
की जितनी क्षमता पाठकों मे होगी उतना ही उनका समाज उत्कृष्ट होगा; अथवा 
उत्कृष्ट समाज, सन्दुर्भपूर्ण काव्य का जन्मदाता होगा । परन्तु यह धारणा सी 
भ्रममूलक है । सन्द्र्भपूर्ण काव्य दुधारी तत्षवार के समान है; इसके द्वारा 
काव्य उत्कृष्ट हो सकता दे और इसके हारा सुरुचि का प्रसार भी सम्भव है; 
परन्तु इसके बहुल्न प्रयोग द्वारा काव्य में कन्रिमता आएगी और कभी-कभी 
कवि के सानसिक आत्वस्य का भी आभास मिलेगा। इतना होते हुए भी 
सन्दुर्भपूर्ण काव्य की अपनी अलग श्रेष्ठता है, क्योकि जेसे-जेले सम्पता प्रगति 
करती जायगी हमारे श्रजुभव भी अनगिनत तथा अनेक होते जायेंगे । कविवर्ग 
भी हमारी सभी अलुभूतियों को जाग्रत करने का प्रयास करेगा और उनकी 
कविता सहज रूप में सन्दुर्भपूर्ण होती जायगी। न्‍्यूनता केवल साधारण पाठक- 
वर्ग में रहेगी; क्योकि वे ही समाज की समस्त अनुभूतियों को अपने मानस 
में एकन्न न कर पाएँगे । यह सही है कि ज्यों-ज्यों हमारी सम्यता प्रगति करती 
जायगी काव्य और भी सन्दभपूर्ण होता जायगा; सममना-न-समभकना पाठक- 
वर्ग का कार्य होगा । परन्तु हम कवियों से इस बात की साँग अचश्य कर सकते 
हैं कि थे समस्त सन्दर्भो की तालिका अपनी पुस्तक के परिशिष्ट में जोड़ दें । 
यह स्वाभाविक ही है कि साहित्यकार की आत्लोचना 
अन्य आलोचनात्मक उसके प्रशंसको द्वारा ल्लिखी जाय; वह शिष्यो द्वारा 
विचार भी लिखी जा सकती है; परन्तु प्रशंसक हो अथवा 
शिष्य उसमे आलोचक की कज्ना और आलोचक की 
आत्मा भी होनी चाहिए; उसमें विद्वत्ता होनी चाहिए, उसमें साहित्यिकता 
होनी चाहिए । मिन्नता अथवा पारिवारिक सम्बन्ध की रक्षा करने वाले प्रायः 
अच्छे आलोचक नहीं हो सकते । उनमे न तो आल्ौचक की भआध्मा होगी और 
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न कल्न; केवज्ल स्नेह तथा प्रम के आधार पर सत्समाक्नोचना नहीं लिखी 
जा सकतो | 
साथ-साथ यद्द कहीं श्रच्छा होता कि जो व्यक्ति अपनी ईएर्या अथवा 
पाण्डित्य का बोझ हल्का करना चाहते हों आलोचना न लिखकर क्रियात्मक 
साहित्य-निर्माण में अपना समय लगाएँ, क्योंकि हस प्रकार उनके समय का 
सदुपयोग होगा ओऔर साहित्य तथा साहित्यकारों की द्वानि भी नहीं होगी। 
कटूक्ति अथवा विवाक्त आल्लोचना साहित्य को जितनी क्षति पहुँचाती है कदा- 
चित्‌ उतनी कोई अभ्रन्य वस्तु नहीं । इसलिए साहित्य की रक्षा के लिए यह 
परमावश्यक है कि आलोचकवग, जो केवल अपनी ईर्ष्या श्रथवा द्वेष प्रकाशित 
करने के लिए आल्नोचक बन बैठता है क्रियात्मर साहित्य जिखे, क्योंकि निकृष्ट 
कोटि के क्रियात्मक साहित्य से समाज की उतनी ज्ञति नहीं होती जितनी निकृष्ट 
आलोचना द्वारा होती है । 
प्रायः यह कहा जाता है क्रि क्रियात्मक शक्ति की 
क्रियात्मक तथा. ठुज्ना में आक्ोचनात्मक शक्ति का स्तर नीचा है, 
आलोचनात्मक शक्ति क्योकि क्रियात्मकता मलुष्य-मात्र का आभूषण है, 
यद्द उसका मुख्य धर्म है, यही उसकी महत्ता का 
पोषक दै और इसी के द्वारा मानव सर्वोच्च आनन्द की प्राप्ति करता है। परन्तु 
इस सिद्धान्व-निरूपण में हम यह भूल्र जाते हैं कि मनुष्य की इस क्रियात्मक 
शक्ति के क्षेत्र एक नहीं अनेक हैं। केवल साहित्य-सजन के क्षेत्र मे हो उसकी 
क्रियात्मकता सीमित नही; और यदि ऐसा होता तो अनेक व्यक्ति सर्वोच्च 
आनन्द की प्राप्ति से वश्चित रह जाते । बहुत से व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनकी क्रिया- 
त्मकता का क्षेत्र साहित्य-रचना न होकर केवल ज्ञान-प्राप्ति अथवा किसी उप- 
योगी वस्तु का निर्माण अथवा शुभ कर्म भी हो सकता है। 
इस सम्बन्ध में एक दूसरी बात भी ध्यान में रखने योग्य है| वह यह 
कि श्रेष्ठ साहित्य भ्रथवा श्रेष्ठ कत्ना सभी थुगों में समान रूप से नहीं पनप 
सकती । क्रियात्मक शक्ति की कुछ विशेष माँग हुआ करती है भोर जो युग वह 
माँगें पूरी कर सकेगा श्रेष्ठ-साहित्व तथा श्रेष्ठ-कला का दर्शन कराने में सफल 
रदेगा | परन्तु जब तक साहित्य की यहद्द माँगें पूरी नहीं होतीं तब तक किया 
क्‍या जाय ? इसका उत्तर यह दे कि हमें वे विचार, थे चस्तुएँ तथा थे लाहि- 
त्यिक समिधाएँ धीरे-घीरे इकट्टी करनी होंगी । हमें उस दिन की प्रतीक्षा करनी 
होगी जब्र समस्त सुविधाएँ पस्तुतत करने की हममे शक्ति आ जायगी | मुख्यतः 
विचार ही क्रियात्मक साहित्य का आधार है; बिना इसके न तो उसको रूप-रेखा 
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बनती है और न उसकी आत्मा ही तृप्त होती है। 

क्रियात्मक साहित्य वास्तव मे यह्द प्रयत्न नहीं करता कि चद्द नवीन 
विचारों का प्रसार करे; उसकी यद्द इच्छा नहीं कि वद्द अपने मौलिक विचारों 
की खोज द्वारा ल्लोगो को स्तम्मित तथा आश्चर्यित करे । यह कार्य तो दृशेन- 
वेत्ताओं का दै। दर्शनज्ञ ही इसमें पहु होंगे; यह उन्हीं का क्षेत्र है। क्रियात्मक 
साहित्य का क्षेत्र दूसरा है। क्रियात्मक साहित्य का प्रप्तुख कतंव्य है समन्वय 
तथा अभिव्यक्ति । उसे न तो कोई मौलिक सत्य द्वृढ़ निकाज़ना है और न 
कोई विश्लेषण-पटुता ही दिखत्लानी होगी । उसे केषत्न प्रस्तुत आध्यात्मिक 
तथा ज्ञानवर्धक वातावरण में प्रसारित उन्षत विचार-श्रद्धला को हृदयंगम करना 
होगा, उसे परखना होगा और ठदुपरान्त उनको अत्याकषेक तथा समन्वित रूप 
मे प्रस्तुत करना होगा, उनको देवी रूप देना होगा। उन्नत तथा समन्वित दृष्टि- 
कोण ही श्रेष्ठ साहित्य का आधार है, परन्तु अभाग्यवश न तो वान्छित वाता- 
चरण ही प्रस्तुत हो पाता है और न श्रेष्ठ. साहित्य की रचना ही हो पाती है। 
इसलिए सभी देशों के साहित्यिक इतिहास मे स्वर्ण-युग एक-ही-आध बार आ 
पाता है; इसीलिए श्रेष्-से-्रष्ठ साहित्यकारों की रचनाओं मे भी कुछु-न-कुछ 
कमी कहीं-न-कद्दीं अवश्य रह जाती है। समुन्नत तथा उत्कृष्ट कल्ना तथा साहित्य- 
निर्साण के लिए दो शक्तियों का संगम आवश्यक है--पहली शक्ति होगी कल्ना- 
कार की और दूसरी समय के आग्रह की; और जब दोनों का सद्दज संगम द्वोगा 
तभी श्रेष्ठ साहित्य तथा श्रेष्ठ कला आविभू त द्ोगी। दोनों अलग-विज्ञग रहकर 
कुछ नहीं कर पाएँगे; एक के बिना दूसरी निष्क्रिय तथा श्रीविददीन होगी। 
परन्तु यह कब और केसे होता है इस रहरुय को देव ही जाने, उस पर 
भमानवी-नियन्न्नण नही । 

परन्तु इतना होते हुए भी आज्ोचक की शक्ति बहुत-कुछ इस ओर 
सहायता दे सकती है। वह ज्ञान, विज्ञान, दु्शन तथा इतिद्दास, नीति तथा 
अध्यात्म, कक्षा तथा साहित्य, सब ज्षेत्रों को अवगाहती हुईं श्बका यथाथे 
तथा वास्तविक रूप अ्रस्तुत कर सकती है। वस्तु की वास्तविकता तथा सत्यता 
को परखने में वद यथेष्ट सहायता दे सकेगी और काल्ञान्तर में एक ऐसा ज्ञाना- 
व्मक वातावरण प्रस्तुत कर देगी जिसमें क्रियात्मकता पनपेगी, जिससे ल्ास 
डठाकर वद समुन्नत कल्ना को जन्म देगी | वह ऐसे विचारों का बीजारोपण, 
यन्न, तत्र, सर्वत्र, कर देगी जो धीरे-धीरे प्रस्फुटित तथा विकसित होंगे और 
कल्ना तथा साहित्य को जीवनाझत देने में सहायक होंगे । हाँ, यह सही है कि 
आलोचना द्वारा प्रसारित हस वातावरण में वह स्वाभाविकता तथा नेसर्गिक 
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शक्ति नहीं रहेगी जो उसमें होनो चाहिए, परन्तु फिर भी जो कुछ भी सम्भव 
होगा उसमें कुछु-न-कुदु ऐसी शक्ति अ्रवश्य रद्देगी जो सन्तोषजनक तथा फल- 
प्रद्‌ होगी | काज्ञान्तर में हम देखेंगे कि इस शवित द्वारा प्रसारित विचारों को 
शक्वुल्ला धीरे-धीरे बढ़ठी जायगी; वह समाज को अपने घेरे में समेट लेगी श्र 
उन्नत साहित्य तथा कला का आविर्भाव होगा | 
कवि के ल्षिए भी यह आवश्यक है कि उसे संसार तथा जीवन का समु- 
चित ज्ञान हो, क्योंकि बिना इस ग्रुण के वह श्रेष्ठ काव्य-रचना नहीं कर 
सकेगा । विशेषतः आजकल का संसार तथा आज का जीवन इतना जदिल्न है 
कि आज के कवि को विशेष सूक-बूक से काम लेना पड़ेगा; उसमे श्रेष्ठ कोटि 
की आल्लोचनाव्मक शक्ति अपेक्षित होगी, अन्यथा उसका प्रयत्न विफल होगा । 
इसी कमी के कारण बायरन *-जैसे महान्‌ कवि की कविता अमरत्व न प्राप्त 
कर सकी; इसके विपरीत गर्टा' की कविता से अमरत्व के गुण आए, क्योकि 
उनमें संसार तथा जीवन को सर्वांगीण रूप में परखने की क्षमता थी; उनमे 
उसका वास्तविक रूप हृद्यंगम करने की शक्ति थी। प्रश्न यह है कि क्‍या 
जीवन का विशाल अध्ययन क्रिप्रात्मक शक्ति को क्षति नहीं पहुँचाएगा ? 
अध्ययन तथा क्रियात्मक शक्ति का सम्बन्ध बहुत काल 
अध्ययन तथा क्रिया- से विवादप्रस्त रद्या है। कुछ विचारकों का कथन है 
त्मक शक्ति. क्वि अध्ययन के बिना क्रियात्मक साहित्य-रचना सम्भव 
नहीं और कुछ इसे अपेक्षित नहीं समझते | उदाहरण 
के त्षिएु यूनानी तथा रोमीय कल्लाकारों की ओर संकेत क्रिया जायगा, क्योंकि 
उस युग में साहित्य की वहुलता न थी; शेक्सपियर* को उदाहरण-रूप रखा 
जायगा, क्योंकि उनका अध्ययन नहीं के बराबर था। यदि वास्तव में देखा 
जाय तो इन कलाकारों को दसकी आवश्यकता ही क्या थी ? उनका जीवन-काल 
तथा उनके समाज का ज्ञानाव्मक तथा आध्यात्मिक वातावरण ऐसा था, जो 
इस कमी को पूरा किया करता था; उद्त काल में उत्कृष्ट विचारों को ऐसी उम्र- 
धारा प्रवाहित थी कि जिसमें सभी हूबते-उतराते थे; नवीन विचारों तथा नवीन 
भावों से समस्त समाज उद्धेज्नित तथा प्रेरित था और इस समय के साहित्यकार 
सहज ही यह प्रेरणा अहदण कर लेते थे और उन्नत साहित्य-रचना कर सकते 
थे । यही कारण है कि अध्ययन की न्यूनता प्राचोन काल के कविय्रो के साहित्य 
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मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकी। समकालीन वातावरण ने यह कमी पूरी कर 
दिखाई । हाँ, जहाँ ऐसा अपूर्व वातावरण प्रस्तुत नहीं, वहाँ, जेसा कि दम 
पहले स्पष्टतया कह चुके हैं, अध्ययन तथा पठन-पाठन समुचित मात्ना में सहा- 
यता प्रदान कर सकेगा। पुस्तकें तथा अध्ययन-प्रबृत्ति प्राचीन युग की सम्पूर्ण 
छाया तो नहीं उसका कुछ-त्-कुछ छोटा-मोटा प्रतिरूप अवश्य प्रस्तुत कर देगी 
और इसी छाया के सहारे वान्छित वातावरण प्रस्तुत द्वो जायगा | 
साधारणतया श्रेष्ठ आज्ञोचक के गुणों को केवत्न एक 
श्रेष्ठ आलोचक के शब्द मे व्यक्त किया जा सकता है; यह शब्द है 
प्रमुख गुण-विराग॒ विरति अथवा विराग । बिना इस युण के श्रेष्ठ आलो- 
चना सम्भव न होगी | इस गुण को प्रयोग मे लाते 
ही आलोचक पक्षपातहीन हो जायगा; वह बिना किसो अनुराग के सबको सम- 
केगा और परखेगा। वह प्रयोगात्मक वस्तुओं अथवा विचारों से दूर रद्देया और 
उनकी ओर इतना सजग रहेगा कि उन्हें किसी प्रकार भी अपने की प्रभावित 
न करने देगा । वह वे ही नियम अपनाएगा जो उस क्षेत्र में नेसगिक रूप में 
लागू होंगे और यह नियम द्वोगा विचार-स्वातन्ज्य । वह अपने मस्तिष्क को, 
(जो विषय उसके सम्मुख हैं) उस क्षेत्र मे स्वच्छुन्द रूप में विचरण करने देगा। 
डसे किसी प्रचलित वाद की परवाह न होगी और न विचारों की उपयोगिता 
अथवा अलनुपयोगिता पर ही वह ध्यान रखेगा । राजनीतिक, सामाजिक अथचा 
आर्थिक तथा धार्मिक लगाव-लिपटाच से वह परे रहेगा । संक्षेप में प्रायोगिकता 
को वह लेश-मान्न भी अ्रश्रय नहीं देगा । 
बहुत से पाठक आलोचक से इस बात की आशा करेंगे कि वद उनका 
जीवन-मार्ग अशस्त करे, उन्हे विचारों तथा वस्तुओं की उपयोगिता तथा 
अनुपयोगिता का श्रजुभव कराए; वह अनेक सामयिक प्रश्नो पर अपनी सम्मति 
प्रदान करे, जिसके सद्दोरे पाठकवर्ग या तो स्वतः अपनी सम्मति बनाए-बिगाड़े 
या आँखें मूँदकर उसका अ्रनुसरण करे। परन्तु आत्लोचक इन आशाओं की 
पूर्ति न करेगा । उसका झुख्य धर्म केचल एक द्ोगा--संसार तथा जीवन के 
विशिष्ट विचारों का सुब्ुुद्धिपूर्ण संचय अथवा उनका सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कराना, 
जिसके फलस्वरूप मौद्धिक तथा सत्य विचार-धारा का अविरल प्रवाह होता 
रहे । इस काये में उसे उच्चकोटि की ईमानदारी बरतनी पड़ेगी और उसमें 
अपूर्य मानसिक शक्ति अपेक्षित होगी । उसे यह कभी भी न भूजनना चाहिए 
कि पाठकृवर्ग बार-बार यह आप्रह करेगा कि आलोचक उसको ऐसा मार्ग 
सुकाए जो उसके लिए श्रेयस्कर तथा उपयोगी हो; परन्तु इस आग्रह को 
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उसे अपनी आल्लोचनात्मक प्रतिभा के ल्षिए घातक समझना पड़ेगा । इसका 
कारण यह है कि प्रायः सभी देशों का आलोचना-साहित्य इसी कम्ती के कारण 
दूषित हो गया है। आलोचकों ने अपने प्रमुख धर्म को भूलकर अपने को 
प्रायोगिकता के चक्कर में डाल दिया जिसका फल यह हुआ कि आलोचना 
आल्ोचना न होकर वर्ग-विशेष की चेरी हो गईं । उसे पक्तपातपूर्ण दोना पष्ठा, 
उसका विराग तथ्य उसकी पघिरति लुप्त हो गई । प्रायोगिकता के आकर्षण ने 
उसे निर्जीव तथा निष्फल बना दिया। उसकी मानप्तिक स्वच्छुन्दता विदा 
हो गई और वह वादों के पाश में जकड़ दिया गया, बन्दी हो गया। 
इस विचार से यह निष्कषं नहीं निकालना चाहिए कि समाज में मनुष्य 
अपने को वर्गों में बाँटे ही नहीं और अपने लिजी वर्ग के उपयुक्त विचारों का 
प्रकाश ही न करे । मनुष्य वर्गीकरण के लिए स्वतन्न्र है; उसे अपने वर्ग की 
प्रशंसा करने का पूर्ण अधिकार है; परन्तु उसे यह अधिकार नद्दी कि वह इस 
कार्य में आज्ञोचना का सहारा हूँ ढ़े । श्रेष्ठ आलोचना न तो किसी वर्ग भ्रथवा 
चाद-विशेष का आदर अ्रथवा प्रचार करेगी और न उसमें लिप्त हो जायगी | 
वद्द न उनकी शब्रु होगी न मिन्न, न सहकारी न सहयोगी । वह अपने कर्तव्य 
पर अटल रदेगी; और वह कतन्य सत्य तथा समुन्बत मौत्तिक विचार-घाराओो 
को प्रत्राहित करते रहना है। जिस प्रकार बाढ के समय गंगा में हजारों घाराएँ 
बहती रहती हैं किन्तु प्रमुख घारा एक ही रहती है जो बाढ़ के उपरान्त भी 
उसी गति से बहती रद्ददी है उसी प्रकार आलोचना की केन्द्रीय धारा भी 
अपने एकाकी रूप मे समुन्तत तथा सोद्षिक विचार-बीथियों के साथ सतत 
निर्लिप्त तथा स्वच्छुन्द होकर प्रवाहित होती रहती है। 
आलोचक का दूसरा भ्रश्मुख गुण होगा विस्तृत ज्ञान । 
विस्तृत ज्ञान उसे अपनी ही मातृ-भाषा के साहित्य का ही ज्ञान 
नहीं वरन्‌ अन्य साद्ित्यों का ज्ञान भी अ्रपेक्षित 
होगा और यदि ऐसा न हुआ तो डसकी आज्नोचना थोथी, एकांगी तथा निम्न 
कोटि की होगी । जब आलोचक को श्रन्य देशों की मोलिक तथा उत्कृष्ट 
विचार-घारा का परिचय श्राप्त नहीं तो भल्रा वह अपने ही देश के साहित्य को 
कैसे सर्व्रेष्ठ कद्द सकेगा। तुलनात्मक ज्ञान सत-समालोचना का प्राण 
है । यदि आलोचक यद्द भ्रामक विचार अपनाता रहेगा कि केवल उसी के देश 
में समुन्नत विचारों की उत्कृष्ट धारा प्रवाहित है और अन्य देश इससे वंचित 
हैं तो वह आलोचक तो नहीं राष्ट्रीय भाट अवश्य कदहदलाएगा । 
इसमें सन्देद्द नहीं कि चिचारों का साम्राज्य निस्सीम हैं । विचारों की 
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गति वायु की गति के समान कोई भी बन्धन नहीं मानती और संसार के 
सभी देशों को विचार-वीथियों को इक्ट्ट| करके उसे समन्वित कर, सत्समा- 
लोचना-सागर का निर्माण हो सकेगा । अगस्त्य मुनि के समान श्रेष्ठ आल्ोचक 
को ज्ञान के सागर को अपनो अंजुलि मे भर लेना होगा | इसी के बल पर 
श्रेष्ठ आक्नोचक संसार तथा जीवन में जो भी उत्कृष्ट, मौलिक तथा उन्नत 
विचारों की खतरंणिनी कल्ना विक्रीर्ण है उन्हें समन्वित करके आलोचना का 
मनोमुग्धकारी विशात्न इन्द्रधन॒ुष साहित्याकाश में खचित कर सकेगा । 
एक महान्‌ दशन-वेत्ता का कथन है कि श्रेष्ठ साहित्य 
सहानुभूति-प्राप्ति की की कसौटी श्रेष्ठ लेखकों द्वारा नहीं निर्मित होती वह 
आवश्यकता. समकाल्लीन पाठकों के मानसिक स्तर और सहाजुभूति 
के बल पर ही निर्मित होगी । और यद्द सच भी है 
क्योकि प्रायः यद्दी देखा गया है कि जनता तथा आल्लोचकवर्ग - दोनों की उपेत्ता 
ने अनेक मौलिक लेखकों को हृतोत्साहित किया, जिसके फक्षस्वरूप क्षेखकों 
ने भविष्य के नि्णंय पर ही अपने को छोड़ दिया और तत्काज्नीन आल्नोचकों 
तथा समकाक्षीन पाठकों की उन्होने रत्तो-भर भी परवाह नहीं की । इस कथन 
से यद्द प्रमाणित दै कि कलाकार को उसके युग की क्म-से-कम एक या दो 
साहित्यिक गोष्ठियों की सहानुभूति अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। दोनो के पार- 
स्परिक्र सहयोग के फलस्वरूप ही युग का साहित्य श्रेष्ठ बन सका है; और 
इसमें सन्देह नहीं कि यदि दोनों में मिरन्‍्तर वेषम्य प्रस्तुत रहता तो न तो 
श्रेष्ठ लेखक द्वी जन्म ले पाते और न थुग ही महत्त्व प्राप्त कर सकता । लेखकों 
तथा आल्लोचको के सम्बन्ध मे भी यही बात कद्दी जा सकती है। यथ्पि पुराने 
आल्ोचकों ने अपनी सम्मति के प्रदर्शन मे अनेक भूलें कों और उनका संशोधन 
आगासी काल्ष के लेखकों ने ही किया, परन्तु इतना अवश्य है कि पुराने युग के 
लेखको ने अपने विरोधी आल्लोचकों से होड न ल्ली; उन्होंने उनके विरुद्ध विद्रोह 
का रूण्डा नहीं खडा किया; उन्होंने डनकी बात किसी-न-कछिसी अंश में अवश्य 
मान ली । प्रायः उन्होंने पाठकवर्ग के विरुद्ध भी अपनी आवाज कुछु विशेष रूप 
में ऊँची नहीं की और उन्हें यदि क्रोध भी आया तो अपने ऊपर, अपने भाग्य 
पर; और वे भविष्य पर आशा लगाए काव्य-सेवा मे संत्नग्न रहे। उन्होंने 
साहित्य की अनेक रूढियाँ अपनाईं, अनेक परम्परागत नियम भी अपनाए और 
अपनी प्रतिभा के अजुसार उन्हीं रूढ्यों के आधार पर श्रेष्ठ काव्य त्तथा श्रेष्ठ 
साहित्य के निर्माण का प्रयास किया । उन्होने प्राचीन रूढियाँ ध्वरत नहीं की; 
उनमें बचंडर नही प्रस्तुत किया; उन्होंने उन्हे केवल हिलाया, उनका परिष्कार 
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किया और 'ीरे-घीरे उनकी साहित्य-सेवा आज्लोचक्र तथा पाठकवर्ग ने सहर्ष 
बरहण को । 

परन्तु आधुनिक युग तो विद्रोह एवं विषप्लव का युग है, नवोनता का 
थुग है। लेखकवर्ग प्राचीन रूढ़ियों को देख-सुनकर अपनी आँख बन्द करके 
नाक पर रुसात्ष रख लेता है ओर मौतिकता की खोज मे फिरता रहता है; चाहे 
बह मौत्निकता कितने भी स्थाग के पश्चात्‌ क्‍यों न मिले । इस कार्य में अनेक 
सामाजिक परिवतेनों ने भी बहुत सहयोग दिया जिनमें प्रमुख सहयोग छापे- 
खानो तथा पतन्नकारों का था। पत्रकारों ने साहित्यिक रूढि को अत्यन्त हीन 
प्रमाणित करके लेखकों को नवीन मार्ग द्वॉँढने पर उत्साहित तथा विवश किया, 
जिसका फल यह हुआ कि रूढि के पोषक पणिडितों ने आधुनिक मौलिकता के 
विरोध से अपनी समस्त शक्ति लगा दी और इस विरोध को एक प्रकार के 
साहित्यिक आन्दोल्नन का रूप देने की चेष्टा भी की । इस पारस्परिक विरोध 
का फल यद्द हुआ कि आधुनिक साहित्यकार दो वर्गों मे विभाजित हो गए--- 
रूढि के पोषक तथा रूढि के ध्यंसकर्ता। और इन दोनों में वैमनस्य तथा 
पारस्परिक विरोध बढता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में आल्ोचको का कार्य 
और भी अधिक कठिन हो गया है; और ऊपर से हम इन आक्षोचकों को अपना 
निर्णय देने पर बाध्य करना चाहते हैं। उनसे हम यह आशा रखते हैं कि वे 
पक्षपातरहित होकर रूढि की उपयोगिवा अथवा अनुपयोगिता बतलाएँ, मौलि- 
कता की सतत खोज करें, साहित्यिक अनेतिकता-सम्बन्धी विषयों पर अपने 
विचार स्पष्ट रूप में प्रकट करें । उनसे हमे यह भी आशा बनी रहती है कि चे 
हमें सत्साहित्य श्रेष्ठ साहित्य तथा महान साहित्य का परिचय देंगे और अपने 
अनेक गुणों तथा अनुभवों के सहारे हमारा साहित्यिक पथ-प्रदशन करते रहेगे | 
परन्तु वे अन्य गुण हैं क्या ? वे अनुभव कौनसे हैं जिनके आधार 

पर आल्लोचक अपना कार्य सुचारु रूप से कर सकेंगे ? 
आलोचक को सफल आलोचना लिखने के लिए 
आलोचक के... भाचीन साहित्य तथा प्राचीनयुग का पूर्ण ज्ञान सतत 
अन्य गुण अपेक्षित होगा । बिना इस ज्ञान के आलोचना का 
कोई भी श्रेष्ठ स्तर निर्मित नहीं हो सकता। जिस 
प्रकार धनुर्धर अपनी प्रत्यंचा पर चाण जितना ही पीछे खीचेगा उतनी ही तीम्र 
गति से उसका वाण आगे जायगा, उसी प्रकार जो आज्नोचक प्राचीन युग 
तथा प्राचीन साहित्य का नितना ही पूर्ण ज्ञाता होगा उतनी ही उश्तकी श्राज्षो- 
चना अधिक शक्तिपूर्ण तथा कल्याणकारी होगी। परन्तु प्राचीन साहित्य में 


आलोचना / इतिहास तथा सिद्धान्त रेप 


गति रखने वाले आलोचकों को अधिक सतक रहना पड़ेगा । इस सम्बन्ध में 
सबसे बड़ी कठिनाई यह होगी क्लि उनकी रुधि प्राचीन साहित्य में इतनी 
अधिक रहेगी कि नवीनता के प्रति वे उदास्रीन हो सकते हैं। प्राचीन युग के 
श्रेष्ठ साहित्य पर मनन और चिन्तन के फलस्वरूप उनकी रूचि में हृतना स्था- 
यित्व भी आ सकता है कि उन्हे और कुछु रुचिकर ही न त्वगे। उनकी यदद 
विक्ृत धारणा बन सकती है कि प्राचीन साहित्यकारों के समत्त ठहरेगा ही 
कौन ? सादित्य में जो कुछु भी आदश प्रतिष्ठापित होने वात्या था वह तो हो 
चुका और नवीन साहित्यकार या तो अलुकर्ता दोगे अथवा निम्न कोटि के कन्ना- 
कार । इस प्रकार के रूढिग्रस्त विचार श्रेष्ठ आलोचना के ज्षिए कभी भी द्वित- 
कर न होंगे। आल्लोचकों को सभी विदेशी साहित्यों में भी पारंगत द्वोने को 
आवश्यकता पडेगी, क्योंकि विदेशी साहित्य के ज्ञान के बिना उनका हृदय संकु- 
चित रहेगा और उनका दृष्टिकोण एकांगी होगा। विदेशी साहित्य-ज्ञान उनके 
रूढिगत विचारों का परिष्कार करेगा और उसी की सद्दायता से वे सभी देशों 
के अनेक-रूपी साहित्य का ठीक-ठीक मृल्यांकन कर सकेंगे । वे किसी भी नवीन 
कृति को 'थुग-प्रवत्तक', 'युगान्तरकारी” अथवा “निक्ृष्ट” एवं 'द्वीन” कहने में सहज 
ही दिचकेंगे और उनमे साहित्य का माप लगाने की इतनी शक्ति आ जायगी 
कि आल्लोचना की भूलें कम होंगी । जिस प्रकार बात्यक अपने सहपाठियों तथा 
सहयोगियों के साथ रदहते-सदृते, खाते-पीते अनेक सामाजिक गुण सीखकर 
निःस्वार्थता, सहयोग तथा सहालुभूति-प्रदुर्शन में पहु दो जाता है उसी प्रकार 
आलोचक का आ्राचौोन तथा अन्य चविदेशी-साहित्य-ज्ञान उसकी सहानुभूति का 
पोषण करता दै, उसे निष्पक्ष बनाता है तथा सभी देशों के साहित्य को सम्यक्‌ 
रूप में समझने की प्रेरणा देता है । 

आल्षोचना-क्षेत्र का यह एक साधारण अनुभव है कि प्रकाण्ड परिडत 
तथा अनेक विद्वान्‌ श्रेष्द आत्वोचक नहीं बन पाते । इस नियम के कदाचित्‌ 
दो या एक प्रतिवाद हों; परन्तु साधारणदया यही देखा गया है कि अनेक 
कारणवश विद्वान्‌ श्रेष्स आत्लोचक बनने में असमर्थ “ही रहते हैं। इसका 
प्रधान कारण यह है कि वे विशेषतः प्राचीन साहित्यकारों के हो प्रशंसक और 
प्राचीन साहित्य को ही सर्वेश्रेष्ठ मानने वाल्ले हो जाते हैं और उनके लिए किसी 
भी नवीन कृति की श्रेष्ठता, उपयोगिता तथा डसकी महत्ता समझना-सममाना 
अत्यन्त दुष्कर द्वो जाता है। इसके अतिरिक्त वे प्रध्येक नवीन कृति में प्राचीन 
की छाया देखे बिना सन्तुष्ट ही नहीं होगे । जब तक वद्द आलोचना कृति को 
अनुकरण-सात्र अथवा प्राचीन की तुलना में निकृष्ट न प्रमाणित करलें तब तक 
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उन्हें शान्ति नहीं मिलती । अम्रुक नवीन कृति पर किस आधघीन अन्थ की छाया 
है, उस पर किन-किन प्राचीन विचार-घाराओ का प्रभाव पढ़ा, क्षिन-किन 
प्राचीन लेखकों अथवा उनकी क्ृतियों द्वारा नवीन लेखक को प्रेरणा मिली, 
इसके अलुप्त॑त्रान में वे लगे रहेंगे । क्रियात्मक रचना को परखने के लिए 
प्रकाण्ड पारिडत्य ज्ञाभप्रद्‌ न होगा । एक जमन कछेखक का यह कथन अनेक 
भ्रैशों में दीक उत्तरता है कि अपूर्ण ज्ञान ही क्रियात्मक करुपना को प्रेरित तथा 
उच्तेजित करता है; और जिन-जिन लेखकों को प्राचीन युग का सम्पूर्ण ज्ञान था 
वे प्रायः क्रियात्मक रचना में अससथ ही रद्दे । यही बात आज्लोचकों के विषय 
में मी कही जा सकती है। जो आलोचक, प्राचीन साहित्य का जितना ही 
अधिक पोषक होगा उतनी ही उसके लिए नवीन की परख कठिन होगी । 
प्राचीन साहित्य के अनेक विद्वान नवीन साहित्यिकों की कहपनात्मक रचनाओं 
से विम्ुख रहे; उन्होंने नवीन चित्रकारों का विरोध किया और नवीन संगीतज्ञों 
के नवोन रागो की उपेक्षा की । साहित्य तथा आलोचना के क्षेत्र में इस प्रकार का 
वैषम्य स्वाभाविक ही है, क्योंकि साहित्य तथा कला का सम्बन्ध हसारे मस्तिष्क 
से न होकर हमारे हृदय तथा हमारी अनुभूतियों से है; और यही कारण है 
है कि धर्म तथा राजनीति के ज्षेत्र के अतिरिक्त जहाँ घोर-से-घोर विवाद छिडे, 
चद साहित्य का ही क्षेन्न है । 
कदाचित्‌, श्रेष्ठ आलोचक की पहचान यही रदेगी कि 
सौन्द्योनुभूति-क्षमता वह कला के अनेक तत्वों का तकंपूर्ण विवेचन देने, 
उसकी व्याख्या करने तथा उस पर टीका-टिप्पणी 
लिखने की अपेक्ा सौन्दुर्यानुभूति को ही प्रश्नय दे । कला के हित के लिए विवे- 
चन, व्याख्या, टीका तथा टिप्पणी की आवश्यकता तो अवश्य है और उसका 
अपना महत्त्व भी है परन्तु वह मद्दच्व गौण है । प्रधानता सौन्दर्याचुभूति की 
शक्ति को ही दी जानी चाहिए । जो भी आरलोचक सौन्दर्य को (चाहे वह कहीं 
भी हो) देखते हो आह्वादित हो उठे, जो भी थ्रालोचक सत्य” तथा सुन्दर 
का आलोक पाते ही अपनी थाँखों में उसकी चक्राचोंध कर ले तथा जो भी आलो- 
चक मौलिक भावनाओं अथवा शेली को देखते-समझूते उत्साहित तथा उत्तेजित 
हो सके, श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठता प्राप्त करने के क्षिण उसमें सहज रसाजुभूति की 
चमता आवश्यक होंगी; उसे अपने मानस का द्वार सुस्थिर रूप मे खोलकर सभी 
अलौकिक प्रभावों को अहण करना पड़ेगा । डस सहज रसालुभूति की व्याण्या 
तथा वर्गीऊरण भ्रौर उसका रहस्योद्घाटन तो याद की बात हैं। पदल्ले उसे उसी 
प्रकार सुर्य के तेज को देखऊ़र, उस भोर उन्मुख हो, अपने विशाल हृदय को 
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आल्लोक्चित तथा विकसित करना होगा, जिस प्रफार सूयंमुखी विकसित हो उठती 
है। जिस प्रकार बिजली का बटन दुबाते ही कमरा प्रकाश से आलोकमान हो 
डठता है उसी प्रकार सौनद्य॑ तथा मौत्निऊता के दुशंन होते ही आल्ौचक को 
आलोकित हो उठना चाहिए | परन्तु इस सिद्धान्त मे एक कठिनाई भी दै। 
वह यद्द कि अपनी अपरिपक्रावस्था में हम विशेषतया उन्हीं साहित्यिक कृतियों 
से प्रभावित होते हैं, जो हमारी अविकलित अथवा आंशिक रूप में विकसित 
भावनाओं को उकसाती हैं | हमें अतिशयोक्ति प्रिय होती है और उत्तेजनापूर्य 
अंश ही सन्तोषत्रद होते हैं । रोमांचक भावों, राष्टर-पेम, पत्लायनवाद * में हमारी 
रुचि रद्दती है। हम साहित्यिक कृतियो की आत्मा को समकने और उसमे 
पैठकर उसे देखने में असमर्थ रहते हैं । और यही दुशा अनेक साहित्यकारों की 
भी रद्दती है। वे भी कुछ वर्षो तक जन-रुचि पर छाए रहते हैं; पत्रकारों द्वारा 
उनकी प्रशंसा में प्रष्ट-के-पृष्ठ छुपा करते है और उनकी तुलना कालिदास, 
शेक्सपियर, मिल्टन दृत्यादि महान लेखकों से की जाने क्षगती दै। आज्ञोचकों 
छ्वारा उनकी हृतनी प्रशंसा होने लगती दे कि साधारण पाठक अपनी स्वतन्त्र 
रुचि का प्रकाश कर ही नहीं सकते। परन्तु इस त्रुटि से बचने का श्री साधन 
सरल है । आलोचकों तथा पत्रकारों को चाहिए कि वे अपनी रुचि को परिवर्तित 
करने में न मिसके । उन्हें यह चाहिए कि वे नव्रीन कृति के प्रभाव को ग्रहण 
करके उसको अवश्य प्रकाशित करें; परन्तु अपना साहित्यिक निर्णय कुछ काल 
के लिए स्थगित रखें । उनकी महत्ता इसी मे है कि वे प्रत्येक सौन्दर्ययुक्त विषय 
अथवा विचार के सम्मुख हमें ला खढा करें और उसके मुल्य का निर्ण॑य तत्काल 
न करके कुछ समय पश्चात्‌ करें । हो सकता है कि पन्नकारों को यह सुविधा न 
प्राप्त हो सके परन्तु श्रेष्ठ आल्लोचक यद्ध सहज ही कर सकता है। पत्रकार भी 
यदि चाहेंगे तो परिचय-मान्न देने के परचात्‌ समाज्नोच्य पुस्तकों का मूल्यांकन 
सुस्थिर तथा स्वस्थ रूप में कर सकेंगे । पुस्तक पढने के उपरान्त समालोचक 
को अपने-आपसे यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्‍या असुक छेखक की अमुक 
कृति का प्रभाव मेरे ऊपर स्थायी रूप में पडा है अथवा वह केवल चार दिन 
की चॉँदुनी थी; क्‍या उस पुस्तक ने मेरे अस्थायी भावों श्रथवा विचारों को ही 
प्रभावित तो नहीं किया और हमसारे मानस में अपना स्थान भूल से बना लिया; 
कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हुआ; क्‍या कल्लाकार की कृति को मैंने कज्नाकार की 
ही आँखों से देखने की चेष्टा की है ? इन प्रश्नों के समुचित उत्तर पर दी 
श्रेष्ठ आलोचना की रचना द्वो सकेगी । 
१. देखिए---काव्य की परख? 


श्प्य आलोचना : इतिहास तथा पिद्धान्त 


वास्तव से सर्वश्रेष्ठ आलोचक वही है जो भूतिमान सौन्दुर्यानुभूति के 
लिए हमें प्रेरणा दे और सर्वश्रेष्ठ आत्ोचना वही दै जो हमें अपनी इन्द्रियों 
द्वारा रसालुभूति देने में संलग्न रहे। यों तो अनेक साहित्यकारों ने आलोचना 
की अनेक परिभाषाएँ बनाई परन्तु सर्वश्रेष्ठ परिभाषा उन्‍्नीसवीं शत्ती के 
ल्लेखकों ने ही निर्मित की। इस शतती के एक श्रेष्ठ क्लेखक* का कथन है कि 
“आज्लोचक की हैसियत से मैंने उसी को अपनाने की चेष्टा की जो मुझे रुचिकर 
हुआ और उस रुचि की व्यास्या तथा ठसका समर्थन, जब मुझे; आवश्यक 
लगेगा और मेरी शक्ति के बाहर न होगा, में सद्दष करूँगा ” उसी शती के 
अन्तिम चरण में जिस व्यक्ति ने श्रेष्ठ आलोचनात्मक सिद्धान्त का प्रचार 
करना चाहा वह और भी अभ्हणीय है--“आलोचक घबही है जो कलाकार के 
गुणों को हृदयंगस करके उनका विवेचन पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करे !' एक 
आधुनिक ऋ्रांसीसी साहित्यकार ने आ्राक्नोचक को आनन्द का प्रसारक कहा है । 
इसमें कदाचित्‌ किंचित्मानत्न भी अतिशयोक्ति नहीं कि साधारण पाठकवर्ग 
की अपेक्षा आलोचक में कन्ला की रसात्मकृता तथा उसके द्वारा आनन्दानुभूति 
प्राप्त करने की झमता अधिक रहती है; और इसके पहले कि वह दूधरो को 
आनन्दानुभूति दे उसे स्वयं अपने को इस योग्य बनाना चाहिए कि उसके 
मानस में सहज ही आनन्द की अनुभूति आती जाय। यदि वह स्वतः 
आनन्द का अनुभव नही करता तो वद दूसरों को उसकी अनुभूति केसे देगा ! 
इसके साथ-साथ उसका दृष्टिकोण भी प्ागीण होना चाहिए, क्योंकि एकांगी 
दृष्टिकोण द्वारा निष्पल आलोचना असम्भव होगी । अपने एकांगी दृष्टिकोण के 
बशीभूत आल्ोचक केवल उन्हीं कलाकारों द्वारा प्रभावित होगा जो उसे प्रिय 
होंगे; जिनके साथ उसकी सहानुभूति गहरी होगी । हाँ, इस एकांगी दृष्टिकोण 
के फलस्वरूप यह बात आवश्यक दो सकती हैं कि आलोचक उस कवि अथवा 
कलाकार की सम्भवतः अति श्रेप्ठ आलोचना प्रस्तुत कर ले जो उसे प्रिय हो । 
चाहे इसके फलस्वरूप अन्य कलाकारों को आल्लोचना निष्पाण भ्रथवा दूपित हो 
परन्तु उसके प्रिय कल्लाकार की आलोचना श्रेष्ठ तथा महत्वपूर्ण हो सकती है । 
साधारणतया यह देखा ज्ञा रहा है कि समालोचकओं 
प्रभावशाली व्यक्तित्व द्वारा लिखी श्रालोचना में वैभिन्य नहीं होता; एक ही 
प्रकार की शब्दावली, एक ही प्रकार की शेली, एक ही 
प्रकार का दृश्टिकोण सर्वत्र प्रस्तुत रहता है । एक दी समालोंचक संगीत, साहित्य, 
१. हेजलिट 
२. वाल्टर पेटर 


आलोचना : इतिहास तथा पिद्धान्त रैप६ 


इतिहास, दर्शन, अर्थशास्त्र इत्यादि विभिन्‍न विषयों पर रूमाल्नोचना प्रस्तुत 
करता है, जिसका फल यह्द होता है कि पाठकवर्ग का पथ-प्रदुशन तो दूर वे 
पथश्रष्ट द्वी होते हैं। इन समात्ञोचनाओं में आल्ोचक के व्यक्तित्व के कह्दीं 
भी दशेन नहीं होते; आभास मिलता है कि एक ही व्यक्ति दूस आदुर्मियों की 
बोली बोल रहा है और प्रत्येक बोल नीरस, शुष्क तथा प्राण द्वीन है। व्यक्तित्व- 
द्वीन आज्ोचना, पक्षपातपूर्ण आलोचना की अपेक्षा किसी भी रूप में आाह्य नहीं 
होगी। वह आक्नोचक ही क्या, जो गिरगिट के समान रंग बदलता रदे | यथाथेतः 
आल्लोचक का व्यक्तित्व जितना प्रभावशात्री होगा उतनी ही उसकी आलोचना 
भी प्रसावपूर्ण होगी और उतनी द्वी सफलता पूर्वक वह अनेक कलाकारों की 
आक्ोचना भी कर सकेगा | प्रभावशाज्ञी व्यक्तिश्वपूर्ण आज्ोचक कल्ना की प्रेरणा 
को भी सम्यक्‌ रूप में प्रदण करेगा; डसे रसाजुभुति भी उचित रूप और मात्रा 
में होगी । वह देर तक स्वान्तः्सुखाय मनमाने रूप मे कज्नञा के सागर में 
गोता लगाए बैठा न रहेगा और ज्यों ही उसे आनन्द तथा रस की अनुभूति 
होगी त्यों दी सुस्थिर रूप में वह उसकी अलुभूति पाठकों को देने लगेगा। 
संक्षेप में यदद कहा जा सकता है कि श्रेष्ठ आज्नोचक वही है जो साहित्य द्वारा 
अपने मानस को तरंगित करे, अपनी चेतना तथा प्रतिभा द्वारा उसकी व्याख्या 
तथा विवेचना करे और जो भी अपू आनन्द की ज्योति उसे दिखाई दे उसकी 
पूरी कलक पाठकवर्ग को दे । आल्योचक में सी कत्ताकार की क्रियात्मक प्रतिभा 
होनी चाहिए । साहित्य की मीमांसा, उसके विश्लेषण तथा व्यवच्छेद के पश्चात्‌ 
उसमे पुनः प्ाण-प्रतिष्ठा करके उसका मुत्त रूप दुबारा प्रस्तुत करने की 
क्षमता होनी चाहिए। आजक्लोचक केवल विश्लेषक तथा विवेधक भी हो सकता 
है; वह पाठकों को कला के अनेक अंगों को अल्नग-अलग करके उनका आन्तरिक 
तथा बाह्य रूप दिखक्ता सकता है; वह उसकी शक्ति तथा डसकी मौत्षिकता 
का मूल्यांकन भी कर सकता है। परन्तु साधारण ल्लेखक की अपेक्षा उसमें ज्ञाना- 
घिक्‍य, अनुभवात्मक शक्ति, विभिन्‍न साहित्य तथा कज्ञा-शेल्ियों का ज्ञान एवं 
कल्लाकार की कतल्लात्मसक ऋजुभूति को पुनः प्रकाशित करने को विशेष शक्ति 
हीनी चाहिए | कल्लाकार की शक्ति तथा अतिशय आनन्दालुभूति की ज्षमता की 
प्रशंसा सभी आल्योचकों ने की है। आलोचकों में भी उतनी ही मात्रा में यही 
शुण अपेक्षित होगे । 
आधुनिक युग के अनेक विद्वानों का विचार है कि 
निणेयात्मक शक्ति आज्ोचक का कार्य केवल कला के सौन्दर्य की अजु- 
भूतति देना है। कदाचित्‌ यह विचार असंगत है। 


शें६० अलिोचना इतिहास तथा सिद्धान्त 


आलोचक को सौन्दुर्यानुभूति देना तो आवश्यक है ही, परन्तु उसके लिए एक 
बात और भी आवश्यक दै--वह है उसकी निर्णयात्मक च्मता । आलोचक से 
सभी वर्ग के पाठकों की यह स्पष्ट माँग रही दे कि वह साहित्य तथा कला पर 
अपना निर्णय प्रस्तुत करे | परन्तु अनेक आात्तोचकऋ इस कार्य से दिचकते रहे हैँ। 
इसका कारण यह है कि प्राचीन युग के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया आधुनिक युग 
में आरम्भ हुईं उसी के अन्तगंत आल्लोचना-सिद्धान्तों के विरुद्ध भी प्रतिक्रिया 
आरम्भ हुईं । प्राचीन युग के विचारकों ने नियमों का अनुशासन इतना कठिन 
आर सिद्धान्तों का महत्त्व इतना अधिक बढ़ा दिया था कि किसी भी नवीन 
विचार, नवीन कृति, तथा नवीन शैल्नी को ल्लोकप्रियता न श्राप्त हो पाई। 
प्राचीन पद्धति के आधार पर की गईं समाल्नोचना, जो साधारणतया सामाजिक 
तथा नेतिक दृष्टिकोण से हुआ करती थी, कल्लाकार के हृदूय तथा कला की 
आत्मा तक नहीं पहुँच पाती थी; और यह पद्धति अठारहवीं शी के मध्य- 
काल तक प्रचलित रही । परन्तु अठारहवी शती के उत्तराद् तथा उनन्‍नीसवीं के 
पूर्वार्द में जो विप्लवकारी परिवर्तत राजनीतिक तथा सामाजिक ज्षेत्र में हुए 
उन्हीं के प्रभाववश साहित्य-रचना-क्षेत्न में भी क्रान्ति आई । इस क्रान्ति के 
फलस्वरूप आल्ोचना-क्षेत्र का यह एक विशिष्ट नियम हो गया कि नियमों की 
महत्ता कम की जाय; कल्ला को कलात्मक ढंग से परखा जाय तथा प्रत्येक कला- 
कार के ऊपर पडे हुए अन्यान्य प्रभावों की भूमिका समसने के उपरान्त कलाकार 
के लच्य तथा उसकी पूर्ति के साधनों तथा शअ्रभीष्ट-सिद्धि का अनुसन्धान करके * 
उसकी कल्ना का मूल्यांकन किया जाय । कलाकार की कला सुन्दर, असुन्दर, 
असाधारण, चाहे जैसी भी हो, हमे उसी की आँखों से उसे देखना होगा। 
रोमांचक भआज्ोचना-प्रणात्री ने, जिसका प्राहुर्भात उन्नोसवी शठी 
पूर्वाढ में हुआ, नवीन साहित्य-मार्गों का निर्माण किया और नवीन आज्ञोचना- 
सिद्धान्तों को जन्म दिया। उसके पोषकों ने नियमान्ुगत तथा रूढ़िंगत आलों- 
चना-प्रणाली को हीन प्रमाणित क्रिया। उनका यह सिद्धान्त बन गया कि 
कल्लाकार की शिक्षा-दीज्षा तथा उस पर पड़े हुए सामाजिक, श्रार्थिक और 
धार्मिक प्रभावों का निरीक्षण किया जाय; समय की गति पद्चानी जाय और 
तदुपशानन्‍्त शैज्ञी का विवेचन क्रिया जाय। राजनीतिक तथा धार्मिक पत्तपात 
का दृष्टिकोण देय समझा गया और कल्ञा का इष्टिकोण ही अ्रभिमत हुआ। 
परन्तु इतना होते हुए भी निर्णय देने की आवश्यकता कभी भी कम न समझी 
गई : इसी कारण आज्ोचक को निर्णय देना एक प्रकार से शनिवार्य-साद्वी 
गया । परन्तु निर्णय देने का यह अर्थ नहीं कि वह मनमाने रूप में दिया जाय | 
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वे हो निेय मान्य तथा सफल होंगे जो इस तथ्य को सद्‌ ध्यान में रखगे 
कि कोई निर्णय आदर्श निर्णय नहीं; अपने मनोलुकूत् सभी अपना निर्णय देने 
को स्वतन्त्र हें और जब तक आक्षोचक, कल्ला तथा कक्कोक्ार के अन्यान्य 
सम्बन्धों को हृद्यंगम न कर ले उसका निर्णय मान्य न हो सकेगा। निर्णय 
की आवश्यकता को न समझना तथा उस डत्तरदायित्व से झ्रुख मोढ लेना 
श्रेष्ठ आलोचक के लिए कदाचित्‌ द्वितकर नहीं । इस उत्तरदायित्व से चाददे वह 
कितना द्वी बचना चाहे उसे सफलता प्राप्त न होगी। चाहे वह उपन्यासकार 
के उपन्यास की कद्दानी बतत्लाए, चाद्दे वह कवि की कविता के छुन्द्‌ की 
व्याख्या करे, चाहे वह नाटककार के नाटकों के अंकों तथा गर्भाकों का लेखा 
रखे--हन सभी स्थज्नों पर उसे अपनी निर्ण॑यात्मक शक्ति का प्रयोग करना ही 
पढ़ेगा । डसे कुछ अंशों को छोडना पड़ेगा, कुछ को अपनाना पड़ेगा, कुछ को 
महत्त्वपूर्ण समझकर उनका विस्तृत उद्लेख देना होगा और कुछ को महत्त्वदीन 
समझकर उनकी उपेक्षा करनी पड़ेगी । इसलिए आतल्लोचक को निर्णय देने में 
अरुचि नहीं होनी चाहिए | उसे केवज्ञ हस बात पर सदैव तत्पर रहना चाहिए 
कि वह किसी भी घर्ग अथवा श्रेणी के साहित्य से विमुख न होगा । उसे प्रत्येक 
युग तथा देश की साहित्यिक रुचि का अभिवादन करना पड़ेगा; परन्तु वह 
यद्द कहने पर स्वतन्त्र अवश्य रहेगा कि अमुक साहित्यिक तथा अम्लुक युग 
का साहित्य उसे विशेष प्रिय है। यदि आत्लोचक बाह्मचादी' ढंग से ही 
साहित्य की आज्ञोचना करेगा तो उसकी आलोचना शुष्क्र तथा नीरस होगी । 
उसे यह कहने का पूर्ण अधिकार दे कि अम्रुक साहित्यिक मुझे जरा सी रुचि- 
कर नही; उसकी रचनाएँ पढ़ते द्वी मुझे निद्रा आने लगती है; अच्छा होता कि 
उसको पुस्तकें मेरे पुस्तकालय मे न द्वोतीं । परन्तु डसे यह कहने का जरा भो 
अधिकार नही कि दूसरे व्यक्ति उस साहित्यकार की रचनाएँ न पढें; उसको 
रुचिकर न समझे; उसकी पुस्तकों को अपने पुस्तकात्षय मे स्थान न दें। इस 
सम्बन्ध में उसे यह भी घोषणा करनी पढेगी कि यद्यपि अमुक साहित्यिक झुके 
अरुचिकर दै परन्तु उसमें श्रेष्ठता है, भव्यता है, प्रतिभा है, मौलिकता है 
तथा जीवन-शक्ति है। इस सिद्धान्त के अन्तर्गत सभी आल्ोचको को अपनो 
व्यक्तिगत रुचि के अनुसार अपने से यद्द पूछना पड़ेगा कि उन्हे यह नवीन 
कृति कितनी अच्छी या घुरी लगी ? मुझ पर उसका कैसा प्रभाव पढ़ा ? मुझे 
वह क्यों और केसे प्रभावित करती है ? और उसके द्वारा जो आनन्द मुमे 
मिला उसके विशेष तत्व क्या हैं ! सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वमान्य आत्योचऋ चद्दी 
१. देखिए---काव्य की परत? 
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होगा जो न तो रूढ़ि का अज्ुयाथी होगा और न नियमों के पोछे पड़ेगा; और 
न बाह्यवादी रूप में ही साहित्य का मूल्यांकन करेगा । उसे अपनी रुचि के 
अनुसार ही साहित्य की अच्छाई-बुराई का निर्णय देना होगा । वह यह कभी 
नहीं कहदेगा कि अन्य सभी पाठक उसीकी रुचि'का अनुसरण करें । उसे दूसरों 
को भी वही स्वतन्त्रता देनी होगी जिसका वह स्वतः उपभोग करता है। 
यदि भआ्राल्नोचकों को वर्गों में विसाजित करके भ्रथवा कलाकार के लच्य 
तथा उसको पूर्ति का ध्यान रखकर आलोचना लिखने पर उन्हें उत्साहित किया 
जाय तो उपयुक्त श्राल्षोचनात्मक कार्य अत्यन्त सरल हो जायगा । साहित्य 
के बर्गों के अन्तगंत किसों की कृति को रखकर जब आलोचक उसका मूल्यां- 
कन करे तो उसे यह देखना चाहिए कि वह कृति उस वर्ग में कहाँ तक खप 
रही है और उस वर्ग में होने के फलस्वरूप उसमें कौन-कौनसे वान्छित अथवा 
अवान्छित तत्त्व हैं। यद्यपि साहित्य के वर्गीकरण के प्रति अनेक आलोचकों ने 
उपेक्षा दिखद्वाई है, परन्तु दस धर्गीकरण से क्ञाम की द्वी सम्भावना अधिक 
रही | वर्गीकरण का आदर्श जब-जब आलोचकों ने अपनाया तब-तब उन्होने 
आलोचक के एक श्रेष्ठ गुण की रक्षा की | परन्तु वर्गीकरण के साथ-साथ 
निर्शयात्मक शक्ति की आवश्यकता सदेव रहेगी। साधारणतया आालोचक 
साहित्य के वर्गीकरण के पश्चात्‌ मूक रहने का प्रयत्न फरते हैं; यदि वे अपना 
निर्णय भी अस्तुत कर सकते तो साहित्य के पाठकों का उपकार ह्वी दोता। 
कुछ आल्लोचक युग को द्वी ध्यान से रखकर आलोचना लिखने पर 
तत्पर हो जाते हैं। उनका सिद्धान्त यह पूछना रहता दै कि क्‍या अमुक कृति 
अमर रहेगी ! क्‍या उसमें अमरत्व के अनेक गुण हैं ! यदि हैं तो कौन-कौन ? 
यह सिद्धान्त अनेक श्रंशों में अममूलक है। आलोचकों को अपने समय के 
पाठकों के लिए ही अपना मत-प्रदर्शन करना चाहिए; भविष्य के आलोचक 
द्वी भविष्य के पाठकों के पथ-दृर्शक होंगे और आज के आत्वोचक को, भविष्य 
का ध्यान छोड़कर, अपने समय के पाठकों को ही सेवा करनी चाहिए । तत्का- 
ल्लीन विचार-धारा के पक्तपात की भावना से सुरक्षित रहकर श्राज्नौचक को 
अपने लमय के साहित्य को अपनी रुचि के अनुकूल परखना पडेगा। आालोचकऊ 
जब-जब अपना सुस्थिर निर्शय अपने उत्साह तथा अ्रपनी आनन्दानुभूति के 
आधार पर देगा तब-तब उसकी आलोचना श्रेष्ठ होगी । 
ही श्रालोचक के लिए यद्द भी अत्यावश्यक है कि कला- 
श्रेष्ठ शलली. कार के समान वह स्वयं भी श्रेष्ठ तथा सुन्दर और 
चित्ताकर्पंक शेली में अपने विचार श्रकट करे ! उसकी 
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शेली कदाचित्‌ उसकी आलोचना से कम महत्त्वपूर्ण नहीं, क्योंकि अनेक श्रेष्ठ 
झालौचक श्रेष्ठ शेली पर अधिकार न रख सकने के कारण अपनी त्लोकप्रियता 
न बढ़ा सके । कुछ आलोचक ऐसे भी हुए जिन्होने साहित्य की आत्मा को 
पूर्णतया हृदयंगस तो कर लिया, परन्तु उसका परिचग्र दूसरों को न दे सके; 
और यदि दिया भी तो अत्यन्त अस्पष्ट अथवा जटिल रूप में, जिसका फल 
यह हुआ कि न तो उनके विचार ही झ्ाह् हुए और न उनके पाठकवर्ग की 
संख्या ही बढ़ सकी । आधुनिक काल में यह परिस्थिति और भी स्पष्ट हो रही 
है। आतल्लोचकवर्ग, पाठकों से दूर होता जा रद्या है और जटिल तथा अस्वरुष 
शेली के कारण ही यद्द सब द्वो रद्दा है। कभी-कभी यह शेली अ्प्रचत्षित शब्द 
प्रयोग करती है और कभी-कभी इतनी विशेष शब्दावज्ली का भ्रयोग करती है 
' कि साधारण पाठकवर्ग उनका श्रथे समझ ही नहीं पाता। एक ओर जहाँ 
विद्वान्‌ आल्ोचकवर्ग जटिल्ल तया दुरूद्द शेत्ती का प्रयोग कर रद्दे हैं दूसरी ओर 
पत्रकार आल्लोचना को निक्ृष्ट स्तर पर ल्ले आ रहे हैं। चल्नती-फिरती चुदसुद्दाती 
भाषा तथा आकर्षक शब्दु-प्रयोग तथा मनोरंजक शेत्नी अपनाकर वे समा- 
ल्लोचना को “चना जोर गरम' का त्ञटका बनाए हुए हैं। उनका ध्येय केवल यही 
रहता है कि किसी-न-किसी प्रकार पुस्तक-परिचय पढा अवश्य जाय और 
पाठकपर्ग पर उसका वैसा द्वी प्रभाव पड़े जेसा सिनेमा-जगत्‌ की अभिनेत्रियों 
को देखने के पश्चात्‌ पड़ता है। आज का श्रात्नोचक या तो विद्वान-मण्डत्नी 
का सदस्य है अथवा चटपटी समालोचना वालो के नवीन वर्ग का सदस्य है। 
डन्‍्नीसवीं शती की सद्दज, सरल, स्वस्थ तथा सुरुचिपूर्ण आलोचना-प्रणाज्ी 
की सादित्यिक धारा एक प्रकार से सूख-ली गई है। इस दृष्टि से इसी युग के 
आलोचकों का अनुसरण अपेक्षणीय होगा, क्योंकि इसी युग के समाल्रोचकों 
ने अपनी विद्वत्ता घर-घर पहुँचाईं, साहित्य की आत्मा की कॉकी दिखलाई 
तथा एक अत्यन्त रुचिकर तथा साहित्यिक शैल्ली में सौन्दर्य का दिग्दशन 
कराया । उन्होने न तो विशेषज्ञ की शैत्ञी अपनाई और न ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र 
की विशेष शब्दावली का द्वी प्रयोग किया; उन्होंने केवज्ञ यह प्रयास किया 
कि उनके द्वारा पाठकवर्ग श्रेष्ठ साहित्य के निकट आता जाय और उसकी 
आत्मा का परिचय प्राप्त करता जाय । 
आजकल के आलोचक प्राचीन साहित्य की बाल की 
आधुनिक आलोचना खाल निकालने में सिद्धहस्त हो रहे हैं; वे यह चाहते 
की रूप-रेखा. हैं कि प्राचीन साहित्य का पूर्ण ज्ञान हमे पहले हो 
तभी हम किसी भी साहित्य को परखने योग्य हो 
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सकेंगे । इसो लच्य को सम्मुख रखकर मनोविज्ञान-वेत्ता, मनस्तत्न-शास्त्रज्ञ, 
अथ-शास्त्रो तया समाज-शा स्त्रज्ञ, स भी साहित्यों के ख्लोत, उसके प्रभाव तथा 
उसके अनेक तात्विफ अंशों को वग्राझ्या करने तथा टीका-टिप्पणी में लगे हैं । 
सौन्दर्य-शास्त्री वागज्ञाल बिछ्धाकर साहिस्य-रूपी सुनहल्ते पक्षी को पकइने का 
प्रयत्न कर रहे हैं और साहित्य के पीछे छिए हुए रहस्यमय रतरों के अन्वेषण 
में व्यस्त हैं। उन्हें न तो आधुनिक साहित्य में रुचि है और न वे उसका 
मूल्यांकन ही कर रदे हैं। आज का जो साहित्य पढ्लवित तथा पुष्पित हो रद्दा 
है उससे वे विमुख हैं और उसको वे सहत्वहीन समझ रहे हैं । श्रेष्ठ आत्तो- 
चक के आदुश या तो उन्हें ज्ञात नहीं या वे उसकी मनमानी उपेक्षा कर रहे हें। 

आधुनिक कात् मे एक यह भी भअ्रभ फैला हुआ है कि साहित्यकार को 
आलोचक की आवश्यकता ही कप्रा ? साहित्यकार को आल्लोचक्र की आच- 
श्यकता अवश्य है और रदेगी। हाँ, उसका दृष्टिफरोण परिवर्तनशील द्वोना 
चाहिए। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो कल्ाकारों का शत्रु नही, मित्र दे । वहा 
उनका पथ-अदुर्शन करता है; उनकी कम्जोरियों की ओर संकेत करता है; उनका 
कारण स्पष्ट करता है तथा उनको दूर करने की व्यवस्था बनाता रहता 
है। वह कल्लाकार की कला को अधिक अधथंपूर्ण बनाता है और कभी-कभी 
ऐसे भी तत्व निकाल रखता है, जो कदाचित्‌ कल्लाकार को स्वप्न में भो ध्यान 
में न आए थे। साधारण पाठकों की अपेक्षा, जेसा दम पहले कह छुके है, 
आक्षोचक्र अधिक ज्ञानो तथा सावधान और सतके रहेगा । डसकी स्मरण-शक्ति 
भी अपू्चे होगी और वह प्राचीन तथा नवीन दोनों को सम्मुख रखकर दोनों 
की तुलनात्मक अ्रच्छाई-बुराई प्रदर्शित कर सकेगा | वह कल्लाकार की मानसिक 
तथा आध्यात्मिक प्रगति का समुचित लेखा रख सकेगा, उन्हें सावधान करेगा 
आर उनकी कला को श्रेष्ठतर बनाने का आदेश देकर उसके साधन बतल्लाएगा | 
चद्द कलाकार पर पढ़े हुए प्रभावों का परिचय उसको देगा और व्यक्तित्व को 
रचा करने तथा उसको सम्नुचित रूप सें प्रकाशित करने को उत्साहित करेगा | 
वह उसकी श्रनेक कृतियों की तुलना अन्य विदेशी कलाकारों की कृतियों से 
करेगा श्रोर नवीन विचार-धाराओं का परिचय देगा | सफल आल्ोचक बही होगा 
जो आधुनिक कलाकारों की कल्पना-शक्ति, उनकी प्रतिभा, उनके आदुश्श, दिव्य- 
जगत्‌ की मूर्तिमान कल्पना हृद॒यंगम करे और उसका परिचय दूसरों को दें ! 
उसे कज़ाकारों को अपने ज्ञानाल्ञोक का सहयोंगी बनाकर साहित्य-स्ेत्र में 
भविष्यवक्ता का आसन अद्दण करना पडेगा । 

साधारणतया लेखकवर्ग आल्नोचको के कार्यो से अत्यन्त ब्रिचुत्ध रद्द 
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है और यद्द बात नई भी नहीं । प्राचीन कात्ष-से लेकर ञ्राज तक साहित्यकार 
्राज्नोचकों का विरोधी" है और जब तक कि कोई महान्‌ आध्यात्मिक परि- 
बर्तन नहीं दोता और जब तक इन दोनों वर्गों के व्यक्ति एक-दूसरे की भद्दत्ता 
समुचित रूप से नहीं समझते तब तक यह इन्द्ग भस्तुत रद्देगा | परन्तु खेद तो 
इस बात का है कि जब हमारे शिक्षा-सिद्धान्त कहाँ-से-कह्ाँ पहुँचे, न जाने कितने 
विश्वविधात्षयों की संख्या बढी और साहित्य-ज्ञान-प्रसार की सुविधाएँ अनेक रूप 
में प्रस्तुत हुईं, आव्योचना चेन्न में कोई भी प्रगति न हुई । हमारे सौन्दर्याजुभूति 
की तीव्रता बढ़ाने के न तो शिष्ट साधन प्राप्त हुए और न हमारी रुचि का ही 
परिष्कार हुआ। इस परिस्थिति का' सुख्य कारण व्यावसायिकता है। ब्यावसा- 
यिकता ने साहित्य-ैन्न को दूषित कर रखा है और इसीके चशीभूत पाठकचर्ग पुस्तक 
खरीदते समय यह सोचता दे कि जितने पेले वह व्यय कर रहा दै उसके बदले 
में उसी मूल्य की वस्तु उसे मित्र रद्दी हैं अथवा नहीं । हमारी रुचि भी साहित्य 
की ओर कम द्ोती जा रद्दी है, क्योकि समाज में धन की मद्दत्ता बढती जा रही 
है ।* धन की महत्ता के साथ-साथ प्रेस ने सी अपने प्रचार-कार्य द्वारा ऐसी 
विषम परिस्थिति ज्ञा दी है क्लि उस्तका प्रतिकार अत्यन्त कठिन हो गया है। 
जब पतन्नकारों ने किसी लेखक को उचित अथवा अनुचित रूप मे आगे बढाया 
तो उसको नवीन पद पर आसीन रखने के लिए उसको प्रशंसा मे निरन्तर ल्लेख 
छुपते रहे और क्ेखक को भी अपनी मर्यादा बनाए रखने के त्षिए नवीन कृतियों 
की रचना करनी पढ़ी । चाद्दे वे रचनाएँ किसी भो कोटि की क्‍यों न हो, प्रेस को 
अपनी प्रशंसा की बाढ उसी पुरानी गति पर रखनी पढी। इसका फल्न यह 
हुआ दै कि प्रत्येक आधुनिक ल्लेखक की तुज्नना कालिदास, भवभूति, शेक्सपियर 
तथा मिल्‍्टन से की जाने लगी | इसके साथ-ही-साथ ऐसे उत्तेजनापूर्ण साहित्य 
की माँग बढ़ने लगी है कि हस बाढ को रोकना भी असम्भव दिखाई दे रहा 
है | हमारी रुचि सत्‌-साहित्य से हटकर अभिनेत्रियों की जीवनी पढने पर उतर 
आई है; प्राचीन साहित्य की चर्चा द्वोते ही हमे नींद-सी आने लगती है और 
विद्यार्थीवर्ग को थदि परीक्षा का भय न होता तो कदाचित्‌ उनके पुस्तकालयों 
में 'लन्‍्द्न-रहस्य” तथा “भूतनाथ! इत्यादि की कोटि की रचनाएँ ही स्थान 


पातीं । इस परिस्थिति का विस्तृत विवेचन हम प्रगतिवादी आलोचना के 
अन्तर्गत करेंगे । 


१, देखिए--'सात एकाकी? : चौराहा 
२. देखिए---'काव्य की परख? $ प्राक्कथन 
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3. ऐसे पत्न-पत्रिकाओं का प्रकाशन, जो घन की 
परिस्थिति का. अ्रपेज्ञा सुरुचि-प्रसार पर ही अपना लक्ष्य केन्द्रित 
निराकरण करें । 
२, ऐसे लेखकों तथा साहित्यकारों का पोषण, जो 
सत्‌-साहित्य में सुरुचि के प्रचारक हों । 

३. ऐसी साहित्यिक गोष्ठियों का निर्माण, जो समय की रुचि का 
परिष्कार तन, मन, धन से करे ओर वेमनस्यथ तथा प्रतिस्पर्धा को तिल्ांजलि दे । 

४, सतक आलोचको का अभिवादन । 

४, साहित्य को धर्म, राजनीति इत्यादि के विषम प्रसार से दूर रखा 
जाय । 

६. अन्वेषण तथा अन्वेषकों को सुविधाएँ दी जाये, जो साहित्य-ज्ञान 
का प्रसार करें । 

७. ऐसे शिक्षकव्ग की संख्या बढाई जाय, जो विद्यार्थियों को सत्‌- 
साहित्य-रचना में उत्साहित करें । उनमे यह कद्दने का साहस हो क्रि अम्लुक 
विषय पर सौ पुस्तक हैं जिनमें निन्यानवे निरथंक हैं। 

८, केवल पाठानतर बतलाने वाले तथा पाठ-शुद्धि में लगे हुए शिक्षका 
की अपेक्षा ऐसे शिक्षकों को प्रोत्साहन मिले, जो कल्नाकार की साहित्यिक कला 
के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आ्राकर्षित करें । 

६, साहित्यकारों की व्यक्तिगत जीवनी के चटपटे स्थलों पर लेखक 
प्रकाश न डाले, वरन्‌ उनको कला की ही मीमांसा करे । 

१०, समाज की अस्थिर रुचि की लेखकवर्ग परवाह न करे ओर समाज- 
शास्त्रियों के एकांगी दृष्टिकोण से बचा रहे । 

११, आल्लोचना की भाषा सरल, सुस्पष्ट हो तथा श्रनेकरुपेण शब्द 
जाल से मुक्त रहे । 

१२, नवीन साहित्यकारों का समुचित प्रथ-प्रदर्शन हो और उन्हें प्रोत्सा- 
हदन मिले | 

$३. पत्रकारों को पत्रकारिता तथा प्रेप्त की व्यावसायिक नीति से 
लेखकों तथा साहित्य की सुरक्षा हो । और प्राचीन साहित्य के भ्रति पाठकवर्ग मे 
रूचि उपजाकर उन्हें नवीनता की ओर अग्रसर किया जाय, क्योंकि श्रेष्ठ कला- 
कार श्रेष्ठ पाठक-समाज सदेव अपेक्षित समझेंगे । 
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आलोचक का काये कता के अन्तगत पिछुल्ले एष्ठों में हम जिन आल्लो- 
चनात्मक तत्वों का विश्लेषण कर आए हैं उनसे 
यह स्पष्ट होगा कि साहित्य अथवा कला के क्षेत्र में आलोचक साधारणतः 
दुभाषिएु का कार्य करते हैं और जो व्यक्ति इस कार्य मे जितना ही दक्ष होता 
है उतनी ही उसके विचारों की प्रशंसा होती है। आधुनिक युग तो, जैसा हम 
स्पष्टतः प्रमाणित कर चुके हैं, वास्तव मे औद्योगिक तथा व्यापारिक युग है 
और इस युग में यदि कल्ना और सादित्य भी व्यापार की वस्तुएँ बन जायें 
तो उसमें आश्चय ही क्या, और जिस प्रकार व्यापारिक क्षेन्न में हमे खरीदारों 
तथा दलालों, विज्ञापकों तथा प्रशंसको की आवश्यकता पइती है उसी प्रकार 
साहिसय और कला को परखने, उसके प्रभाव को आँकने तथा उसके मूल्य को 
सममने के क्षिए भी कुछ ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी जो हमें उसकी 
डपयोगिता तथा अन्लपयोगिता, सफल्नता अथवा विफलता का विवेचन दे सके । 
उपरोक्त विवेचन से यह निष्कर्ष भी सहज ही निकल सकता है कि 
व्यापारिक क्षेन्न के समान ही कला-द्षेन्न में दज्ला्ों के समान भ्राज्नोचक भी कुछ 
वस्तुओं की प्रशंसा करके उनको माँग बढाएँ ओर कुछ की निन्‍दा करके उसकी 
माँग घटाएँ। परन्तु आलोचक कलत्ञा के व्यापार-प्षेन्न का दुभाषिया होते हुए भो 
अपने काये की कुछु सीमाएँ बाँध लेता है। कदाचित्‌ वह यही श्रेष्ठ समझता 
है कि अपनी सुब्ुद्धि, तक तथा सत्साहित्य-ज्ञान के बल पर साहित्य अथवा 
कला की अनुभूति दूसरो के हृदय में जाम्रत करे और जो-जो पाठक उसके प्रभाव 
को हृदयंगमस न कर सके उनके हृदय में उसकी अनुभूति जगाए और जहाँ कही 
भी यह अनुभूति हल्की अथवा दुरूद् दो उसे सहज रूप में तीत्र करे । 
जैसा हम पहले संकेत रूप में कह चुके हैं और जेसा कि कुछ विद्वानों 
का विचार भी है, आलोचको का कार्य भी कल्नाकारों के समान ही क्रियात्मक है। 
कलाकार छत्तापूएं वस्तु के निर्माण के पहले श्रंपनो रुचि के अनुसार संसार 
अथवा कल्पना-चेत्रों से सामझ्ी एकन्न करेगा, उनमें चुनाव करेगा, उनकी उप- 
योगिता-अज्ञुपयोगिता देखेगा, और चुनी हुईं चीजों में सौन्दर्य की सृष्टि करके 
उन्हे मोहक रूप देकर हमारे हृदय को छूने का प्रयास करेगा । इसी तथ्य को 
सममकर अंग्रेजो के एक श्रेष्ठ नाटककार” तथा गद्य-लेखक ने कहा था कि बिना 
आल्लोचनात्मक ज्ञान के कल्मा का सौष्ठवपूर्ण निर्माण कठिन द्वी नही बरन्‌ 
असम्भव भी है। और इसी विचार के आधार पर कुछ लोगों ने यह धारणा- 
बना ली कि प्रतिभाहीन कवि आलोचक बन बेठता है और काव्य-्षेत्र मे विफल 


१, ऑस्कर वाइल्ड 
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होने के पश्चात्‌ आल्ोचना लिखकर प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है। कदाचित्‌ 
यह विचार इस प्रमाण से और भी घुष्ट होगा कि अनेक कवि अपना कावच्य- 
स्रोत सूखने के पश्चात्‌ आल्ोचना-क्षेत्र में आ गए । अंग्रेज़ी साहित्य में तो 
इसके अनेक उदाहरण मिलेंगे और द्विन्दी में भी कुछ कम नही । परन्तु अ्रंश्रेजी- 
क्षेत्र के सम्बन्ध में इतना श्रवश्य कहा जायगा कि कवियों ने कभी-कभी स्वय॑ 
ही अपने काव्य की ऐसी आत्योचना प्रस्तावना के रूप में लिख ढाल्नी, जो 
आलोचना-जगत्‌ की अपूर्वा निधि मानी जाती है। इस दृष्टि से आलोचक की 
भी कार्य-शैली, कवि की कार्य-शेली से अनेक अंशो में मित्नतो-जुल्ती रहेगी। 
कवियों के समान आालोचक भी अपने व्यक्तित्व के माध्यम से कलापूर्ण सामग्री, 
उसके चयन और नियमन का विवेचन देते हैं । दोनों ही अपनी-अपनी अजु- 
भूति पाठकों के सम्मुख रखते हैं और दोनों ही कव्पना का सद्दारा लेकर अपना 
चिन्तन और अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। परन्तु दोनों के काये समानान्तर होते 
हुए भी दोनों में विशेष अन्तर है। कल्लाकार की प्रतिष्ठा होती है कला के 
सूजन में; आलोचक की असिद्धि होती है उसे अनुभवगस्य बनाने में । भालो- 
चक कल्ना का अन्वेषक है ओर कला की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करके 
हमारे हृदुय मे उसके प्रति स्थान बनाना ही उसका प्रधान लच्य रहेगा । 
यह तो सर्वंसम्मत है कि कला का प्रसुख ध्येयः समाज में आनन्द 

का प्रसार है और जो कक्षा इस आनन्द के प्रसार से जितनी ही अधिक सददा- 

यता करेगी उतनी ही श्रेष्ठ होगी। मूत्त-कलाकार की तराशी हुईं मूर्ति देखकर 

हमारी आँखों में चकाचोंध आरा जायगी, चित्रकार के बनाये हुए चित्र द्वारा 
हमारी आँखें और हमारा मन प्रफुह्ल्ित अ्रथवा द्ववित हो जायगा और संगीत 
के आरोह तथा अवरोह द्वारा हमारी सभी इन्द्रियाँ आनन्दू-सागर में डुब॒कियों 
क्ेने लगेंगी | संक्षेप में हमारे सानसिक्र और शारीरिक क्षेत्र में आनन्द की लें 
समा जाती हैं और हम आननदतिरेक में विभोर हो जाते है | संगीत्तज्ञ अत्यन्त 
श्रेष्ठ कल्लाकार है, क्योंकि सूचम स्वरों के आधार पर ही वह इतने अ्रथाद 
आनन्दू-सागर की सृष्टि कर चलता है। और भआाल्लोचक भी यदि इसी श्रानन्द- 
प्रसार में सहयोग देता दे तो श्रेषठ हैं। यदि वह दमारा आनन्द घटाता है तो 
निकृष्ट है और यदि दोनों नहीं करता तो सादित्य-चत्र में उसकी आवश्यकता 
ही क्‍या ! इस विचार से यह आमक श्र्थ नही निकालना चाहिए ऊि निर्कष्ट 
झालोचक भी अ्रपेक्षित है। वह भ्रपेज्षित है तो केवल इसी विचार से कि वह 

आलोचना की पहली सीढ़ी पर है| उससे भविष्य में आशा है कि वह अपने 

कर्तच्य को पहचानेगा और श्रेप्श्ता की ओर श्रग्मसर होगा । कभी-कभी कुद्ध 
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बालक भी गाल्नी पहले सीख लेते है और सौष्ठवपूर्ण संचाद बाद मे सीखते हैं। 
यूरोपीय साहित्य के क्षेत्र मे कदाचित्‌ आलोचकवर्ग ही ऐसा वर्ग रह है 
जिसने खूब गालियाँ खाईं और खूब गात्ियाँ दी । इसको तुत्नना कुछ अंशों 
मे भारतीय परिवार के सास-बहू के रूगढ़ों और पत्नी-डपपत्नी की कद्दा-सुनी 
झथवा पुत्र और विमाता के विषम संवादों से हो सकती है। हिन्दी-साहित्य- 
क्षेत्र में भी यह दृश्य कुछ कम देखने मे नहीं आता । कवियों, उपन्यासकारों, 
नाटककारो तथा अन्य कल्ना-चत्र के विशेषज्ञों के जीवन मे इस प्रकार की घट- 
नाएँ सदा देखने में आती हैं और इस शती के प्रथम चरण का आल्तोचनात्मक 
साहिस्य बहुत-कुछ अंशों में इसका साक्षी है। इसी कारण वही आल्ोचक 
सम्मान प्राप्त करता रद्दा है जिससे हमने स्नेह-सम्बन्ध स्थापित कर लिया । 
झातज्ोचक की श्रेष्ठता भी इसी में है कि हमारे हृदय को वह अपनी सनेह- 
पूर्ण दृष्टि से द्ववित किया करे । आल्योचको के विषम कार्यों को देखकर ही अंग्रेजी 
के एक साहित्यकार का कहना है कि ऐसा मनुष्य, जो तटर्थ होकर उदरता- 
पूर्वक “सत्य॑, शिवं, सुन्दरम” को पद्दचानने का प्रयत्न करता है, उस व्यक्ति से 
कद्दी अच्छा है जो ज्ञानी और मौतिक साहित्यकार बनकर ईरष्या और होष का 
प्रसार करता हुआ अपने ज्ञान और विशेषता का रण्डा फहराता है और दूसरो 
को अपने समक्ष हीन समझता है। श्रेष्ठ आल्लोचक भी वही होगा जिसमे ज्ञान 
और अपूर्व प्रतिभा तो कम है परन्तु उदारता और क्षमता अधिक है; जिसकी 
व्यापक दृष्टि विशेषज्ञ की पेनी इष्टि से कही अधिक सुस्थिर और मानची है 
और जो अपूर्व श्रतिभाशाल्ी होते हुए भी अपने गुणों को साधुता का आवरण 
पहनाए रहता है। क्योकि प्रायः जितने व्यक्ति अपूर्व प्रतिभावान्‌ दोते हैं उनमें 
विर्ने ही उदार द्वोते हैं। इस दृष्टि से भी आल्ोचक साहित्य के रंगमंच का 
एक ऐसा दर्शक है जो बरबस आदर द्योकर अपनी भावना तथा अपने चिचार 
व्यक्त करते हुए अन्य दर्शकों के सामोप्य का अनुभव करने लगता है। 
कलात्मक वस्तु को देखकर वस्तुतः हमारे मन मे तीन प्रकार के भाव 
उठ सकते हैं--पदहला भाव तो वह हो सकता है जो हमे उसे आँख मूँदुकर 
अपनाने को फद्दो; दूसरा वह होगा जो हमारे मन में 'क्यों' और “केसे” की 
समस्या प्रस्तुत करे, और तीसरा ऐसा द्वो सकता दे जो हमे निश्चेष्ट बनाए रदे 
ओर उसकी ओर उन्म्मुख ही न होने दे । आल्लोचक इस तीसरे भ्कर की निश्चेष्ट 
भावना का कट्टर विरोधी है; वह उत्साहपूर्ण, उत्तेजित तथा सतक रहना 
चाहता है । विस्मग् पूर्ण, आश्चयेजनक, रुचिकर तथा मन-भावन वस्तुओं की 
खोज सें चह उसी प्रकार घूमता फिरता है जेसे शिकारी शिकार की खोज में 
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अथवा छोटे बालक खिलोने की खोज में । सम्यक्‌ प्रशंसा करने में उसझो 
अपूर्व च्मता रहती है । जि प्रकार ईश्वरीय वेभव और देवी महत्ता को हृदर्य- 
गस करने के प्रयास में अनपढ़ और अज्ञानी प्रशंसा के पुत्र वाधना आरम्भ 
कर देते हैं और ज्ञानी सुस्थिर चित्त होकर भक्तिपूर्वक् विश्व का भ्रनुसन्धान 
करके अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं उसी प्रकार श्रेष्ठ आालोचक अपनी माव- 
सिक सुस्थिरता, शान्तचित्तता तथा व्यापक दृष्टि से साहित्य का मूल्यांकन 
करते हैं । 

वास्तव में कन्ता का आनन्द हमें दो प्रकार से मिलता है--एक तो 
हमारे विस्मय द्वारा और दूसरे सुबुद्धि से जो हमें जीवन की पहचान कराती 
चत्मती है। कलाकार जब जीवन के कल्ात्मक दृश्य हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता 
है तो हममें चकाचोंध आ जाती है और हम जीवन की भच्यता तथा उसकी 
उच्चता के आानन्द-सागर में टूबने-उतराने लगते हैं; और जब कल्लाकार जीवन को 
यथाथ रूप में प्रदर्शित करता है तो दम विस्मय होने लगता है कि अरे ! क्या 
हम वास्तव से ऐसे हैं ? और तब हमारा अन्तःकरण कह बेढता है--हाँ, 
क्यों नहीं, जरा अपने को पहचानिए तो ! तो हममें एक प्रकार के विस्मय द्वारा 
मानसिक आनन्द प्राप्त होता है। श्रेष्ठ आज्ोचक हमारी इन्हीं दोनों भाव- 
नाओं को सतत तीब्र किया करता है और अपने काय को महत्त्वपूर्ण समककर 
ही आगे बढता है। चह कलाकार के ज्ञान-भाण्डार की ओर देखकर व्यधित 
नहीं होता ओर न उसकी स्वच्छुन्दता से ही क्रुद होता है । वह इसे सोचता 
हो नहीं कि किसे मारू, किसे गिराऊँ, किसे उठाऊँ। उसे दृशरथ का स्वर-- 

कह केहि तृपति निकासहु देसू! 

याद ही नहीं आता। वह तो केवत्न उस मशु-मक्खी के समान है; जो प्रत्येक 
पुष्प से मधु संचित करती रहती है। श्रेष्ठ आलोचक किसी का भी ध्ाभारी 
नहीं; वह स्वतन्त्र है, बन्धन रहित है। 

इतना द्वोते हुए वह सब प्रकार से स्वाधीन नहीं। उसकी स्वाधीनता 
एक प्रकार से उसके लिए स्वयं वन्धन रूप हो जाती है। उसे उन सभी 
साहित्यक मार्गों पर चल्लनना पढता है जिन पर चलकर दम भआानन्दित हो चुके 
हैं; उन्हें उन स्थलों की परिक्रमा करनी पडेगो जिनसे हमे श्रात्मिक सताप 
मिला है; उसे अपने को साहित्य पर न्योद्यावर करना पटेगा तभी उसको 
विभूति उसको मिल सकेगी। ईसाई धर्म की एक उक्ति ह-- श्रात्मा का बलि- 
दान ही उसको सुरक्षा हैं--और इसी आदेश पर श्रालोचक सतत चला करता 
है। कज्ना भी उसी देवी के समान दे जो वलिदान पाकर ही ध्रमरत्व का पर- 
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दान देती है। शझ्ात्नोचना में भी बलिदान को वरदान मे परिणत करने की 
अद्भुत क्षमता है 

क्या आपने दादी को कहानी सुनते हुए बाल्लक को देखा है--उसकी 
अबोधता, उसकी उत्सुकता, उसका आगम्रद्द ? आश्चयजनक घटनाओं की कथा 
शुरू होते ही विस्फारित नेत्र ऋर देव के बन्धन से छुटकारा पाने वाली रानी 
के आनन्द का स्थल आते दी उसका आनन्दातिरेक ? चुडेल के घर मे घुखते 
ही राजकुमार की रक्षा के प्रति उसकी आशंका ९ राजकुमार के आहत होने पर 
डसका क्रोध ? और जादूगर की जढडी द्वारा स्वस्थ द्वोने पर उसका सन्तोष ? 
यदि दाँ, तो आप आल्लोचक के हृदय तक पहुँच गए। कल्ना का क्षेत्र भी 
ब्रालकों की सद्दज प्रद्ृत्ति का इच्छुक रहता दै । आलोचक को उसकी परख में 
अपने को पूर्ण रूप से न्‍योछावर करने को क्षमता और स्फूर्ति द्ोनी चाहिए; 
तभी कला-सुन्दरी अपनी वरमाला उसके गल्ले में डालेगी । 

जिस प्रकार से कल्ना, बिना अपना पूरा मूल्य रखाए, कवि को अपने 
पास फटकने नहीं देती, और जो कवि अपने गवे, अहंकार अथवा व्यक्तित्व का 
जासा पहने उसको वरने जाते हैँ उनसे विम्रुख होकर कल्ा-सुन्दरी वद्दी और 
चत्न देती है, उसी प्रकार आलोचना की कला भी बिना अपना पूरा मूल्य लिये 
अपने क्षेत्र में किसी को सफलतापूर्वक और शान्ति से विचरण नहीं करने 
देती । केवत्न चाबी क्गाकर उसके महल का फाटक नहीं खुल सकता और न 
दोवार फ़ाँदकर द्वी अन्द्र जाया ना सकता है। हसके लिए तो शान्त चित्त 
होकर कुछ ऐसे मन्त्रों का प्रेमपूर्वेंक तथा आम्रह॒पूर्ण उच्चारण करते रहना होगा, 
जब तक कि आल्ोचना-सुनद्री अपने भक्त का स्वर न पहचान ले । तात्पय॑ यह 
कि जैसे रंगमंच पर प्रदर्शित नाटक को देखने में हमे तीन घंटे का समय देना 
पड़ता दै, एकाग्र रहना पड़ता है, दर ओर से अपनी ज्ञानेन्द्रियाँ उसी ओर 
केन्द्रित करके उसे समसने का प्रथव्न करना पढता है, अथवा यात्री को पैदल 
चलकर, धूप और वर्षा सद्दन करके गंगा को कीचड में देकर संगम तक पहैं- 
चना पड़ता है, उस्री प्रकार आल्लोचना-रूपी नाटक को देखने वाले बर्ग-विशेष 
कों आल्ोचक-रूपी यात्री बनकर आज्ोचना-हूपो संगम के हृदय तक पहुँचने 
का कठिन प्रयास करना पडेगा। 

इस विश्लेषण का यद्द अथे नहीं कि भ्राल्षोचक के सम्मुख घेय॑, उत्साह 
तथा शान्ति पाठ के सिवाय और कुछ रहता ही नहीं । रहता है और अवश्य 
रहता है। अच्छा तो जिन तरवों अथवा जिन आदुर्शों को वह नहीं भुजाता वे 
आखिर हैं क्या ? क्‍या ये आदुर्श उसमें जन्मजात हैं अथवा शिक्षा ने उसे वर- 
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दान-स्वरूप दिये हैं? कुछ साहित्यकारों के विचार में श्रालोचक सुबुद्धि पूर्ण अनु- 
भव के द्वारा ह्वी कुछ मूल तत्त्वों की रूप-रेखा बनावर उन्हीं की ज्योति में अपना 
साहित्यिक मार्ग हू ढा करता दे। कुछ श्रेष्ठ अन्वेषकों का सत है कि वाह्मवादी 
तथा निलिंघ रुप से संसार के सबसे श्रेष्ठ विचारों तथा अनुभवों का अनुसन्धाव 
और उनका प्रसार आल्नोचकों का आदर्श है । इन परिभाषाओं से यह निष्कर्ष 
निकल सकता है कि शिक्षा और अज्ुभव की निधि के आधार पर ही आलोचक 
श्रेष्ट घन जायगा । कदाचित्‌ नहीं । क्योंकि यदि यह सिद्धान्त सत्य होता तो 
सभी विद्वान्‌ आल्लोचक होते । विद्वत्ता और आालोचना-कल! में चोल्ली-दृ[मन का 
सम्बन्ध नहीं । कुछ तो ऐसे आल्लोचक हो गए हैं, जो विद्वान किसी भी भ्र्थ में 
नहीं कह्टे जा सकते; भौर उन्होंने भ्रत्यन्त श्रेष्ठ कोटि की आलोचना लिखी; कुछ 
ऐसे विद्वान्‌ आल्लोचक भी हुए हैं भिन्होंने अपनी कट्ट आलोचना से सुकुमार-हृदय 
कवियों का तर्पण कर ढाला और उन्हें पनपने न दिया । परन्तु इतना होते हुए 
भी कवि-हृदय और आज्नोचक के हृदय में एक विचित्र साम्य है; उनका भावना- 
संसार एक है; उनका कल्पना-संसार एक है; डनका जीवन-लोत एक हे । किन्तु 
सिद्धान्त रूप में हम यह भी नहीं कद्ट सकते कि कलाकार श्रेष्ठ आलोचक हो 
सकेगा और श्रेष्ठ आलोचक कलाकार वन जायगा । यह साहित्य की परम्परागत 
विडम्बना है। कवि-हृदय से प्रसूतत काव्य तथा आलोचक के मस्तिष्क से प्रसृत 
आलोचना में वही सम्बन्ध है जो इन्द्र-धनुप के सात रंगों में दे अथवा बृत्ता 
और उनकी हरियाली में है। कल्लाकार अपने व्यक्तित्व के माध्यम से कला का 
निर्माण करता है; आ्राज्नोचक बाहर से उसे परखने का प्रयास करता है भर 
जितना ही वह कलज्ञाकार के व्यक्तिगत अनुभवों के पास पहुंचता जायगा उतनी 
ही उसकी समीक्षा सत्य होती जायगी | श्रेष्ठ आलोचक, सादित्य-संसार के 
विकसित प्रसूनों का मधु-संचय करता हुआ, डनके सौरभ, उनकी मिठास, डनके 
आकर्षण को विखेरता हुआ, पाठकों को उन्हे अहण करने और उनका उपभोग 
करने का आवाहन देता हुआ, अपने विशिष्ट कार्य की पूर्ति करता है ! 
साधारणतः पाठकों का अनुमान है कि कोई भी व्यक्ति आलोचना 
लिख सकता है और प्रायः सभी विपयो पर कुछु-व-दुछु कहा जा सकता है | 
इस अनुमान से आलोचना-चक्षेत्र में बहुत विपमता फेल गई है जिसका संशो- 
धन होना आवश्यक है । ज्यों ही कोई पुस्तक प्रकाशित हुई कुछ लोंगों ने उस 
पर अ्रपने विचार प्रकट करने शुरू किये भौर साधारणतः थे ही विचार आलो- 
चना के नाम से सम्बोधित होने लगे। यह श्रया ऐसी चली कि सभी सादित्य- 


१, देखिए--कराव्य की परख! 
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क्षेत्रों में प्रचत्तित हो गईं । छिप्ती ने यह न सोचा कि जो-जो विचार-प्रद्शन 
पाठकों ने, लेखकों की कृतियों को पढकर किये वास्तव में वह आलोचना दे भी या 
नहीं १ क्‍या इन्हीं विचारों के संकलन का नाम आलोचना है ? परन्तु जब इस 
प्रकार की प्रवृत्ति चल्ल पडी तो डसकी बाढ को कौन रोकता | आल्लोचना अपना 
सदर छिपाए एक कोने में पड़ी रही ओर लेखकों के सफुट वक्तव्य ही आलोचना 
के नाम पर बिकने लगे । इस वक्तन्यों में कवियों को खबर ली जाती, उपन्यास- 
ल्लेखकों के पीछे डण्डे चलाए जाते, और नाटककारों को खदेडा जाता । सत्समा- 
लोचना तथा साहित्यिक वक्तन्य में वही अन्तर है जो एक सन्त और छिद्गा 
न्वेशी में है, अथवा अ्रथाह सागर और जलन के एक बुदूबुद में । सत्समाल्नोचना 
लिखी जाती है अधिकारीवर्ग द्वारा; वक्तव्य दिये जाते हैं अनधिकारी विज्ञा- 
पनबाजी द्वारा, पारस्परिक प्रशंसकों द्वारा, प्रचारकों द्वारा, पुरोहितों और 
थजमानों द्वारा । 

वास्तव में सत्समात्नोचना वही होगी जो किसी रचना के रूप और 
उसकी आत्मा की अभिव्यक्ति करे; परन्तु आलोचक का काय॑ और आल्नोचना 
का ध्येय कुछ और दी समझा जाता है। कोशो में भी आतल्लोचक की परिभाषा 
होगी--ऐसा व्यक्ति, जो साहित्य पर अपना निरंय दे; ऐसा व्यक्ति, जो साहि- 
त्यिक रचना की असाहित्यिकता तथा अनौचित्य को स्पष्ट करे । यद्द परिभाषा 
भ्रामक दी नहीं वरन्‌ असंगत भी है। आज्लोचक का कार्य न॒तो निर्णयात्मक 
है और न आदेशात्मक; न तो वह किसी का विरोधी है और न किसी का 
प्रशंघक; न॑ तो वह किसी का आभारी है और न कोई उसका आभारो । परन्तु 
इस विचार के पोषक हैं ही कितने ! सभी देशों मे आज भी आल्नोचक का 
कार्य निर्णयात्मक समझा जाता है और उससे यह आशा की जाती है कि वह 
साहित्यिक रचनाओं की अच्छाई-बुराई पर सतत प्रकाश डालेगा । 

जिस मसूत्त कारण से साहित्य-क्षेत्र मे इतनी विषमता फेल्ली वह कुछ 
सादित्यकारों द्वारा कुछ अच्छे वक्तव्यों का संकलन-मात्र था। कुछ अवकाश- 
प्रेमी साहित्य के पाठकों ने अनेक नियम पुस्तक रूप में एकन्न किये, ओर उन्हे 
आलोचना के रूप में बाजार में बेचा और कुछ लोगों ने उसे खरीदा। जिन 
व्यक्तियों ने उन्हे पढठा अथवा खरीदा वे उसको अपनी जेब में त्लिये घूमने लगे 
और जहाँ कहीं भी साहित्य का दुर्शव होता वे अपनी पुस्तक निकालकर बैठ 
जाते और उसमें एकन्र नियमों के अनुसार उसकी परख करने लगते । अम्ुक 
तेन्न में यह नियम भंग हुआ, अम्लुक क्षेत्न में वह नियम भंग हुआ; सभो क्षेत्रों 
में कुछ-न-कुछु नियम भंग हुए; फलतः यह साहित्य दीन है, निकृष्ट है, अपठनीय 
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है। एवमस्तु ! इस विचार-धारा का फ़ल यद्द हुआ कि नियम तो प्रमुख हो 
गए, साहित्य गौण; आलोचक प्रधान बन बेठा, साहित्यकार मुँह छिपाने 
ल्गा। पाठकवर्ग ने यद्द न जाना कि क्या आलोचक का कार्य कागज के 
दीमभों-सा है। वस्तुतः प्रमुखता किसको मि्षनी चाहिए--साहित्य को अथवा 
नियम को ! साहित्यकार को अथवा आलोचक को ? आधुनिक काल में हसका 
निर्णय अत्यावश्यक है। 

जिस प्रकार आ्रश्चर्यानुभूति द्वारा काव्य प्रसूत है; उसी आश्चर्याजुभूति 
द्वारा आलोचना की भी सृष्टि होती है। सूर्योदय, सूर्यास्त, मेघ-गज्ेन, वर्षा, 
शिशिर में ठिद्धर्ते हुए तरु पत्लच, वसन्त में फूलती हुईं सरसों, पूर्णिमा में 
उद्वेज्षित जक्राशि, अमावस्या का शान्त सरोवर, नवोंढा का प्रेम, प्रोढा की 
विश्रान्ति, वाह्यावस्था का आनन्द, युवावस्था का उत्साह, दृद्धावस्था की 
असहायता; प्रेम का आकर्षण, ईए्या का उन्‍्माद, जीवन की निस्सारता, भ्राव्मा 
की साथकता--सभी कत्नाकार को चकित तथा विस्मित किया करते हैं भर वह 
इसी श्राश्चर्यानुभूति के विभिन्‍न रंगों हारा जीवन के कल्यापूर्ण चित्र खीचा 
करता है | आलोचक भी कल्लाकार के विस्मय में साझमीदार बन बैठता है भर 
उसी के अनुभव की ल्कुटि पकड़कर कला के प्रभाव को हृदयंगस किया करता 
है। कल्ना की बनाई हुईं लीक पर चल्ककर आलोचक उस उत्तुज्ञ शिविर पर जा 
पहुँचता है जहाँ से उसे कल्लाकार की कल्ना का सर्वोत्तम दृश्य दिखाई पढने 
लगता है। आ्रालोचना-रूपी पथ्रिक क्नाकार की भ्रुभव-रूपी लकुटि को पकइ- 
कर कला के शिखर की ओर चल पडता है और श्रन्त में कला के अ्रन्ततंम में 
स्थापित मूर्ति के दर्शन में सफल्न द्ोता है| 

हम स्पष्टतया देख चुके हैं कि श्रान्नोचफ के त्िए यह आवश्यक है कि 
उसमे वीद्धिक सहानुभूति हो और सौन्दर्थ के प्रति अनुराग और श्रद्धा हो और 
उसकी खोज भर भ्रनुसन्धान में घेय हो, सामथ्य हो, सुडुद्धि हो। सर्वश्रेष्ठ 
आजोचक वही होगा जो श्रपनी आत्मा को स्वतन्त्र रखते हुए भी अपने विचारों 
को संयत रखता हैं; इसी संयम ओर स्वातन्भ्य के अपूर्व सामंजस्य में श्रेष्ठ 
आज्नोचक की थरात्मा कलक जाती है। समय आ गया है जब हमें भूल जाना 
चाहिए कि आल्लोचक का कार्य छिद्गान्वेषण दे, निर्णयात्मक दे, सिद्धान्त- 
निरूपण है । 

सामाजिक तथा साहित्य-चेत्र मे आलोचक का कार्य कल्ा-ज्ञान-प्रसार 
है ओर इसके लिए जेंसा हम पहले संकेत दे चुके दँ न तो भ्रयार विद्या की 
आवश्यकता है भौर न अ्रधाद्द कला-ज्ञान ही अपेक्ठित होगा । आवश्यक केवत् 
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यही है कि आल्योचक में अपने को साद्दित्य में समो देने की प्रवृत्ति हो और 
तदुनन्तर दूसरों को उस ओर आग्रहपूजेक आकर्षित करने की क्षमता द्वो । परन्तु 
यह आवश्यक नहीं कि उसमें, साहित्य के सभी क्षेत्रों में, अपने को समो देने 
की क्षमता हो; वह मनोनुऋूल अपना क्षेत्र चुन सकता है और उसी क्षेत्र की 
ओर पाठकों को आकर्षित कर सकता है । ओर हमारा यद्द आग्नह कि वह सभी 
क्षेत्रों की ओर हमें क्यों नहीं आकर्षित करता, अपने को सभी च्त्रो में क्‍यों नहीं 
समोता, हमारी ज्यादती ही होगी । इसका हमे अधिकार नही; हम यह नहीं 
कह सकते कि अमुक आल्ोचक हमें सब-कुछ क्यो नही देता; हमें तो जो-कुछ 
वह देता है उतने मे द्वी सम्तुष्ट होना चाहिए और दूसरे ज्ेन्नों के लिए अन्य 
आलोचकों का सद्दारा हू ढहना चाहिए । हम अंगूर की टहनियों से आम के फल 
नहीं माँगते और न आम से गूलर की ही आशा करते है । शहद्‌ की मक्खियों 
से हम केवल मधु हो पाते हैं, शकरा नही। इसी आधार पर हमें जो-कुछ मिले 
उसी से सन्तुष्ट अथवा असन्तुष्ट होने का अधिकार है । 
इसके खाथ-साथ हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि यदि अम्लुक 
आल्ोचक अम्ुुक काव्य की आज्योचना हमारे दृष्टिकोण से नहीं करता तो इसमें 
न्‍न होने की क्या बात । सत्य के अनेक स्वरूप हो सकते हैं, परन्तु आत्मा 
एक रद सकती है; उसी प्रकार प्रत्येक आल्लोचक से हम सभी स्वरूपों का प्रदर्शन 
माँगने के अधिकारी नहीं। जिस स्वरूप को वह आह्य समझे हमारे सम्मुख 
प्रस्तुत करे और यह हमारे ऊपर है कि उस स्वरूप को हम अद्ण करें अथवा 
उससे अलग रद्दे । यदि आल्ोचक सत्य के केवज्न एक स्वरूप को पूर्णतया 
हृदयंगम कर पाया है तो कद।चित्‌ हमारा उससे विज्ञगण रहना या मु दर मोड 
लेना असम्भव ही होगा । एक हो ब्यक्ति से सत्य के सभी स्वरूपों के माँगने 
का भी हमें अधिकार नहीं; अधिकार है जो-कुछ मिक्ते उससे प्रसन्‍न अथवा 
अग्रसन्‍न अथवा विमुख रहने का। आल्लोचक को अपने व्यक्तित्व की रक्षा का 
उतना ही अधिकार है, जितना हमे अपने व्यक्तित्व की रक्षा का अधिकार है। 
आल्लोचक अपने व्यक्तित्व द्वारा कल्ना के किसी भी सत्य स्वरूप का आभास 
दे सकता है; दम उसे अहण करें अथवा नहीं, यद्द हमारे ऊपर है। और यदि 
आलज्ोचक का व्यक्तित्व ऐसा-वेसा नहीं, और कज्ञा के स्वरूप का उसे पूर्ण ज्ञान 
है तो उससे प्रसूत सत्य का ऐसा संकेत मिलेगा जो हमारे ऊपर व्यापक और 
गददरा प्रभाव डालेगा, जिसे हमें अदरण करना दी पढ़ेगा; और जहाँ हमने इतना 
किया कि दम पर उसका प्रभाव सर्वाज्ञीण होता जायगा। आज्ञोचना उन 
प्रेरणाओ का चित्रांकन है जिनसे साहित्य आविभूत है, सुसज्जित है, जीवित 
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है। यद्द तथ्य कवि तथा पाठक के उच्तरदायित्व के विश्लेषण द्वारा और भी 
स्पष्ट होगा । ' 
कवि का प्रसुख धरम अपने अनुभवों का सफल प्रकाश 
कवि का उत्तरदायित्व है। बह अपने पुराने तथा नवीन अनुभव चुनकर, 
ह उनमें साम्य उपस्थित करके उन सबका आल्तरिक 
सम्पन्ध ग्रहण करके उन अनुभवों से सम्बन्धित अनेक दूसरे अनुभवों का रहस्य 
हम पर सफ़ल्ल रूप में प्रकट करने का प्रयास्त करेगा | उसमें बाह्य अनुभवों और 
प्रभावों को ग्रहण करने की अछुत क्मता रहती है; वह अपने मानस में हन सभी 
अनुभवों को स्वतन्त्र रूप में विचरण करने देता है। वे सहज रूप में इधर- 
उधर विश्राम किया करते हैं। जिस प्रकार जब युद्ध की कोई संभावना नहीं 
रद्दती तो सैनिक इधर-उधर आनन्द से विचरण करते रहते हैं--कोई गीत गाता 
है, कोई घृम्न-पान करता है, कोई अपनी भ्रेयसी का चित्र खींचता है तो कोई 
पेड पर बेठा वंशी फी धुन छेड्ठता है, परन्तु थुद्ध की तैयारी का बिगुज्ञ बजते ही 
समस्त सैनिक सेन्‍्य-रूप में सज-घजकर एकत्न हो जाते हैं, उनकी त्वम्बी कतारें 
बैंध जाती हैं और वे युद्ध-क्षेत्र की ओर चलन पढ़ते हैं उसी प्रकार कवि के मानस 
में अनेक अनुभव इधर-उधर बिखरे पढ़े रहते हैं और सहज तथा मनमाने रूप 
में विचरण किया करते हैं, परन्तु काव्यादेश अथवा ग्रेरणा पाते ही सुब्यवस्थित 
रूप अहण कर लेते हैं। अथवा चिट्ियाघरों मे यों तो अनेक रंग-बिरंगे पक्षी 
इधर-उधर उठते-बैठते, लड़ते-कगढ़ते, शान्त-स्लान, अनेक मुद्दाओं में दिखाई 
देते हैं परन्तु ज्यों ही बारे-दाने का समय आता है सभी अपने-अपने हिंडोलों 
पर टैग जाते हैं, उसी प्रकार से कवि के मानस में रंग-बिरंगे अनुभव इधर-उधर 
निश्चेष्ट पड़े रहते हैं परन्तु काव्यावेश की पुकार सुनते ही सुब्यवस्थित रूप में 
समन्वित हो एकत्र हो जाते हैं। अथवा वर्षा ऋतु के आरम्भ होते द्वी आकाश 
में दस्के, धु घले, गदरे-काले, मेघ-पुलज इधर-उघर विचरण करते रहते हैं और 
चरण देव की गजना के धाथ दी समस्त आकाश मेधाच्छुन्न हो जाता है और 
अविरल दृष्टि आरम्म दो जाती है; उसी प्रकार कवि के काब्याकाश में अनेक 
प्रकार के अनुभव सेघ रूप में अविच्छिन्न प्रवाहित रद्दते हैं, परन्तु काव्य-सुन्दरी 
को एक ही पुकार में इंकट्ट दो काव्य-धारा बरसा चक्नते हैं। साधारण व्यक्तियों 
तथा कवियों में यही फर्क है कि कवि के मानस के अनुभव अनेक द्वोकर एंक 
हो जाते हैं और सद्दज रूप में आश्चरयपूर्ण गति से प्रकट होने लगते हैं, परन्तु 
साधारण ध्यक्तियों के अनुभव न तो अनेक रूप रहते हैं, न एक द्वो पाते हैं, 
और न समन्वित रूप में प्रकट होने की क्षमता ही रखते हैं। कवि का प्रधान 
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धर्म अपने अनुभवों को दूसरे व्यक्तियों के पाल पहुँचाना है, उनमें भी वही 
अनुभूति त्ञाने की चेष्टा करना है, उनमें भी उन्हीं मनोवेगों को प्रवाहित कर 
देने का प्रयत्न करना है। चितन्नकार प्रकृति से एक चितन्न उठाकर चिन्नपट पर 
यथावत्‌ अंकित कर देता है; सू्त कन्नाकार मानव की मूत्ति संगमरमर में साकार 
कर देता है; उसी प्रकार कवि भी अपने अनुभवों को दूसरों के चिन्रपट रूपी 
मानस पर अथवा संगमरमर रूपी हृदय में अंकित तथा साकार किया करता है। 
इस कारय में जितनी ही अधिक डसे सफलता मिलेगी, ज्ञितने यथाथ रूप में 
वह अपने अनुभवों को साकार कर पाएगा, उतना दी वह कवि सफल्न होगा, 
श्रष्ठ होगा । परन्तु यह ध्यान रहना चाहिए कि केवज्न कवि का अनुभव करना 
दी यथेष्ट नहीं; यद्द तो बहुत से दूसरे व्यक्ति भी कर सकते हैं और करते हैं। 
अपने स्म्ति-कोष को भरने का ही नाम कविता करना नहीं ः उस स्मति-कोष 
के अज्ञुभवों के सफल्न प्रकाश मे ही कवित्व रद्देगा । 
कवि में तो उपयुक्त गुणों का होना आवश्यक है हो, 
पाठकवगगे का परन्तु पाठकों अथवा श्रोतावर्ग में भी इसी से मित्नते- 
उत्तरदायित्व. जुलते कुछ अन्य गुण भी अपेक्षित दोगे। उनमें सी 
निरण॑यात्मक शक्ति, अ्रथ के प्रति सतकंता, अनुभव 
अहण करने की उमता तथा अनेकरूपी अनुभवों की विशेषताओं तथा गुणों 
की परख की शक्ति होनी चाहिए । पाठक जितना ही सतक रहेगा उतना दी 
कवि के अनुभवों को ग्रहण करने की उसमे ज्ञमता रद्देगी। उसे अपने मनो- 
वैगो को यथासम्भव संयंत रखने तथा कवि के मनोवैगों को पूर्ण स्थान देने के 
लिए तत्पर रद्दना पड़ेगा । यदि पाठकवर्ग में ये गुण नहीं हुए तो वे कवि को 
उसके कार्य में सफल होने नहीं दंगे । नेन्नविहीन को डँगल्ली द्वारा संकेत देना 
अथवा नासिकाविद्दीन से इन्न की सुगन्ध पूछना निरथंक द्वो होगा । कवि की 
अनुभूति भी जितनी ही विशिष्ट, स्पष्ट तथा प्रभावपूर्ण होगी उतनी दी 
शीघ्नता तथा गहराई से वह दूसरों के हृदय में उतरेगी तथा प्रकाश पाएगी । 
अनुभूति की प्रभावपूर्णता पर द्वी उसकी सफल अभिव्य॑ज्ना निरर रहेगी । 
सफल कवि वह्दी होगा जो मनुष्य की सम्पूर्ण आत्मा को प्रेरित तथा प्रभावित 
करे । उसके मनोवेगो तथा अलुभूतियों में विज्क्षणतरा होगी, उनमें अद्भुत 
सामंजस्य होगा; उसकी निर्णंयात्मक शक्ति सतत सतक रहेगी, उसमे भावनाओं 
को संयत रखने की अपूर्च क्षमता होगी । 
इस सम्बन्ध से यद्द पुनः संकेत देना आवश्यक है कि जब तक कवि 
तथा पाठक के सनोवेगों में स्ाम्य न रहेगा कवि का प्रयत्न विफ़ल रहेगा। 
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अथवा यों कहिए कि दोनों के भाव-संसार के आधार एक ही द्ोने चाहिएँ | 
करुणा और वात्सल्य, क्रोध तथा ईर्प्या, गय॑ तथा सन्तोष ऐसी अजुभूतियाँ 
हैं जो सभी प्राणि-मात्र में विद्ार करती रहती हैं; परन्तु थे रहती हैं सुप्त, 
अस्पष्ट और रहस्थपूर्ण रूप में । कवि उन्हीं मनोचेगों को प्रवाहित करता है 
जिसकी वूद पहले से ही, पाठकवर्ग के हृदय में, मनुष्य होने के नाते तैर रही 
है और कवि का सहारा पाते ही दूँ दु श्रपना आकार विस्तृत करके विशाल होने 
का प्रथव्न करने लगती द्वे । जल-राशि पर ही बुदुचुद उठते है पत्थर पर नहीं, 
नौका जत्न पर ही चक्नती है वाल्लुका पर नहीं, उसी प्रकार जब तक कवि तथा 
पाठक के अल्लुभवाधारों मे साम्य नहीं होगा काव्य का प्रयत्न विफल ही रहैगा | 
यह एक शाश्वत सत्य है कि सौन्दर्य स्वतः कोई वस्तु नहीं और न कोई गुण 
ही है; वह तो उल्ली मानस में साकार होगा जो उसकी कठपना करेगा । परन्तु 
इससे यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि कवि तथा पाठक की अनेक अ्रनु- 
भूतियों में अथवा अनेक मनोवेगों मे सद़ेव साम्य रद्देगा। स्वभाव तथा रुचि- 
वेचिन्य के फल्लस्वरूप अनेक मनोचेग विभिन्न भी होंगे और पाठकों को अपने 
विभिन्न मनोवेगों को संयत कर कवि की अनुभूति अहण करने की चेष्टा करनी 
पढ़ेगी । 
६५ 
आलोचक, कवि तथा पाठकवर्ग के उत्तरदायित्व के 
कला तथा नेतिकता विवेचनोपरान्त यह सी आवश्यक है कि कला के 

उत्तरदायित्व का भी विवेचन क्रिया जाय । आधुनिक 
युग में कला तथा नेतिकता की भाषना मे उत्तरोत्तर विरोध बढता जा रहा 
है। सत्यं, शिव पुव॑ सुन्द्रं के-निर्माण. में प्रायः यह सम्रका जा रहा है 
कि नैतिकता अड़चने डाज्ती है और कत्ताकार की कल्ना को कुण्ठित तथा 
सीमित करके उसकी स्वच्छुन्द आत्मा के लिए घातक हो जाती है । आलोचना 
तथा नैतिकता में भी एक प्रकार का अन्तर्विरोध प्रदर्शित द्वो रहा है भर लोगों 
का यद्द विश्वास-सा हो चला दै कि आत्तोचक का क्षेत्र साहित्य और कला का 
क्षेत्र है--नेतिकता के क्षेत्र से उसका क्या प्रयोजन ? नेतिकता तो उन ल्लोगों का 
शषेत्र होना चाहिए जो हमारे धर्म-अधर्म के ठेकेदार हों अथवा समान-सुधार के 
नेता हों। आज्नोचक को तो केवल साहित्य को ही देखना और परखना पढ़ेगा; 
साहित्य का कैसा प्रभाव पढ़ता है, उसमे नैतिक युण हैं अथवा नहीं, उसमें 
भक्षे तथा बुरे का ज्ञान-बोध देने की चेष्टा अथवा सता है या नही, इस 
प्रकार के प्रश्नों से आलोचक को दूर द्वी रहना चाहिए । 
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इस प्रकार का दूषित इष्टिकोण साहित्यिक प्रगति में बाधक ही नहीं 
अहितकर सी होगा । जो श्ाज्नोचकवर्ग साहित्य तथा नेत्किता के सम्बन्ध को 
समुचित रूप में प्रहण नहीं कर पाते और साहित्य के बाह्य प्रभावों की ओर 
से विम्ुख रहते हैं वे न तो श्रेष्द आक्वोचक ही हो सकेंगे और न साहित्य के 
मर्म को ही समर पाएँगे। जिस प्रकार चिकित्सक को हमारी शारीरिक शुद्धता 
तथा शारीरिक स्वास्थ्य की देख-भाज् करनी पड़ती है और उसी का ध्यान 
रखकर रोगों का डपचार सोचना पढ़ता है उसी प्रकार आल्लोचक, साहित्यकार 
तथा कलाकार को भी दमारी मानसिक शुद्धता तथा मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा 
करनी पडेगी । ज्यों ही चिकित्सक हमारी शारीरिक शुर्ता का ध्यान छोड़ देता 
है त्यो ही अनेक अन्य रोग हमारे शरीर में घर बनाने लगते हैं। उसी प्रकार 
जब आलोचक द्वित-अद्वित तथा हमारी भानसिक शुद्धता का ध्याव छोड़कर 
कला के अन्य उपकरणों की ओर ध्यान देने ल्वगता है तो हमारे मानसिक 

न्तु शिथिल्न होकर अनेक रोगों के शिकार होने त्ग जाते हैं । 

श्राज्नोचक को, चाद्दे वह साहित्य के किसी भी क्षेत्र का क्‍यों न हो, 
कला के मूल्य के विषय में अपनी धारणाएँ निश्चित करनी पढ़ेगी । जिस 
प्रकार जब हस तीर्थ-यात्रा पर निकज्षते हैं तो यात्रा का सम्पूर्ण सामान इकट्टा 
करते हैं, मार्ग को ठीक प्रकार समर लेते हैं और उस याज्ना के फलस्वरूप 
जो-कुछ भी हमें आत्मिक अथवा आध्यात्मिक शान्ति की करपना अथवा 
आकांक्षा रहती है उसके भी मूल्य को पूर्ण रूप से समरू-बूककर ही पग उठाते 
हैं, उसी प्रकार आज्ञोचक भी साहित्य-तीर्थ का यात्री है और उसे भी अपनी 
साहित्य-यात्रा का सम्बत्न इकट्ठा करके अपने कार्य का मूल्य पूर्ण रूप से समझ 
लेना चाहिए | ज्यों ही आलोचक किसी की कला पर अपने विचार प्रकट करना 
आरम्भ करता है त्यो ही हमें यह आभास मिलना चाहिए कि उसे कल्ना के 
सूल्य का पूर्ण ज्ञान है; हमें यह विश्वास होना चादिए कि हम किसी नौसिखिये 
की बात नही सुन रददे है, वरन्‌ ऐसे व्यक्ति की बात सुन रहे हैं जो सिद्धान्त- 
रूप में जीवन तथा कल्ना के मुज््य को समझता है भौर हमे भी उसी का अजु- 
भव कराना चाहता दै। जिस आल्लोचक में कल्ला के मूल्य विषयक न तो कोई 
विचार हैं न कोई धारणा है और न कोई सिद्धान्त है वह आज्नोचक खाहित्य 
के लिए किचित्‌ मात्र भी उपयोगी नहीं । जौहदरी अथवा गंधी रत्नों का मूल्य 
और इत्रों की सुग़न्ध क्रमशः देखते ही पद्दचान लेते हैं| क्यों ? इसका कारण 
क्या दे ! कारण यद्द कि रत्नों के आदुर्श रूप तथा सुगन्ध के आदुर्श गन्ध की 
कद्पना उनके मस्तिष्क्त में बनी हुईं है ओर उसी के सहारे वे रत्नों तथा सुगन्ध 
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का मूल्य निश्चित किया काते हैं। अथवा किस्रो ज्योतिश्री के कार्य को देखिए । 
श्रेष्ठ ज्योतिषी को नज्नन्नों के नियमित मार्ग का पूर्ण ज्ञान है; उसे यह भी पूर्य 
ज्ञान है कि किन-किन नज्षन्नो के सामंजस्य द्वारा कैसे व्यक्षित की जन्म-कुण्डल्ली 
श्रेष्ठ होगी । श्रेष्ठ नक्षत्रों का श्रेष्दतम सम्बन्ध वह जानता है और उसी के 
सहारे, उसी की कसौटी पर, अनेक लोगों का भाग्य बतत्वाया करता है। 
ज्योतिषी के मानस में, नज्ञ॒त्नों तथा उनके अविकत्न सामंजस्य का पूर्ण चित्र 
है--वह उनके मूल्य को पूर्ण रूप से समझता है और उप्ती आदुश अथवा काल्प- 
निक मृझ्य के आधार पर व्यक्तियों की कुण्डक्षियों का मुह्य निर्धारित किया 
करता है। फत्नतः आत्लोचक में कत्ञा-विषयक मुल्य का पूर्ण ज्ञान सतत 
अपेक्षित होगा | 
आधुनिक युग के यथार्थवाद्‌ तथा व्यावसायिक सम्यता ने कल्ना के 
भूल्य को दूषित कर दिया है। धन-ल्लिप्सा ने कत्ना को भी बाजारू रूप देकर 
उसे क्रय-विक्रम की एक वस्तु-मान्र बना दिया दै। धोरे-घोरे हमारा मस्तिष्क 
शिथिद्ध द्वोता जा रहा है और हम कला के महत्व तथा मूल्य-विशेष को न 
सममकर पथश्रष्ट होते जा रहे हैं । सामाजिक जीवन में नित्य ऐसे दृश्य देखने 
में भ्राते हैं जिससे यह चिश्वास-सा होने लगता है हमें किसी भी मानवीय भावना 
का न तो मुल्य ज्ञात है और न हम उसके मूल्य को समसने का प्रयत्न ही 
करते हैं । सिनेमा-ग्रहों, रेडियो, संगीतालयों की प्रवृत्ति देखते ही हमे यदद 
स्पष्ट रूप से समझ में आ जायगा कि किस शीघ्रता से हम सूल्य-विषयक 
सभी विचारों से दूर होते जा रददे हैं। हमारी मूक््य-विषयक घारणाएँ भी परि- 
चर्तित होती जा रही हैं और जिस प्रकार की पुस्तक त्लोकप्रिय हैं, अथवा जिस 
प्रकार की पाक्षिक अथवा मासिक पत्रिकाएँ अ्रकाशित तथा रुचिकर हो रही हैं 
उनसे स्पष्ट है कि हमारे उस मानसिक जगत में, जहाँ पर हम विचारों तथा 
अज्ुभवों का काहपनिक मूल्य लगाए बेठे थे, बढ़ी उथल्न-पुथल मच गई दे। 
साहित्य-चेन्न में, बहुसंख्यक पाठकों की निर्शयात्मक शक्ति, जो प्राय: अत्यन्त 
ज्ञीण होती है, और भी अधिक ज्ञीण होने लगी है, और जो मी ब्यक्ति 
; इस तथ्य को समझकर उन्हे सद्दी रास्ते पर ज्ञाने का प्रयास करता है डसके 
प्रति विरोध की भावना बढने छूगती है। ये बहुसंख्यक पाठकवर्ग अपनी 
विषम रुचि के शिकार बने हुए, श्रेष्ठ आत्योचकों की न तो बात सुनने को तैयार 
रदते हैं और न साहित्य की मर्यादा को ही समसते हैं। वे आत्योचकों का धोर 
विरोध आरम्भ करके उनकी अलुपयोगिता प्रमाणित करने पर कसर कल लेते हैं 
और इस कार में उन्हें आनन्द भी आता है। और आनन्द क्‍यों न आए ! 
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यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि श्रेष्ठ व्यक्तियों के प्रति हीन व्यक्तियों की नेसधर्गिक 
घृणा रहेगी । अब समय आ गया है कि जब बहुसंख्यक पाठकृवर्ग की रुचि 
का परिसाजंन तथा नियन्त्रण हो | उन्दे मुल्य-विषयक शिक्षा-दीक्षा दी जाय; 
उन्हें उस स्तर पर ले आया जाय जद्दाँ वे साहित्य-सूर्य के प्रकाश को पूर्ण॑- 
रूपेण अहण कर सकें | शायद आदेशात्मक आलोचना से भी काम नहीं चल्नेगा । 
हमे उन आदेशों को तक के आधार पर प्रतिष्ठित करना द्ोगा; उन्हें मूल्य- 
विषयक शिक्षा देनी होगी; सत्य की कसौटी तैयार करनी पड़ेगी; कला की 
आत्मा का विश्लेषण करना होगा | 

परन्तु हमे यद्ध न भुत्नाना चाहिए कि मूल्य-विषयक धारणा वास्तव सें 
काह्पनिक द्वी रदेगी । तक॑ का सहारा हम चाहे कितना सी क्‍यों न लें हम यह 
कभी स्पष्टतया नहीं कह पाएँगे कि 'सत्य” क्या है भ्रथवा 'शिव॑? और “सुन्दर? के 
यथार्थ तत्व क्या हैं। कौनसे अनुभव मुल्यवान हैं; और कौनले मूल्यद्दीन । 
इसकी भी कसौटी केवज्न काल्पनिक अथवा मानसिक ही होगी | सत्य की परख 
किन्हीं भी बाह्य गुणों के आधार पर न हो सकेगी और न सुन्दर के री अनेक 
बाह्य गुणों की दम तात्निका भ्रस्तुत कर सकेंगे। सत्यं, शिव एवं सुन्दर में 
कुछ ऐसे गुण अन्तर्हित रद्दते हैं जो हमारी नेसर्गिक अथवा सहज-ज्ञान प्रवृत्ति 
शीघ्र द्वी पहचान लेती है। उसमें तक॑-वितक की गुल्जायश नहीं रहती; हमने 
डसे देखा नहीं कि पहचाना । उसमे हमे लेश-मातन्र भी न तो संशय रद्दता है 
और न देर लगती है| 

यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाय तो हमें यह कहना पडेगा कि 
कुछ तो हमारे अनुभव ऐन्द्रिक होंगे और कुछ पारोन्द्िक । ऐन्द्रिक अनुभव से 
तास्‍्पय॑ ऐसे अज्ुभवों से है जो अपनी इन्द्रियों द्वारा हम प्राप्त करते हैं-- 
हमारो आँखें, आकाश का नीज्ञापन, हमारे हाथ बर्फ की ठण्डक और दृसारी 
जिह्ना तिक्त अथवा काषाय का पूर्ण ज्ञान करा देगी। पारै न्द्रिक अनुभव थे होगे जो 
हमारी इन्द्रिया की क्षमता के परे होतेहेँ। कार्य-कारण का सूक सम्बन्ध जानना, 
किसी कार्य को असम्भव कहना अथवा अपने भविष्य की रूप-रेखा निर्मित 
करना--ऐसे श्रेणी के अनुभव हैं जो हमारी इन्द्रियाँ प्रस्तुत करने में विफल 
रद्देगी । इसी श्रेणी मे सत्यं, शिव॑ तथा सुन्द्रं की भावना भी है। कहा जाता 
है कि किसी कवि ने सौन्दर्य का श्रेष्ठतम चित्र खींचने के ल्षिएप किसी चित्नकार 
को आसन्त्रित किया | चित्रकार ने कवियों द्वारा साहित्य में वर्णित सौन्दर्य 
की खोज आरम्भ की । प्रायः कवियों ने अनेक उपसानो द्वारा सौन्दर्य का वर्णन 
किया था; उन्होंने केश को सप॑, नासिका को शुक, दुसन को दाडिम, नेन्न को 
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मीन, ग्रीवा को कपोत, स्कन्ध को नन्‍्दी वृष, जांघों को कदली-खम्भ तथा 
चात्र को हंस-समान उपसानों द्वारा प्रकाशित किया था। चिन्रकार ने इन्हीं 
उपमानों को एकत्र कर दिया और जब क॒वि ने सौन्दर्य का यद्द विस्मयपूर्ण चित्र 
देखा तो वह मूर्च्छित दो गया। स्पष्ट है कि सत्य, शिवं, सुन्द्रं की कढ्पना 
ही हो सकेगी और उसके मूल्य को हम मानसिक रूप मे ही समझ सकेंगे। 

यह वस्तुतः प्रमाणित है कि जीवन तथा कल्ना-त्षेत्र में, शुभाशुभ का 
विचार अपेक्षित ही नहीं चतन्‌ अत्यावश्यक होगा। क्या शुभ है तथा क्‍या 
भूल्यवान्‌ है, इस प्रश्नों का उत्तर इस तरह दिया जा सकता है कि शुभ अथवा 
मूज््यवान्‌ वही है जो ऐसी अनुभूति दे जिसके द्वारा दर्में सन्‍्तोष तथा शान्ति 
का पूर्ण आभास मिल्ले और इसी स्थान पर नेतिकता का जन्म होता है। वह 
हमें इस बात पर बाध्य करती है कि हम जीवन से अ्रधिकाधिक मात्रा में वही 
अद्दण करें जो अत्यधिक मात्रा में शुभ हो; वही अ्हण करें, जिसके द्वारा दमारे 
व्यक्तिगत जीवन, दूसरों के जीवन तथा समाज में साम्य उपस्थित द्वोंता चल्ले । 
इस दृष्टि से कज्ना का ध्येय ऐसी मूल्यवान्‌ अलुभूतियों का वरदान है, जो 
झधिकाधिक विस्तार से हमें प्रेरित करं और हमारी अन्य सहज अनजुभूतियों 
को ज्ञति भी न पहुँचाएँ । उसे हमें ऐसी मानसिक स्थिति का वरदान देना चाहिए 
जो अत्यधिक मात्रा में हमे सन्‍्तोष देते हुए जीवन से सामंजस्य बेठाने की 
प्रेरणा देती रहे । 

परन्तु यहाँ इस तथ्य को भली भाँति विचाराधोन रखना चाहिए कि 
अलुभूतियों के शभाशुभ का विचार, समाज तथा सभ्यता के स्तर तथा ऐति- 
द्वासिक प्रमति के साथ-साथ परिवर्तित होता रद्देगा। अनेक सामाजिक खझढ़ियों 
तथा अनन्‍्यान्य दृष्टिकोणों के फल्लस्थरूप बहुत-कुछ जो आज शुभ है उसे हम 
पहले अशुभ समझते आए हैं; अथवा जो कल्न रुचिकर था उसे आज अधार्मिक 
घोषित कर रहे हैं। परन्तु इतना होते हुए भी सभो युगों ने अपने समय, 
परिस्थिति, दृष्टिकोण तथा आवश्यकताओं के अनुसार ऐसे नियमों तथा सिद्धान्त 
का निर्माण करना चाहा है जो उस काज्न के जीवन में थोडा-बहुत साम्य तथा 
सामंजस्प प्रस्तुत अवश्य करें । परिवर्तनशीज समाज ने परिवर्तनशील्न नियमों 
को भी जन्म दिया; परन्तु सभी सामाजिक प्राणियों ने समयानुकूल, ऐसे 
सिद्धान्तों का निर्माण अवश्य किया जिनकी मर्यादा उस काक्ष मे तब तक बनी 
रही जब तक समय ने पक्षटा खाकर धोरे-धीरे जन-रुचि को परिवर्तित नहीं 


कर दिया। & 
जैसा कि हम पहले प्रकरणों में कह चुके हैं, आलोचक को हमारे मान- 
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सिक स्वास्थ्य का सदैव ध्यान रखना पढ़ेगा । समाज को परिवरतंनशीज्ञ मानकर 
भी उसे हमारे सम्मुख ऐसे सिद्धान्तो को रखना पढेगा जो हमें जीवन के मूल्य 
का ध्यान बराबर दिलाते रहे । उसे स्वयं भी जीवन से कौनसी वस्तु मूह्य- 
वान्‌ है, दृुसकी कस्रौटी संदेव तैयार रखनी पड़ेगी । कुछ अआ्ोचकों ने जब 
यद्द कहा कि काव्य का प्रमुख ध्येय जीवन की मीमांसा है तो उसका यह तास्पर्य 
था कि हम काव्य द्वारा यह जान सकेगे कि कौनसे अनुभव मूल्यवान्‌ हैं तथा 
किन श्रजुभवों को हमें जीवन के द्वित के क्षिए सुरक्षित रखना पड़ेगा । और जो- 
कुछ भी काव्य के विषय में सत्य है, वही सभी कलाओं पर भी लागू होगा। 
हम कवि के पास भी इसीजिए जाते है कि उसके पास ऐसे अलुभवों का बुहत्‌ 
कोष रद्दता है जिनकी सुरक्षा हम स्वयं करना चाहते हैं। इसमें एक प्रकार से 
झथ-शास्त्र का सिद्धान्त प्रदृशित है। कवि ही उस व्यापारी के समान है जिसके 
पास अनुभूति रूपी सामान का शुकाधिकार प्राप्त है; उसके लिए हमें उसी के 
प/स जाना पड़ेगा फ्पोके और किसी से हमें वह चस्तु प्राप्त ही न हो सकेगी । 
कवि का सानस ही ऐसा मानस है जहाँ अनुभूति-कमत्न अपने विशाल-से-विशाल 
तथा भव्य-से-भव्य रूप में विकसित होते हैं। डसको अनुभूतियों को सबसे 
बढ़ी विशेषता यद्द होगी कि वे न तो विश्व्कक्ष होंगी और न मूल्यहीन । उनमें 
साम्य, सास जस्य तथा समन्वय सहज रूप सें प्रस्तुत रहेगा । जो-कुछ भी हमारे 
मानस में अ्रब्यवस्थित तथा विषम और निरथंक रूप में प्रस्तुत रहता है, उसे 
कवि सुव्यवस्थित करके मूल्यवान्‌ बनाने का उद्योग करेगा और उसमें सफल्न भी 
होगा । इसी सुब्यवस्था तथा सामंजस्य द्वारा हमारे हृदय की अनेकरूपेण अलु- 
भूतियो को प्रेरणा मिलेगी जो अनेक प्रकार से मूल्यवान सिद्ध होगी । और इस 
मुल्य का नेतिकता से गहरा सम्बन्ध रद्देगा | वास्तव मे नेतिकता की नींव हमारे 
धर्माध्यक्ष नहीं डालते; नेतिकता की नींव ढालने वात्ते होते हैं कवि | वे ही 
हमारे अब्वस्थित तथा विश्वक्धज्ष मानस में ऐसी सुव्यचस्था बनाते रहते हैं कि 
जो भी प्ेरणाएँ हमें मित्रतो हैं उनमें नेतिकता का सुमघुर प्रकाश अन्तहित 
रहता है। श्रेष्ठ अनुभूति की प्रेरणा में ही श्रेष्ठ जीवन का आधार है। 
दस प्रमाण सहित स्पष्ट कर छुके हैं कि कत्ना का 
कला का लदय त्च्य कलाकार के मानस में दुछु अनुभूति-विशेष को 
तरंगित करके उसी अनुभूति-विशेष को ज्यों का-त्याँ 
दूसरों के मानस मे तरंगित करना है। परन्तु इसके साथ-साथ हमे कल्ना की 
आत्मा का सी विवेचन करना पडेगा और जिस प्रकार की अनुभूति उसके द्वारा 
दूसरों मे प्रतिबिम्बित होगी उसकी भी परख करनी पढ़ेगी। कुछ आक्ोचकों 
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- का विचार है कि कला में, युग की धार्मिक निष्ठा को प्रकाश पाना चाहिए; 
यह धार्मिक निष्ठा ऐसी होनी चाहिए जो जीवन के विशात्र श्र्थ को सममे, 
आत्मा और परमात्मा का सम्बन्ध स्थापित करे। कला में समरत प्राणिवर्ग 
को एक सूत्र में बाँधने की क्षमता होनी चाहिए, और यहद्द दो साधनों द्वारा 
सम्भव होगा | पहला साधन जो कल्नला को अपनाना चाहिए वह है मानव 
तथा ईश्वर के सम्बन्ध को घोषणा; ओर दूघरे, मानव में आतृ-भाव के आदर्श 
को जाप्रत करना। इन्हीं दो शाघनों द्वारा कत्ना महान-ले-महान्‌ कार्य कर 
सकेगी | आनन्द, दया, करुणा तथा शान्ति की भावनाएँ ऐसी हैं जो मानव- 
हृदय में सहज ही प्रकाश पाठी रहती हैं; इन्हीं के द्वारा समस्त मानव-समाज 
में ऐक्य की भावना का प्रसार हो सकेगा । अन्य भावनाएँ भी तभी मूल्यवान 
होंगी जो इस ध्येय की पूर्ति में सहयोग दुँगी और जो मी कत्चा अथवा जो भी 
अनुभूति इस ओर कदम नहीं उठाती और वर्ग-विशेष को ही प्रश्नय देती है वह 
हीन होगी । यदि कल्ा में यह प्रमुख ध्येय परिलक्षित नहीं तो उसका कोई 
उपयोग नहीं, वह्द हीन है ! कल्ना का प्रसुख कार्य है हिंसा का शमन; भौर 
उसकी संफल्नता इसी कार्य पर निर्भर रद्देगी । 

इस सिद्धान्त के प्रतिकूज्न दूसरे वर्ग के आलोचको का कथन है कि 
काव्य एक देवी प्रक्रिया द्वारा हमें प्रभावित करता दै। वह हमारे मानस का 
विकास करके उसे इस योग्य बनाता है कि वह हमारी सहस्तरों अरुपष्ट अजु- 
भूतियों को प्रश्रय दे सके और उन्हें सुब्यवस्थित सुरक्षित कर सके । जो कुछ 
भी हमारी प्रवृत्तियों को विकसित करे, हमारी कल्पना को विस्तृत करे, हमारी 
ऐन्द्रिक अनुभूति को तीव्र करे, वह सूह्यवान होगा । श्रेष्ठ लेखक- तथा कल्ा- 
कार ही कल्ला को अपने इस ध्येय की पूर्ति करने में सद्दायक हो सकेंगे । 

उपयुक्त विरोधी विचारों का कारण हैं हमारा विषम इष्टिकोण | 
पहला केवल नेतिकता का ही क्च्य स्थीकार करता है और दूसरा उस ओर 
शाँख उठाकर भी नहीं देखता । परन्तु यद्द प्रश्न तो प्राचीन काल से ही कल्वा- 
कारों तथा आल्नोचकों को व्यथित करता आया है। ऐतिहासिक खण्ड मे 
हम देख चुके हैं कि कल्ना के ध्येय पर, भ्रत्येक युग में विभिन्न विचार प्रदर्शित 
होते रदे हैं। यूनानी तथा रोमीय और अंग्रेजी साहित्यकार इस प्रश्न पर अपने 
अलग-झल्लग विचार प्रकंट करते आए हैं। किसी ने काव्यादर्श आनन्द-प्रधान 
रखा, किसी ने शिक्षा-प्रघान | कुछ आल्लोचकों ने दोनों ही सिद्धान्तों को मान्य 
सममा । कुछ ने दोनों को मान्य समसते हुए आनन्द को प्रधानत्व दिया; और 
कुछ ने ऐसी व्यवस्था रखी कि दोनों बातें साथ-साथ होती चलें। परन्ठु इन 
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सिद्धान्तों के प्रस्तावों ने कमी भी यद्द बतल्ाने का कष्ट नही क्या कि काव्य 
हारा जो आनन्द अथवा जो शिक्षा प्रसारित हो उसका रूप क्या हो ? उसकी 
भ्रष्छाई-बुराई की कत्तौटी क्या हो ? इससे रून्देह नही कि आनन्दु-प्रसार कला 
का सहज क्षय हे और उसका मूल्य भी इसी में दे परन्तु इसके यह अर्थ नहीं 
कि उसका ध्येय केवल आनन्दु-प्रसार ही है। आनन्द का अपना विशिष्ट 
स्थान है; परन्तु उसे अन्य अलुभूतियों को बहिष्कृत करने का अधिकार नही । 
कला के चषेन्न में सबसे गहरी विषमता, आधुनिक युग के 
“कला, कला के. _ एक नवीन सिद्धान्त द्वारा फैली हुईं है । यह सिद्धान्त 
लिए है ” प्रचल्षित है कि कक्षा की सफलता की कसौटी केवल 
कल्ना-विषयक नियम ही होंगे । यदि कला हन नियमों 
की तुष्टि करती है तो उससे हमे और कुछ माँग ने का अधिकार नहीं । जिस प्रकार 
से यदि कोई गृदिणी, पाक-शासत्न के सब नियमो की रक्षा करती हुई छुत्तीस व्यंजन 
बनाकर खिला दे ओर यदि उसमें हमें स्वाद न आए अथवा उससे हममें कुपच 
हो जाय तो ग्रृहिणी का क्या दोष--डउससे हमे औौर किसी प्रकार की तुष्टि की 
इच्छा न होनी चाहिए | पाक-शास्त्र की कत्ना की सुरक्षा में ही उसकी सफलता 
रही, भोजन के रुचिकर अथवा अरुचिकर होने में नहीं । उसी प्रकार यदि कखा- 
कार कल्ना के सब नियमों को मानता हुआ कला का निर्माण कर देता है तो 
उसका प्रभाव हम पर जो भी पडे कल्लाकार को उससे क्या ? उसका उत्तर- 
दायित्व तो तभी समाप्त हो गया ज्यों ही कल्ना पूर्ण रूप में प्रकाशित हो गईं। 
हाँ, अगर कत्लाकार चाहे तो वह कल्षा द्वारा नेतिकता का प्रसार करे, दममें 
अनेक मानवी भावों को जाग्रत करे; धर्म और यश की मर्यादा स्थापित करे । 
यह तो कल्लाकार की रुचि पर है। पर जब यह सब-कुछ कल्ञा न करे तो उसे 
दोष नहीं देना चाहिए। वह दोनों मार्ग चुनने में स्वतन्त्र है; हम भी किसी 
एक को अपनाने के लिए स्वतन्त्र हैं। परन्तु इस सिद्धान्त के विरोधी दुल्ल में 
हम उन सब साहित्यकारों के नाम गिना सकते हैं जिन्होने प्राचीन थुग से आज 
तक साहित्य का भव्य प्रासाद निर्माण किया है। उपयु'क्ष सिद्धान्त क्‍यों 
ल्लोकप्रिय हुआ, उसको रुचिकर बनाने में किन-किन साहित्य-सिद्धान्तों ने खद्दा- 
यता दी, इसका संकेत देना शायद्‌ आवश्यक दोगा। जैसा कि हम साहित्य-च्षेन्र में 
देखते आए हैं कि प्रत्येक नवीन युग पिछले युग के सिद्धान्तों को ठुकराया करता 
है और उनके विरोध में नवीन सिद्धान्तो का निर्माण करता आया दै वैसा ही 
आक्षोचना-क्षेत्र मे सी होता आया है। झ्रठारहची शती के साहित्यकारो ने अंग्रेजी. 
समाज के सन्नहवीं शी के साहित्यकारों की कृतियों को हास्यास्पद्‌ ठहराया । 
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अठारददवीं शतो के साहित्यकारों को उन्‍नीसचीं शती के कल्नाकारों ने हीन प्रमा- 
णित किया; और वही बात पुनः उन्‍नीसवीं शो के सम्बन्ध में भी हुईं; बीसवी 
शी ने पिछले युग के साहित्यकारों की खूब ही खबर ली । परिवर्तन साहित्य 
का महान्‌ सत्य है। इसी के अनुसार कला के लच्य के विषय में भी रुचि-परि- 
वर्तन होता आया दे। पिछुले युग ने कन्ना को नेतिकता की जंजीरों में इतना 
जकड़ दिया कि कुछ साहित्यिक वीरों ने कल्ना-सुन्दरी को इस विषम दुसता से 
मुक्ति देने का बीढ़ा उठा ्िया | छुछ केखक ऐसे भी हुए जिन्होंने इन सिद्धाल्तों 
को द्वितकर प्रमाणित किया और यूरोपीय कला-क्षेन्न में एक ऐसी लहर भी 
चघत्ती जिसके प्रवाह में अनेक लेखक बह भी गए । इन्होंने यह सिद्ध करना चाहा 
कि सौन्दर्यानुभूति का एक अज्ञग स्थान है, एक अत्वग व्यक्तित्व है, उसका 
लगाव किसी से नद्दीं | नेतिकता इत्यादि की चर्चा उसके ज्षिए आवाब्छ्लित है; 
उसका उससे कोई लगाव नहीं । कला को, उसके अन्य प्रभावों के आधार पर 
श्रेष्ठ अथवा हीन नहीं कहा जा सकता । कला का संसार उसके प्रभाव के संसार 
से अलग है, विरक्त है। सौन्दर्यालुभूति की श्रेष्ठता इसी में है कि वह सौन्दुर्या- 
जुभूति है; उसका क्या प्रभाव पढ़ता द्वै या पढ़ेगा, इस ओर वह विम्मुख तथा 
विरक्त रहती है। उसको परखने के लिए इसे उसी क्षेत्र में जाना पड़ेगा; हम 
किसी अन्य अन्‍य क्षेत्र में रहकर उसके मुल्य को निर्धारित नहीं कर सकते । 

यह घारणा वास्तव में प्रायः भ्रमसूल्लनक कही गईं है। पद्चले तो यह 
स्पष्टटया समर लक्लेना चाहिए कि काव्य के अनेक रूप हैं, अनेक वर्ग हैं, अनेक 
आकार-प्रकार हैं। किसी में हम उसका प्रभाव देखते हैं, किसी में दम सौन्दूर्या- 
नुभूति परिलक्षित पाते हैं और किसो से दोनों को पाने का यत्न करते हैं। 
परन्तु यद्द कद्दना कि सभी प्रकार के काव्य में हम केवल सौन्दर्यानुभूति को 
द्वी प्रश्रय देंगे और उसके बाह्य प्रभावो का कोई भी देखा न रखेंगे कल्ला-च्षत्र 
के ल्िणु कदाचित्‌ दितकर न होगा | 

कल्ा-चषेत्र में सौन्दुर्यानुभूति-लिद्धान्त के समर्थकों का यह भी कद्दना 
है कि काव्य का यथार्थ जीवन से कोई घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं, और सम्बन्ध दे 
भी तो बहुत क्षीण और अस्पष्ट । उसका संसार अद्वग है; सम्पूर्ण तथा स्व- 
तन्त्र है। उसको हृदयंगम करने के ल्लिए हमें उस संसार की यात्रा करनी 
होगी, अपने व्यक्तिगत अथवा सामाजिक रूढ़िगत घारणाओ अथवा विचारों 
को विदा देना होगा। अपने यथार्थ जीवन की चात्न को स्थगित करके सौन्दर्या- 
जुभूति के तीथ की ओर स्वतन्त्र रूप में प्रयाण करना होगा। इस सिद्धान्त 
का अर्थ यह हुआ कि काध्य तथा यथार्थ जीवन में यही-नहीं कि कोई सम्बन्ध 
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ही नहीं वरन्‌ दोनों एक-दूसरे के विरोधी हैं । परन्तु यह सिद्धान्त तो आदि काल 
से मान्य है कि काव्य मे उन्हीं अजुभूतियों का अक्षय भाण्डार है जो हमें 
ययाथे जीवन में पग-पग पर द्वोती हैं और जिन्हे हम सुच्यवस्थित रूप में 
नहीं परख पाते; भौर उन्हे परखने के ज्ञिए कला तथा कलाकार का सहारा 
ह्वढते है । प्रत्येक कविता हमारी यथाथ अजुभूति का प्रतिबिम्ब है--ऐसा प्रति- 
बिम्ब जो दम दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। प्रत्येक कविता जब हमारी अनुभूति- 
विशेष का प्रतिबिम्ब है तो हमें उस प्रतिबिम्ब को उञ्ली रूप मे सुरक्षित रखना 
चाहिए; ऐसा न दो कि अन्य अनुभूतियाँ आा-आकर उस प्रतिबिम्ब पर अपनी 
छाया डालती रहे और उसे इतना विकृत कर दें कि उसे हम पहचान ही न 
पाएँ । इस दृष्टि से हम यह कद सकते हैं कि प्रत्येक अनुभूति का अपना अद्षग 
व्यक्तित्व है, अक्लग मूल्य है और उसका मूल्य समझने के लिए हमे उसी 
अनुभूति के आकार-प्रकार को, बिना किसी बाहरी ह्गाव-लिपटाव के प्रश्नय 
देना होगा । हे 
साधारणतः इस सम्बन्ध में यह सिद्धान्त अभिमत हो रहा है कि जो 
भी आल्लोचना-प्रणात्ली काव्य अथवा कज्ना को जीवन से विम्युख अथवा विरक्त 
रखेगी अथवा अस्पष्ट रूप से सम्धन्धित रखने का प्रयास करेगी हमारे दृष्टिकोण 
को दूषित कर देगी, और जो भी आल्लोचना-प्रणाह्ञी हमें यह आदेश देगी कि 
यदि हम सौन्दर्य-प्रेमी हों तो सौन्दूय के क्षेत्र में आएँ; नेतिकता-प्रेमी हो तो 
नेतिकता के ज्षेत्र में जाये, और इस तरह अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व के दो टुकड़े कर 
दें, बहुत दिनों जीवित नहीं रह पाएगी | इस प्रकार का विकेन्द्रीकण न तो 
व्यक्ति के त्षिए द्वितकर होगा, न समाज के द्षिए; और कलत्ना तथा साहित्य के 
लिए तो कसी सी उपयोगी न हो पाएगा । 


हु 





आलोचना के वर्गीकरण की समस्या 
४१: 

ऐतिहासिक खण्ड में हम स्पष्ट कर चुके हैं कि आलो- 
आल्ोचना-प्रणालियों चना का इतिहास तीन युगो में बाँठा जा सकता है। 
के वर्गीकरण की पहल्ला युग होगा पूव॑-अरस्तू , दूसरा होगा अरस्तू- 
समस्या युग तथा तीसरा उत्तराद् अरस्तू-युग । इससे स्पष्ट 
है कि आत्वोचना-साहित्य मे अरस्तू ही एक ऐसे 
व्यक्ति हुए जिन्होंने अपनी श्रेष्ठ प्रतिभा द्वारा दो युगों का निर्माण करके 
आल्ोचना-शास्त्र की नींव डाल्ली और उसे सस्ृद्ध बनाया । अरस्तू ही यूनानी 
साहित्य के उस ज्योतिपूर्ण स्तम्भ के समान हैं जिनके प्रकाश द्वारा भावी युगों 

के आत्योचना-शास्त्र की रूपरेखा निर्मित हुई । 
पूव-अरस्तू युग में आल्लोचना न तो श्रेष्ठ रही और न उसका क्षेत्र ही 
व्यापक था। जो कुछ भी दो-एक सिद्धान्त बन सके वे होमर के मद्दाकाब्य* को 
ही आदर्श मानकर बने । यूनानी समाज में होमर-जैले साहित्यकार का वही 
स्थान है जो संसक्ृत तथा हिन्दी में क्रशः काकिदास तथा तुलसीदास का है 
और जो भी नियम बने उनमें होमर की हो दुह्ााई दी गईं। इस काल की 
आलोचना को दम होमरवादी श्रालोचना नाम दे सकते हैं। यह आत्नोचना केवल 
अथ के स्पष्टीकरण मे क्वगी रहती थी और किसी भी सौन्दुर्यात्मक नियम का 
प्रयोग नहीं करती थी; और अर्थ के स्पष्टीकरण में भी निर्ण॑यात्मक शक्ति का 

प्रयोग नहीं होता था। 

अथ के स्पष्टीकरण में आल्लोचकवर्ग केवल्न एक विशेष दृष्टिकोण 
झपनाता था। उनके लिए समस्त साहित्य रूपक-रूप था। और वे सबमें 
रूपक द्वँढने का प्रयत्न करते और सफलतापूर्वक अर्थ स्पष्ट करते | इस समय 
के लिप यद्द स्वाभाविक ही था। उनका यद्द विचार सही था कि काच्य में अनेक 


लि ५ अत, लेट 2 72046: 
१, ओआडेसे? तथा 'इलियड? 


श्प 
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अर्थ निद्दित हैं और छिपे हुए अर्थों को स्पष्ट करना ही आल्ोचक का धर्म दोगा। 
इस काल में हमें आल्नोचना-शास्त्र के दो निर्मातु मिलेंगे--एक तो 
दर्शनवेत्तावर्ग” और दूसरा सुखान्तकी लेखकवगग । 
अफलात्‌ के पहल्ले, युनानी समाज मे ताकिकों का बोल्न-बाल्ा था। वे 
श्रेष्ठ वेयाकरण थे और उनमे तके करने की अपूर्व क्षमता थी । परन्तु उनकी 
सान्‍यता बहुत दिन न रह सकी और उन पर युवाओं को दुश्चरिश्न बनाने का 
अभियोग क्गाया गया और उनके महान्‌ नेता सुकरात को विष-पान पर विवश 
किया गया | अफलात्‌ ही ऐसे दर्शनवेत्ता बचे जिन्होंने आज्नोचना-शास्त्र के 
निर्माण में पहला कदम उठाया। उन्होंने काव्य की आत्मा तथा काच्य के 
निर्माण-कार्य, दोनों पर विशिष्ट विचार प्रस्तुत किये। 
परन्तु कहीं-कद्दी अ्रफलातूँ के विचारों में व्यतिक्रम दोष है और कहीं- 
कहीं विरुद्धाथ अथवा असंगत्ति दोष; ऐतिहासिक खण्ड मे दहन दोधो से हम 
अवगत हो चुके हैं | काव्य की प्रशंसा करते हुए वे एक स्थान" पर तो कहते 
हैं कि काव्य देवी उन्‍्माद्‌ अथवा देवी प्रेरणा द्वारा प्रसूत होगा और दूसरे? 
स्थान पर वे काव्य को अनेतिकता के प्रसार का कारण समझकर उसे समाज से 
बहिष्कृत करने का आदेश देते हैं। इस विरुद्धाथे का एक विशेष कारण है। 
वास्तव में अफल्ात श्रेष्ठ दुशनवेत्ता तथा महान्‌ शिक्षक थे; वे साहित्य को 
मूक्यवान्‌ तभी समझ सकते थे जब उसके हारा जीवन नेतिकतापूर्ण तथा 
अध्यात्मवादी बनता। उनके लिए साहित्य तभी श्रेष्ठ था जब प्रायोगिक रूप मे 
तथा दिन-प्रतिदिन के जीवन मे उससे सहायता मित्नती, अन्यथा नहीं। उन्होने 
काव्य के निर्माण-कार्य के आधार पर अपने इस विचार की पुष्टि की । जीवन 
का प्रमुख ध्येय है सत्य का अनुसन्धान और यद्द सत्य प्रक्षति द्वारा प्रसूत भाव- 
१. जेनोफन तथा अफलातेँ | 
एम्पीडाक्लीज तथा जेनोफन आदर्शवादी व्यक्ति थे और उनमे नैतिकता का 
प्राधान्य था| यद्यपि वे भ्रेष्ठ आलोचना लिखने मे विफल रहे परन्तु उनकी 
आहदशवादिता महत्वपूर्ण रही। उन्होने होमर को महत्त्व नहीं दिया और 
उनकी रचनाओं को अ्रनेतिक घोषित किया | एम्पीडाक्लीज ने भी कोई 
महत्त्वपूर्ण आलोचना नहीं लिखी । उन्होने जीवन-सत्यो पर तो विशद्‌ प्रकाश 
डाला परन्तु साहित्य मे उनकी सूक न थी। केवल अफलाते की ही लेखनी 
द्वारा हमे श्रेष्ठ आलोचना सिद्धान्त मिले । ४ 
२, 'आयॉन एण्ड फ़ीड़स? 
३. 'रिपब्लिक! 
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नाओं के प्रसार तथा पुस्तकाध्ययन द्वारा ही सम्भव होगा। इन्हीं के द्वारा ज्ञान- 
प्राप्ति भी होगी और जब तक काव्य हमें इस ज्ञान तथा इस सत्यानुसरण में 
फलदायक नहीं, तब तक उसका कोई महत्त्व नहीं। साहित्य का प्रमुख ध्येय 
भी सत्य तथा नेतिकता का प्रसार है। परन्तु साहित्य, विशेषतः काब्य-निर्माण 
कला, पर जब चिचार हुआ तो यद्द सिद्ध हुआ कि समस्त कला हमारी अनु- 
करणात्मक प्रवृत्ति पर आधारित है और काव्य भी सत्य का अनुकरण 
करता है । 

अफलात का यह दाशंनिक सिद्धान्त था कि जो कुछ भी दम इस 
पार्थिव संसार में देखते, सुनते और अनुभव करते हैं उन सबका मूत्त रूप स्वर्ग 
मे स्थित है। मानव की आत्मा जब स्वर्ग में रहती है तो इन मूत्न रूपों को 
सहज ही पहचानती है और उन्हीं के सम्प्क में रहती है; परन्तु जब हम हन 
मूल रूपों का अनुकरण इस पाथिच जगत्‌ में करते हैं तो हमें उनकी छाया- 
मात्र ही मिलेगी और जब साहित्यकार इनका अनुकरण अपनी रचनाओं में 
करेगा तो वह सत्य (मूल रूपों) से और भी दूर जा पढ़ेगा। काव्य इस दृष्टि 
से हमें बहुत दूर ले जाता है; उसके द्वारा सत्यानुभूति असम्भव होगी । 

दूसरे सिद्धान्त का विवेचन करते हुए उन्होंने इस विचार की पुष्टि की 
कि काव्य मनुष्य के भावना-संसार को प्रभावित करता है और भावना-संसार 
इतना विचित्र तथा उच्छुडूल रहता है कि उस पर न तो कोई नियम क्ागू 
होगा ओर न उस पर विश्वास ही निश्चित रूप में किया जा सकेगा । तक पर 
ही दम विश्वास कर सकते हैं। जो साहित्यकार हमारी भावनाओं को आधार- 
रूप भानफर काव्य-रचना करेंगे उनको सतत इस बात का ध्यान रहैगा क्रि वे 
पाठकवर्ग को आननन्‍दु-प्रदान करें और बहुत सम्भव है कि वे दुश्चरित्र व्यक्तियों 
के जीवन को पस्तुत करें और समाज में दूषण फेल्नाएँ | हूस तके से काव्य 
तथा कल्ला दोनों हो समाज के लिए अद्दितकर होंगे । इतना होते हुए भी 
अफलातँ की ही रचनाओं में हमें पहले-पदल आलोचना तथा उसके वर्गीकरण 
की समस्या की रूलक मित्र जाती है जिसे भविष्य के लेखकों ने अपनाकर 
अथवा उसका विरोध" करके आल्ोचना-शास्त्र की प्रगति की और उसके वर्गी- 
करण में सद्दायता दी । 

कुछ विशिष्ट साहित्यकारों ने अनेक रचनाओं को आल्नोचना-क्ेत्र से 
परे रखा, जिसके फलस्वरूप पन्न-साहित्य, देनिकी पाठान्तर संशोधन तथा 
प्रामाणिकता प्रकाशन इत्यादि ज्ञानात्मक साहित्य इस क्षेत्न से अज्वग किये गए 


१. शअरस्तू 
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और आलोचना-शास्त्र का सम्बन्ध केवल्ल उस वर्ग के साहित्य से रखा गया 
जिसमें प्रेरणा तथा गति देने को शक्ति थी । 

कुछ विचारकों ने पुस्तकाल्नोचन को सादित्याल्ोचन के अन्तर्गत स्थान 
तो दिया परन्तु उसे विशुद्ध आक्लोचना-च्षेत्र के अन्तगंत मान्यता नहीं मित्री । 
इसका कारण यह था कि पुस्तकाल्लोचन वास्तव में पाठकवर्ग से सम्बन्धित 
था और इसलिए उसकी दृष्टि विशेषतः बाह्य उपादानों पर ही क्षगी रहती थी । 

जैसा कि हम पहले संकेत दे चुके हैं ज्यो-ज्यों साहित्य की आत्मा 
तथा उसकी रूप-रेखा का विकास होता गया सथों-त्यों आज्नोचना की परिभाषा 
और उसका ध्येय भी परिवर्तित होता गया। प्राचीन विचारकों के अनुसार 
साहित्य का अपना कोई विशेष अथवा व्यक्तिगत स्थान नहीं था; साहित्य केवल 
दूसरों की शक्ति पर पनपने वाली वस्तु थी। फल्नतः उन्होंने कन्ना और साहित्य 
को अनुकरण-मान्न ही समरा। उनका विचार था कि जीवननक्षेत्र में जो-जो 
उपकरण अ्रस्तुत हैं उन्ही के प्रयोग द्वारा कन्नाकार को उनका अनुकरण करना 
दोगा। यद्द विचार यूनानी विचारकों का था और कल्ञा को वे केच्न अज्ुकरणा- 
त्मक समझते थे । ४ 

रोमीय युग में कला को एक विशेष प्रकार का महत्त्व दिया गया। रोमीय 
कला को जीवनदायी तथा प्रेरणापूर्ण समझते थे और उच्चादर्शों का निर्माता 
मानते थे। उनका यह भी विश्वास था कि साहित्य को शिक्षाप्रद होना चाहिए 
और उसे नेतिकता के श्रसार में प्रयत्नशीज्ञ रहना चाहिए । इस युग में बाह्य सत्यो 
पर ही साहित्य आधारित किया गया। 

रोमीय युग की समाप्ति के पश्चात्‌ साहित्य की मर्यादा गिर गईं; वह 
केवल अभ्यास-मातन्र रह गया। उसका अध्ययन इसीलिए उचित समझा गया 
कि उसके द्वारा प्राचीन युग की कृतियों के अध्ययन तथा प्रकृति के परि- 
शील्ञन में सहायता मित्रती थी | तत्पश्चात्‌ रोमांचक युग में ही साहित्य को 
पुन महत्त्व प्रापंत हुआ और उसे समाज, व्यक्तित्व, जाति, युग तथा देश-काल् 
की अभिव्यक्ति का साधन माना गया। फल्नतः इसी युग में आल्नोचना-प्रणा- 
लियों का जन्म हुआ और उनके वर्गीकरण की समस्या इतर की गईं। प्रायः 
आलोचना शब्द की मूज्ञ भावना में भी निर्ययात्मक तत्त्व बहुत दिनों से 
प्रस्तुत रहा ओर जेसे-जेसे आत्ोचना-शास्त्र की प्रगति होती गई सैसे-तैसे इस 
मूल भावना के शञर्थ में भी परिवर्तन होता गया | साधारणतया साहित्यिक 
निर्णय के दो आधार बनाये गए। पहला आधार स्थित नियमों का था और 
दूसरा सौन्दुर्यात्मकता का | 
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नियभाहुंगव भ्रान्नोचना-प्रणात्री के अन्तगंत साधारणतः श्रान्नोचना 
के तीन कार्य हो सकते हैं। इसका प्रथम कार्य है अर्थ का स्पष्टीकरण; दूसरा 
वर्गीकरण और तौसरा निर्णय प्रदान करना । स्पष्टीकरण का अर्थ यह है कि 
आक्षोचना कृति-विशेष का वर्णन दे, उसका विश्लेषण करे, तत्पश्चातू टिप्पणी दे। 
झआात्योचक का यह प्रमुख कर्तव्य होगा कि वह कत्नाकार के त्रचंय को स्पष्ट करे, 
क्योंकि प्रायः कत्नाकार का सम्पूर्ण व्यक्तित्व उसकी कृति में प्रस्तुत नही रहता । 
किन्तु केवल कल्लाकार तक आलोचना सीमित न रहेगी, क्योकि कल्ना-कृति के 
रचने में केवल कत्नाकार सब-कुछु न था; उस पर अन्यान्य रूप से अनेक प्रभाव 
पढ़े, उन सबको उसने अद्दश किया। उसके समकालीन लेखकों की विचार- 
धारा उसके सम्मुख प्रवाहित थी; डसे भी उसने देखा। उसने अन्यान्य पुरुतके 
भी पढ़ीं; अपनी विचार-शक्ति द्वारा उसने उनका प्रभाव भी अ्रदण किया । 
हतना सब होने के पश्चात्‌ ही कत्नाकार अपनी कृति पाठकवर्ग के सम्मुख 
रख सका । इसलिए यह आवश्यक होगा कि आलोचना कल्ला-कृति को राष्ट्रीय 
तथा अन्‍्तर्राष्रीय वातावरण, विचार-धारा तथा काल्म-गति का पूर्ण विचार रख- 
कर परखे । किसी भी कला-कृति को उसे समय-विशेष की आत्मा तथा उसकी 
गति से अलग-विज्ञग करके उसकी आलोचना करना फत्षप्रद्‌ न होगा। जिप्त 
प्रकार गंगा की तरंगों के प्रवाह में भक्तों द्वारा चढाई हुई पुष्प-माज्राएँ बहती 
चल्नी जाती हैं उसी श्रकार समय की विचार-गति का सद्दारा लेती हुईं कल्ना- 
कृति भी पाठकों के सम्मुख आती रद्दती है और बिना समय की पिचार-घारा 
तथा उसके व्यापक प्रभाव को समझे आक्बोचना श्रेष्ठ स्तर न पा सकेगी । 
अब रहा वर्गीकरण का प्रश्न । 

चर्गीकरण के छ्लिए भी आलोचना प्रायः तीन आधार अपनाएंगी। 
पहला आधार होगा वैज्ञानिक, दूसरा नैतिक और तीसरा होगा सौन्दर्यात्मक। 
वैज्ञानिक आधार अपनाने के फल्लस्वरूप जो भी शझ्राज्मोचना जन्म क्षेगी वह 
प्रकृति की प्रगति के इतिहास की परम्परा अपनाएगी और तकंपूर्णा दृष्टि से 
कत्या-कृति की रूपनरेखा तथा उसकी श्रात्मा का अलुसन्धान करेगी । नेतिक 
आधार अपनाने के फक्षस्वरूप वह नेतिक नियमों के सहारे कजा-हृति का 
शूल्यांकन करेगी और जब सौन्दर्यात्मक आधार प्रदण करेगी तो सोन्द्य- शास्त्र 
के नियमों द्वारा कल्ला-कृति के प्रभाव को परखेगी । 

,. इसमें कदाचित्‌ सन्देह नहीं कि दीनों आधारों पर विरचित आलोचना 

का प्रमुख कार्य निर्णय प्रदान करना रहेगा । इस कर्तव्य से वह विशुख नहीं रह 
सकेगी, क्योकि ज्यों ही कोई कल्ा-हृति आलोच्य-रूप में उसके सम्झुज झाएगी 
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और अथ के स्पष्टीकरण और वर्गीकरण का प्रश्न उठेगा त्यों ही यह प्रश्न भी 
डठेगा कि अम्ुक कृति अपने वर्ग-विशेष की अन्य रचनाओं की तुल्नना में 
कितनी श्रेष्ठ अथवा हीन है अर्थात्‌ डस कृति की तुत्ननात्मक आलोचना आरम्भ 
होगी और निर्णय प्रदान करना अनिवाये हो जायगा। आलोचना का प्रश्मुख 
कर्तव्य पाठकवर्ग की रुचि, कज्नाकार की प्रतिभा तथा साहित्य की गति-विधि, 
सभी का क्लेखा-जोखा रखना रद्देगा। इस सिद्धान्त के फतल्लस्वरूप साहित्यिक 
आलोचना का प्रधान घम, राष्ट्र की साहित्यिक विचार-धारा तथा उसकी प्रगति 
का इतिद्ास समझना द्वोगा | उसे राष्ट्रविशेष की साहित्यिक आत्मा को कात्ञा- 
न्‍्तर में सुरक्षित तथा जीवित रखकर अपने विशिष्ट कतंव्य की पूर्ति करनी होगी । 
भ करे ३ 
आद्वोचना-शास्त्र के वर्गीकरण की समस्या के अध्य- 
आलोचना” का अथे यन के सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि आलोचना 
शब्द के विभिन्‍न अथ और उनके प्रयोग को ठीक-ठीक 
समझ लिया जाय । यह इसलिए और भो आवश्यक है क्योंकि अनेक साहि- 
त्यिक विचारकों ने आलोचना शब्द के अथे मनोनुकूल लगाएु और डसी के 
आधार पर उन्होंने अपनी आलोचना लिखी; और जब तक हन सब साहित्यिक 
मनीषियो द्वारा स्पष्ट किये हुए अर्थ को समुचित रूप मे समझा न जायगा 
. 'आलह्वोचना'-सम्बन्धी अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित होती रद्देगी । व्यापक रूप से 
देखने पर यद्द पता चल्लेगा कि प्रायः आतल्लोचना शब्द का प्रयोग केवल लाहित्य- 
सम्बन्धी विषयों मे नहीं वरन्‌ जीवन के अनेक क्षेत्रों के सम्बन्ध मे सी हुआ 
और साहित्य से इसका सम्पक् कुछ बाद का है। दर्शन, समाज-शास्त्र तथा 
राजनीति के क्षेत्र में ही पहले-पदल इस शब्द का व्यापक प्रयोग हुआ और 
उसके अनन्तर साहित्य भी उसकी परिधि मे त्ञाया गया । यद्द स्वाभाविक भी 
था, क्‍योंकि साहित्य के प्रथम आलोचक दृशनज्ञ पद्ले थे कल्माकार बाद मे। 
फल्नषतः आलोचना का प्रयोग यदि साहित्य-क्षेत्न में बहुत बाद में आया तो 
उसमें आंश्चये द्वी कया १ 
साहित्य-च्षेन्न में आत्लोचना का अर्थ पहले-पहल छिद्वान्चेषण माना गया 
ओर जब-जब यह शब्द प्रयुक्त हुआ प्रायः अर्थ यही रहा कि लेखक की भूल- 
चूक और उसकी कृति की न्‍्यूनताओ की ओर संकेत किया जाय । श्राज्नोचक 
का यही धर्म समझा गया कि वह लेखक के प्रति विरोधी दृष्टिकोण रखे और 
उससे पग-पग पर जवाब तत्नब करे और अन्त में उसे दोषी, निक्षष्ट तथा हीन 
प्रमाणित कर दे । भ्रुटियों का लेखा रखना ही श्रेष्ठ आलोचना कहत्ाई और जो 
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भी व्यक्ति अत्यधिक त्रुटियों की तालिका बना सके श्रेष्ठ आल्लोचक माना गया। 
उज्नीसवीं शती में ही आलोचना के अर्थ तथा उसके प्रयोग सें परिवर्तन 

हुआ । अब आलोचना का अथ छिद्वान्वेषण न रहा और न आज्ञोचक का यह 
धर्म ही रद्दा कि वह साहित्यकार के प्रति विरोधी भावना रखे और उसको त्रुटियों 
का संकलन करे । आहोचना का अ्थे अब यह माना गया कि च्ुटियों की ओर 
संकेत कम परन्तु विशेषताओं का उदलेख अधिक किया जाय । उस समय के 
कुछ साहित्यकारों ने यहाँ तक कद डाला कि आत्वोचना का केवल्ल यही अर्थ है 
कि केवल प्रशंसा की जाय; आल्योचक छिद्वान्वेषी नहीं वद्द प्रशंसक होकर ही 
करतंव्य-पूर्ति करेगा | परन्तु इस अथ को विरले ही विचारक मानने पर प्रस्तुत थे 
और साधारणतः वही अथ अमभिमत रहा कि कुछ प्रशंसा की जाय और कुछ 
दोष दिखिलाए जायें । वास्तव में जो महत्त्वपूर्ण प्रश्न विचारकों को व्यस्त किये 
था वद् यह था कि क्‍या आलोचना केवल प्रशंसा ही करे और दोषों की ओर 
से दृष्टि हटा के ? यदि ऐसा हुआ तो सभी ल्लेखकों की प्रशंसा की जायगी, सभी 
एक वर्ग के द्वो जायँगे; सभी को श्रेष्ठ कहना पड़ेगा । कया ऐसा अर्थ साहित्य 
की प्रगति के लिए द्वितकर होगा ? इसके विपरीत दूसरा भ्रश्न यह था कि यदि 
आलोचना का कार्य केवक्ष दोष-निर्देश ही रहा तो कया लेखकों का जी न टूट 
जायगा क्या कोमल हृदय वाले कज्नाकार साहित्य-रचना कर पाएँगे जब उन्हें 
पग-पण पर यद्दध भय रदेगा कि उनकी कृतियों की धज्जियाँ डड़ा दी जायँगी ! 
क्या वे दहृताश न होंगे; और ऐसी परिस्थिति में क्या साहित्य का मार्ग अवरुद्ध न 
हो जायगा ! हस विषम परिस्थिति से निकलने के लिए कुछ साहित्यिक विचारकों 
ने यह सुझाव रखा कि आल्लोचना का कार्य यही होना चाहिए कि वह कल्षा- 
कृति का ज्प्रों-का-स्यों वर्णन कर दे; न तो दोष निकाले और न प्रशंसा ही करे | 
इस सम्बन्ध में कुछ दु्शनज्ञों ने, दुशन-शास्त्र मे प्रयुक्त आलोचना 

शब्द के प्राचीन अर्थ के आधार पर यद्द विचार प्रस्तुत किया कि आत्लोचना की 
विशेषता इसी में है कि वद्द मनुष्य की निर्णयात्मक शक्ति के प्रयोग के ज्षिए 
समुचित उपक्रम प्रस्तुत कर दे । आत्योचना का स्वतः कार्य यो रददेगा कि वह 
निर्णय-क्षेत्र के अनेक साधन जुटा दे ओर अत्ग हो जाय । इस दृष्टि से भालो- 
चना, निर्ण॑यात्मक शक्ति की परिचारिका-सात्र हुईं। उसका और कोई महत्त्व नहीं । 
' इपरोक्त अथ के आधार पर कुछ खाहित्यकारों तथा साहित्य के विशिष्ट 
पाठकों ने आलोचना का श्रथे यह लगाया कि तुलना करना द्वी उसका प्रधान 
कार्य हैं। यदि छुल्ननाव्मक कार्य में आलोचना सहयोग देती है तो बदद सफल 
होंगी अन्यथा नहीं । वास्तव में श्राल्नोचना, समस्त समानवी ज्ञान-क्षेत्र में विच- 
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रण करती हुईं तुलनात्मक काये सें हाथ बटाती है; वह विचार-संघर्ष पर पन- 
पती है; यही उसका जीवन है| श्रेष्ठ आलोचना दो विभिन्‍न कार्य-प्रणात्षियों 
की तुलना श्रस्तुत करेगी। इन विचारों के अध्ययनोपरान्त फिर वही पअश्न 
उठता है कि क्या आलोचना केवज्ष विचारों की तुल्नना अथवा उनका वर्गीकरण 
प्रस्तुत करे ? क्‍या आलोचना केवल गणितज्ञ का कार्य करे अथवा वैज्ञानिक 
की कार्य-शेज्ञी अपनाएं? क्‍या भावना, करपना, परिकल्पना' का सम्बन्ध 
आलोचना से किंचित्‌मान्न सी नहीं ? 

कुछ साहित्यकारों ने आज्ोचना के उद्देश्य की ब्याख्या करते हुए यह 
विचार अभिमत ठद्दराया कि किसी भी वस्तु को ज्यों-का-त्यों देखने अथवा उसके 
यथार्थ स्वरूप को परखने का नाम ही आज्लोचना होगा । यदि आलोचना वस्तु 
की, जेसी भी वद्द है, परख हो जाती है तो श्रेष्ठ आलोचना का जन्म होगा । 
इसके साथ-साथ यह भी स्वाधम्मत रहा कि आलोचना का श्रेष्ठ कार्य तभी 
सफल द्ोगा जब वह श्रेष्ठ मानवी विचारों अथवा भव्य भावनाओं के अविरत् 
प्रवाह मे सहयोग दे । संसार की श्रेष्ठतर भावनाओं तथा उत्कृष्ट विचारों का 
प्रकाश तथा उनका प्रसार दी श्रेष्ठ आल्लोचना का ध्येय होना चाहिए। अब प्रश्न 
यद्द उठता है कि किसी वस्तु के यथार्थ स्वरूप की परख यदि की जायगी तो 
कैसे की जायगी ? परखने के कार्य में क्या हमारी निर्ण॑यात्मक शक्ति का प्रयोग 
न होगा ? और जब हम किसी भी वस्तु को ज्यो-का-त्यो अथवा जेसी भी वह 
है समझने अथवा परखने का काय करेगे तो क्‍या हमे उस वस्तु की तुलना 
अन्य वस्तुओं से न करनी पड़ेगी ? इसके साथ-साथ क्या श्राज्नोचक न्रुटियों की 
ओर से आँखें बन्द कर लेगा ९ क्‍या इनका प्रकाश आज्ोचना-स्षेन्न में नही 
आता ९ प्रायः इन विचारों के मुल्ष में महान्‌ जम॑न दुशंनज्ञ" का आलोचना- 
सिद्धान्त द्वी व्याप्त था। उनका विचार था कि मति-वैभिन्य के सिद्धान्तों का 
अन्वेषण ही आल्लोचना का प्रमुख ध्येय होगा; आतल्लोचना उन साधारण 
सिद्धान्तों की खोज करेगी जो हमारी रुचि की विभिन्‍नता की उत्तरदायी हैं । 

यदि हम इस विषय पर एक नवीन दृष्टिकोण से विचार करें तो हमें यह 
जानना द्ोगा कि वे कौनसे सिद्धान्त हें जिनके सहारे श्रेष्ठ आलोचना द्षिखी 
जा सकेगी । क्या वेक्षानिक दृष्टिकोण द्वारा श्रेष्; आल्लोचना सम्भव होगी ? 
क्या आलोचना एक वैज्ञानिक प्रणाज्ञी नहीं ? क्या अन्य वेज्ञानिक प्रयोगात्मक 
विषयो के समान इसका प्रयोग नहीं हो सकता ? क्‍या नीति और तक॑-शास्त्र के 
१, देखिए--काव्य की परख? 
२. इसमेन्युएल काण्ट 
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समान इसका प्रयोग सम्भव होगा ! 

दूसरा दृष्टिकोण मनोवेजशञानिक हो सकता है। हम यह प्रश्न पूछ 
सकते दें कि क्या आलोचना हमारे मनोभावों से सम्बन्धित है ! अथवा क्या 
वह हमारे मस्तिष्क द्वारा परिचालित है ! श्रथवा कया सनोभाव तथा मस्तिष्क 
दोनों से ही उसका श्रेष्ठ सम्बन्ध बना रहेगा ? यदि इसका उत्तर यह दिया 
जाय कि इसका सम्बन्ध वस्तुतः हमारे मस्तिष्क से है तो दूसरा प्रश्न जो सहज 
ही पूछा जा सकता है वह होगा--क्या आलोचना दहमारो कर्पना तथा 
हमारी निर्शयात्मक शक्ति से सम्बन्धित न होगी ? क्योंकि यह शक्तियाँ भी तो 
मानसिक हैं ! हम यहद्द भी पूछे बिना न रहेंगे कि क्‍या प्रत्येक मानसिक क्रिया 
तथा प्रतिक्रिय] आल्लोचना न कहल्लाएगी ? और यदि आलोचना, हमारी निर्ण॑- 
'यात्मक शक्ति द्वारा परिचात्षित दै तो वह हमारे अन्य निर्ययात्मक कार्यों से 
किस रूप में प्रिन्न रहेगी ? ह 

कुछ क्षोगों का यह विचार भी है कि आत्योचना सामाजिक सिद्धान्तों 
पर ही आधारित रद्दती है। इस सम्बन्ध में यह प्रश्त उठ खकता है कि यदि 
आलोचना सामामिक पिद्धान्तों पर आधारित है दो उसका लच्य क्या है ! 
क्या उसका क्षचय वेयक्तिक है ? श्रथवा समस्त समाज उसके सम्मुख लच्य- 
रूप रहता है ) समाज की रूप-रेखा सँवारने-सुधारने में आलोचना का कितना 
उत्तरदायित्व रद्देगा १ 

हम प्रायः यह भी पूछते हैं कि क्या आल्लोचना दर्शन पर आधारित 
है! यदि है तो कौनसा ज्ञान-षेत्र आलोचना के अ्रन्तर्गंत प्रकाश पाएगा! 
ओर जो ज्ञान-च्षेत्र आलोचना अपनाएगी वद्द कितना महत्त्वपूर्ण होगा ? क्‍या 
यह काय बाह्यतादी रूप में सम्भव द्वोगा भ्रथवा व्यक्तिवादी रूप में सम्पन्न 
होगा ? क्‍या ससस्त प्राकृतिक चस्तुओ से इसका सम्बन्ध रहेगा अथवा केवल 
कल्षा-तेत्र हसकी परिधि में आएगा ? 

,. आलोचना के वर्गीकरण में प्रायः सबसे बढ़ी कठिनाई यद्द दोतो है कि 
हम डस्तका वर्गीकरण कभी तो रीति को और कभी विषय को आधार मानकर 
करते हैं। और दोनों में मदान्‌ अन्तर होगा। रीति के आधार पर की हुई 
आक्नौचना और विषय के आधार पर की गई आलोचना का रूप ही नहीं वरन्‌ 
उसकी आत्मा भी विभिन्‍न होगी। जो आद्वोचना इतिहाल में अंकित कार्यों 
तथा तथ्यों का खेखा रखेगी ऐतिहासिक आलोचना कहत्ाएगी और जो 
विज्ञान की रीति अपनाकर विज्ञान के सत्यों का विवेचन करेगी वैज्ञानिक 
झाल्योचना कदृज्ञाएगी। और इसी अधार पर दम यह कद्द सकते हैं कि जो 
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आज्लोचना साहित्य को परखेगो साहित्यिक आत्लोचना कद्दज्ञाएगी; और जितने 
प्रकार के विषय होगे उतने ही प्रकार की आ्राज्नोचना भी जन्म ल्लेगी । प्रायः 
साहित्यिक आलोचना विषय के आधार पर होती रही है ओर भविष्य में भी 
होगी। परन्तु कुछ ज्ोगों का विचार है कि साहित्य एक प्रकार की कल्ना है 
और जो आलोचना कल्ना के उपयुक्त हो, वही साहित्य में भी उपयुक्त होनी 
चाहिए । परन्तु इस प्रश्न पर बहुत मतभेद है। 

प्रायः दो प्रकार की आल्ोचनाएँ एक-दूसरे के विपरोत समझो जाती हैं । 
इनमें एक तो है निर्शयात्मक अलोचना और दूसरी है अनुम/नात्मक आलोचना । 
निर्णयात्मक आलज्योचना का उद्देश्य यही है कि जो भी साहित्यिक सामगी उसके 
सम्मुख आए वद उस पर अपना निर्णय दे; उसका भूह्य निर्धारित करे; डसको 
कुशल पारखी के समान परखे । 

झनुमानाव्मक आलोचना का सरक्ञ उद्देश्य साहित्यिक तथ्यों का एकत्री- 
करण तथा उनको सुब्यवस्थित रूप देना रहेगा | परन्तु इस प्रणाल्नी के दो 
विभाग और माने गए हैं जिनमें एक का कार्य तो किसी साहित्यिक कृति 
का नियमानुसार विवरण देना और दूसरे का उन अन्यान्य बाह्य प्रभावों का 
विवेचन रद्देगा जिसका प्रभाव रचना पर विशेषतः पडा द्वोगा । इस दृष्टि से वह 
विशेषतः परिस्थिति इत्यादि पर ही अधिक जोर देगी । 

इस वर्गीकरण के अतिरिक्त साहित्यिक आलोचना की अनन्‍्यान्य प्रण- 
लियाँ गिनाई जा सकती हैं | इनमे कुछ का आधार निर्णयात्मक तथा अजुमा- 
नात्मक आज्नोचना-प्रणात्रियो से विभिन्‍न होगा और उनमे दाशंनिक दृष्टिकोण 
भी अधिक रहदेगा। प्रायः कुछ विचारकों ने व्यक्तिवादी तथा बाह्यवादी दो 
आलोचना-प्रणालियों पर अधिक जोर दिया है। कुछ ने आज्लोचना को विश्ल्ले- 
घणात्मक और दूसरो ने संयोगात्मक वर्गों में बॉटा है । कभी विचारकों ने उसे 
: निश्चयात्मक तथा अनिश्चयात्मक रूप में देखा है। जब आलोचना सम्पूर्ण 
साहित्य को परखेगी तो वह निश्चयात्मक तथा उद्चवकोटि की होगी और जब 
वह एक या दो पहलुओं से सीमित रद्देगी तो वह निम्न कोटि की तथा अनि- 
श्वयात्मक रूप ल्ेगी। कुछ साहित्यकारों ने तो इन विभिन्न प्रणालियों को 
अनेक नामों से पुकारा है--आन्तरिक आल्लोचना तथा बाह्याल्ोचना, दुशनिक 
आलोचना, नेतिक आलोचना, सौन्दरर्याव्पक आलोचना, ऐन्द्रिक आलोचना, 
अधिचल आलोचना , गत्यात्मक आलोचना इत्यादि | सच तो यद्द है अब तक 
विशिष्ट अथवा तक रूप में आलोचना का वर्गीकरण हुआ ही नही और न यह 
सम्भव द्वी होगा । इसके साथ-साथ प्रत्येक देश की आलोचना भी विसिन्न 
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होगी और उसका वर्गीकरण भी अनेक विभिन्‍न आधारों पर होगा। इससे वर्गी- 
करण की कठिनाई और भी बढ जायगी | 
भ दे; 
परन्तु आलोचना का वर्गीकरण चाहे किसी भी 
“परिभाषा? की समस्या: आधार पर क्यो न हो और उसकी परिभाषा चाहे जो 
उसके आधार भी बने; आलोचना के कार्य अथवा ्च्य तथा उसको 
परिभाषा में साम्य होना आवश्यक होगा। तभी वर्गी- 
करण का प्रश्न भी उठेगा और प्रायः आलोचना के अनेक काये तथा अनेक, 
लच्य परित्नक्षित होंगे । कुछ लोगो का विचार है कि आत्वोचना, जैसे कि ज्ञान की: 
ज्योति जगाने वाले अन्य विषय हैं, हमारो बौद्धिक उत्सुकता को जाग्रत करके 
हममें ज्ञान को ज्योति जगाती है; उप्तका और दूसरा कोई क्लच्य नहीं । 
मन्नुष्य, सलुंष्य होने के नाते अपनी जाग्रत उत्सुकता का शमन करना चाहता है 
और आत्योचना भी भरसक इसी में सहयोग देगी । कुछ दूसरे विचारकों का कहना 
है कि आलोचना हमें लाहित्याध्ययन में सद्दायता देती है; साहित्य के प्रभाव 
को तीत्र करती है और साहित्य-मन्दिर में प्रवेश करने की शक्ति और श्रद्धा 
प्रदान करती है। बिना इसकी सद्दायता के साहित्य के अनेक स्थत्न अस्पष्ट 
अथवा उलके रहेंगे; उनका प्रभाव क्षीण रूप में पड़ेगा; वे हमारे हृदय से दूर 
रहेगे । इसके साथ-लाथ आज्ोचना इस और भी संकेत करेगी कि कौनसी 
साहित्यिक कृति श्रेष्ठ तथा हितकर और फल्षप्रद्‌ होगी और कौनसी द्वेव तथा 
अवान्छित होगी। इस दृष्टि से वह हमें चेतावनी देगी कि अ्रम्रुक कृति अच्छी है 
अम्ुक द्वीन, जिससे कि हमें साहित्य-क्षेत्र में भटकता वहीं पड़ता ओर दम थोढ़े 
ही समय में श्र ष्ठ और निकृ५ट साहित्य की परख कर लेते हैं। यदि आलोचक 
न होंगे और आलोचना न लिखी जायगी तो पाठकवर्ग भटकता फिरेगा और 
अपनी मानसिक शक्ति का सदुपयोग न कर पाएगा। 
परन्तु आल्वोचना की उपयोगिता एक और भी है। आलोचना लेखक 
के उपयुक्त पाठकवर्ग प्रस्तुत किया करती है और उसकी कृति के पठन- 
पाठन के लिए उचित वातावरण तेयार करती रहती दै। और जब छोेखक की 
कृति सामने आती है तो पाठकंवर्ग उसे उत्सुकतापूवंक अहण करता है | इस 
इृष्टि से आज्जोचना की शक्ति और उसकी उपयोगिता का माप लगाना सरल 
नहीं और परिभाषा बनाते समय इस तत्त्व का विशेष ध्यान रखना द्वोगा। 
इसके साथ-साथ लेखकवर्ग के लिए भो आद्योचना अत्यन्त फल्नप्रद होगी। 
इसको सहायता से लेखकवर्ग यह जान लेगा कि हमारा पाठक-समाज केसा 
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है; उसकी शिक्षा-दीक्षा केसी और कितनी है; उसकी खमझ और सूक कितनी 
है और इस सबको ध्यान में रखकर वद्द साहित्यिक रचना करेगा और अपनी 
प्रतिभा का नियन्त्रण करता रद्देगा । हसका फल यह द्वोगा कि साहित्यकार जो 
भी कृति पाठकवर्ग को देगा वह उनकी रुचि और उनके मानसिक स्तर को 
समऊकर देगा । प्रायः श्रेष्ठ कतल्नाकार अपने समय के पहले जन्मते हैं, और 
बहुत दिनों बाद उनकी कला का मूल्य त्षग पाता है। आलोचना जब इन 
प्रतिभावान कल्लाकारों को अपनी प्रतिभा नियन्त्रित करने तथा समाज की रुचि- 
विशेष का ध्यान रखने का आदेश देती है तो दोनों की रक्षा करती है। इसका 
यद्द तात्पर्य नहीं कि आत्लोचना कलाकार की सद्दज प्रतिभा को कुर्ठित कर दे 
और उसका पूर्ण प्रकाश न द्वोने दे । प्रतिभावान कत्नाकार का यद्द सहज स्व- 
भाव है कि वह समाज की अवद्देज्ञना करे और समाज चादे उसे भ्रदण करे 
अथवा न करे वह अपनी प्रतिभा के वशीभूत होकर अपनी बात पर दृढ रहे । 
इस अति की रोक-थाम के दिए आज्ञोचना सतत द्वितकर प्रमाणित हुई है । 
इन विशेष तत्त्वों का भी संकेत आल्योचना की परिभाषा में सम्यक्‌ रूप में 
मित्नना चाहिए । 

आल्तोचना का एक दूसरा विशिष्ट प्रयोग यह है इसके हारा समाज 
की साहित्यिक रुचि का संशोधन तथा परिमाजंन द्वोता रहता है । साधारणतः 
समाज की रुचि निम्नगामिनी होती है और आत्योचना सतत यह प्रयास 
किया करती है कि समाज की साहित्यिक रुचि का स्तर गिरने न पाए । और 
यदि ऐसा न हुआ तो कल्लाकार की साहित्यिक प्रतिभा पर धक्का लगेगा और 
समाज की भी सेवा न हो पाएगी । इस दृष्टि से तो आज्नोचना की आवश्यकता 
तथा उसकी उपयोगिता अवश्य प्रसाणित है। 

प्रायः यह भी देखा गया है कि साहित्यकार तथा समाज दोनों में ही 
एकांगी दोष आने लगता है और पक्षपात की भावना अपना रंग इतना गहरा 
कर लेती है कि संतुलन की भावना नष्ट द्वोजाती है। दोनों वर्ग पक्तपात के 
वशीभूत होकर स्पष्ट रूप से कुछ सोच नहीं पाते । ऐसी परिस्थिति में आलो- 
चना की बहुत आवश्यकता पढ़ेगी । प्रायः इसी के द्वारा साहित्यिक पक्षपात की 
भावना मिट जायगी और सन्तुलन की भावना का विकास होगा । यद्द निर्विवाद 
है कि पक्षपात की भावना साहित्य के विकास, कलाकार की प्रतिभा की 
रक्षा तथा पाठकंवर्ग की सुरुचि के मार्ग मे रोडे विछाती है और श्रेष्ठ आलो- 
चना द्वारा ही यद्द कठिनाई दूर दो सकेगी । यद्द भी सह्दी है कि प्रायः कला- 
कार वादों के जाल में फंसकर रह जाते हैं और पाठक वर्ग भो वादों के चशी- 
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भूत किसी अन्य प्रकार की रचना अहण करने को तैयार नहीं होते और उन्हें 
प्रसन्‍नता तभी होती है जब कत्लाकार उनके मनोनुकूत्न चुने हुए वाद की पुष्टि 
करे । इस वेषम्य को दूर करने में भी आलोचना बहुत हृदू तक डपयोगी 
प्रमाणित होगी । हु 
साहित्य-क्षेन्न में प्रायः यह भी देखने मे आता है कि लेखकवर्ग तथा 
पाठकवर्ग दोनों में कभी-कभी एक प्रकार की मानसिक रुग्णता आ जाती है 
और स्वस्थ साहित्य उन्हें नहीं भावा | वे ऐसा साहित्य चादते हैं जो उनकी 
मानसिक रुग्णता और भी बढ़ाए, क्‍योंकि इसी मे उन्हें आनन्द मित्रता है 
और स्वस्थ साहित्यिक विचार उन्हे रुचिकर तथा ग्राह्म नहीं होते । इस साहि- 
त्यिक रोग का निदान भी केवल आल्लोचना द्वारा द्वोगा। आज्ोचना पग-पग 
पर यह चेतावनी देती रहेगी कि कौनसी साहित्यिक प्रवृत्ति स्त्रस्थ तथा हितकर 
होगी । और लेखक तथा पाठकवर्ग का कल्याण किस प्रकार के साहित्य द्वारा 
सम्भव होगा । यह मानसिक्र रुणता इतनी घातक होती है कि हसका विषम 
प्रभाव बहुत गहरे रूप से पढ़ता है और कुरुचि की बृद्धि होने लगती है और 
एक ऐसा अस्वस्थ वातावरण छा जाता है क्लि अन्य कोई स्वस्थ भावना अथवा 
विचार पनपने नही पाता । इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस रोग का 
शमन शीघ्र ही दो और साहित्यकार तथा पाठकवर्ग दोनों अपने कततव्य को 
पहचानें | आलोचना के इस विशिष्ट तत्त्व को भी छरेष्ठ परिभाषा परित्रक्षित 
करेगी । 
आलोचना साधारणतः उन व्यक्तियों के त्षिए बिल्कुल अनिवाय है 
जिनके पास प्राचीन अथवा नवीन क्ृतियों के पढने का अवकाश नहीं । कुछ 
लोगों को इतना भी अवकाश नहीं रहता कि वह यह भी जान पाएँ कि कौन 
'से लेखक इस समय साहित्य-क्षेत्र में मद्ततत्वपू्ं काय कर रदे दें और उनकी 
रचनाओ का मूल्य क्या होगा। मूत्र ग्रन्थों को पढने का तो उन्हें किंवित्‌ मात्र 
भी अवकाश नहीं रहता; इसलिए यह अत्यावश्यक दे कि उनके पास कोई 
ऐसा उपयुक्त साधन हो जिसके द्वारा वे थोढ़े ही समय में लाहित्य-स्षेत्र के 
नवीन प्रकाशनों तथा प्राचीन मूल्त अ्न्थों में उनकी गति बना दे । आलोचना 
ने इस कार्य को अदभुत क्षमता के साथ किया है और अपनी उपयोगिता 
प्रमाणित की है। हस उपयोगिता को भी आत्लोचना की परिभाषा परित्ञक्षित 
करने का प्रयास करेगी । 
आलोचना-कैत्र का साधारणतः पुक विशेष प्रश्न अनेक साहित्यकारों 
को बहुत काल तक कठिनाई में डाले रह्दा--क्या आलोचना के लिए यह 
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झावश्यक अथवा डचित दोगा कि वह कलाकार के चरित्र अथवा उसके व्यक्तित्व 
का भी लेखा रखे ? क्‍या साहित्यकार के चरित्र का विवेचन आलोचना की 
परिधि में नहीं आता ? यदि आता है तो इससे साहित्याक्ञोचच मे सहायता 
मिलेगी शअ्रथवा नहीं ? अ्रथवा आल्लोचना का ध्येय केवज्न पाठकवर्ग को परि- 
तोष देना अथवा उन्हे किसी मत-विशेष के प्रति विश्वास दिल्ञाना है ? बहुत 
काल तक तो आलोचक यही समझते रहे कि आलोचक का यह प्रथम करतंव्य 
है कि वह साहिस्यकार के चरित्र और उसके व्यक्तित्व का भत्नीभाँति विवेचन 
करे, तत्पश्चात्‌ उसकी कृति का मूल्यांकन करे । इस प्रवृत्ति हारा अनेक साहित्य- 
कारों के चरित्र, उनको पारिवारिक प्रतिष्ठा, उनको अनेक न्यूनताओों को 
ल्चय करके तीखे व्यंग्य-बाण बरसाए गए । जो कल्बाकार इस प्रवृत्ति के शिकार 
हुए, कभी घोर विरोध कर बेंढे और भ्रत्युत्तर द्वारा अपने आद्वोचकों को मैदान 
छोडकर भाग जाने पर बाध्य किया; कुछ ऐसे रद्दे जिन्होने अपने सिद्धान्तो को 
. स्पष्ट किया और उनका समथन मौत्षिक रूप मे किया और कुछ ऐसे भी रहे 
जो दृतोत्साह होकर जीवन की आस छोड बैठे । प्रायः इस प्रवृत्ति से साहित्य 
की हानि हुईं और साहित्यकारों का बहुत समय वाद्विवाद मे नष्ट हुआ | हा, 
इसका एक परिणाम कदाचित्‌ अच्छा हुआ | इस प्रवृत्ति के कारण द्वी साहित्य- 
कारों ने श्रेष्ठ आद्योचनात्मक विचारों की सृष्टि को, श्रेष्ठ साहित्य-सिद्धान्त 
निर्मित किये और एक ऐसी गद्य-शेज्ञी का प्रयोग किया जिसकी भ्रतिष्ठा आज 
तक बनी हुई है। 

आलोचना के वर्गीकरण तथा परिभाषा निर्मित करने के सम्बन्ध में 
सबसे जटिल समस्या यद्द है कि क्या आलोचना के सिद्धान्त बन सकते हैं और 
यदि बन सकते हैं तो वेज्ञानिक, दाशनिक, मनोवैज्ञानिक, नेतिक अथवा 
सौन्द्र्यात्मक सिद्धान्त हत्यादि मे वे किसका अधिक सहारा लें और थे किस 
पर पूर्णतः आधारित हो । क्या एक बार किसी युग से आत्योचना-सिद्धान्त बन 
गए तो बन गए ? क्या उनमें परिवर्तन सम्भव अ्रथवा आवश्यक है या नहीं ! 
यदि नहीं तो क्या पाठकवर्ग की रुचि स्थायी दै या स्थायी रद्देगी ? रुचि की कौन 
परख करेगा ? क्या शत्येक देश के पाठकों की रुचि समान द्योती है ? और यदि 
नहीं तो इस रुचि-वेमिन्य के क्या कारण हैं। इन उपरोक्त प्रश्नो के सम्बन्ध 
में यह अश्न भी उठेगा कि क्या प्राचीन सान्‍य सादित्यिक अन्य आदुश-रूप मान 
लिये जायें और उन्हीं के आधार पर अन्य कृतियों की आज्ोचना होतो रहे ? 
क्या इन सान्य प्राचीन अन्थों से हम समस्त आज्ोचना-सिद्धान्त निकाल 
सकेंगे ? यदि नहीं तो क्यों नही ? क्या यद्द भी सम्भव है कि कोई साहित्यिक 
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कृति आलोचना-सिद्धान्तों के प्रति विमुख रहे, उचकी अवद्देलना करे और फिर 
भी श्रेष्ठ, कलापूर्ण तथा महत्त्वपूर्ण धनी रद्दे ? क्‍या पाठकवर्ग की रुचि का 
ध्यान झाल्रोचना के लिए आवश्यक नहीं ? यदि है वो क्या अत्येक थुग के 
पाठकवर्ग की रुचि की विभिन्‍नता के अनुसार आल्लोचना भी अ्रपनी रूपरेखा 
परिवर्तित नहीं करती रहेगी ! 

कुछ लेखकों ने यह विचार रखा है कि आलोचना के सिद्धान्त बन 
सकते हैं और वे चाहे किसी भी आधार पर आधारित क्यों न हों उसका मूल- 
सिद्धान्त तथा उसका एक भआदुर्श यही रहेगा कि संसार के श्रेष्टातिश्रेष्ठ विचारों 
तथा भावनाओ्रों की वह परश्ष करे और उनके पार में दत्तचित्त हो । तक-रूप 
में यह कहा जा सकता है कि कल्माकार अपने समय के श्रेष्ठ विचारों तथा भावों 
के आधार पर ही अपना कला-प्रासाद निर्मित करता है। वह एक प्रकार 
से अपने समय की मानसिक तथा बौद्धिक विचार-धाराओं में बहता रहता है. 
और आल्ोचक के लिए यह आवश्यक है कि वह इस ओर पक्षपातद्वीन और 
सचेत रहे कि समय की विचार-धारा संकीर्ण अथवा संकुचित न दो जाय और 
वह डचित गति तथा विस्तार के साथ उचित दिशाओं में प्रवाहित रहे । इस 
सिद्धान्त के विवेचनोपरान्त यह समस्या सामने आयगी कि क्‍या कला की 
क्रियात्मक शक्ति श्रात्नोचना का अजुुसरण करे, उसे प्रभुत्व दे और अपने को 
गौण समझे ? क्या यद्द सिद्धान्त कल्ला की क्रियात्मक शक्ति को कुरिठत नहीं 
करेगा ? और फिर क्या यह सम्भव है कि आलोचक पतक्षपातद्दीन हो ! यदि 
उस पर यद्द अ्रंकुश रखा गया तो क्या वद्द सहज ही साहित्य क्री ओर से 
विमुख न हो जायगा ? पक्षपात की भावना द्वी तो उसे प्रेरणा देती है भौर 
जब भेरणा ही नहीं तो श्रेष्ठ आलोचना केसे सम्भव होगी । निष्कर्ष रूप में यह 
कहा जा सकता है कि आल्ोचना-क्षेत्र की जटिल समस्याओं का अन्त नहीं; 
चाहे क्वितना भी श्रेष्ट सिद्धान्त क्यों न बने, चाहे कितनी भी ध्यापक परिभाषा 
क्यों न निर्मित हो, तक॑-रूप में डनका पूर्ण समर्थन अखम्भव होंगा। यही 
कारण है कि भान्रोचना का आज तक कोई एक विशिष्ट रूप निश्चित नहीं हो 
पाया; इसी में उसका महत्‌ आकर्षण है; उसकी हृदुयग्रादिता है । 





आलोचना का वर्गीकरण 
४ १  $ 
आधुनिक अंग्रेज्ञी साहित्य मे अनेक आत्नोचना-प्रणा- 
आलोचना का. ल्ियो का प्रयोग हुआ है और हो रहा है। आज्नो- 
वर्गीकरण को के भो स्पष्ट वर्ग बन गए हैं और वे अपनी 
साहित्यिक विभिनज्नता क्षिये हुए तथा श्रपने विभिन्न 
दृष्टिकोण स्थिर किये हुए आल्ोचनात्मक कार्यों मे संक्षग्न हैं। उन सबकी 
अलग-अक्षग शिक्षा-दीक्षा दै और अपनी अत्वग-अतलग विशेषता | इन विभिन्न 
चर्गों के आज्लोचको की विशेषताओं का विवेचन यदि हम नियमपूर्क कर 
सकते तो अधिक कठिनाई न होती, परन्तु इस प्रकार के विवेचन में व्यक्तिगत 
इष्टिकोण तथा पक्षपात का दोष स्पष्टठः दिखलाई दे जायगा। इसलिए 
आलोचना-सिद्धान्त के विशेष वर्गों का ही विवेचन अधिक श्रेयस्कर द्दोगा, 
क्योकि किसी एक प्रणाक्नी के नियमों से १रिचित हो जाने पर अनेक अन्य 
आल्लोचकों का वर्गीकरण सरत्नतापू्वक हों सकेगा। 

सादित्यकारों ने, आलोचना के वर्गीकरण के अनेक आधार श्रस्तुत किये 
है। कुछ लेखको ने, जेसा हम अभी स्पष्टतः कद चुके हैं, आलोचना को विषय 
के आधार पर वर्मों में बाँटने का सिद्धान्त बनाया जिसके फलस्वरूप दुशन, 
अर्थ-शास्त्र, ज्याकरण, जीवन-शास्त्र इत्यादि के आधार पर आलोचना का 
वर्गीकरण हो सकता था और दाशेनिक आलोचना, अरथ॑-शास्त्नीय आलोचना, 
व्याकरणात्मक आल्लोचना इत्यादि वर्ग बन सकते थे। कुछ विद्वानों ने देश के 
नास के आधार पर आक्ोचना के वर्गीकरण का नियम बनाया जिसके अनुसार 
अंग्रेजी,अमरीकन, रूसी तथा फ्रांसीसी आलोचना-प्रणाल्ी का नामकरण हुआ । 
वास्तव में ये दोनों ही आधार अलुपयुक्त तथा निरथेंक थे और यह समसकर 
श्रेष्ठ विचारकों ने आज्लोचना का वर्गीकरण प्रणालियों के आधार पर किया । 
इस सिद्धान्त के आधार पर अनुमानात्मक, ऐतिहासिक, निर्णयात्मक, वेज्षा- 
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निक, तुलनात्मक-ऐतिदासिक, जीवन-बृत्तान्तीय, नैसर्गिक, रीति, मनोवैज्ञानिक, 
 व्यक्तिवादी, क्रियात्मक, कार्यात्मक, व्यक्तित्व-अद्शन, तीम्रानुभुति, अमि- 
ध्यंजनावादी तथा प्रगतिवादी अन्प्रान्य आालोचना-प्रणात्रियों का जन्म हुआ | 
आज्ोचना-क्षेत्र की, कदाचित्‌ सबसे पुरानी प्रणात्वी 
अनुभवात्मक अलुभवात्मक है। अंग्रेजी साहित्य-क्षेन्र में हसकी 
आलोचना-प्रशाली मान्यता भी करीब तीन सौ वर्ष पुरानी होगी। जिन 
आल्नोचकों ने इस प्रणात्नी की प्रशंघा विशेष रूप में 
की और जो इसके प्रवत्तक हुए उन्होंने इसकी कमी को पहले ही स्वीकार 
किया और भावी विचारकों को यह आदेश मिल्ना कि वे इसकी उन्नति करें । 
क्योंकि यह प्रणात्री केवज्न अपनी शेशवावस्था में ही है, जो व्यक्ति इस प्रणाद्वी 
का उपयोग करना चादें उनमें कौनसे गुण होने चाहिएँ दस अश्न पर भी 
विचार किया गया। ऐसे आल्लोचकों का पहला गुण होना चाहिए निरीक्षण- 
ज्ञमता, जो इसका मूल आधार रद्देगी। दूसरे उनमे विश्लेषण की क्षमता यथेष्ट 
मात्रा में होनी चाहिए और यदि ये दोनों गुण उनमें सहज रूप में आ गए तो 
वे सरत्नता से तीसरा गुण भी प्रयुक्त कर सकेंगे ! यह तीसरा गुण है वर्गी 
करण की सूझ | 
अनुमानात्मक आलोचना-प्रणाली का यह मूत्र सिद्धान्त है कि प्रत्येक 
साहित्यिक कृति का वैज्ञानिक रूप में अ्रध्ययन हो सकता है और झाव्योचना 
भी इसी वेज्ञानिक विधि का अनुसरण करती हुईं नियमों तथा साहित्यिक 
विधानो का निर्माण कर लेगी। परन्तु इसमें एक बहुत बढ़ी कठिनाई दृष्टिगत 
द्वोगी; वह यह कि वैज्ञानिक प्रयोग तो स्थायित्वपूर्ण होंगे और एक निरीक्षक 
अथवा विश्ज्षेषक दूसरे से कदाजित्‌ ही भिन्न ही । भौतिक तथा रसायन-शास्त्रों 
के नियमों में स्थायित्व है परन्तु साहित्य-क्षेत्र में यह सम्भव नहीं । लाहित्य- 
क्षेत्र में तो प्रत्येक व्यक्ति अपने मनोनुकूत्न विवेचन दिया करेगा । काव्य इत्यादि 
का तो प्रत्येक व्यक्ति पर विभिक्ष भ्रभाव पड़ेगा और रुचि-वैचित्य के भ्नुसार 
डसकी प्रशंसा भी होगी । 
समथंकों ने रुचि-वेमिन्य की कठिनाई को दल करने के लिए कुछ मनो- 
वैज्ञानिक उपायों का सुझाव रखा । क्‍या यह सम्भव नही कि हमारे अज्ञुभवों 
का भी वर्गीकरण हो तथा उनको एक संविधान का रूप दे दिया जाय ) हमारे 
अन्यान्य अनुभव--जैसे भय और श्रीति, ईए्यो और छणा, गये तथा प्रतिस्पर्धा 
सभी विवेचनोपरांत विधिवत्‌ अध्ययन किये जा सकते हैं। हसके साथ-साथ 
अनेक आलोचकों के रुचि-वैमिन्य का सी वर्गीकरण सम्भव द्वोगा और उनकी 
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रुचि को भी विधिवत्‌ वर्गों में बाँटा जा सकेगा । विज्ञान-चषेत्र के समान, इसके 
द्वारा साहित्य में स्थायित्व की भावना आएगी और दम सरक्ञतापूर्वक निश्चित 
रूप में अपनी आज्नोचना दिख सकेंगे । और यदि कहीं भूल-चूक हो भी जाय 
तो आलोचक अन्य साहित्यिक पुस्तकों के तुल्लनात्मक अध्ययन द्वारा उस 
भूल को सुधार लेगा । यह आक़ोचना-प्रणाली सहज ही लेखकों तथा उनकी 
रचनाओं क्री मूल्त भावना तथा उनका वास्तविक स्वरूप परखने में बहुत सहा- 
थता देगी । हे 
अल्ुुमानात्मक आल्ोचना-प्रणात्ञी के अनुसरणकर्ता को तीन विशेष 
नियम ध्यान में रखने होंगे । पहला उसे श्रेष्ठता के अनुसार साहित्य के वर्ग 
बनाने पढेंगे जिनके द्वारा वह प्रत्येक वर्ग की विशेषता तथा डसकी श्रेष्ठता का 
अध्ययन करेगा । और उसे जहाँ कला में वेमिन्य इृष्टिगत होगा वद्द नये वर्गं 
बनाता जायगा । दूसरे उसे यह सिद्धान्त-रूप में मानना पढ़ेगा कि कत्ञा प्रकृति 
का अंश है; भौर प्रकृति के समान ही उस पर भी कुछ नियम लागू होने 
चाहिएँ : परन्तु वे नियम ऐसे न होंगे जो उस पर बाहर से ज्ञाकर भारस्वरूप 
रख दिए जायें। इस सन्दुर्भ में नियम का अर्थ केवल यही है कि आाल्नोचक 
जिस प्रकार प्रकृति के जीवन को स्पष्ट करता है उसी प्रकार वह साहित्य की 
आत्मा को भी स्पष्ट करे । तीसरे उसे यह भी मानना पड़ेगा कि कला निरन्तर 
उन्नति करती जाती है और किस्ती भी युग में उसकी पराकाष्ठा नहीं पहुँचती । 
इसके विपरीत निर्ययात्मक आलोचना-प्रयाक्नी का समर्थक यद्द समझता दै कि 
प्राचीन युग में साहित्य की पराकाष्ठा पहुँच चुकी थी और अब जो भी साहित्य 
लिखा जायगा वह उसी प्राचोन साहित्य की तुत्नना में ही श्रॉका जायगा। 
यूनानी तथा रोमीय खाहित्यकारों? ने साहित्य की पराकाष्ठा प्रस्तुत कर दी है। 
भ के ४ 
आधुनिक काल में जो दूसरी श्रालोचना-प्रयाली 
ऐतिहासिक साधारणतया ल्लोकप्रिय हुईं है और जिसने विशेष 
आलोचना-  प्रमति की है उसे हम “ऐतिहासिक आलोचना- 
प्रणात्ी प्रणाज्ञी! के नाम से सम्बोधित कर सकते हैं। इस 
प्रणाज्ञी को अनेक प्रसिद्ध आक्षोचकों ने बिना मीन- 
मेष निकाले पूर्णतः अपना लिया है और इसी की सहायता से आधुनिक आलो- 
चना-जगत्‌ से नव-जीवन का संचार सी हुआ है। कुछ आल्लोचक ऐसे भी हैं 
जो इस प्रणात्री के कुछ विशेष नियमो के विरोधी हैं परन्तु उन्होंने भी बिना 
१. होमर तथा वर्निल 
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जाने हुए इसके अनेक नियमों को अपनाया और उनसे ल्ञाभ उठाया। इस 
प्रणाली का सहज प्रसार ऐसे रूप में होता गया कि कभी-कभी यह सरलता- 
पूर्वक नही बतल्लाया जा सकृता कि कौन आल्लोचक इस भ्रणात्री का वास्त- 
विक रूप मे विरोधी है। इस प्रणाली ने आल्लोचना-संसार के सभी झालोचकों 
को प्रभावित ही नहीं वरन्‌ वशीभूत करके कुछ ऐसे नेसर्गिक नियमों का प्रति- 
पादन कर दिया है कि सभी आल्नोचक किसी-न-किसी अंश में इसका, प्तह्दारा 
ह्ँढते हैं! इस प्रणाली के अन्तृर्गंत जो नियम प्रधानतः मान्य हैं और जिसे 
आधुनिक आजत्ोचक नित्य प्रति प्रयोगात्मक रूप में प्रयुक्त करते आए हैं वह 
साहित्य-निर्माण काज्न और तत्काल्लीन वातावरण का ध्यान और उसका समु- 
चित विवेचन है । यदि वास्तविक रूप में देखा जाय तो यह प्रणाली प्रचल्षित 
तो बहुत दिनों से है, परन्तु इसके गुरुव्व का अनुभव आलोचकों को हाल ही 
में हुआ है; ओर आल्ोचकवर्ग इसो प्रणात्नी पर विशेष रूप से जोर देते जा 
रहे हैं जिसके फलस्वरूप एक अन्य आधुनिक आल्ोोचना-प्रणात्नी से इसका 
सम्पक और सम्बन्ध और भी गूह होता जा रद्दा है। ऐतिहासिक तथा अन्य 
आल्लोचना-प्रयात्ियों का विवेचन हम आगे विस्तारपूर्वक करेंगे परन्तु यहाँ 
स्पष्टलया समझ लेना उचित है कि पतिहासिक आह्योचना-प्रणात्वी को आधु- 
निक काल में इतनी गुरुता तथा इतना महत्त्व मित्ला कि अन्य प्रणात्रियाँ 
इसके सम्मुख गौण प्रतीत होने लगी हैं । 

बहुधा यह कहते सुना जाता है कि ऐतिहासिक आलोचना-प्रणाली ने 
साहित्य की विशेष प्रगति की, और जो साहित्यिक दृतिहास इस दृष्टि से लिखे 
गए उनके द्वारा पाठकवर्ग का बहुत अधिक उपकार हुआ | परन्तु यह बात 
कुछ दी अंशों में ठीक उतरेगी। इसमें सन्देह नहीं कि जहाँ तक लेखकों के 
जन्म मरण का लेखा प्रस्तुत करना था, उनका जीवन-काल निश्चित करना था 
तथा उनकी कृतियों की सूची तैयार करनो था वहाँ तक तो इस प्रकार की 
आलोचना अत्यन्त फलप्रद हुईं। और इस प्रकार की आत्लोचना पश्चिम में 
पुनर्नॉवन-काज्ञ से लेकर सन्नहर्वी शत्ती के अन्त तक लिखी गई । परन्तु यह 
भी अधिकांशतः सत्य है कि इस प्रकार की आलोचना ने हमारा ध्यान, पुरुतकों 
की ओर से हटाकर, लेखकों और उनके द्वारा प्रवाहित व्यापक साहित्यिक 
धाराओं की ओर लगा दिया। कल्नाकार की रचनाएँ तो हमसे कहीं दूर जा 
पढ़ी हैं और उनका उपयोग हम साहित्यिक धाराओं के नामकरण दत्यादि में 
ही करते हैं। पुस्तक को पुस्तक-रूप में न देखकर हम उसका लेखन-काल, 
कार्य तथा कारण-सम्बन्ध निश्चित करने में करण जाते हैं। उदाहरण के लिए 
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भ्रंश्ेजी साहित्य में कवि चासर का युग पुनर्जीवन काल का शुभागमन घोषित 
करता है और हिन्दी-सादिित्य मे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र आछुनिकता का प्रथम 
संकेत देते है। इतना सब होते हुए भी करिप्ती आज्लोचक ने अब तक यहद्द नहीं 
बतलाया कि इस प्रकार के आलोचनात्मक अध्ययन का मूल्य क्या है और 
साहित्य की प्रगति में इस प्रणाक्नी-विशेष को हम आवश्यक क्योंकर समझे। इस 
प्रकार की आत्लोचना-प्रणात्ली का मुख्य आधार पाठान्तर की खोज और उसका 
संशोधन-मात्र है और साधारणतः इसके द्वारा ही हम युग-जीवन का दु्शन 
कराने में सफल होते हैं । 
कदाचित्‌ इसमें सन्देद्द नहीं कि हस प्रणाल्ली के अन्तर्गत की गईं 
आज्ञोचना पाठकवर्ग का ध्यान कल्ना-कृति से बार-बार दृटाकर युग-जीवन 
की ओर ले जायगी | ऐतिहासिक आलोचना-प्रणालों हमे हस पर विवश करेगी 
कि हम भारतेन्दु के युग की अनेक विचार-घाराओं को पहले परखं--राष्ट्रीयता 
का बीज क्यो और कैसे पडा, भारत की राजनीतिक तथा आर्थिक दुष्यंचस्था 
का कसा दृश्य था; सामाजिक रूढियाँ कौनसा कार्य कर रही थीं; उस समय 
का भारत रूढिगत धम में कितना रत था, शिक्षा की क्‍या व्यवस्था थी; अन्तर- 
प्रान्तीय ईर्ष्या का कितना प्रसार था। इस युग-अनुसन्धान में जब तक आत्नो- 
चक लगा रद्दा भारतेन्दु की काव्य-कल्ना तथा नाटक-कल्ना एक ओर पढ़ी रही 
और अनुसन्धान के पश्चात्‌ केवल्न यही तथ्य द्वाथ लगा कि अम्नुक साहित्यिक 
धारा के प्रवाहित करने में भारतेन्दु को बहुत अधिक श्रेय था; वे हिन्दी- 
साहित्य में आधुनिकता का प्रथम दुर्शन अनेक रूप मे कराते हें । इस प्रणाली 
के पोषको ने युग की आत्मा का परिचय तो अवश्य दिया परन्तु कल्लाकृति की 
ओर हमे आकर्षित नहीं किया या कम किया। कल्लाकार उनके लिए कुछ विशेष 
चिल्तन-घाराओं के पोषक-मान्न रह गए और उनका महत्त्व इसीमें विशेषतः रहा 
कि उस युग-विशेष की प्रस्ुख विचार-घारा का. स्पष्ट संकेत उनकी कलाकृति में 
मिल्नता है । इस दृष्टि से, युग-विश्लेषण को तो प्रधान तत्त्व मि्रा और कला- 
कार की कल्लाकृति गौण रूप में एक ओर पड़ी रही । 
भ्दे ३ 
इस प्रणाल्ली के श्रचार और इसकी ल्लोकप्रियता के 
निर्णयात्मक आलो- मूलतः दो कारण थे : एक था पुनर्जीवन*-काल में 
चना-प्रशाली यूनानी साद्दित्य का विस्तृत अध्ययन तथा उसकी 
श्रेष्ठठा की मान्यता और दूसरे पत्रकारिता का प्रचार । 
१. देखिए---अ्रग्रेजी साहित्य का इतिहास 
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मध्ययुग के व्यतीत होने पर यूनानी साहित्य का प्रचार विस्तृत रूप में बढ़ने 
क्वगा और अनेक विद्वान्‌ इस साहित्य के पठन-पाठन में कार्यरत हुए। कुस्तुन- 
तुनिया पर तुर्कों के अधिकार होने के पश्चात्‌ जिन विद्वानों ने इधर-उधर 
भागकर अपनी अमुल्य साहित्यिक निधि की रहा को थी पुनः प्राचीन यूनानी 
विद्या तथा कला का पठन-पाठन तथा प्रचार आरम्भ किया, जिसके फलस्वरूप 
समस्त यूरोप में इसकी सर्वप्रियता बढी । दस व्यापक अध्ययन का फत्र यह 
हुआ कि समस्त विद्यार्थीवर्ग केवल्न यूनानी साहित्य के मान-दुरड द्वारा अन्य 
साहित्यों की श्रेष्ठता का निर्णय करने ज्ञगे । यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि 
उस युग में किसी और देश का साहित्य न तो इतना उन्नत था और यदि था 
भी तो उसका प्रचार न दो पाया था । 

दूसरे, सुब्र॒ण-कल्ना के आविष्कार के फत्नस्वरूप पुस्तकों की भरमार होने 
लगी और इतनी अ्रधिक संख्या मे पुस्तकों का ग्रचार होने छगा कि उनकी 
श्रे्ठता का निर्शय कठिन ही नहीं असम्भव भी होने क्वगा । पाठकों को ऐसे 
वर्ग के व्यक्तियों की आवश्यकता हुईं जो उनको यद् बतज्ञाते कि कौनसी 
पुस्तक श्रेष्ठ है और कोन नहीं । विरल्ले ही ऐसे पाठक थे, जो स्वयं पुस्तकों की 
साहित्यिक श्रष्टठा का निशंय कर लेते; इसलिए पुस्तकों की आलोचना प्रका- 
शित होने लगी; समाक्तोचकों को महत्त्व मिलने लगा; और वे ही साहित्यकारों 
तथा पाठकवर्ग का साहित्यिक निर्देशन करने लगे । वे आज तक करते था 
रदे हैं और कदपचित्‌ भविष्य में भी करते जायँगे । 

यदि व्यापक रूप मे देखा जाय तो निर्णयास्मक झालोचना-प्रणाल्री के 
अनेक अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य भी इृष्टिगत होंगे; परन्तु इसका प्रमुख कार पुस्तकों 
तथा लेखकों का उनकी साहित्यिक श्रेष्ठठत के अनुसार स्थान-निर्देश रहेगा । उसे 
यह संकेत स्प्र्ट रूप में देना पढ़ेगा कि अमुक लेखक श्रेष्ठ है, अमुक नहीं; 
अम्रुक पुस्तक महत्त्वपूर्ण है, अमुक नहीं। यह नि्यंय, अयुक्त आल्तोचना- 
प्रणाली कल्ना के अन्यान्य नियमों की सद्दायता से करेगी। परन्तु ये नियम वे 
न होगे जो कत्ना की श्रात्मा में सहज द्वी अन्तहिंत होंगे । ये तो वे नियम होंगे 
जो कक्षा पर बाह्य रूप से आरोपित किये गए द्वोंगे । वास्तव सें नियम वही 
श्रेष्ठ होंगे जो किसी कला में सहज ही व्याप्त रहते हैं भौर किसी बाह्य रूप में 
निर्मित नियमावज्ञी के अंग नहीं दोते। तात्पय यह है कि ये 'नियम न तो 
वैज्ञानिक होंगे और न नेसर्गिक; ये समाज के किसी-न-किसी खामाजिक अथवा 
राजदीतिक वर्ग द्वारा निर्मित हुए होंगे । दूसरे, निर्ययात्मक आज्ोचना-प्रणाली 
का अनुसरण करने वाला आल्लोचक कुछ अपने स्थायी मानदुण्ढ बना लेगा । 
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यह भानदणड और कोई वस्तु नहीं, वह केवल्न प्राचीन साहित्यकारों की श्रेष्ठ- 
ताओं की सूची दोगी और वे बार-बार उन्हीं प्राचीन श्रेष्ठ कल्लाकारो के नाम 
की दुद्वाई देंगे । 

साधारण रूप में निर्णयात्मक आज्ोचना-प्रणाल्री के मानने वाल्नों में 
दो वर्ग हैं। एक वर्ग तो रूढिवादी है जो यह समझता है कि प्राचीन लेखकों 
ने साहित्य की चरम सीमा छू ली थी और किसी भी युग का दूसरा ल्लेखक 
उनके श्रेष्ठ स्तर को नहीं पा सकता । फल्ततः जो काव्य तथा साहित्य यूनानी 
तथा रोमीय साहित्यकारों' ने रच दिया वह श्रेष्ठातिश्रेष्ठ है; उसकी तुक्ना 
किसी से नहीं हो सकती । इसल्निए जितने भी साहित्यकार श्रेष्ठ रचना करना 
चाहते हैं उनके लिए प्राचीन युग के कज्नाकारों का ही पदानुसरण करना हित- 
कर दोगा । आलोचना-स्षेन्र सें भी, इस रूढिवादी वर्ग के अनुसार, यूनानी तथा 
रोमीय आल्लोचको* द्वारा निर्मित त्रियम और रचना-सिद्धान्त अपूबः तथा 
अद्वितीय हैं; उनकी सर्यादा और उनकी श्रेष्ठता सतत बनी रहेगी । इसल्निए 
सभी युगों के सभी साहित्य-निर्माताओं के त्षिए यह आवश्यक है कि उन्हीं के 
नियमों और सिद्धान्तो के अनुसार द्वी साहित्य-रचना करें । दूसरा वर्ग, रूढिवादी 
प्राचीन सिद्धान्तों को पूर्ण मान्यता प्रदान करने का विरोधी है; इस वर्ग ने 
यद्यपि तुत्ननाव्मक अ्रध्ययन की आवश्यकता मानी तो अवश्य परन्तु सौन्दुर्या- 
ध्मक सिद्धान्तों को भी फलप्रदु समझा । इस वर्ग का विचार है कि साहित्या- 
लोचन मे तुद्नातव्मक मानदुण्ड आवश्यक तो हैं परन्तु इतने नहीं कि क्रिसी 
और सिद्धान्त का सद्दारा ही न लिया जाय । श्रेष्ठ कोटि को निर्णयात्मक भझात्रों- 
चना तभी दोगी जब तुल्लननात्मक मानदुण्डों के साथ-साथ सौन्दरर्यात्मक 
सिद्धान्तों का भी सहारा लिया जाय | 

इन दोनो विरोधी वर्गों के सिद्धान्तों के समन्‍वय के फलस्वरूप जिस” 
निर्शयात्मक आलोचना का जन्म होगा, उसमे भी यदि देखा जाय तो दो-एक 
न्यूनताएँ फिर भी रद्द जायँँगी। आलोचना की यह प्रणाली कुछ कृत्रिम सीमाएँ 
बाँधने का प्रयत्न करेगी और आालोचक कभी तो मनोविज्ञान का और कभी 
जीवन-बृत्त का सहारा लिया करेगा जिसके फलस्वरूप प्रस्तुत रचना पर तो 
उसकी दृष्टि कम रहेगी और लेखक अथवा कलाकार पर अधिक | यह भी हो 
सकता है कि आलोचक इतिद्दास और वातावरण पर द्वी अधिक जोर देने त्ञगे। 
यह भी सम्भव है कि वह कलाकार की शभ्रात्मा मे बैठ ही न सके और न डसकी 
१. होमर, वर्जिल 
२. अरस्तू, द्वारेस 
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आवश्यकता ही समझे | इसके साथ-साथ एक और कमी दिखाई पढेगी; वह 
यह कि इस प्रकार की आल्योचना आतल्वलोचक की अनुभव-शक्ति अथवा प्रभावों 
को अहण करने की शक्ति पर पानी डाल देगी । उसे विशेषतः अपना निर्णय 
देने पर ही बाध्य होना पडेगा और दोषारोपण की प्रवृत्ति से वह बच नहीं 
सकेगा । इन्ही न्‍्यूनताओ को ध्यान में रखते हुए भविष्य में अनुमानात्मक तथा 
क्रियात्मक आलोचना-प्रणाज्ञी का जन्म तथा प्रचार हुआ । परन्तु यह ध्यान रहे 
कि इस आल्ोचना-प्रणाल्वी में भो क्रियात्सकता के कुछ-न-कुछ अंश अवश्य 
प्रस्तुत हैं । 

साधारणतया निर्णयात्मक आलोचनातप्रणाल्ली ने साहित्य-निर्णाय में 
वातावरण, थुग-जीवन-ससीक्षा इत्यादि पूर्ववर्ती सिद्धान्तों की मान्यता भी 
घटाई । कुछ पुराने आज्लोचकों ने वातावरण तथा युग-जीवन का शआ्राधार लेते 
हुए साहित्याज्ञोचच की परम्परा चलाई थी; नवीन आल्ोचकों ने तक रूप मे 
विचार करते हुए यह प्रमाणित किया कि साहित्य कोई ऐतिहासिक प्रमाण-पत्र 
तो दै नहीं जो वातावरण तथा युग-जीवन को महत्त्व दे । जब उसकी आनन्दु- 
दायिनी शक्ति ही उसकी विशेषता है तो फिर वातावरण हृत्यादि का लेखा 
रखने का क्‍या प्रयोजन ९ 

कुछ प्राचीन आल्योचकों का यह विचार था कि साहित्य की प्रगति और 
उन्‍नति विकालात्मक सिद्धान्तों के दी अनुसार होगी, अर्थात्‌ साहित्य की 
प्रगति धीरे-धीरे प्रत्येक कात्न में होती रहती है और क्रमशः उसका विकास भी 
होता रहता है। परन्तु नवीन आलोचकों ने यह नियम निर्धारित किया कि 
जब कल्ना को आनन्द॒दायी होना है तो वह किसी भी युग में आनन्दुदायिनी हो 
सकती दै। जब कल्ना प्रत्येक युग में निर्मित हो सकती है तो प्रत्येक युग में वह 
आननन्‍्दुदायिनी भी हो सकती है, फल्नतः वह सृष्टि के विकासात्मक सिद्धान्त से 
सम्बन्धित नहीं । हाँ, क्वान तथा विज्ञान की उन्नति क्रमशः होगी और उसका 
विकास विकासात्मक सिद्धान्त के आधार पर ही होगा। जहाँ किसी कलाकार 
का जन्म हुआ कि कला आविभूत हुईं; वह श्रेष्ठ कल्लाकार के व्यक्तित्व पर 
निर्भर है; समय के विकास पर नहीं । 

४ ७५ 
फ्रांसीसी साहित्य के कुछ प्रसिद्धि-प्राप्त आल्लोचकों ने 

वैज्ञानिक आलोचना- साहित्य की द्वीनता तथा श्रेष्ठता का निर्णय करने के 

प्रणात्ी लिए कुछ ऐसे सिद्धान्त बनाए जिनकी महत्ता अब 

तक घट नहीं पाई। आधुनिक युग की वैज्ञानिक प्रगति 
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से प्रभावित दोकर उन्होंने उसी के ज्षेत्र के कुछ नियम अपनाए और झाल्ोचना- 
धार निर्मित किये । विज्ञान-क्षेत्र मे वर्गीकरण, काय-कारण-सम्बन्ध-समीक्षा, तत्त्वो 
का विवेचन, पारस्परिक सम्बन्ध इत्य्यदि का आधार लेकर अनुसन्धान किया जा 
रहा था। उन्हीं आधारों को अनेक साहित्यिक आल्ोचकों' ने भी अपनाया । 
उन्होने भी साहित्य को वर्गों मे विभाजित किया, उनके कार्य-कारण के पारस्प- 
रिक सम्बन्ध का अनुसन्धान किया, शब्दों के धातु-रूप का निश्चय किया, और 
देश विशेष के सामाजिक तथा राजनीतिक एवं राष्ट्रीय जीवन को भूमिका-रूप 
में रखकर साहित्यिक कृति की जाँच आरम्भ की । उन्होंने मनोविज्ञान तथा 
मनस्तत्व-शास्त्र का सहारा लेकर कवि-हृदय को परखना चाहा । परन्तु इस 
वेज्ञानिक आज्लोचना-प्रणात्री द्वारा साहित्य के मूल्यांकन में कितनी सहायता 
मिल्नी यद्द प्रश्न विवादुअस्त दै। विज्ञान-क्षेत्र में यह सिद्धान्त तो किसी हृद तक 
लागू दो सकते है परन्तु साहित्य-क्षेत्र अथवा दुशन-क्ेन्न मे क्या ये नियम फल्न- 
प्रद होगे ? क्‍या सत्यं तथा सुन्दरं तक पहुँचने के निश्चित मार्गों का निर्देश 
किया जा सकेगा ? और यदि कुछ मार्गों की ओर निर्देश किया भी गया तो 
क्या यह सम्भव है कि समय उसमें परिवर्तन न क्ले आएगा ? क्या जो मार्ग 
हमारे युग ने निर्दिष्ट किये वही मार्ग आगामी थुगो मे भी ल्ोऋषिय अथवा 
रुचिकर होंगे ? इतिहालकार तो विशेष रूप ले समय को ही श्रेष्ठ निर्णायक 
समझेंगे । समय तथा युग को द्वी वे प्रधानता देगे और जो-कुछ समय ने न 
भ्ुल्लाया अथवा जिस किसी की लोकप्रियता समय के हाथ का खिलौना न रही 
उसीकों वे ओेष्ठ समझेंगे । 

प्रायः साहित्यिक आल्लोचना-क्षेत्र मे वेशानिक आल्ोचना-प्रणाली का 
समुचित प्रयोग होने पर भो कोई विशेष लाभ नहीं होगा । पहले तो साहित्य 
के आलोचक से यद्द आशा रखना कि वह वेज्ञानिक के समान बने-बनाए नुस्खे 
प्रस्तुत कर देगा और उन्ही के सहारे हम साहित्य के सभी रोगों का निदान 
( गुण-दोष ) कर लेंगे, दमारी भूत्र होगी | श्रेष्ठ साहित्यकार तो वैज्ञानिक 
सिद्धान्तों को थों भी महत्त्व नहीं देते; वे उन्हे फल्ग्रद्‌ ही नही समझते | थे 
तो यद्द समभते हैं कि आलोचना तथा दशंन-च्ेत्र में विचित्र साम्य दै। हम 
पहले कद्द चुके हैं कि सत्यं, शिवं तथा सुन्दरम्‌ के तीर्थ-यान्नी के ज्षिए यह 
आवश्यक नहीं कि वह अपनी संजित्न तक पहुँच ही जाय; उसे तो बह मार्ग 
द्वी प्रिय है; उसी पर चत्ञते रहने में ही वह जीवन की सफल्नता समझता है । 
उली प्रकार आल्ोचना-स्षेत्र का पथिक भी अपने ज्षच्य की ओर चलता रहता 
१. ब्रूनेतियर 
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है; ज्यों-ज्यों वह आगे चल्ता है त्यों-स्यों उसका क्क््य भी कदाचित्‌ दूर होता 
जाता है। डसे उसकी सफलता अथवा विफतल्नता विचलद्धित ही नहीं करती। 
उस्रे उस मार्ग पर चलते रहने में ही आनन्द का ध्यनुभव हुआ करता है। जिस 
प्रकार मिखारियों की टोली भीड़ में मिक्षा माँगते हुए बढ़ती जाती है और 
इस बात का क्षेखा नहीं रखती कि किसने कया दिया और दि्नि-भर परिश्रम के 
बाद उनको कितनी सफल्नता मिक्ती, उसी प्रकार श्रेष्ठ आलोचक भी सत्य 
तथा सुन्दर के अनुसन्धान में लगा रहता है। उसे अपनी सफलता अथवा 
विफलता का ध्यान ही नहीं आता | 
वेशानिक आल्रोचना-प्रणात्नी चाहे कितने भी सिद्धान्त क्यों न बना दे, 
साहित्यिक आल्ोचना-स्षेत्र में श्राल्लोचकों का स्वच्छुन्द विचरण कम न होगा; 
इसी स्वच्छुन्द विचरण में श्रेष्ठ आज्लोचक की आत्मा छिपी है। जब विज्ञान 
हमें सौन्दर्य का दर्शन नहीं करा सकता तो वेज्ञानिक आल्लोचना-प्रणात्ञी हमें 
साहित्य के सौन्दर्य का केसे परिचय दे सकेगी ? 
कुछ विचारकों की यह धारणा है कि किसी भी साहि- 
वेज्ञानिक आलोचना त्यिक कृति की लोकप्रियता ही उसकी श्रेष्ठता का 
के अन्य प्रमाण होगी । यदि कोई साहित्यिक तीस चषे की 
आधार--आय  अ्रवस्था में अपनो रचनाश्रों द्वारा कोई निश्चित आय 
कर पाता है तो उसे चाक्नीस वर्ष की अवस्था मे 
डससे उद्योढ़ी आय कर छ्लेनी चाहिए; भौर यदि नहीं तो या तो बह साहित्यिक 
प्रगति ह्वी नहीं कर रहा अथवा उसकी कला द्वीन है । आर्थिक त्ञाभ तथा सामा- 
जिक मान-दान को अनेक व्यक्तियों ने आल्नोचना का श्रेष्ठ आधार मान द्विया 
है और यह कद्दने की आवश्यकता नहीं कि ये आधार अत्यन्त थोथे हैं भर 
उनमें भी कुछ तत्व नहीं । हसका सरक्ष प्रमाण यद्द है कि अनेक श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ 
साद्ित्यिक कृतियाँ तथा दु्शन-संम्भन्धी पुस्तकें श्राजकल्न के व्यक्ति भूले से 
नहीं पढ़ते और इस सिद्धान्त के आधार पर तो उन्हें द्वीन ही प्रमाणित करना 
पढ़ेगा। बहुत सी आधछुनिक साहित्यिक कृतियाँ ऐसी भी हैं जो दस पढ़ते 
तो बहुत चाव से हैं, परन्तु यद्द भी जानते हैं कि वे दस वर्ष से अधिक जीवित 
न रह सकेंगी, चाद्दे लेखक को घन कितना द्वी क्‍यों न मित्न जाय | 
इसी अममूज्कक पघिद्धान्व को. मानने वाले प्रायः यह 
क्रमिक भेष्ठता प्रश्न छेड़ बैठते हैं कि दस या बारह साहित्यिकों की 
गणना उनकी श्रेष्ठता के क्रम के अनुसार हो सकती 
है। वे यह कद चल्नते हैं कि पाठकवर्ग उनकी श्रेष्ठता का अमान लगाकर 
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््न्द्ें प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी का साद्वित्यिक घोषित कर सकते हैं । 
परन्तु वे यद्द भूल जाते हैं कि इस प्रकार से श्रेष्ठता का निर्णय अत्यन्त दूषित 
होगा । पाठकों की रुचि तथा साहित्यकार के विशेष गुण के पारस्परिक सम्बन्ध 
के आधार पर यह कभी नहीं कहा जा सकता कि अ्रम्ुक लेखक श्रेष्ठ है। हाँ, 
केवल यह कहा जा सकता है कि अम्॒ुकु लेखक में अमुुक गुण हैं और गुणों 
की श्रेष्ठता तथा दीनता का कौन निश्चय कर सका है ? इसके साथ-साथ पाठकों 
का रुचि वैसिन्य भी इस निर्ण॑य में अत्यन्त बाधक होगा और अन्त में यही 
कहना पड़ेगा कि अम्रुक रुचि के पाठक को अमुक गुण वाला लेखक प्रिय है । 
साहित्यिक गुणो का क्रमागत लेखा, अममूत्षक दी नहीं अत्यन्त विचादुअरुत 
- तथा तकेद्दीन दोगा । 
एक दूसरे वर्ग के आलोचकों का कथन है कि जो 
युग का द्ग्द्शेंन आछुनिक ल्लेखक अपने समाज और समय, अपनी 
स+पता और संस्कृति, आधुनिक औद्योगिक उथत्न- 
पुथत्ञ का प्रतिबिम्ध अपनी रचनाओ में प्रस्तुत करेगा, श्रेष्ठ होगा । वही आधु- 
निक लक्षेखक जो आजकल्ञ के समाज के प्रश्नों पर प्रकाश डाले और आजकत्न 
के जीवन को साहित्य में पूर्ण रूप से प्रतिबिम्बित करे, श्रेष्ठ तथा अमर होगा । 
इसके अथ यद्द हुए कि साहित्य का कारय॑ वही है जो इतिद्दास्त का का है। 
इसमें सन्देह नही कि अनेक ओेष्ठ लेखकों ने अपने समय फी समस्याझो तथा 
अपने समकाज्ीन जीवन को बहुत यथार्थ तथा हृदयग्राही माँकी अपनी रच- 
नाओं में प्रस्तुत की और हमें उनकी रचनाओं ह्वारा अनेक रूप से उस समय 
का ज्ञान प्राप्त हुआ और हमने उन्हीं के विवरणों द्वारा समय की गति जानी- 
पहचानी । परन्तु इसके यह श्रथे कदपपि नहीं कि साहित्य का केवत्न यद्दी लचय 
है कि वद्द अपने समय की ऐतिहासिक रूप-रेखा हमारे सम्मुख प्रस्तुत करे 
और इसी के आधार पर हम उसकी श्रेष्ठता का निय्ण॑य करें। यद्द भ्रमसूज्ञक 
सिद्धान्त कुछ एकांगी दृष्टिकोण रखने वाले आज्तोचकों ने ही बनया और इनका 
कथन हे कि यूनानी साहित्यकार द्वोमर की रचनाएँ, भध्य-युग के'श्रेष्ठ साहि- 
स्यकार दाँते की कृतियाँ तथा अन्य देशों के अनेक कलाविदों को रचनाएँ 
केवल इसीलिए श्रेष्ठ हैं कि उनके द्वारा हमें उनके थुग का पूर्ण चित्र मिलता है। 
हस धर्ग के आलोचक यह भूल जाते हैं कि साहित्यिक श्रेष्ठता का 
निर्णय समकाज्ीन जीवन के यथार्थ चित्रण पर नद्दीं बरन्‌ उन क्ृतियों की 
कहल्पनात्मक श्रेष्ठता पर निरभेर रद्दता है। दोमर तथा दाँते, कालिदास तथा 
तुलसीदास की कल्पना दी उनके अमरत्व का कारण है। परन्तु यह कहना कि 
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साहित्य केवल समाज का प्रतिरूप है और लेखक केवल्ल अपने समाज तथा 
अपने जीवन की परिस्थितियों का दास द्ोकर ही रचना करता है, आमक होगा। 
प्रायः यह देखने में अधिक आया है कि श्रेष्ठ साहित्यकार, श्रेष्ठ गायक, श्रेष्ठ 
चिन्नकार तथा श्रेष्ठ मूर्तिकार अपने जीवन की परिस्थितियों तथा अपने समाज 
के आग्रह से कहीं दूर रहकर अपनी कृतियों का निर्माण किया करते हैं। 
उन्होंने कभी तो भावी थुग के मानव को ध्यान मे रखकर अ्रपनी रचनाएँ कीं 
कभी स्वान्तःसुखाय ही अपने काय में लगे रद्दे । संसार के श्रेष्ठातिश्रेप्ठ लेखक 
तो सभी युगों में सर्वप्रिय रहे और उनकी श्रेष्ठता इसमें कदापि नहीं रही कि 
उन्होंने केवल अपने युग का चित्र प्रस्तुत क्षिया। उनकी श्रेष्ठता, वास्तव 
मे, इसीमें रद्दी कि उन्होंने अपने युग का ध्यान न रखकर युग-युगान्तर 
का ध्यान रखा और अश्रक्सर उनके समकालीन ल्लेखकों अथवा समाज ने उस 
समय उनकी अवद्वेलना ही की । वे अपने युग तथा अपने समाज द्वारा त्ोक- 
प्रिय न होकर कहीं बाद में जाकर सर्व्रिय हुए । 

इस सम्बन्ध में, साधारणतया इतनी बात मानी जा सकती है कि 
अनेक लेखकों ने अपनी रचनाओ के ल्षिए युग-चित्र के प्रदर्शन का ध्येय अपने 
सम्पुख रखा; परन्तु उनकी श्रेष्ठता का भाप उनके द्वारा प्रदर्शित युग-चित्र के 
आधार पर न हो सकेगा । केवल साधारण प्रतिभा के कल्ाविदो ने हीं अ्रपनी 
रचनाओं को समय का प्रतिबिस्ब बनाया; केवल साधारण कोटि के कल्लाकारों 
ने दी अपने समाज को पूर्णंतया प्रदुशित करने का लच्य अपने सम्मुख रखा। 
और यदि हमें पूर्णरूपेण समय की गति-विधि जाननी है, और किसी एक युग 
के जीवन का सम्यक्‌ परिचय प्राप्त करना अभीष्ट है तो हमें उस युग में प्रका- 
शित अनेक छोटी-छोटी पुस्तकों को देखना होगा जिन्हे समय ने निकम्मी कहकर 
झलग डाज़ दिया है। अपूर्व प्रतिभा के कल्लाकार अपने देश-कात्त के सम्बन्ध 
से सदेव मुक्त रद्दे। डन्द्रोने अपने देश-काज्ञ का चित्र प्रस्तुत तो किया, 
परन्तु उनकी प्रदर्शन-कत्ना तथा उनकी कढपना इतनी उच्चकोटि की थी कि 
युग-चित्र थुग-चित्र न होकर कत्ाकार के कल्पना-जगत्‌ का चित्र हो गया। 
जिस प्रकार टकसाल्लों मे कच्चे धातु के टुकड़े पर उसका मुल्य तथा किसी 
देशाधिपति की आक्ृति ठप्पे द्वारा अंकित कर दी जाती है और तभी उसका 
सुत्य लग पाठा है। उसी प्रकार श्रेष्ठ कक्षाकार, अपनी प्रतिभा की छाप थुग 
पर डाक्चकर उस युग को मह्पूर्ण बना देता है। युग तो एक साधन-मात्र 
रह जाता है; कल्लाकार की अ्रपूच प्रतिभा ही मुल्यवान होती है। कच्चे घाठ 
का टुकडा बिना ठप्पे के सूल्यहीन रहता है; प्रतिभाशाली व्यक्ति के व्यक्तित्व 
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की छाप के बिना युग प्राणयदीन रहता है। वस्तुतः श्रेष्ठ कन्लाकारो का ल्च्य 
अपने थुग का समथन अथवा उसका प्रद॒शंन नहीं रद्दा; उनका श्रेष्ठ गुण रहा 
है युग का विरोध तथा परिस्थितियों के प्रतिकूल घोर संघर्ष । 

प्रायः वैज्ञानिक आल्ोचना-प्रणाज्ञी पिछुले सौ वर्षो से प्रच्षित है और 
पिछले पचद्तत्तर वर्षों से यह साहित्य-च्षेत्र में प्रयुक्त हो रही है। अंग्रेजी के 
एक" महान्‌ इतिहासकार ने अपने इतिहास की भूमिका मे लिखा है--“मेरा 
उह श्य साहित्य का ऐसा दतिद्यास लिखने का है जिसमे मनोवैज्ञानिक सत्यो 
का झाभास मिले ।” और मनौवेज्ञानिक सत्यों से उनका तात्पय उन कार्य- 
कारण-सम्बन्धों का विश्लेषण था जो साहित्यिक इतिहास की रूप-रेखा बनाते 
हैं। लेखक ने इस महत्वपूर्ण आदुर्श को अपने इतिहास मे प्रदर्शित न कर 
पाया हो परन्तु उनका आदुर्श सराहनीय है, क्योंकि यद्दी अंग्रेजी-साहित्य के 
प्रथम लेखक हैं जिनके सिद्धान्तो के फल्लस्वरूप साहित्य मे वैज्ञानिक प्रणाली 
की आल्योचना का श्रीगणेश हुआ और उनकी पुस्तक में पहले-पहल इस 
प्रणाज्ञी की स्पष्ट छाप मि्नती है। वेज्ञानिक आलोचना-प्रणात्नी ने साहित्य- 
कार और इतिहासकार दोनों को जीव-प्रगति-इतिहास के अन्तर्गत ही स्थान 
दिया है। डार्विन-सदश विज्ञानवेत्ताओं ने अ्रनेक प्रमाणो द्वारा यह सिद्धान्त 
निश्चित किया था कि श्रकृति स्वभावतः प्रगति करती आईं है और ५थ्वी पर 
जितने भी जीव-जन्तु पाएं जाते हैं उन सबकी प्राचीन अवस्था से लेकर 
आधुनिक काल तक किसी-न-किसी रूप से प्रगति होती आईं है अथवा यो 
कहिए कि सम्पूर्ण प्रकृति अपने प्राचीन आंशिक रूप से उत्तरोत्तर प्रगति कर 
रही है और करती जायगी और इसी प्रगति मे सभ्यता के स्तरों के समय- 
समय पर दृशन द्वोते रहेगे। साहित्यिक इतिहास को भी इसी प्रगति-सिद्धान्त 
के अन्तर्गत स्थान देने में छुछ लाभ हुए और कुछ हानि । सबसे पहला त्लास 
तो यद्द हुआ कि ऐतिहासिक आल्लोचना-प्रणाल्ली से इसका सम्बन्ध अगाद 
दोता गया और इन दोनो के सामंजस्य द्वारा अनेक साहित्यिक जटिलताएँ 
सुल्लकती गईं । ऐतिहासिक आल्ोचना-प्रणात्ञी वातावरण तथा देश-काल का 
सम्पूर्ण लेखा सम्मुख रखकर आलोचना करने में संलग्न होती है और वेक्षा- 
निक प्रणाली भी वातावरण तथा प्रकृतस्थ नियमों की जाँच द्वारा जीव-प्रगति 
के सिद्धान्त निर्मित करेगी । अतः दोनों का आत्मिक सम्बन्ध स्पष्ट है। परन्तु 
इस लाभ के साथ-ही-साथ सबसे बडी हानि यह हुईं कि साहित्यकार अथवा 
इतिहासकार वातावरण तथा देश काञ्न की भ्रव्ृत्तियो को स्पष्ट करने में इतने 
है, ठेन हि 
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अधिक उलसऊ गए कि उनका दृष्टिकोण दूषित दो गया, उनका आलोचनात्मक 
निर्णय साहित्य का न होकर देश-काल्न का निर्णय हो गया ओर मह्दत्त्व को वस्तु 
गौण दोकर रह गईं। वैज्ञानिक प्रणाल्ली को अपनाने वाला आलोचक अथवा 
साहित्यकार साहित्य को गौण मानकर ही आगे बढ़ता है और फल्षतः अन्य 
सिद्धान्तों को, जो बाह्य रूप से साहित्य को प्रभावित करते रद्दे हैं, अधिक मद्तव- 
पूर्ण समझ बैठता है। हस विषमता से विरत्ले ही वेज्ञानिक-प्रणाल्ली के अजु- 
यायी बचे हों । यह फिर भी दावे के साथ कहा जा सकता दै कि दस प्रणात्री 
ने सी साहित्य को विशेष रूप से प्रभावित किया है और यद्यपि इस प्रणात्री 
की क्षमता पूर्णतया मानने में अनेक साहित्यकारों को संकोच होगा इसका 
प्रभाव महत्वपूर्ण ही रद्दा है। विज्ञान में चुम्बक की-सी शक्ति द्ोती है भर 
यदि वैज्ञानिक प्रणाज्ञी अनेक श्राल्ोचकों को अपनी ओर सहज ही आकृष्ट कर 
लेती है तो उसमें आश्चय द्वी क्प्रा ? परन्तु ध्यान में रखने वाली बात यह है 
कि जो भी साहित्यिक आलोचना-प्रणाज्ञी विज्ञान का सहारा हू देगी धीरे- 
धीरे अ्रपनी महत्ता खो देगी और विज्ञान के चक्र-व्यूह मे पटकर अपना अस्तित्व 
मिटठाती चल्लेगो। आजकलत्न ऐतिदासिक प्रणात्नी का अनुसरण करने वात्ा 
प्रत्येक आज्ोचक वैज्ञानिक प्रणात्नी के दोषपूर्ण सिद्धान्तों से परिचित तो है 
परन्तु उसे ऐतिहासिक प्रणाली के भी कुछ अवान्छुनीय सिद्धान्तों से सतक 
रहना चाहिए | केपल्न वातावरण भौर देश-काज् द्वी साहित्य का मूत्र आधार 
नहीं । कज्ञाकार ओर साहित्यकार की दृष्टि यदि केवल वातावरण और देश- 
काल में केन्द्रित अथवा उसीसे मर्यादित रहती तो साहित्य अथवा कल्ना की 
लोकप्रियता अनेक युगों में समान-रूप न रह पाती । कल्लाकार तो भूत और 
भविष्य दोनों को अपनी मुट्ठी में रखता है; उसे वातावरण अथवा देश-काज 
द्वारा मर्यादित कर देना साहित्य रूपी पक्षी को पंखविहीन करना है। ज्यों ही 
आल्लोचक साहित्य अथवा कल्ना को केवल्न वातावरण और देश-काल का 
खिल्लौना-मान्न मान लेगा उसका पथअ्रष्ट होना अनिर्वाय-सा हो जायगा | 

कुछ आलोचक ऐतिहासिक आल्लोचना-प्रणाल्ली की न्‍्यूनता को भत्री 
भाँति समझकर उसके एकांगी इृष्टिकोश से ख़तक रध्े और इस विरोध का 
श्रेय ऋलीसी आल्ोचकों को ही अधिक मित्नना चाहिए । इन फ्रांसीसी आल्नो- 
चकों ने यह प्रश्न उठाया कि जब प्रकृति के सभी अंगो में प्रगति के प्रमाण 
मित्॒ते हैं और यह सिद्धान्त मान्य दे तो साहित्य भी इन सिद्धान्तों का सहारा 
क्‍यों न ले ? डार्विन द्वारा प्रमाणित प्रकृति के प्रगति-सिद्धाल्त क्या आलोचक 
साहित्य में प्रयुक्त नहीं कर सकते, इस प्रश्न पर मतभेद दे! ऐतिहासिक 
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प्रणाली के विरोधी दल्न में उन्हीं आल्ोचकों की गणना है, जो डार्विन द्वारा 
प्रभावित सिद्धान्तों के पूर्ण ज्ञाता होने का अधिकार रखते हैं। समर्थकों से केवल 
कुछ ऋांसीसी आल्ोचक, विशेषकर त्रू नेतियर उर्केखनीय हैं। उन्होने वैज्ञा- 
निक स्वप्रगतिवाद को श्राल्नोचना-क्षेत्र मे विशेष रूप में प्रयुक्त करके यद्द सिद्धान्त 
निश्चित किया कि खाहित्य में पुस्तकों का प्रभाव एक-दूसरे पर अवश्य ही 
पडता है। पहले की प्रकाशित पुस्तक उत्तरोत्तर प्रकाशित द्वोने वाली पुस्तकों 
को अब्यक्त रूप में प्रभावित करती चल्नी जाती है। हसी सिद्धान्त की नींच पर 
उन्होंने यह साद्दित्यिक निर्य प्रस्तुत किया कि पुस्तकों का क्षेत्र भी एक संग- 
ठित जन-समुदाय के समान है और उसका विभाजन भी विभिन्‍न वर्गों में दोता 
जाता है जो एक-दूसरे के अन्तगंत होते हैं। इस सिद्धान्त के अज्ुुस्रार यदि 
तुज्सीदा[स अथवा शेक्सपियर की रचनाओं का वर्गीकरण हो तो हमें तुलसी 
महाकाब्य-लेखक और शेक्सपियर नाटककार के रूप में दिखलाई देंगे और इस 
तथ्य को जानने के पश्चात्‌ हमें महाकाव्य-परम्परा तथा नाव्य-परम्परा पर 
अन्वेषण करना पड़ेगा । उनका विचार था कि किसी एक प्रकार का साहित्य 
जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है तो उसके बाद उसका पतन द्वोने ल्वगता 
है । उदादरणाथ तुलसी के मद्दाकाव्य में आध्यात्मिक, साहित्यिक, राष्ट्रीय तथा 
सामाजिक रत्तों के प्रदर्शन की इतनी पराकाष्ठा पहुँची कि उनके पश्चात्‌ किसी 
ने उस टक्कर का महाकाव्य लिखने का साहस द्वी नहीं किया और उत्तरोत्तर 
उस वर्ग के साहित्य में हीवता आती गईं, उसी प्रकार शेक्सपियर के दुःखान्तकी * 
और सुखान्तकी इस उडच्चकोटि के लिखे गए कि उनके पश्चात्‌ उस कोटि के 
नाटक लिखे ही नहीं गए और जो लिखे भी गए उनमें करिचित्‌ मान्न भी शेक्स- 
पियर की कल्ना! दृष्टिगत न हुईं । निष्कर्ष यह निकक्षा कि आल्लोचक को लेखक 
ही नही वरन्‌ साहित्य के एक वर्ग-विशेष पर ही अयना ध्यान केन्द्रित करके उस 
वर्ग का प्राचीन, आधुनिक तथा भावी इतिहास लिखना चाहिए। यदि आलो- 
चक गीतकाव्य, सुखान्तकी अथवा दुःखान्तकी, किसी भी वर्ग का अध्ययन 
आरम्भ करता है तो उसे उसका आदि रूप तथा वरतंसान रूप तथा वर्तमान 
रूप का पूरा ऐतिहासिक ब्यौरा देना चाहिए और इसी ब्यौरे मे ही उस साहि- 
त्यिक वर्ग की महत्ता है । इसमे सन्देह नहीं कि इस प्रकार के एक वर्गीय अध्य- 
यन द्वारा यह सिद्धान्त मान्य हो जाता है कि स्वप्रगवीय (सेल्फ इधोल्यूशनरी) 
चैज्ञानिक-प्रणाली में विशेष तथ्य है। अमरीका मे आजकल इस प्रकार की 
आक्षोचना बहुत प्रचलित है और लेखक-वर्ग एकवर्गीय अध्ययन में बढी 
१. देखिए---“नाटक की परख? 
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क्षमता दिखला रहे हैं । वे साहित्य का एक वर्ग चुनकर उसका व्यापक अध्ययन 
प्रस्तुत करते हैं और उसी वर्ग का लेखा आदि से अन्त तक देकर, उसी वर्ग 
की उन्नति के साधनों तथा अवनति के कारणों की ओर निर्देश करते हैं। इन 
अमरीकी ज्षेखकों ने महाकाव्य, व्यंग्य काव्य, गीत-काव्य, ्लेख-साहित्य, सभी 
का एकवर्गीय अध्ययन प्रस्तुत किया है! 

परन्तु यह आलज्ोचना-प्रणाल्षी जहाँ इतनी ल्ासदायक और उपयोगी 
सिद्ध द्वोती है वहाँ अपनी न्‍्यूनता भी प्रकट करती है। यह प्रणात्वी इस कारण 
बहुत उपयोगी सिद्ध हुईं है कि आत्ोचक अपने निर्दिष्ट चेत्र से न तो विज्ग 
होता है और न विमुख; और आदि से अन्त तक अपने निर्दिष्ट पथ पर चत्नवा 
रहता है । परन्तु इस प्रणाज्ञी की सबसे बढ़ी कमी यह है कि आत्योचक अपने 
एकवर्गीय अध्ययन द्वारा यद्द प्रमाणित करने की चेष्टा किया करता है कि 
साहित्य कोई ब्यापक अथवा सुसंगठित वस्तु न होकर विच्छिन्न रूप में प्रस्तुत 
रहता है और उसके किसी एक वर्ग का दूसरे के साथ अट्टूट सम्बन्ध नहीं । 
प्रभाण की आवश्यकता नहीं कि साहित्य एक व्यापक वस्तु है--उसके प्रध्येक 
वर्ग मे चोत्ली-दामन का सम्बन्ध है और किसी एक वर्ग को सम्पूर्ण साहित्य से 
अल्लग-विज्ञग करके अध्ययन करने में फिर वही एकांगी दोष आने का भय है। 
इसके लाथ-द्वी-लाथ इस एकवर्गीय अध्ययन द्वारा हम लेखक को अत्यन्त गौण 
स्थान देने का साहस करने लगेंगे और बाह्य आवरण को मूल्न रूप-तत्त्व से 
अधिक महत्त्वपूर्ण समझेंगे। सहाकाज्य हमारे ल्लिए क्रिसी युग-विशेष की 
सामानिक तथा नेतिक व्यवस्था का प्रतिरूप न होकर केवल एक बाह्य-रूपी 
वस्तु होकर रह जायगा; हम उसकी आत्मा को हृद्यंगम व कर पाएँगे, उसके 
बाह्य उपकरणों मे ही उल्नके रहेगे | मूल तत्त्व तो हमारे द्वाथ से निकल जायेंगे 
और बाह्य रूप को ही हम आमक रूप में महत्त्वपूर्ण समर बेठेंगे । 

इस आल्वोचना-प्रणाक्ी में थोढा-बहुत परिवर्तन करके कुछु-एक श्रालो- 
चको ने कहीं-कही नवीन दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया, जिनके आधार पर यह 
निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आलोचक को यह खमसना चाहिए कि काव्य 

कठपना से प्रादुभत है और वह एक ही कवि का कार्य न होकर समस्त देश 

* और उसके निवासियों की आत्मा का दिग्दर्शन कराता है। अतएवं आल्ोचक में 
कह्पनाजनित साहित्यिक धाराओं को परखने की च्मता होनी चाहिए, क्योंकि 
साहित्यिक धाराएँ. पहल्के-पद्ल छोटी तथा गतिहीन लद्दरियों के रूप में प्रकद 
होती हैं दत्पश्चात्‌ वेगवती होती हुईं धीरे-धीरे निष्प्राण होकर समय के मँवर में” 
विज्ञीन होकर अन्य नवीन धाराओं को जन्म देती हैं। इस सिद्धान्त के अजु- 
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सार काव्य, समाज, राजनीति तथा राष्ट्रीय जीवन से सम्बन्धित द्वोगा। इस 
आल्लोचनात्मक निर्णय से इतना ल्ञाभ तो अवश्य हुआ कि कवि का तथा कला- 
कार का व्यक्तित्व आलोचक के सम्मुख प्रस्तुत रहा और साहित्य की व्यापकता 
का भी आभासप्त मिलता रहा। जिन-जिन साधनो द्वारा राजनीतिक इतिहास- 
वैत्ता अपने ध्येय की पूर्ति करते हैं उन्हीं-उन्हीं साधनों को आत्लोचक भी अप- 
नाता है, दोनों में ध्येय और साधनो में घनिष्ठ सम्बन्ध विदित है । 
॥्र्द 3 
आधुनिक आलोचकों ने उपरोक्त आल्ोचना-पिद्धान्तों 
तुलनात्मक ऐतिहासिक को न्‍्यूनता को समझकर एक अन्य प्रकार की तुल्नना- 
आलोचना प्रणाली त्मक-ऐतिदासिक-आल्लोचना-प्रणाक्ञी की नींच डाली 
और उसकी व्यापकता की अ्रशंसा की । आल्नोचको ने 
विज्ञान-क्षेत्र से शब्द लेकर इसका नामकरण किया है। यों तो श्रालोचना 
सदैव तुत्ननात्मक ही होती दे परन्तु इस नये वर्ग के आल्नोचको ने शरीर-शास्त्र, 
लोक-गाथा, भाषा-विज्ञान तथा शब्द-व्युत्पत्ति-शास्त्र से इसका सम्बन्ध स्था- 
पित करने की चेष्टा की है। इसका प्रमुख उद्देश्य साहित्यिक प्रभावों का अनु- 
सन्धान है; और इस सिद्धान्त के अन्तर्गत आलोचक साहित्य तथा उसकी 
अनेक शैलियों पर किसी एक छेखऊ का व्यापक प्रभाव स्पष्ट करने का प्रयत्न 
करते हैं । उदाहरणार्थ इस बग के आज्नोचक को महाकाव्य परम्परा पर तुल्लसी- 
दास का, गीत-काव्य-परम्परा पर जयदेव का, आधुनिक नाव्य-परम्परा पर 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का प्रभाव हृदयंगस करना भ्रपेज्षित होगा । इस वर्ग के 
झालोचकों का, विशेषतः फंस मे, बोल्बात्ा है भौर यद्यपि इसको स्थायित्व 
पाए बहुत दिन नहीं हुए, इस वर्ग ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया दे | परन्तु महर्व- 
पूर्ण होते हुए भी इसमे कुछु-न-कुछ त्रुटि रह ही गईं है क्‍योंकि इस सिद्धान्त 
के अनुसार आल्ोचक जब साहित्य में पारस्परिक प्रभावों का अनुसन्धान 
करेगा तो बह मूल्न-म्रन्थ को गौण मानकर केवल प्रभाव डालने चाली पुस्तक 
अथवा परम्परा को प्रधान मान बैठेग़ा । उसकों सहज रूप में ध्यान नहीं रहता 
कि जब वह केवल,यथावत प्रभावों का माप ले रद्दा है तो उसकी दृष्टि के सम्मुख 
साहित्य के कुछ बाह्य अथवा गौण तत्त्व ही आएँगे। जब इस घधर्ग का आलो- 
चक किसी कहानी-लेखक झथवा नाटककार अथवा कवि की कविता को इस 
कसौटी पर कसेगा तो उसका ध्यान कहानी लिखने वाले की कथा-वस्तु, नाटक- 
कार के पान्न-सामंजस्थ और कवि के छुन्द॒ अथवा कुछ वाक्यांश अथवा शब्द 
ही तक परिसित रह जायगा और डसे साहित्य की व्यापकता का लेश-सात्र भी 
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ध्यान न आ पाएगा । वास्तव में, इस प्रणाल्षी का नामकरण ही भ्रममूत्ञक 
रूप में हुआ दे । इसका नाम तुल्ननात्मक आलोचना-प्रणात्री न होकर व्युत्प- 
स्थात्मक आात्योचना-प्रणात्नी दी द्ोना चाहिए क्योंकि इस सिद्धान्त को मानने 
वाल्या भाद्योचक व्युत्पेत्ति पर ही अधिक ध्यान देता है और साहित्य के दूसरे 
श्रंगों को महत्त्वपूर्ण नहीं समझता । ये आलौचक सैद्धान्तिक रूप से यह मान 
लेते हैं कि समस्त यूरोप मानलिक तथा आध्यात्मिक रूप से समन्वित है और 
उसकी समस्त कार्य-अणाली विभिन्‍न होते हुए भो समान उद्देश्य की ओर 
लक्ष्य करती है। इसी उद्देश्य की पूत्ति में आद्ोचक, अन्तर्राष्ट्रीय अभवा 
अन्तरदेशीय प्रभावों का माप लगाते हैं और क्रम से एक के बाद दूसरे देश के 
प्रभाव का लेखा प्रस्तुत करते हैं। जब आल्लोचक इस सिद्धान्त के अनुसार 
आत्नोचना करने बेठते हैं तो यद्द भूल जाते हैं कि सम्भवतः अनेक देशो में 
कुछ समानता नैसर्गिक रूप में रहती है और यह सही नहीं कि दूसरे देशों के 
प्रभाव-स्वरूप ही उनमें वे विशेषताएँ प्रकट हुईं । किसी भी देश में ,अनेक 
साहित्यिक धाराएँ बिना दूसरे देशों से प्रभावित्त हुए, प्रवाहित हो सकतो हैं 
और वे स्वतन्त्र रूप से अ्रकट होती हैं, वेगव्ती होती हैं तथा पराकाष्ठा पर 
पहुँचते ही गतिहीन तथा निष्प्राण हो जाती हैं । यद्द कदापि आवश्यक नहीं कि 
सभी साहित्यिक घाराएँ एक-दूसरे का आभार मानें भर नेसर्गिक रूप में 
सम्बन्धित भी हों। उनकी स्थिति स्वतन्त्र रूप में भी रह सकती है। यह 
एक निश्चित सिंद्धान्त है कि पारस्परिक प्रभावों के प्रकाश अथवा अन्वेषण में 
ही आलोचना की सफलता नहीं है । तुलनात्मक आ्रालोचना-सिद्धान्त के लिए 
यह आवश्यक नहीं कि वह केवल पारस्परिक प्रभावों को मूल-तर्व मानकर 
अपने क्च्य की पूर्ति करे | 
उपरोक्त विवेचन से यह तो स्पष्ट द्वी है कि साहित्यकार अनेक आत्ो- 
चना-प्रणाल्रियों का अनुसन्धान कर आक्ौचना की सहज एवं नेसमिंक प्रदृ- 
त्तियों को समझने का जी-तोड परिश्रम कर रद्दे हैं; परन्तु कुछ ऐसे भी तत्व 
हैं जो अब तक उनके द्वाथ नहीं आ सके हैं। यही कारण है कि आक्लोचक का 
कार्य और भी कठिन और जटिल होता जा रहा है। उसके ऊपर बहुत बढा 
उत्तरदायित्व रखा हुआ है; उसे एक राष्ट्र का ही नहीं वरन्‌ अन्य राष्ट्रों के 
जीवन भर साहित्य का भी समुचित ज्ञान होना चाहिए; उसमें अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रभावों और पारस्परिक सम्बन्धों को समझने की यथेष्ट क्षमता होनी चाहिए; 
उसे राष्ट्रीय जीवन से प्रसारित राजनीतिक तथा सामाजिक नीति-रीति का अलु- 
भव होना चाहिए और उसे विज्ञान और जीव-शास्त्र, भाषा-विज्ञान तथा 
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शब्द-च्युत्पत्ति-शास्त्र में पारंगत द्वोना चाहिए। बिना इस व्यापक ज्ञान के 
आल्ोचक अपने ध्येय की पूर्ति सफलतापूर्वक न कर सकेगा । 

इसके साथ-ही-सखाथ यह ध्यान में रखना डचित है कि चाहे आलोचक 
साहित्य को सामाजिक व्यवस्था का क्रियात्मक रूप सममे, अथवा उसे राष्ट्रीय 
कहपना द्वारा आविभूत माने, अथवा उसे राष्ट्र के निवासियों का मानसिक 
विश्लेषण सममे, अथवा उसकी स्वतन्त्र सत्ता स्थिर करे, अथवा उसे पारस्प- 
रिक सम्बन्धों का स्पष्टीकरण माने, उसे यह कदापि न भूलना चाहिए कि ऐति- 
हासिक झाज्ोचना-प्रणात्नी का मुल्न सिद्धान्त वर्शन तथा विवेचन की विशिष्ट 
तत्परता ही रद्देगा । विज्ञान के सिद्धान्त न तो किसी की प्रशंसा करते हैं और 
न भर्त्सना; वे न तो किसी को श्रेष्ठ समझते हैं और न हीन । उनका मुख्य 
उद्देश्य व्शन और विवेचन ही रहता है; ओर इस वर्णन और विवेचन के अन्त- 
गंत यह आवश्यक नहीं कि वे सब विषयों पर अनुमति अथवा अपना विरोध 
प्रकट करें । न्यायाधीश के समान न्‍्याय करना और अपना निर्णय अस्तुत कर 
देना विज्ञानवेचा का काये नहीं; पद्द तो केवल विवेचन और विश्लेषण कर 
उसके धागे-घागे अत्लग करता है। उसी प्रकार आलोचक का भी प्रधान कार्य 
निर्णयात्मक नहीं । यह सिद्धान्त सान्‍्य है कि आत्योचक को अपना निर्णय 
देने का अधिकार तो है परन्तु यह उसका कतंव्य नहीं। अपने साहित्यिक 
कार्य के अन्त्गंत आल्लोचक कभी-कभी देखेगा कि उसकी दृष्टि कहीं अ्रधिक 
व्यापक होती जा रही है ओर साहित्य के परे भी कभी-कभी चल्नी जा रही है । 
अपनी आल्लोचना-व्यवस्था के निर्माण में कभी-कभी वह साहित्य को उदाहरण- 
रूप दी में रखेगा और कभो-कभी अपने सिद्धान्तों में सामंजस्य हूूढ़ने के 
उद्देश्य से साहित्य को वद्ध कुछ काल तक गौण स्थान ही देगा। जब कोई 
आल्लोचक साहित्य का विवेचन देते हुए समाज और दशन के सिद्धान्तो की 
और अग्रसर होने ज्गता है तो यह स्पष्ट है कि उसकी दृष्टि व्यापक हो रही 
है और केवल काव्य अथवा साहित्य के क्रिसी अंग पर ही उसको दृष्टि केन्द्रित 
नहीं वरन्‌ जोवन के अन्य उपकरणों में भी उसको रुचि दे। साहित्यिक 
आल्योचना-सेन्न में लेखक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व और उसके विवेचन की समस्या 
ऐतिद्ासिक प्रणाज्ञी के आलोचकों के लिए सदैव जटिक्ष रही है । 


४ ६: 

क्षेखक के व्यक्तित्व को ध्यान मे रखते हुए भी एक 
जीवन-वृत्तान्तीय. नवीन झआल्नोचना-प्रयाल्री का जन्म हुआ है और यह्द 
आलोचना-प्रणाली है. जीवन-बृत्तान्तीय आज्षोचना-प्रणात्नी । यदि 
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ऐतिहासिक रूप में देखा जाय तो यह जीवन-बृत्तान्तीय आलोचना- 

प्रयाली अंग्रेज़ी साहित्य में अदारहवी शी में प्रवल्नित हुईं और अंग्रेज़ी 

भाषा के एक महत्त्वपूर्ण कचि और ल्लेखक* द्वारा इसे प्रतिष्ठा प्राप्त हुई 

कवियों के जीवन-चरिन्र लिखने के सम्बन्ध में ही इस प्रणात्ती का प्रचार 

आरम्भ हुआ। इस सिद्धान्त के अनुयायियों का मुख्य ध्येय समय की 

अन्तरात्मा को परखकर, उसे वातावरण रूप में रखते हुए कक्षाकारों की कल्ना 

का माप लगाना था। वास्तव सें इस प्रणाद्वी का उद्दश्य भी लेखक के सम्पूर्ण 

व्यक्तित्व का साप लगाना था और श्रात्ञोचक चाहे इसे स्पष्ट रूप से सानते न 
आए हों उनकी विरचित आज्ोचना में कक्षाकार के व्यक्तित्व को महत्त्वपूर 
स्थान मिला है। ऐतिहासिक आल्लोचना-प्रणात्ली की न्‍्यूनताओ ने ही इस 
प्रणाली को प्रोत्साहन दिया, क्योंकि ऐतिहासिक प्रणाक्षी का अनुसरण करने 
वाले युग-विशेष और उसके वातावरण का चिबेचन तो सनन्‍्ठोषप्रद रूप में दे 
सकते थे, परन्तु वे कलाकारों की निजी विशेषता अ्रथवा उत्कृष्टता का दिग्दुशन 

नहीं करा पाते थे । यह तो केवल्न वद्दी आज्ोचना-प्रणाज्ञी कर सकती थी जो 

कलज्षाकार के निजी जीवन को व्यक्त करती, उसका सम्बन्ध उसकी कन्ना रे 

स्थापित करती और उसके व्यक्तित्व को भूलने न देती । कल्नाकारों की कल्ना- 

पूर्ण रचनाएँ तो एक श्रकार से प्रामाणिक तस्‍्त्व-रूप हैं जिनकी सहायता से हम 

डनकी कल्लात्मकता का उद्गम और उसकी प्रगति की जांच कर सकते हैं। 
प्रायः हम कि के जीवन और उसकी रचनाओं में सामंजस्य नहीं बैठा पाते; 

कभी-कभी कलाकार ने जो-जों विभिन्‍न समय पर लिखा-लिखाया उसको 

समन्वित नही कर पाते | उदाहरणार्थ जब तक हम तुलसीदास के सम्पूर्ण 

जीवन से परिचित न हों हम कवितावली, दोहावली, बरवे रामायण तथा राम 

ज्ञत्ना नह॒छू में सामअस्य नहीं देख पाएँगे; वेसे ही जब तक हम "प्रसाद? के 

वास्तविक जीवन तथा उनकी अध्ययन शेज्नी से परिचित न हों उनके बोर- 

कालीन नाटकों, उनकी काव्यपूर्ण कद्दानियों तथा भावुक कविताओं मे समन्वय 

नहीं स्थापित कर सकेंगे । यह तो निजी प्रकार का आज्नोचनात्मक ज्ञान ही 

सफल्वतापूर्वक कर सकता है । ऐसी भालोचना यह सिद्ध कर दिखाएगी कि 

जो बाह्य विषमता अथवा इन्द्र कलाकार की रचनाओं में है वह वास्तव में 

विषमता नहीं; वह तो कवि के विभिन्‍न अनुभवों, अध्ययन तथा परिवर्तनपूर्य 

इृष्टिकोण के ही कारण प्रस्तुत है। यह आल्नोचना-प्रणाल्ञी कल्ला तथा कल्ा- 

_कार की वैषम्यपूर्ण भ्रन्थियों को सुलकादी है और प्रसाणित कर देती है कि 


१. जॉन ड्राइडेन 


आलोचना / इतिहास तथा तिद्धान्त॑ ४9५४३ 


वैषम्य की भावना आमक है और आत्लोचक को अपने अनुभव तथा ज्ञान को 
कमी के कारण ही यद्द विषमता दिखाई पड़ रही है। यद आलोचना-प्रयात्री 
इस रूप में कही अधिक इसक्निए श्रेष्ठ है कि यद्द कल्लाकार को हमारे सम्मुख 
ला खड़ा करती है और हमें उसका चरित्र परखने और उससे मैत्री स्थापित 
कर उसे पूर्णतया समझने का आदेश देती है। यद्द प्रणाली कन्नाकार और 
पाठक मे एक आत्मिक सम्बन्ध स्थापित कर हमें उसके अत्यन्त निकट के आती 
है और सहज रूप में कन्नाकार के हृद्य की धडकन को गिनने और उसके सुनने 
का आदेश देती है। सम्भव है कि कत्लाकार को बहुत पास से देखने पर उस 
पर अश्रद्धा हो, अथवा घणा हो, परन्तु हम विश्वस्त रूप मे यद्द जान लगे कि 
कत्नाकार से किस प्रकार की रचनाओ की आशा की जानी चाहिए और उसमे 
किस प्रकार के साहित्य-सजन की क्षमता है। इस तथ्य को जानने के उपरान्त 
हमारा विवेधन कहीं धुक्तका और सुधरा हुआ होगा और जब-जब और जहाँ- 
जहाँ हमे घेषम्य दिखाई देगा हम इस प्रणात्नी द्वारा कत्माकार के हृदय के 
निकट पहुँचकर वास्तविक तथ्य जानकर सनन्‍्तोष पा जायँँगे। 

इस आज्ोचना-प्रणाक्षी में एक और विशेषता है । कत्नाकार से साम्य 
प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ यद्द श्रामाणिक रूप से सिद्ध हो जायगा कि कल्नाकार 
और उसकी रचनाएँ दो विभिन्न वस्तुएँ नहीं; और दोनों एक-दूसरे से अल्ग- 
विज्ञग नहीं की जा सकतीं । इस प्रणात्ञी का यद्द विश्वास-सा है कि जो कुछ भी 
कलाकार लिखता है उसका मूल-स्रोत कहीं-न-कहीं डसके विचारों, भावनाओं, 
अनुभवों अथवा करपना में छिपा रहता है और हम सहालुभूतिपूर्ण अध्ययन 
ह्वारा उस सूजन ल्लोत को पहिचान सकते हैं जिससे अनेक साहित्यिक जटिल्ताएँ 
सुलर जायेगी । कल्लाकार के ल्षिए यह आवश्यक नहीं कि वह अपनी निजी 
बात अपने मुख से कहे भौर अधिकतर कलाकार यद्द कहना भी नहीं चाहते 
और यदि कहना भी चादते हैं तो यह आदेश दे जाते हैं कि उनकी जीवन- 
कथा उनकी झ्त्यु के पश्चात्‌ ही प्रकाशित हो । यों भी जिन कलाकारों के 
संस्मरण छुपते हैं उनमें हमारी आंखें वे दी बातें हँढती रद्दती हैं जो कलाकार 
ने छिपा रखना चाहा था। जो उसके लिए गोपनीय था हमारे लिए रुचिकर 
होने क्गता है और यद्द मानव-प्रकृति भी है। परन्तु इसमे सन्देद्द नहीं कि ये 
संस्मरणात्मक रचनाएँ कज्नाकार को ठीक से समझने में बहुत उपयोगी सिद्ध 
हुईं । इनके उपयोग से जो कुछ भी लेखक अथवा कत्ञाकार ने अपनी कल्ना 
के आवरण में छिपाना चाहा अथवा जिसका संकेतमातन्र ही देना चाद्दा हम स्पष्ट- 
तया जान लेंगे । इस प्रयाली को ऐसे लेखक अथवा आलोचक जिनकी रुचि 
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साधारण मानव के चरित्र, ज्ञान अथवा विश्लेषण में श्रेष्ठ नहीं समझते और 
यद्द ठीक भी दै। परन्तु यह कहना सी ठीक है कि यह प्रणाज्ञी ऐसे आज्लोचकों 
को बहुत रुचिकर रद्दी है जिनमें कत्मात्मक ज्ञान और कल्षाप्रियता विशेष रूप 
में प्रस्तुत है । इस प्रणाह्वी की मर्यादा आज तक नहीं घटी । 
३ ७9४8 
उपरोक्त आज्नोचना-प्रणालियों के अतिरिक्त जो आत्नो- 
भैसरगिक चना-प्रणाली साधारणतया प्रचत्षित है और जिसका 
आलोचना-प्रणाली नामकरण नहीं हुआ वह बहुत सहज और सरल है । 
परन्तु उसकी अच्कृष्टता आक्लोचक की प्रतिभा पर 
निर्भर रहेगी । यद्द प्रणाली कल्नाकार की रचना को उसके अन्य सम्बन्धों से 
अलग करके परखती है; वह न तो कज्नाकार के व्यक्तित्व को देखती है, न 
वातावरण और न देश काज्ञ को । किसी भी रचना को वह केवल काव्य-रूप में 
देखती है और बिना किसी अन्य वस्तु से उसका सामंजस्य बैठाएं विवेचन 
करती है। इस प्रणाज्ञी के अचुसार आल्ोचक न तो कत्ताकार की विशेषताओं , 
का दिग्दुशन कराता है और न उसकी व्यंजना-प्रणाज्ञी पर अपने विचार प्रकट 
करता है। यदि कलाकार की कोई रचना श्रेष्ठ है, कल्वा की पराकाष्ठा उसमे 
विद्त है तो हमें यह पूछुने का अभिकार द्वी क्या कि उसने किस समय वह 
रचना की और उस पर किस-किस्न का प्रभाव विद्ित है। यदि हम किसी 
लेखक के निजी जीवन से परिचित हैं तो इस बाह्य अथवा आन्तरिक ज्ञान को 
हमें उसकी कल्नापूर्ण रचना की परख में नहीं प्रयुक्त करना चाहिए क्‍योंकि हमें 
उसकी रचना से काम दै अन्य उपकरणों से क्‍या लाभ ? इस प्रकार की भालो- 
चना-प्रणात्वी हम अपने नित्य-प्रति के जीवन में अयुक्त करते दैँ। यदि हमें 
कोई वस्तु रुचिकर होती है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, यदि अरुचिकर 
होती है तो उससे विमुख हो जाते हैं; व्यापारी से उसका सम्बन्ध 
हम नहीं स्थापित करते; यदि करते हैं तो अपने आप से । यही हमारी नेस- 
गमिंक प्रवृत्ति है; अन्य सम्बन्धो का विश्लेषण तो एक कन्निम काये है। यही 
प्रव्ृत्ति आज्ोचना की भी होनी चाहिए। ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक पणा- 
कियों का प्रचलद्नन पिछुले दो सौ वर्षों से होतां आया है और आधुनिक काल 
में उनकी मद्धत्ता बहुत बदी-चढी है। परन्तु यह असंदिग्ध है कि उपरोक्त 
प्रणाली सबसे प्राचीन तथा सबसे अधिक स्वाभाविक है; ओर जब हमारी निजी 
रुचि ही निर्यायक बन जाती दे तो उसमें आकर्षक विभिन्नता सी आ जायगी । 
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कुछ साहित्यकारों ने आत्लोचना के दो विशेष आधार 
रोति आलोचना- निर्मित किये हैं--पहला है रचना का बाह्य रूप और 
प्रणाली दूसरा उसका आन्‍्तरिक तत्त्व । साधारणतया यह 
देखा गया है कि आल्लोचक विशेषदः बाह्य रूप में 
उल्लर जाते दें और आनन्‍्तरिक रूप को भुला देते है। इस कात् में जब आल्नो- 
चना-प्रणात्षियाँ अपनी प्रायोगिक अवस्था में हैं और परिपक्त कोई भी नहीं तो 
रचना केवत्ल बाह्य रूप पर दृष्टि केन्द्रित करने में कद्दी-न-कहीं अत्युक्ति दोष आ 
जायगा। ज्यों-ज्यों आलोचना परिपक्कता पर पहुँचने क्वगती है और उसके 
सम्मुख आज्लोच्य सामग्री प्रचुर मात्रा मे द्योती है त्यो-त्यों आज्ञोचक की इृष्टि 
आन्‍्तरिक तत्वों पर पढ़ती जाती है और अपनो परिष्कृत अवस्था में आन्त- 
रिक तत्वों को ही प्रधान सानने लगती है और बाह्य उपकरणों को गौण; और 
अन्त में हसका स्पष्ट ध्येय रचना का रूप-रंग, आकार-प्रकार तथा उसकी आत्मा 
का परिचय देना रह जाता है। आलोचक रचना की अन्तरात्मा तथा उसका 
भाव-विन्यास्त और उसमे प्रदर्शित इष्टिकोश तथा चेतना का विवेचन देता है। 
संक्षेप मे यों कह्िणु कि वह रचना को दुभाषिये के रूप में स्पष्ट करता है भौर 
उसका अनुभव तीव्र रूप में कराता है। इस श्रात्मोचक-वर्ग का यह कद्दना है 
कि यदि कोई भी कलापूर्ण रचना केवल कलाकार द्वारा ही प्रशंसित होती दे 
तो वह अवश्य ही त्रुटिपूर्ण है क्योकि कल्लापूर्ण रचना तो वद्दी है जो सबको 
समान रूप से आकर्षित करे । कल्ना के रूप और उसकी अन्‍्तरात्मा में प्रगाढ़ 
' सम्बन्ध है अथवा यद्द भी कद्दा ज़ा सकता है कि रूप गौण है, अनन्‍्तरात्मा 
प्रधान, क्योंकि रूप और आत्मा मे वही सम्बन्ध है जो मनुष्य के रूप और 
डसकी आत्मा मे है; और यह कहना असंगत द्योगा कि रूप मुख्य है आत्मा 

गौण । इसी वेषम्य के कारण यह प्रणात्नी सर्वप्रिय नही । 

४ 8४ 

मनोवैज्ञानिक आलोचना-प्रणाली ने भी, जो पिछले 
मनेवैज्ञानिक चालीस वर्षो से द्वी लोकप्रिय हुईं, साहित्य-सम्बन्धी 
आलोचना-प्रणाली अनेक नवीन प्रश्न अस्तुत कर दिये हैं। मनोविज्ञानज्ञों _ 
ने इस शेत्नी का प्रयोग केवल दो विशेषताओं के 
फलस्वरूप किया। इसका प्रमुख उद्देश्र इस बात का अलुसन्धान था कि 
अम्लुक कविता किस प्रकार से हमारी इन्द्रियों को प्रभावित करती है और 
रचना तथा उसके रचयिता मे कसा और कितना गहरा सम्बन्ध है । इसका 
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प्रयोग पदल्ले-पहल्ल अंग्रेजों साहित्य में अठारहवीं शत्ती पूर्वाह एक गद्य 
लेखक " द्वारा हुआ और उन्होंने यद्द प्रणात्नी मद्दान दुर्शनवेत्ता क्ञॉक की 
रचना" पढ़कर बनाईं। 

मनुष्य में देखने की शक्ति सबसे शक्तिपूर्ं तथा महत्त्वपूर्ण शक्ति है। 
हमारी अनेक इन्द्रियों में आँखों की महत्ता भी कदाचित्‌ सबसे अधिक होगी | 
इस दृष्टि के द्वारा हमें अनेकानेक आनन्द प्राप्त होते हैं। अपनी दृष्टि जब हम 
किसी धस्तु पर लगा देते हैं तो उसका जो आनन्द हमें प्राप्त होता है अक्थ- 
नीय है, क्योंकि जब वह वस्तु हमारे सम्मुख प्रस्तुत नहीं भी रहती तब भी 
हम उसका आनन्द उठाने में समर्थ हो सकते हैं। पर यह तब होगा जब हम 
अपनी कढ्पना द्वारा उस वस्तु की अपक्ृति अपने मानस-पटल पर खींच ले । 
चित्र अथवा मूर्ति जब तक हमारे च्म-चछुओं के सम्भुख रहती है आनन्द देती 
रहती है, परन्तु उसके हट जाने पर सी अपनो कढरपना द्वारा हम उसका 
निर्माण सहज ही कर लेते हैं और हमारा आनन्द घटने नहीं पाता। पहले वर्ग 
के आनन्द को हम प्राथमिक और दूसरी श्रेणी के आनन्द को गौण आनन्द 
का नाम दे सकते हैं। परन्तु जब हम दृश्य अथवा श्रव्य काव्य पर विचार करते 
हैं तो एक विचित्र सत्य दृष्टिगत होता है। कुछ पाठक तो सहज ही बिना 
किसी कठिनाई के उसे हृदयंगम कर उसका सम्पूर्ण आनन्द उठा लेते हैं और 
कुछ ऐसे होते हैं. जो भाषा पर पूरा अधिकार रखते हुए भी उसकी प्राप्ति 
नहीं कर पाते और यदि करते भी हैं तो वह अनुभव कभी-कभी अधूरा ही 
रहता दै। इसके साथ-साथ यह भी देखा जाता है कि भस्येक व्यक्ति का आनन्द 
एक-दूसरे से कुछ विभिन्‍न अवश्य रद्दता दे। इसका कारण साधारणतः यह 
दो सकता है कि व्यक्तियों को रुचि मे विभिन्‍नता रहती है; उनके शब्दों के 
अर्थ सममझने में सी विभमिन्‍नता हों सकती है; और उनकी कर्पना-शक्ति की 
तीबता में भी अप्मानता रद्द सकती दै। फलतः यदि कोई व्यक्ति साहित्य का 
समुचित तथा यथेष्ट आनन्द प्राप्त करना चाहता है तो उसमें नैसर्गिक 
कर्पना-शक्ति, भाषा पर अधिकार तथा शब्दों के अन्यान्य प्रयोगों पर भी 
विशेषाधिकार होना चाहिए । उसकी परिकत्पना? इतनी शक्तिपूर्ण तथा परि- 
पकच होनी चाहिए जिसके द्वारा वह बाह्य वस्तुओं का मानसिक आकार-प्रकार 
सरत्वतापूवंक अपने मानस मे बना दिया करे और साथ-साथ उसकी निर्ण॑या- 
१. ऐंडिसन 
र: एन एसे कन्सर्निंग हा, मन अणडरस्टेडिग? 
३.' देखिए--'काव्य की परख? 
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व्मक शक्ति भी उत्कृष्ट होनी चाहिए जिसके हारा वद्द अभिव्यंजना सफल 
रूप में कर सके । यदि पाठक में ये गुण नहीं हुए तो किसी साहित्यिक वर्णन 
को जैसे-तेसे वह समझ तो ल्लेगा परन्तु न तो उप्त वर्णन के अनेक सुन्दर अँगों 
में सामंजस्य का अनुभव कर पाएगा और न उसका विश्लेषण । 

आधुनिक मनोवेज्ञानिक आल्लोचना-प्रणाली के समर्थकों ने साहित्य- 
निर्माण के प्रश्नों के उत्तर हँढ़ने मे काफी छान-बीन की है और इसमें सन्देह 
नहीं कि उन्होने जो प्रणात्ञी द्वॉंठ निकात्नी उसमे तथ्य भी है; परन्तु इस 
प्रणाज्ञी हारा आननद-प्राप्ति में कितनी सहायता मिलती है, विचारणीय होगा । 
क्या इस प्रणाल्नी द्वारा हमारी आनन्द-प्राप्ति मे वृद्धि होती है? क्या यह जान- 
कर कि अमुक काव्य का मनोवैज्ञानिक स्तर अम्लक प्रकार का है हम सन्तोष 
पाएँगे १ ये प्रश्न विचारणीय रदेगे । मनोवेज्ञानिक आत्ोचना-प्रणाज्ञी ने हमें 
यह बतलाया कि विभिन्न व्यक्ति विभिन्न रूप मे साहित्य का आननद प्राप्त करते 
हैं; परन्तु इस छोटे-से निष्कर्ष के त्ञिण इतना विशाज्ञ अशुसन्धान | इतना 
गहरा समुद्ब-मन्थन |! इसका मूल्य ही क्‍या ! हाँ, मनोविज्ञान-शास्त्र की प्रगति 
इससे अवश्य हुई और अनेक कत्तात्मक कार्य करने का एक नया आधार साहित्य 
को भी मिलना । परन्तु स्वतः साहित्य का लाभ क्‍या हुआ, कद्दना कठिन होगा। 
मनोविज्ञान के ये निष्कष॑ं उनके लिए अवश्य उपयोगी तथा मूल्यवान सिद्ध 
होंगे जो यह देखना और जानना चाह्देगे कि मनुष्य के मानसिक स्तरों की क्रिया- 
प्रतिक्रिया किस प्रकार होतो है। परन्तु डस वर्ग के व्यक्तियों को जो साहित्य 
के पठन-पाठन का एकानत आनन्द उठाना चाहेगे और मानव-जीवन पर उसके 
प्रभाव का सूल्य समझना चाहेगे, कदाचित्‌ कोई विशेष ज्ञाभ नहीं होगा। 
उदाहरण के त्षिण यदि हमसे विस्तारपूर्वक यद्द बतत्ाया जाय कि अ्रग्मुक 
मिठाई किस-किस रीति से तेयार की गईं, अथवा रेशमी कपडा अथवा ऊनी 
कपडा किन-किन रासायनिक प्रयोगों द्वारा तैयार हुआ तो क्या उनके खाने 
ओर उनके पहनने का क्रमशः आनन्द द्विगुणित हो जायगा ? इन उदाहरणो 
से तो स्पष्ट है कि आनन्द कम ही होगा, बढेगा नहीं । यदि अपनी श्वास-नली 
की सम्पूण क्रिया हम किसी चिकित्सक से जान लें तो क्या हम अधिक सफल _ 
रूप अथवा आनन्दुपूर्ण रूप से सांस ले सकेंगे ? क्‍या हम मलुष्य-शरीर की 
गढन को, उसके हड्ली के ढांचे को देखकर, उसे पूर्णतः समझने के पश्चात्‌ 
मानव-शरीर को देखकर आनन्दित होंगे ? मनोविज्ञान साहित्य का आधार 
लेने के लिए स्वतन्त्र तो है परन्तु साहित्य को कुण्ठित करने का उसे अधि- 
कार नहीं । 
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दूसरे, मनोवेज्ञानिक आल्योचना केवल किसी रचना-विशेष तथा उसके 
रचयिता के सम्बन्ध को स्पष्ट करना चाहती है। वह रचना को इसीलिए ग्रहण 
करती है कि उसे उस मस्तिष्क के स्तरों का पता चत्न जाय जिसके द्वारा यह 
रचना सम्भव हुईं । हसका यह उद्देश्य कभी न होगा कि वह रचना के मूल्य को 
पहचाने, उसके धागे-धागे अलग-अलग करने पर भी उसकी समष्टि प्रस्तुत 
करे। साहित्य का पाठक तो इन्द्र-धनुष की आकृति देखकर ही प्रसन्न होता 
है; उसके रंगों का वैज्ञानिक आधार अथवा उसका विश्लेषण डसके लिए 
निरर्थक तथा मृह्यहीन ही रहेगा । 

चास्तव में आधुनिक युग के वैज्ञानिक अनुसन्‍्धानों और वेज्ञानिक 
दृष्टिकोण ने साहित्य तथा साहित्यिक आलोचना दोनों को खतरे में डाल दिया 
है। पाउ-संशोधन, पुस्तकाधार-निर्शय, जीवन-बृत्त अनुसन्धान, अत्यधिक 
शाब्दिक विश्लेषण इत्यादि के द्वारा हम साहित्य को आत्मा के पास पहुँचने 
का प्रयत्न कर रहे हैं। विज्ञान साहित्य पर छा गया है। साहित्य के हृदय 
में उसका डर-सा समा गया है और साहित्यिक आलोचना धीरे-धीरे अपना 
मुँद्द छिपाने का प्रयाल करती जा रही है। और अब यह सय है कि शायद 
वैज्ञानिक आज्नोचना वट-बृक्ष समान इतनी विशात्न हो जाय कि साहित्यिक 
आज्ोचना का छोटा पौधा उसकी छाया के नीचे पनपने ही न पाए । 

अब अश्न यह उठता है कि साहित्यिक आज्नोचना का क्या स्वरूप हो 
और श्रेष्ठ आलोचना सम्भव केसे हो । आत्नोचना-कत्ना साधारणतः लतित- 
साहित्य के प्रति हमारे आकषेण अथवा हमारी विमुखता और विद्वेष के कारण 
प्रादुभूत होती हैं। ज्यों ही हम किसी कल्मापूर्ण कृति की ओर श्राकर्षित 
हुए कि आक्षोचना का बीजारोपण हुआ | एक श्रेष्ठ आलोचक' का कथन है 
कि जिन कविताओं को हम साधारणतः पढ़ डालते हैं वे काव्य की भात्मा से 
प्रेरित नहीं रहती; केवल वे कविताएँ जिल्हें हम बार-बार पढने पर भी नहीं 
धकते और उनका आनन्द लूटते रहते हैं, काव्य की आत्मा से परिलुप्त रहती 
हैं। हो सकता है कि कभी-कभी इसमें आनन्द न भी सिल्ले; परन्तु प्रायः हम 
डसकी ओर एक विचित्र प्रेरणा से खिंचते जाते हैं। बिना इस विचित्र प्रेरणा 
- के साहित्यिक आद्वोचना प्रकाश नहीं पा सकती । इसी सम्बन्ध में एक दूसरे 
आज्ञोचक का कथन है कि आलोचक बनने के त्षिए अनेक गुण होने चाहिए। 
पहला गुण है विद्॒ता। आज्लोचक को समस्त साहित्य का ज्ञान होना 
_चाहिए । साहित्य-पेन्र के किसी भी लेखक को वह छोड़ नहीं सकता; यदि छोड़ 
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देगा तो सम्भव है उसकी साहित्यिक दृष्टि दूषित हो जाय । उसे अन्य देशो 
के साहित्य का भी ज्ञान वांछुनीय है और यदि ऐसा न हुआ तो उसे पथश्रष्ट 
द्वोने की बहुत आशंका रहेगी । दूसरे डसे अपने तथा अ्रन्य देशों के साहित्य 
का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए और एक-दूसरे की विशेषताओं से परि- 
चित द्वोना चाहिए । तीसरे उसमें क्लिस्ती प्रकार का पक्षपात तथा संकुचित 
दृष्टिकोण नहीं धोना चाहिए; उसे पहले से ही अपनी सम्मति बनाकर कि 
अम्ुक विषय की पुस्तक ऐसी दोनी चाहिए आगे नहीं बढना चाहिए । पुस्तक 
के अध्ययन के उपरान्त ही वह अपनी सम्मति बनाने का अधिकारी है । 

परन्तु यद्द विचार विवाद्अस्त रद्देगा क्योकि उपयुक्त गुणों के अधि- 
काश यदि आल्ोचक में सम्भवतः हुए तो वह शायद आल्योचक न द्वोकर दृति- 
हासकार मात्र रह जायगा । सोचने की बात तो यह है कि क्‍या चित्रकल्ना की 
आल्योचना करने में हमारे लिए यद्द आवश्यक है कि कया दसने सब देशों के 
चित्रकारों की कल्ला का परिचय प्राध्ष किया है अथवा नहीं ? था हमारे लिए 
केवल यह जानना श्रावश्यक है कि जो चिन्न हमारे सम्म्रुख है हममें कौनसे 
और किस प्रकार के भावों की सृष्टि करता है और दम किन-किन चित्रों से 
उसकी तुलना करने के पश्चात्‌ उनसे उसका सम्बन्ध जोड़ सकते है। दूसरे 
इस प्रकार की ऐतिहासिक आलोचना बहुत सम्भव है ऐसे लेखकों को महत्त्व 
देने पर बाध्य करे जो दूसरी अथवा तीसरी श्रेणी के क्नाकार हो । 

इस प्रणाद्दी को केवल यहाँ तक प्रश्रय दिया जा सकता है कि वहद्द 
पाठान्तरों का अध्ययन करने में सहायता दे और जहाँ तक द्वो सके शुद्ध पाठ 
प्रस्तुत करे । आलोचक को कल्ना-कृति ही को मूज्न आधार बनाना चाहिए तभी 
उसकी समुचित परख हो सकेगी । दूसरे हमे यद्द भी नहीं भूलना चाहिए क्वि 
केवल एक रीति से हम समस्त साहित्यिक कृतियों की आलोचना नहीं कर 
सकेंगे। विभिन्न कृतियों के परखने मे विभिन्न प्रकार की आल्नोचना-प्रणात्री 
आवश्यक होगी। कहीं तुलनात्मक रीति द्वितकर होगी और कहीं क्रियात्मक 
आत्वोचना-प्रशाली । कभी-कभी हम इस तथ्य पर भी पहुँचेंगे कि कला दो 
केवल अनुभव-मात्र है जो साधारणतः दुबारा उसी तीब्रता से नही दुह्दराईं जा 
सकती; कभी-कभी हमें शब्दों पर ही अधिक जोर देना पढ़ेगा क्योंकि उनमें ही 
उस युग के प्रयोगों का रहस्य छिपा रहेगा । हृतना सब होते हुए भी दें यह 
भी नहीं भूलना चाहिए कि आधुनिक काल मे दममें आलोचक बनने को दृच्छा 
अधिक है पाठक बनने की कम। आलोचना कौ कसौटी हमारे पास सदेव 
तैयार रद्दती है और भावानुभूति की शक्ति नहीं के बराबर द्वोती है। ऐसी 
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अचस्था में हमें सदेव खतक॑ रहना पड़ेगा कि हम कहीं कोरे आद्योचक ही न 
रह जाये; हममें अनुभूति प्राप्त करने की भी पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए | 
; १० : 
कुछ विचारकों की धारणा यह दै कि जब हम काव्य 
व्यक्तिवादी आलो- का अध्ययन करते हैं तो हमे सहज ही कवि-हृद्य का 
चना-प्रणाली दर्शन होने लगता है और उसके सम्बन्ध में हस 
यथेष्ट जानकारी सफल्नतापूर्वक प्राप्त कर भी सकते हैं । 
जिस प्रकार अपने मित्र से वार्ताल्ाप करते हुए हम उसकी अनेक भावनाओ्रो 
तथा मानसिक विकारों और विचारों से परिचित हो जाते हैं उसी प्रकार काब्या- 
ध्ययन के उपरान्त दम कवि का भी परिचय जान लेते हैं। फलतः आज्ोचना- 
क्षेत्र में इस प्रकार की विचारधारा जोर पकडती जा रही है कि काव्य द्वारा कवि 
का यथैष्ट परिचय मिलता है और मिलना भी चाहिए | आधुनिक काल में मितने 
भी कवियो का जीवन-बृत्तान्त प्रकाशित हुआ है उन सब में इस बात का प्रयत्न 
किया गया है कि कवि के जीवन-बृत्त, उसके अनेक अनुभवों तथा उसके जीवन 
की अनेक घटनाओं से उसके काव्य का सम्बन्ध स्थापित किया जाय । कहीं- 
कहीं तो यहाँ तक कहा गया है कि काव्य अथवा साहित्य ब्यक्तित्व का प्रकाश- 
मात्र है; ओर इस व्यक्तित्व तक पहुँचने और उसको परखने के ल्लिए कवि का 
लिखा हुआ काव्य अत्यन्त सफल्न साधन होगा। और इसी के आधार पर उन 
आलोचको की निन्‍्द! भी की गई, जिन्होंने इस सिद्धान्त की अवद्देज्नना कर 
व्यक्तित्व पर किंचित्‌ मात्र सी ध्यान नहीं दिया और केवल काव्य पर अपना 
ध्यान केन्द्रित रखा । 
उपयु क्त विचारों द्वारा कुछ आमक झालोचभा-सिद्धान्तों के आविर्भाव 
की आशंका है। इस विचारधारा के अलुसार काव्य काव्य नहीं वह तो कवि 
की मानसिक प्रौदता तथा परिपक्षता का लेखा मात्र है; उसके मानस का चित्र 
है; और उसके परिवतंनशील जीवन का केवल वर्णन है । कवि की कविता उसका 
जीवन-बृत्त है; उसकी उल्लकतों, उसकी कठिनाइयों, उसको सफलताओ तथा 
विफल्षताओं का वह प्रतिब्िम्ब है; प्रतिबिम्ब ही नहीं प्रायः उसमे कवि के 
जीवन से सम्बन्धित सभी घटनाएँ अथवा जटिल प्रश्न, जिनका हज्न वह नहीं 
पा सका, साकार हो उठे हैं।'* एस सिद्धान्त का प्रतिपादन नाटक के क्षेत्र में 
“( इब विचारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दोते, शेक्सपरियर तथा 
गर्य ने जो भी रचनाएँ की सबमे उन्होंने अपनी व्यक्तिगत विफलताएँ तथा 
मानव के प्रति अविश्वास को कहानी दूसरों के मुँह से कदलाई और तन्तोष 
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तो और भी सरक्षता से किया गया है। नायक ने जो-कुछ भी कद्दा-सुना और 
जो भी सफलता अथवा विफलता प्राप्त की वह सब-कुछ नाटककार द्वारा 
व्यक्तिगत रूप में अनुभव की गई थीं। शेक्लपियर के सभी दुःखान्तकीयों के 
नाथकों के सम्मुख जो-जो जटिल्ल प्रश्न साकार हुए और जो कुछ भी उन्होंने 
उसका हल द्ँ ढा वे सब अधिकांशतः शेक्सपियर के निजी प्रश्न थे। उनके पीछे 
शेक्सपियर की आत्मा की पुकार थी | उसी प्रकार राम का विरह वर्णन, सीता 
की खोज, तथा सीता का सौन्दर्य-वर्शन आदि अनेक रूप में तुलसी तथा 
सुन्दरी चन्द्रावली के सम्बन्ध की साँको होगी। इस सिद्धान्त के समर्थकों ने 
यह भी कहा कि यदि दस कवि तथा उसके लिखित काव्य में कोई सम्बन्ध 
स्थापित नहीं करेंगे और कवि को उसके काव्य-क्षेत्र ले निकाल फेंकेंगे तो उसका 
स्थान या तो हम स्वयं ले लेंगे अथवा मुज् कवि की कोई रूठी प्रतिमा बनाकर 
उसकी पूजा-अर्चना आरम्भ कर देंगे। इसलिए यह कही अच्छा है कि कवि 
तथा उसके रचित काव्य मे हम सम्बन्ध बनाये रखें । 
इस सिद्धान्त को यदि मान्य ठहराया जाय तो हमें यद्ध भी मानना 
पड़ेगा कि जो काव्य हम पढ रहे हैं वह कवि का सम्पूर्ण प्रतिबिम्ब है; और 
यदि हम काव्य को डचित रूप मे पढेंगे तो हमें कवि का श्रेष्ठ रूप मिल्लेगा 
और यदि हम किसी भी अन्य रीति से पढ़ेगे तो इसे कवि का दूषित अथवा 
असत्य परिचय-सात्र प्राप्त होगा । परन्तु वास्तव मे बात कुछ और द्वी है। जब 
हम काब्य का अध्ययन आरम्भ करते है तो जो कुछ भी हमारे सम्मुख है वह 
नतों कवि का प्रतिरूप है; न उसके चरिन्न का चित्रण है और न उसके व्यक्तित्व 
का प्रकाश है और यह तथ्य तब स्पष्ट दोगा जब दम कोई वर्णैनात्मक 
कविता पढे अथवा महाकाव्य को देखें । जब दम कोई वर्णनात्मक कविता पढते 
हैं तो हमें न तो वह कवि का प्रतिरूप मात्र दिखाई देती है और न उसके 
द्वारा हम कवि का कोई विशिष्ट परिचय ही प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के 


ह्विए्‌ हे 
दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला 


तरु शिखा पर थी अब रजनी, कमलिनी-कुल-वल्लभ की प्रभा। 
प्राप्त किया । उन्होंने इस बात का प्रयत्न किया कि जो-कुछ भी उन्होने व्यक्ति- 
गत रूप में अनुभव किया उसको वे इस प्रकार से व्यक्त करें कि यह आभास 
न मिले कि वह कवि की ही कहानी है, परन्तु हो उन्हीं की कहानी | इसी 
प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि कालिदास की व्यक्तिगत विरहाग्नि का 
प्रकाश मेघदूत मे, जयदेव की स्नेह्यभिसिक्त लालसा गीत गोविन्द में, तुलसी 
को पारिवारिक विफलता रामायण मे नये-नये रूप मे व्यक्त हुई हे | 
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उपय्यु क पंक्तियों में जिस साधारण सन्ध्या का वर्णन हसारे सम्मुख चित्र-रूप 
में रखा गया उसके आधार पर हम यह कदाचित्‌ कभी नहीं कद्द सकेंगे कि 
हम अमुक कवि का प्रतिरूप देख रहे हैं; उसका परिचय प्राप्त कर रहे हैं। 
हम केवल यही कह सकेंगे कि इन पंक्तियों के 'कोद्दित', 'कमत्निनी-कुत- 
की प्रभा! समान शब्दों में शक्ति है जिसके बल पर सनध्या का चित्रण करने 
का प्रयास किया गया। इन पंक्तियों में समाप्त की छुटा है तथा विविध रंगों 
को स्पष्ट करने की चमता। इन पंक्तियों के पढने का आनन्द न तो कवि 
का नाम लेने से बढ़ता है, न घटता है। अपनी करपना द्वारा हम भी कवि 
के देखे हुए दृश्य को पुनः देख लेते हैं; और यदि इसके आधार पर हम यह 
कह चल्नें कि इन पंक्तियों ने यह प्रमाणित कर दिया कि कवि में श्रेष्ठ प्रकृति- 
प्रेम है, वह सूर्य का पुजारी है, उसे चौबीस घण्टे के अन्य दृश्यों में सन्ध्या 
सबसे अधिक रुचिकर है, हमारी ज्यादृती ही होगी । कृषि की कविता में 
कवि को पाने की सतत चेष्टा करना उसको कल्पनाहीन सममना है; उसे 
पंखविहीन कर देना है। इसके साथ-ही-साथ हमें यह भी ध्यान मे रखना 
चाहिए कि इन पंक्तियों का ल्रच्य सन्ध्या का चिन्नण मान्न था और उस 
चित्रण का आनन्द हमने उसे पढते ही प्राप्त कर त्षिया और इसके उपरान्त 
हम जो छुछ भी जानने की चेष्टा करेंगे यह न तो काव्यात्मक होगा और न ऐसा 
जो हमारे आनन्द को बढाएगा; बल्कि और कुछ जानने के उपरान्त हमारा 
आनन्द घटेगा ही, उसका रोमांचक त्ञाल्ित्य दूर हों जायगा | 

हाँ, गीत-काव्य में, कदाचित्‌, कुछ अँशों में यह सिद्धान्त दीक उतरे। 
परन्तु वहाँ भी कवि का परिचय अत्यन्त अस्पष्ट तथा धुधला ही द्वोगा। 
क्योंकि यहाँ भी जिस व्यक्ति की व्यथा (गीत अधिकतर व्यथा अथवा विरह- 
वेदना से प्रेरित होकर ही छिखे गए हैं) का परिचय हमें मिलेगा वह ऐसा 
व्यक्ति होगा जो किसी भावावेश से प्रेरित हो उठा है; और जब तक कवि 
अपने में निहित उस व्यक्ति को बाह्यवादी * दृष्टि से हटकर देखने की चेष्टा 
नहीं करेगा सफल्न चित्रण कर ही नहीं सकेगा । सफल कवि वही होगा जो दस 
भावावेश से अपने को मुक्त कर, अछूता रखकर लेखनी उठाएगा। जिस प्रकार 
से किसी फोढ़े की पीड़ा से कराद्ता हुआ रोगी डॉक्टर के पास चीरा क्षगवाने 
आता है और डाक्टर बिना किसी करुणा और दया का आभास दिये हुए, ठंडे 
दिल से चीरा लगाता चज्षा जाता है और सफल सर्जन कहलाता है, बेसा 
ही हाल कवि का भी है। यदि सर्जन को छुरी कॉप उठे और उसका हृदय 


_हो द्वाज्ञ कति के | 
| ६५ देलिए--'काव्य की परख! 
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द्रवित हो जाय तो न तो चीरा सफल्न होगा और न रोगी ही नीरोग हो 
पाएगा;, आशंका यह है कि केस खराब हो जायगा। कवि को निर्लिप्त रहकर 
ही सफलता मिल्नेगी । अधिकांशतः तो ऐसा होता है कि कवि दूसरों का दुख 
ओढ़ लेता है और उसे और भी प्रभावपूर्य रूप में व्यक्त करता है। यदि वह 
रुवरयं उस भावोद्वक का शिकार हो जाय तो कद्ाचित्‌ उसे पिशेष सफलता 
नहीं मिल्लेगी । 
जो घधनीभूत पीड़ा थी 
मस्तक में स्वृति-सी छाई 
दुनिया मे ऑ्रॉयू बन कर, 
वह आज बरसने आईं। ' 
चातक की चकित पुकारे 
श्यामा ध्वनि सरस रसीली, 
मेरी कर्णाद्र कथा की 
ठकड़ी ऑय से गीली। 
जब कवि कद्दता है तो हमारा यह कद्द_ बैठना कि हमने कवि को पा लिया 
है, पकड लिया है, उसका सजीव परिचय प्राप्त कर किया है, आमक 
होगा। जो कुछ भी दसने जाना है वह है श्रॉसू का उद्गस, उसका प्रवाह, 
उसका संकेत । (परन्तु यहां इतना अवश्य स्पष्ट रूप से कह देना पह़ेगा कि 
जो कुछ भी हमारे सम्मुख प्रस्तुत है वह हमने कवि की ही दृष्टि से देखा है । 
फल्नतः कुछ अंशो में हमने कवि के समान ही अनुसव किया है । ) इससे यह 
भी तके रूप में प्रमाणित दोगा कि जो कुछु भी दम देख रहे हैं वह कवि नहीं 
है वह कवि की देखी हुईं कोई वस्तु है, कोई दृश्य है, कोई अज्ुभूदि है। हमसे 
कवि यद्द अनुरोध कभी नहीं करता--'हमें देखो” । वह किसी ओर संकेत मात्र 
करता हुआ दिखाई देता है और ज्यो-ज्यों हम उसका संकेत पकडे हुए आगे 
चलते हैं त्यों-स्थों चह हमसे और भी दूर होता जाता है और जब हम उस 
स्थल पर पहुँच जाते हैं वद्द चोरबत्ती की दूर रोशनी के समान गायब हो जाता 
है; वहां हम रह जाते है और दमारे सम्मुख दमारा हॉढाहुआ दृश्य अथवा 
अनुसव | वस्तुतः जो कुछ भी हमने देखा वह कवि की आँखों द्वारा देखा और 
हमारा यह कहना कि हमने कवि को देखा हमारी भूल होगी | इसलिए किसी 
वस्तु को देखने और किसी अलजुभव को प्राप्त करने के लिए हमे कवि की चेतना 
का साफौदार मात्र बनाना पडेगा, उसका निर्णायक नहीं; हमें उसी ओर 
देखना पढ़ेगा जिधर वह देख रहा है; यह नहीं कि हम घूमकर उसी की ओर 
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देखने लगें । हमें डसका प्रयोग वेसा ही करना पढ़ेगा जेसा धुधली दृष्टि वाले 
चश्मे का करते हैं; हमें कवि की आनन्दानुभूति में साम्मीदार बनना पड़ेगा 
और वहां निर्शायक बनकर निर्णय देना नहीं होगा । काव्य की आत्मा तक 
तभी हम पहुँच पाएँगे। 
उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि कवि के बिना भी कविता जीवित 
रह सकती दै | हमारे लिए यह सिद्धान्त मानना आवश्यक नहीं कि कवि की 
खोज किये बिना हम काव्य का रसास्वादून कर ही नहीं सकते । जो भी कवि- 
ताएँ आज तक अमर हैं और जिन्हे हम शतियों से पढते आ रहे हैं उनके 
रचयिताओं को हमने भुला-सा दिया है, उनकी खोज हमने बन्द कर दी है । 
अमर काव्य को अ्रपना कवि भुज्ञाना ही पढ़ता है । 
; ११ ४ 
साहित्य की श्रेष्ठता की जाँच करने में जहां कोरे साहि- 
क्रियात्मक त्यिक आल्योचक असमथ रहे अथवा पूर्णझप से सफल 
आलोचना-प्रणाली नहीं हुए वहां दुर्शन-वेत्ताओ ने विशेष सफलता प्राप्त 
की । उच्चीसवीं शत्ती के अ्रल्तिस चरण के अनेक 
आज्ोचको * ने दर्शन-शास्त्र का सहारा ले आलोचना को नियमों, सिद्धान्तों, 
रूढियों, वेक्ञानिक-वर्गी ऊरण-प्रणाली तथा व्याकरणात्मक सिद्धान्तों के बन्धन 
से झ्क्त कर दिया। उन्होने प्रभाववादी आल्ोचकों को, जो साहित्य द्वारा तीघ 
प्रभाव को ही भ्राज्नोचना का मुल्ाधार मानने लगे थे, दोषी ठहराया क्योंकि 
व्यक्तिगत तथा अस्थिर आनन्द की लद्दरी के बल पर कोई श्रेष्ठ आत्योचना- 
प्रणाल्ली नहीं बन सकेगी । उन्होने शेज्नी तथा वस्तु-विशेष को अन्योन्‍्याश्रित 
समझा और दोनो के व्यतिरिक का समथेन करने वाल्नों को कोई महत्व नहीं 
दिया। आलोचक वर्ग जो-जो सिद्धान्त बाह्य रूप से साहित्य पर आरोपित 
करने क्ञगे थे। उस प्रथा को भी उन्होंने दूषित प्रमाणित किया क्योंकि प्रायः 
आलोचक साहित्यकार की कृति को, (साहित्यकार की जीवनी, धर्म, परिस्थिति 
इत्यादि) अनेक बाह्याधारों के बत्न पर परखने लगे थे । डनका विश्वास था कि 
इस प्रकार के बाह्याघारों पर लिखी हुई आलोचना श्रेष्ठ न होगी। रूढि, 
पारिडत्य, व्याकरणात्मक विवेचन तथा शब्द की छान-बीन और छुन्दु-व्याख्या, 
काव्य-कला (अथवा क्सी भी अन्य कला) के हृदय तक हमे नहीं ले 
जा सकती । यह सभी उसके हृदय को समझने के मार्ग में बाधक होगे । श्रेष्ठ 
आलोचक, दोनों ही दृष्टिकोण--ऐतिहासिक तथा सौन्दर्यात्मक--अपने में 
१. बेनेडेटो क्ोचे 
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समन्वित रखेगा । डसे कज्ञाकार के अनुभवों को अपने मानस में जन्म देना 
होगा; अपने जीवन को उसके जीवन में समो देना होगा; अपने तथा उसके 
भाव-संखार में एकरूपता ज्ञाने का प्रयास करना पडेगा, तभी उसकी आलो- 
ध्यना उच्चकोटि की द्वोगी । इस चर्ग के दुर्शनवेत्ताओं ने आल्ोचना-क्षेत्न को 
अनेक निरथक रूढियों से मुक्त कर एक नवीन रूप प्रदान किया और यह रूप 
आजकल के आत्नोचकों को शअत्यन्त प्रिय भी हुआ | इसे हम क्रियात्मक 
झालोचना का नाम दे सकते हैं । 

क्रियात्मक आज्नोचना-प्रयाज्ञी के समर्थकों का यह आदेश हुआ कि 
श्रेष्ठ आलोचना तभी लिखी जा सकेगी जब आत्लोचक कवि के तच्य तथा 
उसके द्वारा प्रतिपादित कार्य दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध का पूर्ण ज्ञाव 
प्राप्त कर लेगा । कवि जब साहित्य-निर्माण करता है तो एक दिव्य जगत्‌ की 
कढ्पनात्मक ज्योति उसे प्रेरित करती है और वद्द डस ओर बढता है; ज्यो-ज्यो 
कवि उस ओर बढता चलता है त्यों-स्यों वह ज्योति और भी तीघर होती जाती 
है और सफल कल्नाकार वद्द सम्पूर्ण ज्योति अपने काव्य की आत्मा मे सुर- 
ज्षित कर देता है। कवि का आदर्श ल्च्य क्या था ! उस ओर वह कितना 
बढ़ा ? उसके लच्य तथा उसकी कृति में कितना गहरा सम्बन्ध है? सम्बन्ध 
है भी या नहीं ? कवि अपनी झभीष्ट-सिद्धि किस अंश तक कर पाया ? इन 
सब भ्रश्नों का उत्तर क्रियात्मक भआज्नोचना प्रणात्ञी में हू ढ़ना पडेगा । ल्च्य 
ओर उसकी सिद्धि में जितना ही निकट सम्बन्ध होगा उतनी ही वह कृति श्रेष्ठ 
होगी । अथवा यो कहिएु कि अनुभव और अभिव्यक्ति मे जितना गहरा सम्बन्ध 
होगा वही साहित्य की श्रेष्ठता का निर्णायक भी द्ोगा। श्रेष्ठ उपन्यास 
तथा श्रेष्ठ नाटक अथवा काव्य मे एक विशेष प्रकार का आन्तरिक सामंजस्य 
प्रस्तुत रहेगा; और ज्यों-ज्यों यह सामंजस्य कम होगा अथवा विकृत रूप 
धारण करेगा त्यो-त्यो काव्य की श्रेष्ठता भी घटती चन्नी जायगी | 

क्रियात्मक आलोचना-प्रणाल्ली के विरोधियों का यह आक्षेप है कि 
इसके समर्थक विभिन्‍न रुचि के आक्लोचको को कोई ऐसी नियमावल्नी नहीं देते 
जिसके सहारे वे समरुत श्रेष्ठ साहित्य की परख कर सके । छुछ विरोधियों ने 
तो यहां तक कह डाल्ञा कि इस प्रणात्नी की पूर्ण मान्यता यदि साहित्य-तेत्र में 
स्थापित हो गईं तो कोई विरला ही सफल झ्राज्नोचक बन सकेगा। जब आलौ- 
चक पर इतना महान उत्तरदायित्व रख दिया गया कि शेक्लपियर, कालिदास, 
तथा तुलसी की आज्लोचना करने के लिए उसे इन तीनों कलाकारों के मानस 
का प्रतिरूप प्रस्तुत करना पढ़ेगा और उनके विशाज्ञ अनुभव अपने मानस 
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में दुद्दराने पढ़ेंगे तो आल्लोचक बनने की शायदु ही किसी की हिम्मत पढ़ सके 
ओर शायद ही कोई हतना भार वहन कर सके । इस कठिनाई के साथ-साथ 
रुचि-वेमिन्य की एक दूसरी बहुत बडी कठिनाई दिखाई पढ़ेगी। जो कुछ हमें 
प्रिय है कदाचित्‌ दमारे पड़ोसी अथवा आगामी युग के पाठकों को इणित 
दिखाई पढ़े, इसकी भी तो काफी सम्भावना रद्देगी । इसलिए इस प्रकार की 
क्रियात्मक आद्योचना लिखने का कौन साहल कर सकेगा ९ 

डपयु क्त आत्वोचना-प्रणात्नी श्रात्नोचना-क्षेत्र के दो महत्त्वपूर्ण प्रश्नों 
का दत्त नहीं हढ पातो । पहला, क्‍या सौन्दर्य और श्रेष्ठता का केवल एक 
ही स्तर रहता है ? और क्या केवज्ञ उनके अनुभव और अभिव्यक्ति के साम॑- 
जस्य के आधार पर ही हम अनेक कवियों की श्रष्ठता का निर्णय कर सकते 
हैं ? सौन्दर्य के तो अनेक स्तर और अनेक वर्ग रदहेगे और प्रायः दम देखते भी 
हैं कि अनेक कषि, जिनके गीतों में अनुभव और अभिव्यक्ति का पूर्ण साम॑- 
जस्य रहता है श्रेष्ठ कवि नहीं कहलाते । सूर के पदों में तथा रसखान के 
सबेयों में अनुभव और अभिव्यक्ति का पूर्ण सामंजस्य दै परन्तु तुलसी उनसे 
श्रेष्ठ कवि हैं । उल्ी प्रकार साहित्य के सौन्दर्य में मी कमी-बेशी हो सकती है। 
इसका निर्णय केसे होगा ? कभी-कभी तो अनुभव तथा अभिव्यक्ति का साम॑- 
जस्य कवि की काव्य-शक्ति का प्रमाण न द्वोकर उसकी शब्दू-योजना भ्रथपा 
वाक॒चातुर्य ही प्रमाणित करेगा । 

दूसरा प्रश्न नवीन साहित्यकारों की कृतियों के सम्बन्ध में उठता है। 
कुछ कलाकार प्राचीव रूढियों के अनुसार कला का निर्माण करते हैं; उनके 
साधन इतने परिपक्व तथा प्रमाणित हो गए हैं कि उनमें मीन-मेख नहीं 
निकाली जा सकती और वे सहज ही अपने आदर्श लच्य की पूर्ति कर चलते 
हैं; ओर उनके अनुभव तथा अभिव्यक्ति मे पूर्ण साम॑ जस्य भी प्रस्तुत हो जाता 
है। परन्तु नवीन वस्तु, नवीन शेल्ली तथा नवीन दृष्टिकोश भ्रपनाने वाले 
लेखकों की कल्ला-कृति की जाँच केसे सम्भव होगी ? धीरे-धीरे प्राचीन पदछु- 
तियाँ रुचिकर नहीं रहती, पुराने साधन हितकर नहीं होते, प्राचीन दृष्टिकोण 
फल्षभ्रद नहीं होते और इन्हीं के विरोध में नवीन शेल्ियां जन्म लेती हैं जहां 
अनेक रोमाँचक गुणों की प्रशंसा की जाती है। सहज तथा सरल ध्भिव्यक्तित 
के स्थान पर कल्पनात्मक तथा रहस्यपूर्ण अभिव्यंजना, शान्ति तथा सन्तोष 
के स्थान पर औत्सुक्य तथा उन्मादु द्वी रुचिकर होने लगता है। इसकी श्रेष्ठता 
अथवा हीनता का निर्णय कैले और क्‍्योंकर होगा ? इसमें तो किसी को 
सन्देद हो दी नहीं सकता कि क्रियात्मक आलोचना-प्रणाल्री प्राचीन तथा से 
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हुए साहित्यिकों की रचनाओं की जांच करने में अधिक फलदयक होगी; उसके 
द्वारा हम उनके श्रेष्ठ सौन्दर्य को हृदयंगम कर सकेंगे, डनके हृदय को संहज 
ही छू सकेंगे; परन्तु नवीन प्रेरणाओ से प्रादुभूत लाहित्य को परखने में कद- 
चित्‌ वद फल्षप्रद न होगी । 

क्रियात्मक आल्ोचना-प्रणाज्ञी जिस मूल विचार पर श्राधारित है" वह 
कल्चाकार की क्रियात्मकता का पुनर्निर्माण है। जब किसी कलाकार ने कोई कल्ना- 
त्मक कार्य किया तो उसे कल्ना के निर्माण के आरम्भ से लेकर और उंसंके पूर्ण 
होने के चरण तक कुछ-न-कुछ अनुभव अवश्य हुए द्ोगे जिनके आधार पेर 
डसकी सम्पूर्ण कल्मा का बीज पढ़ा, रूप-रेखा बनी, विकास हुआ'। अब आलो- 
चक का यह कत्तंव्य होगा कि बीज-रूप से ल्लेकर सम्पूर्ण विकसित रूप तक 
कल्नाकार के समस्त अलुभवों का वद्द पुनः निर्माण करे । 

कल्षाकार के अनुभवों के पुनर्निर्माण मे आज्ोचक में अनेक गुण अपे- 
ज्षित होंगे और बिना हन गुणों के वह क्रियात्मक आलोचना दिखने में विफत्त 
रदेगा | इन गुणों में सबसे प्रमुख गुण है निरीक्षण-शक्ति । आल्लोचक में जितनी 
ही अधिक माज्ना में निरीक्षण की हृमता होगी उतनी ही उसको श्राज्नोचना 
लिखने में सरलता द्वोगी । यद् गुण सर्वोपरि दै। निरोक्षण-क्षमता ( जिसकी 
उपादेयता अज्लुमानाव्मक आल्लोचना-प्रणाली मे भी प्रमाणित की गई 'है ) के 
साथ-पताथ आल्लोचक में मनन करने की भी शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि यही शक्ति 
उसकी निरीक्षण-क्ञषमत। द्वारा प्रस्तुत वस्तुओ का उपयोग करेगी । परन्तु' उसका 
मनन तभी फलमग्रदु तथा व्यापक होगा जब श्राह्नोचक मे प्रेरणात्मक शक्ति भी 
समुचित मात्रा मे होगी। बिना प्रेरणात्मक शक्ति के उसकी मनन-शक्ति गति- 
हीन रद्देगी । जहाँ आल्वलोचक मे निरीक्षण, मनन तथा प्रेरणा की शक्ति आ गईं 
डसे केवल आन्तरिक अनुभूति तथा बाह्य अभिव्यक्ति की ही आवश्यकता रद्द 
जायगी । क्रियात्मक आलोचना के उच्च स्तर तक पहुँचने के लिए निरीक्षण, 
मनन, प्रेरणा, अनुभूति तथा अभिव्यक्ति ये द्वी उपयुक्त पाँच सिद्धियाँ हैं। 
इन्ही के उत्तरोत्तर अभ्यास के बल पर क्रियात्मक आलोचना लिखी जा सकेगी। 

इन पाँच गुणों की आवश्यकता पर तिचार करने से स्पष्ट होगा कि 
ज्यों ही आलोचक के सासने कोई साहित्यिक कृति अथवा कलापूर्ण वस्तु आई 
त्यों ही उसकी देखने को शक्ति तथा अनुभवात्मक शक्तियाँ जागृत ही जायेगी । 
कलाकार के नवीन कलात्मक विचारों के सम्पक मे आते ही उसका समस्त 
व्यक्तित्व जाग उठेगा । तत्पश्चात्‌ उसकी मनन-शक्ति जाग्रत होगी और उत्साह 
तथा प्रेरणा के सहयोग द्वारा उसका सस्तिष्क सहज ही उन अन्‍य समान अलु- 
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भवों की ओर दौढ़ेगा जिस और कलाकार की क॒त्ना संकेत करेगी और उसे 
अनेक समान अनुभवों की समष्टि के दर्शन द्ोंगे। आल्योचक के सम्पूर्ण जाग्र॒त 
ब्यक्तित्व में एक अपूर्व स्फूर्ति आएगी और क्रमशः कल्लाकार की समस्त अनु- 
भूति आदि से अन्त तक उसके मानख-पटल पर साकार होती जायगी। 
तत्पश्चात्‌ वह उसकी अभिव्यक्ति के व्विएु उसी प्रकार तड़प उठेगा जिस प्रकार 
कल्नाकार कत्ना की प्रेरणा पाकर पद्ल्ले " वड़प चुका था। संक्षेप मे क्रियात्मक 
झालोचक कलाकार के सम्पूर्ण मानसिक व्यवस्था-क्रम को हृद्यंगम करने के 
पश्चात्‌ उसकी अभिव्यक्ति का प्रयत्न करेगा । परन्तु यह क्रियत्मक अनुभव 
तथा उसकी सफल्न अभिव्यक्ति तभी होगी जब कलाकार तथा आलोचक की 
श्ात्मा में अपू्व स्राम्य प्रस्तुत रहेगा । बिना इस मानसिक साम्य के क्रियात्मक 
आलोचक को सफलता न मिल्षेगी । 

क्रियात्मक आलोचना-प्रणाज्ञी का सबसे बढ़ा दोष यह है कि आलोचक 
की दृष्टि कन्नाकार की कल्ला से हटकर आलोचक तथा उसके व्यक्तित्व की 
ओर चल्न पड़ेगी जिसके फ़त्लस्वरूप कलाकार की कल्ना गौण रूप में रद्देगी और 
आल्लोचक के व्यक्तित्व को असाधारण महत्त्व मिल जायगा। इस प्रणाल्री का 
दूसरा दोष यह है कि यह खाहित्यिक ज्ञान और विद्वत्ता को भी महत्त्वपूर्ण नहीं 
समझती और केवत्न व्यक्तिगत अभिरुचि को अ्रश्नय देती है और दूसरे, यह 
प्रणाल्ली किसी सवंसम्मत मानदुर्ड का निर्माण नहीं करती जो इसके मूल्य 
को बहुत-कुछ घटा देगी । क्रियात्मक आलोचना-प्रणाल्ली के भनुसरण का फल 
यह होगा कि प्रत्येक क्रियात्मक आल्वोचना जो भी लिखी जायगी स्वतः एक 
कक्ास्‍्मक कृति होगी और विभिन्‍न व्यक्तियों के द्वारा लिखे जाने के कारण 
उसमें विभिन्नता-ही-विभिन्नता रहेगी और उसके फलस्वरूप जितने भी निर्णय 
प्रस्तुत दोंगे उनमें सर्वसम्मत भावना न रहेगी । 

इन अनेक दोषों के होते हुए भी क्रियात्मक आलोचना-प्रणाल्ी में अनेक 
महत्वपूर्ण गुण दिखल्ाई देंगे। इस प्रणाली का प्रमुख महत्त्व इसमे हैं कि 
इसने रूढ़िवादी प्राचीन सादरित्य-निर्माण के नियमों को आल्लोचना-सेन्र से 
निकाल फेंका और अरस्तू द्वारा निर्मित साहित्य-सिद्धान्त की, जिन्हे उनके अनु. 
यांयियों ने सभी युगों के लिए निश्चित कर दिया था, उपेक्षा की । अरस्त्‌ ने 
जो भी नियम बनाए थे वे उस काल में प्रस्तुत साहित्य के पठन-पाठन के उप- 
रानत बने थे । अरस्तू तो स्वयं ही अनुमानात्मक रीति को मानकर नियम बनाते 
थे, परन्तु उनके अजुयागरियों को क्या कद्दा जाय जिन्होंने उनके अनुमानात्मक 
सिद्धान्तों को रूढ़िबद्द करके आगे के युगो के लिए भी उन्हें द्वितकर तथा 
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फल्नप्रद मानने का आदेश दिया। यदि वास्तव में देखा जाय तो आज्षोचना 
तथा नियम दोनों में कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है क्योंकि जब क॒त्ना अभिव्यक्ति 
का सरल्न साधन है तो आल्लोचना भी ( जो कल्ना पर दी आधारित है ) साधन 
मान्न होगी । वद्द केवज्ष अपने ही ज्षेत्र मे अन्तहिंत नियमों को मान सकेगी। 

इस प्रणाली का दूसरा गुण यद्द है कि इसने साहित्य के रूढ़िवादी 
वर्योकरण की मद्दत्ता भी बिलकुल घटा दी | साधारणतया विचारकों ने साहित्य 
को उपन्यास, नाटक, काध्य हृत्यादि वर्गों में बाँठ रखा था | इस वर्गीकरण को 
क्रियात्मक श्राद्वोचना ने भ्रामक सिद्ध किया, क्योकि क्रियात्मक आलोचना स्वतः 
कलापूर्ण होने के नाते अमूत्ता धारण किये रहेगी; और अ्रमूते वस्तुओं का 
वर्गीकरण केसा ? इस प्रणाल्री ने शैत्ञी के सिद्धान्तों को भी महच्तदहदीन प्रमाणित 
कर दिया ।. 

कुछ पुराने आलोचको का विचार था कि साहित्य-निर्माण मे शैक्षी का 
प्रश्न कुछ विशेष मद्दत्त्त नहीं रखता। शैत्वी केवल्न एक बाह्य आभूषण है जो 
मनोलुकूज्ष रखी या दृटाई जा सकती है। उसका कला और साहित्य की आत्मा 
से कोई सम्बन्ध नहीं; वह तो साहित्यकार की लेखनी का, उसकी विद्वत्ता का 
गुण है; उसकी साहित्यिक कला का गुण नहीं । इसलिए आल्लोचक को अल्ल॑- 
कार-प्रयोग ( जो वह पहले बहुत महत्त्वपूर्ण समझता था ) पर ध्यान देना 
आवश्यक नहीं रहा । 

अलंकार-पयोग की महत्त्वहीनता सिद्ध करने के साथ-साथ इस प्रणात्वी 
ने नेतिक प्रश्नो को भी महत्त्व नहीं दिया | नेतिकता के प्रसार की आवश्यकता 
जो पहले के अनेक विचारकों ने साहित्य मे प्रमाणित कर रखी थी अब बिल- 
कुल ही हटा दी गई। निर्णयात्मक आज्ञोचना-प्रणाली के निर्माताओं का यह 
विश्वास था कि साहित्य तो एक कला है और कला का प्रमुख ध्येय है आानन्दृ- 
प्रदान; तब उसमे नैतिकता का प्रश्न कहाँ ? कला ज्यों ही सहन आनन्द की 
प्राप्ति करा चुकी उसका ध्येय पूरा हुआ; उससे हम और किसी कार्य की आशा 
करते द्वी नही । 

अल्ंकार-प्रयोग तथा नैतिकता-प्रस्तार की मदत्त्वद्दीनता स्थापित करने 
के साथ-साथ आालोचको ने साहित्य-निर्माण मे काव्यात्मक विषयों की भी 
मद्तत्ता घटाईं । अठारहवीं शती तक के लेखक साहित्य-निर्माण के लिए कुछ 
विषय-विशेष ही साहित्य के लिए फल्मप्रद समझते थे और काब्यात्मक विषयों 
का उनमें प्राधान्य था। नवीन आल्लोचको ने यह तक रखा कि जब साहित्य 
अभिव्यक्ति मात्र है तो कोई भी विषय जिसमें भावों का समावेश हो, फल्नप्रद 
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होगा, काब्याज्क विषयों की कोई विशेष आवश्यकता नहीं दिखलाई पड़ती । 
सभी, विषय. समान रूप से साहित्य में प्रयुक्त हो सकेंगे । 
! ३ ९४ 
क्रियाव्मक आल्योचना-अणात्ली के विवेचन के साथ- 
( 'अमावात्मक,. साथ अन्य दो आत्ोचना-प्रणात्षियों पर विचार आब- 
आल्नोचना-प्रणाली श्यक होगा, क्योंकि ये दोनों विशेष महत्त्व पा रही 
हैं। पहली प्रणात्री है प्रभावात्मक और दूसरी अजु- 
मानाव्म़क, जिस प्र हम पिछुल्ले पृष्ठों में विचार कर छुके हैं। जहाँ क्रियात्मक 
आतल्लोचना-प्रणाल्री क॒ल्ला की सम्पूर्ण आत्मा को परखेगी, प्रभावात्मक आल्ो- 
चना ,केवल्ल श्रोढ़े-बहुत प्रभावों को हृद्यंगम करने का आग्रह करेगी। यही 
इसकी सबसे बडी कमी है। आशंका यह भी है कि वह कल्ना की सम्पूर्ण आत्मा 
को न पूरख़ पाएगी और केवल कुछ हृधर-उधर बिखरे हुए प्रभावो के बल पर 
आलोचना] करेगी । , साथ-साथ जो-जो गुण प्रभावात्मक आलोचक में अ्रपेक्षित 
हैं वे,गुण ऐसे हैं जो प्रत्येक व्यक्ति में सरत्वता से नहीं मिल्षेंगे | इन गुणों मे 
प्रधान है प्रभावों के अहण करने की अद्भुत कज्षमता। यह गुण तब तक 
नहीं, झएगरा जब्र तक आत्नोचक में कोमल-से-कोमल्न और र॒दुतर-से-सृददुतर 
भात़ों को परख लेने की सूझ और क्षमता नहीं होगी । भावों के मृदुत् स्तरो 
पर उसकी दृष्टि सद्दज ही मे पडनी चाहिए | आलोचक का स्वभाव तथा उसकी 
चित्तवृत्ति भी ऐसी न होनी चाहिए जिसमे स्थायित्व आ गया हो; उसके 
स्वभाव में गतिशीज्ञता वांछित है भर उसे सम्पूर्ण प्रभाव के किसी भी छोटे- 
से-छोट्े अंश की अवदहैलना न करनी होगी। उससे हस कोटि की कल्पनात्मक 
ज्षमता होनी चाहिए जो, आधारभूत भाव अथवा रूपक की श्रात्मा को सहज 
ही पहचान ले । संक्षेप में प्रभावाव्मकु आालोचक में भाषानुभूति, गतिशील 
चित्तशृत्ति तथा कल्पनात्मक शक्ति अ्निवाय रूप मे प्रस्तुत रहनी चाहिए । 

। , कुछ श्रात्नोचकों ने मनोवज्ञानिक श्राधार पर प्रभावात्मक आल्योचना- 
प्रणात्री की प्रशंसा की । यह अ्र॒णात्ञी विशेषतः साहित्य की गति पद्दचानने तथा 
उसके प्रति हमें आकर्षित करने की शक्ति को मद्धत्ता प्रदान करती है। 
साहित्य की इस, शक्ति को मान्यता देना श्रेष्ठ आल्लोचना-शेल्ली का ही कार्य 
होगा ।. यद्द तो हम जानते द्वी हैं कि विज्ञान में मानवी चेतना-शक्ति को जागृत 
अथपू प्रेरित करने की ज्षमता,नहीं रहती; वह केवल श्ञान-वर्घन करेगी, परन्तु 
साहित्य चेतना . प्रदान करता है। जब यह स्वयं पिद्ध है कि साहित्य चेतना 
जागृत्र, क्रेता, तो प्रह भो प्रमाणित है कि विभिन्न व्यक्ति अनेक प्रकार की भ्रर- 
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णाएँ अहण करेंगे और यही प्रेरणाएँ, विभिन्न व्यक्तियों में, कल्षा के नेक रूप में 
प्रस्तुत होंगी । इस प्रकार एक कल्षापूर्ण कृति अमेक व्यक्तियों में क्ना की सृष्टि 
करती जायगी। उदाहरण के द्धिए जब कवि गोधूलि का कक्षात्मक वर्णन करेगा 
तो पाठ$-बर्ग के सानस में अनेक प्रभावों का जन्म और विकास होगा । ये 
प्रभाव स्वतः कल्लारूप होंगे और जितनी ही संझया में पाठक-वर्ग उसे पहैँगे 
उतनी ही संख्या सें इस कल्लारूप में भी वृद्धि होगी, थर्थात्‌ एक ही कलात्मक 
रचना अनेक कल्लापूर्य प्रभावों को जन्म देगी । यह कार्य विज्ञान द्वारा नही हो 
सकेगा। विज्ञान के क्षेत्र में वस्तुओं को स्थायिध्त प्राप्त रहने के कारण न तो 
उसमें प्रेरक-शक्ति रहेगी ओर न कत्ना को अनेकरूपेण वृद्धि करने की क्षमता। 
४ ३३ ३ 
आधुनिक युग में एक अन्य आक्ोचना-प्रणाक्नी की 
कार्योत्मक आलोचना- मान्यता विशेष रूप से प्रमाणित हो रही है। इस 
प्रणाली * प्रणात्री को कार्याव्मक भालोचना-प्रणाल्ी नाम से 
* सम्बोधित कर सकते हैं। इस प्रणात्ती ने पहल्ले-पहल 
'तो सूत्तकल्ञा-क्षेत्र में जन्म लिया और अन्ततोगत्वा साहित्य-क्षेत्र में भी अपनी 
मर्यादा स्थापित कर ज्ञी । इस प्रणाली के अचुसार कल्नाकार की ज्ञांच कार्य- 
सिद्धि की श्रेष्ठता के आधार पर होनी चाहिए । यदि कलाकार निस कार्य को 
करने पर उदच्यत हुआ उसमें उसे रूफक्॒ता मित्नी तो वह श्रेष्ठ कहा 
जायगा और यदि वह विफद्व रद्दा तो वद्द निम्न कोटि का ही कल्लाकार होगा। 
यदि कवि गीत अथवा नाटक द्वषिखता है अथवा महाकाध्य की रचना करता है 
तो गीत-काव्य की परिधि, अ्रथवा नाटक और महाकाच्य-च्षेत्र की सीमाओ के 
सीतर ही उसकी श्रेष्ठता अथेवा हीनता का निर्णय करना पढेगा। हमें यह कहने 
का अधिकार नहीं कि गीत में नाटकीय तस्व नही और नाटक सें मह्दाकाब्य 
के गुणों का अभाव है। जिस प्रकार रलोइये को खौर बनाने का आदेश दे, 
उस खीर में खिचडी का स्वाद न पाने की शिकायत हम नहीं कर सकते, उसी 
प्रकार गीत काव्य की सीसा में बंधा हुआ कवि महाकाव्य की छाया कैसे प्रस्तुत 
करेगा ९ अथवा छोटे बाक्षक के पैरों में सात नम्बर के जूते पहनाकर हम” उससे 
तेज चलने का आग्रह नही कर सकते उसी प्रकार नाटककार पर महाकाव्य 
लिखने की आशा का भार डाजकर' हम उसे हृतोस्साह ही करेगे। वास्तव में 
गीत काव्य, नाटक तथा मद्दाकाव्य साहित्य के अल्लग-अल्लग रूप हैं; उनकी 
अलग-अलग शैली है; उनेका अलग-अ्रत्षग आकार है और एक-के रूप और 
आकार के अन्दर दूसरे के रूप अथवा आकार की आशा करना व्यथे ही 
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होगा। इस आल्योचना-प्रयाल्ली ने आल्ोचकों का काये अत्यन्त सरल कर दिया 
है । उन्हें अब केवल यही पूछुना रहता है कि कल्लाकार ने क्या करना चाहा 
और कल्लाकार को भ्रपनी अभीष्ठ-सिद्धि में कितनी सफलता मिली । प्राचोन 
नियमानुगत आल्ोचना-प्रणाक्ली की अपेक्षा इस प्रणाली की उपयोगिता इस- 
लिए अधिक प्रमाणित हुईं कि इसके द्वारा भी हमें कल्लाकार के हृदय मे बैठ- 
कर उसकी श्रेष्ठता की जांच करनी पड़ी । और शैज्नी की श्रेष्ठता के निर्णय में 
तो यह प्रणात्ी अत्यन्त फलग्रद प्रमाणित हुईं है। शैली, कलाकार के व्यक्तित्व 
की पूर्ण परिचायक होती है और इस आल्लोचना-प्रणाली द्वारा हमें कलाकार 
के व्यक्तित्व का सम्रुचित ज्ञान भी हो जायगा । 

परन्तु कार्याव्मक आलोचना में बहुत-कुछ होते हुए भी विशेष न्‍्यूनता 
मिलेगी । यदि हमने यही नियम बना ल्विया कि हम यही देखें कि कवि ने क्या 
करना चाद्या और उसकी अभीष्ट-सिद्धि किस मात्रा में हुईं तो दर्में कन्ाकार 
पर बहुत से बन्धन लगा देने पढ़ेंगे। हम उसकी डस प्रत्येक बात को आलों- 
चना करेंगे जो उसने चत्नते-चलते कह दी और जिसका सम्बन्ध उसकी अभीष्ट- 
सिद्धि से त्रिल्कुल्न भी नहीं था। हम डसके सुन्दर अल्लंकारों की प्रचुरता, 
शब्द-प्रयोग, भाव-विकास इत्यादि को वहीं तक वांछित समझगे जहाँ तक 
डनके द्वारा उसको अ्रभीष्ट सिद्धि हुईं; जो-कुछु भी बच रहेगा उसे हम व्यर्थ 
अथवा निरथंक कहने पर बाध्य होंगे। पतंग उढ़ाते हुए बालकों का उद्देश्य 
यही रहता दै कि भ्रविद्वन्द्री की पतंग काट दी जाय, परन्तु पतंग काटने के 
पद्चले थे अपनी पतंग को दुस-पाँच ऐसे सुन्दर मटके देते हैं कि पतंग इृधर- 
उधर इठलाती हुई प्रतिदन्द्दी की पतंग पर चीज समान हट पढती है और उसे 
काटकर शान्त हो धीरे-धीरे फिर आकाश में विचरण करने लगती है। यदि 
हम यह कहे कि वे दुस-पाँच रूटके व्यर्थ थे और पतंग को सीधे उड़कर अपने 
प्रतिदवन्द्दी की पतंग पर दृट पड़ना चाहिए था, हमारी ज्यादती ही होगी । पतंग 
काटना तो अभीष्ट था ही परन्तु पायुमण्डल्न में उन दुस-पाँच सुन्दर झटकों 
ने जो आनन्द दिया वह पतंग के केवल काटने की क्रिया से कहीं सुन्दर था । 
डनका अपना अलग स्थान था, परन्तु वह आवश्यक था। उसी प्रकार कला- 
कार की लेखनी और विचारधारा अठखेलियाँ करती हुईं यद्दि अपनी अभीष्ट- 
सिद्धि-करेंगी तो कार्याव्मक आलोचना-प्रणाज्ञी उसे श्रेष्ठ नहीं कद्देगी। वह 
ज्ञेपक नहीं चाहती। वह चाहती है अपने लच्य की भोर डग भरता हुआ 
सैनिक; वह कवि-हृदयकों कुश्ठित कर उसके मस्तिष्क को दी अधिक प्रश्रय 


देती है । 
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कार्यात्मक आल्लोचना-प्रणात्ली की दूसरी बढ़ी कमी यह है कि इसके 
द्वारा हम अनेक श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों के मर्म को न समर पाएँगे । इसका 
सबसे मद्दश्वपूर्ण कारण यह है कि अपूर्व प्रतिभावान्‌ कन्नाकार कभी भी अपने 
ज्षक्य से परिचित नहीं द्वोते; यदि रहते भी हैं तो केवज्न बहुत थोड़े अंशों मे । 
वे सोचते कुछ हैं और कर कुछ और बैठते हैं; उनका ज्च्य कुछ और रद्दता है 
और कारये पूरा होने पर कुछ दूसरी ही चीज नजर आती है | चत्नते तो वद्द रास्ते 
पर हैं सगर भूल-भटककर एक ऐसे सुरम्य स्थान पर पहुँच जाते हैं जहां दस 
सभो जाना चाहेंगे । कदाचित्‌ तुल्लसीदास ने एक आदर्श धर्म्रेमी हिन्दू समाज 
तथा हिन्दू-परिवार की कल्पना कर भूमिका रूप सें बाल्काण्ड का मंगज्ञाचरण 
लिखा और अन्त में ईश्वर तथा अद्विववाद के रहस्य का हृदयंगम कर पर- 
माध्मा का स्वरूप निश्चित करने लगे । सोचा कया था द्वो क्या गया ! शेक्स- 
पियर ने चाहा था कि प्रतिशोध की भावना के आधार पर वह एक साधारण 
ल्लोकप्रिय नाटक क़िखेंगे, परन्तु ज्यो-ज्यो उनकी ल्लेखनी चली, ज्यों-ज्यों उनकी 
कल्पना उत्तेजित हुईं, त्यों-त्यो प्रतिशोध-विषयक नाटक मानव की अनुभूति की 
गहराइयो को नापने में व्यस्त हो गया; विषय पीछे छूट गया, ल्चय कद्दों-का- 
कहाँ गया और नाटक मनुष्य की आत्मा को मीमांसा करने ल्गा। सूर ने 
सोचा था कि कुछ चल्नते-फिरते भजन कृष्णाराधन में गाए जाये, परन्तु बन गया 
सूर-सागर जहां वात्सल्य और श्क्वार, वेराग्य और अजुराग की लोल लहरियां 
आज तक तरंगित हैं । ज्च्य क्या-से-क्या दो गया | कल्ना के इतिहास मे इस 
प्रकार के अनेक उदाहरण मिल्लेंगे जहां कन्नाकार के 5 श्य तथा उसकी अ्रभीष्ट- 
सिद्धि में जमीन-आसमान का फर्क दिखाई देगा। 
कुछ सादित्यकारों का यद्द भी विचार है क्रि साहित्य 
समय का निर्णय की श्रेष्ठता का निर्णय भविष्य पर छोड़ देना चाहिए। 
जिस कलाकार में श्रेष्ठ कला होगी वद्दी आगासी युग 
में प्रशंसा प्राप्त करेगा, क्ोकप्रिय द्वोगा और अपना नाम असर कर जायगा । 
भविष्य की आँखें ही उसकी श्रेष्ठता का निर्यय सफलतापूवेक कर सकेंगी, 
क्योक्ति वत्तेमान काज में कल्षाकार दमारे इतना निकट रहता है कि उसकी श्रेष्ठता 
का ढीक-ठीक साप दस नहीं जगा सकते | समकालीन पाठकों को समय पर 
दी यद्द उत्तरदायित्व छोड देना द्वितकर होगा; और वर्तमान में दमें केवल घही 
साहित्य पढना 'चाहिए जिसकी श्रेष्ठता पिछले युगों ने श्रमाखित कर दी है। 
इस विचारधारा का सबसे विषम परिणाम यद् दोगा कि आजकल का पाठक- 
वर्ग, आगामी युगों पर अपना उत्तरदायित्व दालकर निश्चेष्ठ तथा निकम्मा हो 
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जायगा । भविष्य पर उनका विश्वास हृतना अधिक हो जायगा कि साहित्य की 
कोई भी प्रगति न हो पाएगी । 

' इस सिद्धान्त के समर्थकों की यद् धारणा है #ि प्रतिभा अपने-आप 
द्वी प्रकट हो जायगी; उसमें आल्योचकों को साथापच्ची करने की श्रवश्यकता 
ही क्‍या ? और तत्काज्नीन राहित्य को समुचित रूप में परख ही कौन सकेगा ! 
जब तक कल्लाकार जीवित रहता है उसको प्रतिष्ठा बनी रहती है; उसके मित्र- 
चर्ग रहते हैं डसकी सामाजिक तथा आर्थिक सम्पन्नता तथा प्रतिष्ठा का 
विरोध करने का साहस ही किसे होगा ) उसके मित्र-वर्ग सभी पत्न-पत्रिकाओं 
पर छाए हुए रहेंगे; उसके विरोध में लिखे हुए विचारों का प्रकाश कहां हो 
सकेगा ? परन्तु जब कलाकार दसारे बीच न रहेगा और पचास या साठ वर्ष 
पश्चात्‌ उसका मित्र वर्ग भी उसके साथ-साथ चल्ष देगा तो उसके विषय में 
हम अपना निर्णय निष्पक्ष तथा सुस्थिर रूप में दे सकेंगे । तब हमारे आलो- 
चनाव्सक मार्ग में कोई बाधाएँ न रद जायँगी। तभी हम कल्लाकार की प्रतिभा 
की प्रगति, उसके व्यक्तित्व का विवेचन तथा उसके द्वारा निर्मित साहित्य का 
मूल्यांकन समुचित रूप में कर सकेंगे । एक बात यद्द भी है कि जीवित कल्ना- 
कारों की कृतियों के मूल्यांकन में सबसे बड़ी कठिनाई शायद उनके जीवन" 
सम्बन्धी अनेक घटनाओं के विषय में होगी । प्रायः उन्तकी जीवनी के सभी 
अंश उनके जीवन-कात् में हस्तगत नहीं हो पाते; परन्तु उनकी रूत्यु के पश्चात्‌ 
ही हमें उनके जीवन से सम्बन्धित समस्त सामग्री मिज्ञ जायगी और हम 
बाह्य रूप से उन्हे न देखकर अन्य प्राप्त प्रमाणयों के बल्न पर उनऊी श्रेष्ठता 
अथवा हीनता का निर्णय कर लेंगे । हम उनकी रुचि, उतके वास्तविक चरित्र, 
झाचार-विचार तथा अन्य ऐसे प्रभाव जो उन पर पड़े, सबको ठोल्लकर उनके 
व्यक्तित्व का पुनर्निर्माण कर लेंगे जो हमें हमारे निर्णय मे सहायता देंगे। 
परन्‍्तु इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह पूद्ा जा सकता है कि क्‍या 
तुलसी की कविता तथा सूर के पदों का पूर्ण आनन्द उठाने, उसका महत्त्व 
सममने तथा उससे पूर्ण रूप से वशीभूत द्ोने के लिए यद्द आवेश्यक दे कि 
हम यह भी जानें कि उनकी स्त्री का नास क्या था अथवा उनकी ससुराल 
उनके घर से कितनी दूर थी; अथवा सूर कब नेन्नविद्दीन हुए और वह क्रिस 
समय स्नान करने जाते थे ? शेक्सपियर के नाटकों का आननद प्राप्त करने के 
लिए क्या यह नितान्त आवश्यक है कि हम यद्द भी जानें कि उन्होने अपने 
से नौ वर्ष बढ़ी युवती से प्रेम कर उससे विवाह किया और उनके कितनी 
सन्तानें कहां-कहां हुईं ! कदाचित्‌ नहीं। परन्तु दम यह भी स्मरण रखना 
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चाहिए कि इस प्रकार का अनुसन्धान और जीवन-सस्बन्धी अंशों का संकक्षन 
चाहे हमें उनके द्वारा निर्मित साहित्य को परखने में सहायता न दे परन्तु वह 
मनोरंजक अवश्य होगा और कल्वाकार को हमारे और समीप ज्ञा देगा। 

. परन्तु भविष्य के ऊपर झाहित्य की श्रेष्ठता का निर्णय छोडना कहाँ तक 
न्‍्यायसंगत तथा फल्नग्रद होगा ? इस प्रश्न का उत्तर यद्द है कि हम अपना 
उत्तरदायित्व दूसरों पर क्‍यों डालें। जब प्राचीन युग के पाठकों ने हमारे ऊपर 
अपना उत्तरदायित्व नहीं डाला तो हमें अपने कत्तंव्य से स्रुँह मोबनान 
चाहिए ! ज्यों ही हमें प्रतिभा के दर्शन हों हमे उसके अभिवादन में दिचक 
क्यो ? और फिर कत्षाकारों की रूत्यु के पश्चात्‌ अनेक वर्ष व्यतीत द्वोने पर 
जीवन-सम्बन्धी समस्त सामग्ी का संकलन साहित्यिक श्रेष्ठता का निर्णय करने 
में कब सद्दायक दी हुआ्रा ? यह भी कौन कद्द सकेगा कि भविष्य का ही निर्य॑य 
ठीक होगा | भविष्य ने तो अनेक बार अपनो राय बदल्ली। जो लेखक पचास 
वर्ष तक सर्वप्रिय रद्दे कुछ दिनो बाद बिल्नकुक्ष भुत्ना दिये गए; समय ने एक 
और पत्चटा खाया और बे पुनः लोकप्रिय हुए । ऐसी परिस्थिति में हम किस 
युग का निर्णय ठीक सानें--भूलने वाले युग का अथवा नव-जीवन प्रदान करने 
वाल्े काज्ष का ? भविष्य की रुचि में भी ऋतु के समान परिवर्तन द्ोते है और 
यदि भविष्य को ही हम सफल निर्णायक समझ बेठेंगे तो हम किकत्तेष्यविमूढ 
हो जायेंगे। भ्रक्सर ऐसा हुआ है कि कल्लाकार पर उसके समकालीन आलो- 
चकों द्वारा खूब गाक्षियाँ पढ़ीं, परन्तु बाद में उसकी प्रतिभा का लोदा सबने 
माना; मगर कुछ दिनों बाद फिर लोक-रुचि में परिवर्तन हुश्रा आर गालियों 
की बौछार पुनः आरम्म हुईं । इस परिवर्तनशीज्ष ज्ञोक-दचि पर कौन आको- 
चक श्रद्धा रख पाएगा ? इस सम्बन्ध में कुछ जोगो का यह भी विचार रद्दता 
है कि प्रतिभावान व्यक्ति तथा क॒क्लाकार अपने समय के पद्चल्े जन्म ले लेते हैं 
और अपने समकालीन झुग की सहाजुभूति प्राप्त करने में असमर्थ रहते है। 
यदि वे दी क॒ल्लाकार पचास या सौ वर्ष पश्चात्‌ संसार मे आते तो संतार उनकी 
आरती उतारता | इसलिए यह झावश्यक्र है कि भविष्य पर ही उनकी श्रेष्ठता 
का निर्णय छोडा जाय । परन्तु दहन अममूत्क विचारों के पोषक यह भूल जाते 
हैं कि प्रतिभावान कलाकार तो अपने द्वी नहीं, सबके समय के पहले जन्म लेते 
हैं; उनकी पहचान केवद्ग अटकल से ही होती है। शेक्सपियर समान महान 
कलाकार को सदियों तक अंग्रजी आल्लोचक न समझ पाए और जब जमेन 
लेखको ने उनकी प्रशंसा आरम्भ की तो अंग्रेजी पाठकों ने भी हाँ-से-हाँ मिल्ानी 
शुरू की और फिर शेक्सपियर की कज्ा पर इतनी पुस्तकें लिखी गईं कि वर्षो 
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के अध्ययन के बाद भो उनको समाप्त करता कठिन होगा । शेक्सपियर के जिन- 
बिन गुणों की प्रशंसा हुईं वे उनमें बहुत पहले से थे, परन्तु भविष्य चहुत काल 
तक उन्हें परख न पाया । वास्तव में भविष्य का निर्णय केवल मझग-तृष्णा है । 
सच तो यह है कि श्रेष्ठ लाहित्य का निर्णय करने वाली एक छोटी-मोटी साहि- 
त्थिक गोष्ठी ही रहतो है; समरुत जनता बैठकर अध्ययन के पश्चात्‌ कन्नाकारों 
की श्रेष्ठता का निर्णय नहीं करती । यह गोष्ठी सभी युगों मे रहती है और 
जनता का पथ-प्रदु्शन क्रिया करती है। और समय के आदेश का ठीक अर्थ 
यही है कि यह उसी छोटी-मोटी गोष्ठी का आदेश है जो साहित्य में यथेष्ट रुचि 
रखता है। हु 
$ पे 8 
आधुनिक युग की अन्यान्य प्रचलित आल्वोचना-प्रणा- 
व्यक्तित्व प्रदशन- लियो में जो साधारणतया अ्रधिक मान्य हो रही है 
प्रणात्ी वह कलाकार के व्यक्तित्व तथा उसकी निष्क्रपटता 
ओर यथार्थप्रियताा पर बहुत जोर देतो है। यद्यपि 
अठारद्रवी शती के अन्तिम चरण मे कुछ श्रेष्ट आलोचकों ने कन्नाक्ार के 
व्यक्तित्व तथा उस्रकी निष्कपट यथाथ्ंप्रियता की चर्चा चलाईं थी परन्तु उसके 
आधार पर कोई नियम-विशेष नहीं बन पाए थे, परन्तु रोमांचक * काल के 
आरम्भ से ही इन दोनों तत्त्वों पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा | इस प्रणात्नी 
के अनुसार वही साहित्यिक कृत्ति श्रेष्ठ होगी जो कलाकार के व्यक्तित्व का पूर्ण 
निष्कृपट ठथा यथार्थ परिचय देगी । यदि ऐसा नहीं तो रचना निम्न कोटि की 
है। गीत-काब्य, नाटक, लेख, संस्मरणात्मक रचनाएँ, सभी व्यक्तित्व-प्रदर्शन 
के आधार पर ही ओष्ठ अथवा दीन प्रमाणित होगी । इस प्रणाल्री की इतनी 
अधिक लोकप्रियता है कि इसका विरोध करने का साहप्न बहुत कम व्यक्तियों 
ने किया है । 
इस प्रणाली के विरोध में तक॑पूर्ण रीति से यह कहा जा सकता है कि 
केवल निष्फृपट व्यक्तिव-प्रदर्शन के बल पर ही साहित्य श्रेष्ठ न हो सकेगा | 
इसका प्रमाण हमे उन लेखकों की रचनाओं के पढने पर मिलेगा जिन्हे हम 
अब तक ओष्ठ कहते आए हैं। शेक्सपियर तथा मिल्टन, तुल्लसों तथा सूर, 
केशव तथा भूषण, देव तथा बिहारी--किस श्रेष्ठ यूरोपीय तथा भारतीय कवि 
ने अपने सस्पूर्ण व्यक्तित्व का निष्कपट परिचय अपनी रचनाओं में दिया हे । 
वे अपनी रचनाओं में वेसे ही छिपे हुए दें जैसे जगन्नियन्ता समस्त बिम्ब में * 
“५ क्क्वए-... अंग्रेजी साहित्य का इतिहाए 
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व्याप्त हैं। हें ये सब स्थानों पर, स्पष्टतया कद्दीं भी नहीं। और यदि यह 
नियम सवेमान्य हो जाय तो हमे झनेक श्रेष्ठ कल्लाकारों के विषय में अपनी 
राय बदल्वनी पढ़ेगी । निष्क्रपट अभिव्यंजना की माँग भी हमारी ज्यादती ही 
होगी । कौनसा श्रेष्ठ साहित्यकार निष्कपट रूप से अपने पाठकों के सम्मुख 
आता है ? सबकी अपनी-अपनी विशेष धज रहती है। प्रायः सभी अपने 
को छिपाने का प्रयत्न करते रहे हैं। अपने जीवन की कुछ रोमांचक घटनाओं 
को बढ़ा-चढाकर रखना निष्क्रपटता का प्रमाण नहीं । इसी प्रकार की निष्कपटता 
अनेक आधुनिक यूरोपीय कलाकार अपना रहे हैं । वास्तविक रूप से निष्कपट 
होना सहज नहीं; इसके लिए उत्साह और कलत्ञा दोनो ही अपेत्तणीय है। सबसे 
अधिक निष्कपट साहित्य हमारे प्रेम-पत्नों के रूप में प्रस्तुत है ओर हम उन प्रेम- 
पत्रों का मूल्य भी चार वर्ष बाद खूब जानते हैं। आधुनिक युग में, जब दर 
और से अनेक प्रभाव हमारे ऊपर पड रहे हैं तो निष्कपट होना सरल नहीं । 
इसी आल्लोचना-प्रणाज्ञी के अल्‍्तर्गत यह विचार मान्य हो चला है कि मौत्ि- 
क॒ता ही श्रेष्ठठत की अपूरव कसौटी होगी | भ्रष्ठ कल्ला वद्दी होगी जो नितानन्‍्त 
मौलिक हो । सौन्दर्य का मुख्य तत्त्व है विभिन्नता; जितना ही वैभिनन्‍्य अधिक 
होगा सुन्दरता उतनी दी विकसित होगी । किसी भी चित्र, नाटक अथवा 
कविता की श्रेष्ठता तभी प्रमाणित होगी जब वद्द हमे कुछ छ्षणो के लिए ? 
रोमांच ले आए, हमे उत्तेज्षित करे, ललकार सुनाए | इसी विचार को अपना- 
कर अनेक लेखकों ने मौत्षिकता की खोज मे ज़मीन-आसमान के कुल्ाबे 
सिल्लाने आरम्स किये। इसका फत्न यह हुआ कि अनेक तकद्दीन विचार, डच्छु- 
छुल्न-शेत्वी, नवीन भाषा तथा शब्दु-प्रयोग, नवीन व्याकरण तथा नवीन अक्षर- 
विन्यास इत्यादि का प्रयोग आरम्भ हो गया । मोल्षिकता फूट तो पडी, परन्तु 
अथ का ल्लोप हो गया | 

यदि वस्तुत्तः देखा जाय तो यही प्रमाणित होगा कि अनेक श्रेष्ठाति- 
श्रेष्ठ लेखक किसी अंश में भी मौलिक न थे। सभो श्रेष्ठ लेखकों ने पुराने 
साहित्य-मार्ग ही अपनाए, उनमें विभिन्‍तता श्रधिकांश रूप से नही थी | दे 
साधारण साहित्य मार्गों के ही पथिक थे, परन्तु दुव-चश उनस मौलिकता के 
दर्शन होते गए। उन्होने स्वयं भी मौलिक होने का स्वप्न नहीं देखा था| 
उन्होंने बहुत-कुछ विषय-रूप अपने समकालीन लेखकों से हो लिया; कभी- 
कभी तो अपनी समस्त वस्तु उन्होने इतिहास तथा जीवनियों के क्षेत्र से प्राप्त 
की। परन्तु उनसे एक ऐेली विशेष प्रतिभा थी कि वे मौलिक हो गए | चे 
आज तक जीवित हैं और भविष्य मे भी, जब तक भाषा का श्रस्तित्व हूं वे 
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जीवित रहेंगे । 
अनेक आलोचना-प्रणाक्षियों के विवेचनोपरान्‍्त हम इस निष्कर्ष पर 
पहुँचे कि कदाचित्‌ ही कोई ऐसी आल्वोचना-प्रणात्वी हो जो पूर्ण रूप से संतोष- 
जनक तथा फलत्रप्रद हो । और यह भी सही है कि ज्यों-ज्यों समाज भावी थुगों 
के दर्शन करेगा तथा सभ्यता प्रगति करती जायगी स्यों-त्यों नवीन आलोचना- 
प्रणात्नियों का सी जन्म होता जायगा। यह स्वाभाविक भी है। आ्रालोचना- 
की विभिक्नता से यह प्रमाणित है कि साहित्य तथा समाज गतिशीत्ञ है और 
गतिशील होने में ही साहित्य का कल्याण है। यों भी तो सत्य के अनेक रूप 
है और उसे परखने धाल्वों में रुचि-वेभिन्य अनिवाय है। कोई किसी एक तत्त्व 
को पहचान पाता है तो कोई दूसरे तत्व को । इसी कारण अन्य नवीन शआआालो- 
चना-प्रणात्षियाँ सी आगामी युगों में बनती-बिगढ़ती जायँंगी। 
साहित्यिक आल्नोचना-क्षेत्र की प्रणात्रियों में चाहे 
तीब्रानुभूति सिद्धान्त कितनी भी विभिन्नता क्‍यों न हो श्रेष्ठ कलाकारों को 
हम दो वर्गों में विभाभित कर सकते हैं। पहला वर्गे 
ऐसे कल्नाकारों का होगा जिनकी कला में सामंजस्य तथा समन्वय है; जिनके 
मानस में शान्ति, सन्‍्तोष, श्रद्धा का वातावरण भ्रस्तुत है; जिनका दृष्टिकोण 
हमें जीवन के प्रति आकर्षित कर दममें विश्वास का बीजारोपण करता है । 
दूसरी श्रेणी उन कल्लाकारों की होगी जिनकी कज्ना में समन्वय तथा सामंजस्थ 
के स्थान पर असाधारण किन्तु आकर्षक भ्रतिक्रम है, तेज है, उत्साह है; 
जिनके मानस में औत्सुक्य, आशा-निराशा तथा असन्तोष का घूमित्न बाता- 
चरण प्रस्तुत है; जिनका इष्टिकोण नवीन सत्यों की खोज में व्यस्त रहता है। 
इन दोनों चर्गों के कलाकारों की कल्ला की श्रेष्ठता का निर्णय करने के लिप 
श्राज्वोचक को दो प्रश्न पूछने चाहिएँ। पदत्ना, क्‍या कल्लाकार ने जिस अपूर्व 
स्वप्न की झलक देखी वही मै भी देख रहा हैँ? और यदि हां, वो में उससे 
वशीभूत हैँ अथवा नहीं ? दूसरे, क्या कल्लाकार ने जिस अपूर्व जगत्‌ का निर्माण 
करना चाहा उसमें काहपनिक वास्तविकता है अथवा नहीं ? और है तो कहां 
तक ? चाहे आलोचक प्रथम वर्ग के कल्माकार को परखे, चाहे द्वितीय वर्ग के, 
दोनो से उसे इन्ही प्रश्नों को पूछना चाहिए। यदि दम सभी चर्गों के कला- 
कारों से व्यक्तित्व-प्रदर्शन; निष्कूपट अभिव्यक्ति तथा मौक्षिकता की मांग न 
करके केवल एक ही विशिष्ट गुण की मांग करे तो कदाचित्‌ आलोचना-सेन्र 
की बहुत कुछ विच्छूड्ू जता कम ही जायगी । यह विशिष्ट गुण द्ै अतिशय 
तीघ्रानुभूति । कज्ञाकार जितनी ही तीमाजुभृति दे सके उतनी ही वह श्रेष्ठ होगी । 
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इस नियम की मान्यता भी प्राचीन काल से प्रमाणित है। परन्तु इसे विभिन्न 
नामों द्वारा सम्बोधित किया गया है। यूनानी आज्ोचकों के युग में इसी को 
भव्य-भसावना अखार कद्दा गया; रोमीय आद्योचकों ने इसे तेजस्‌ तथा शक्ति के 
नाम से सम्बोधित किया; पुनर्जीवन कात्ष में इसी को प्रेरणा नाम मिल्ला और 
आधुनिक युग ने इसी को अतिशय तीत्रानुभूति के नाम से पुकारा | 
हमें यह भी स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि यद्द अतिशय तीघराजु- 
भूति अनेक बिकृत रूपों में भी हमारे सम्मुख आ सकती है और आती भी 
है। विफत्त प्रेमी की चीख-पुकार, छोटे-मोटे नाटक-कम्पनियों में पार्ट करने 
वाल्ले नायकों की अ्रस्वाभाविक भावनाओ्रों का ओ्रोजपूर्श प्रदर्शन, अनेक अ्रति-' 
शयोक्तियाँ, तीमानुभूति को सज-धज में आकर हमे प्रभावित करने का प्रयास 
करेंगी और हमे सतके रहना पड़ेगा | कृत्रिम रूप में अनेक अन्य भावनाएँ भी 
'हमें उन्हें तीत्रानुभूति मान लेने का आवाहन देगी, और कभी-कभी ऐसा भी 
होगा कि आधुनिक कवियो की तीव्रानुभूति अनेक नवीन रूपों में हमारे 
सम्मुख आएगी और दमें उसका भी सही-सही रूप पद्दचानने का प्रयत्न करना 
पढ़ेगा । आज्ञोचको के ल्षिए जेसा कि हम पहले कह छुके हैं सबसे सिद्ध मन्त्र 
यही है कि वे यही दो प्रश्न पूछे कि क्‍या कल्लाकार ने अपने देखे हुए दिव्या- 
क्षोक से हमें पूर्णरूपैण प्रभावित किया है ? क्‍या उसको अपूर्व दिव्यानुभूति 
ने हमें वशीभूत किया है ? क्या डसके निर्मित आदुर्श-जगत्‌ में काल्पनिक 
वास्तविकता है ? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के बल पर आल्लोचक साहित्य की 
श्रेष्ठत की परख कर सकेगा । 
आधुनिक थुग वास्तव मे विभिन्‍न घादो का झुग है 
अभिव्यंजनावादी और यदि कोई आलोचक यद्द चाद्दे कि अनेकानेक 
आलोचना-प्रणाली वादों का सम्पक्‌ वर्गीकरण हो और सबका समुचित 
विश्लेषण किया जाय तो यह काये अत्यन्त दुष्कर 
होगा ! और यदि यह कार्य सम्भव दो भी जाय तो हमें पग-पग पर केवल 
साहित्य ही नहीं, राजनीति, समाज-शारत्र, विज्ञान इत्यादि सभी दतेश्नों के 
प्रभावों को स्पष्ट करना पडेगा, क्योंकि आज का साहित्य अन्यान्य प्रभावों 
को अहण करने के पश्चात्‌ ही अपनी रूपरेखा बना रहा है। यदि दम बीसवीं 
शत्ती के साहित्य पर समीक्षात्मक दृष्टि डाले तो हमें अन्यान्य प्रकार के काब्यों, 
उपन्यासों तथा नाटकों का दर्शन मिल्लेगा जिनका वर्गीकरण घुरानी रूढियों के 
आधार पर कद्ापि नहीं हो स्केगा। दहीं हमे रोमांचक तथा यथार्थवादी 
तर्गों के साहित्य के दुर्शन होगे; कही शिक्षाव्मक तथा श्रेरणात्मक रचनाएँ 
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ही सोखे; उसके नेसर्मिक मनोभाव अपना पूर्ण उत्कर्ष पाएँ ओर किसी प्रकार 
की भी शिक्षा जो बाह्य साधनों अथवा बाह्य उपकरणों द्वारा दी नायगी वह 
बाल्नक के व्यक्तित्व के लिए अद्ितकर दोगी। परन्तु इन अनुकर्ताश्रो के विचार 
क्रोचे के वास्तविक विचारों से काफी दूर हैं; और सच तो यह है कि उन्होने 
क्रोचे के लिद्धान्तों का आमक अथ क्गाया है। ऐसी परिस्थिति में दुर्शनज्ञ 
क्रोचे के सौन्दुर्यात्मक सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण फलप्रद होगा । 

सीनियॉर बेनेडेटो क्रोचे इटली-निवासी हैं और उनके सौन्दुर्यात्मक 
' सिद्धान्तों की मान्यता आधुनिक काल में बहुत बढी हुई है । अपनी महत्त्वपूर्ण 
रचना" भें उन्होंने अपने सौन्दर्यात्मक सिद्धान्त स्पष्ट किये। क्रोचे का विचार 
है कि सत्य तथा यथाथ का केवल एक ही केन्द्र है और वह है मानव-मस्तिष्क, 
और जो विचारक यह समझते हैं कि सत्य तथा यथार्थ के दो रूप और दो केन्द्र 
हैं, भूल करते हैं; केवक्ष मस्तिष्क में ही सत्य तथा यथार्थ का रूप निहित 
रहता है और उसका बाह्य संखार में कोई स्थान नहीं । तात्पय यह कि जो भी 
हमारे मस्तिष्क में अन्तहिंत है चह्दी सत्य तथा यथार्थ है और जो भी बाह्य-रूप 
में हमारे सम्मुख स्थित दै वह सत्यता तथा यथार्थ से कह्दी दूर है। हाँ, यह 
अवश्य है कि जो-कुछ भी हम बाह्म-रूप में देखते हैं उसे मस्तिष्क ने स्वतः 
अपनी सहृज्षियत के लिए निर्मित कर लिया है क्योकि इसके द्वारा वह सुगमता 
से अपना कार्य-सम्पादन कर लेता है । 

परन्तु ज्ञान के सम्बन्ध में कोचे के सिद्धान्त अधिक स्पष्ट हैं। वास्तव 
में ज्ञान दो प्रकार का होता है--एक तो सहज है और दूसरा तर्क-शक्ति द्वारा 
प्राप्। फल्तः हम ज्ञान या तो अपनी कल्पनात्मक शक्ति द्वारा--जों हमारे 
सम्मुख चित्ररूप में मनोभाव अस्तुत करती है--भददरण करते हैं अथवा अपने 
मस्तिष्फ द्वारा जो हमें उनका सम्बन्ध बतल्ाती है। मस्तिष्क तथा सहज ज्ञान 
अथवा तक तथा कह्पना दोनों ही ज्ञान के दो मूल स्रोत हैं । 

ज्ञान के इन दो मूल स्नीत्ों को स्पष्ट करने के पश्चात्‌ दर्शनज्ञ क्रोचे ने 
सहज ज्ञान को और भी स्पष्ट रूप सें समझने का प्रयत्न किया । प्रायः विधारक 
यह समझा करते थे कि सहज ज्ञान एक प्रकार से नेसर्गिक रूप में मनुष्य में 
निश्वेष्ट अवस्था में स्थित रहता है ओर वद्द अवसर श्राते ही थन्त्रवत्‌ कार्य- 
शोल्ञ हो उठता है। परन्तु क्रोचे का विचार इसके प्रतिकूल था। उनका विचार 
था कि सहज ज्ञान इन्द्विय-शान तथा मानसिक प्रभाव और प्राप्त भ्रजुभवो से 
नितान्त सिन्न रहेगा वास्तव मे सहज ज्ञान में अभिव्यंजना-शक्ति पूर्ण रूप में 
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रहती है और वह प्रभावों की अभिव्यक्ति सहज ही करती रहती है । वास्तविक 
सहज ज्ञान वही होगा जो अभिव्यक्ति की शक्ति त्िये हो अथवा स्वयं अभि- 
व्यंजना का नवीन स्वरूप अहण कर ले । उदाहरण के त्विए जब तक कवि केवल 
मनोभाव को, चित्नकार चित्र की अमूर्त छाया को, मूर्तकार मूर्ति के अमृत्त 
आकार को, अपने मन मे बसाए रहते हैं तब तक कोई मदर्वपूर्ण बात नहीं 
होती । ये मनोभाव अथवा कल्ला के अमृत रूप जब अभिव्यक्ति प्राप्त करते हैं 
तभी उन्हें पूर्णोता भी प्राप्त होती दै। उनका केवत्न मानसिक रूप महत्त्वहीन 
रद्देगा और महंत्त्वपूर्ण बनने के ल्षिए, अपने पूर्ण उत्कर्ष पर आने के लिए, उन्हें 
प्रकाशित होना ही पढ़ेगा। सच तो यह दै कि सौन्दुर्यात्मक अनुभव हमारे 
मानस मे एक उचित आकार के अन्तर्गत अस्तुत रद्दते हैं और यह सहज ज्ञान 
ही है जो हमारे इन्द्रिय-बोध को आकार ग्रहण करने पर बाध्य करता है। यहदद 
मानसिक कार्य, जो अभिव्यक्ति द्वारा सफल होता है, हमारे मनोभावों की हल- 
चल का दुसन कर, उन्हे उचित रूप मे प्रदर्शित होने के ल्षिए स्वतन्त्र कर देता 
है। जिस प्रकार पानी की भरी हुईं “८ंकी पाहप द्वारा जल को निय्रन्त्रित कर 
छोटी धार में परियणत कर बाहर निकाल्ती है उसी प्रकार हमारा सहज ज्ञान 
हमारे मनोभावों का समुचित नियन्त्रण कर उन्दे सफल अभिव्यंजना पर बाध्य 
करता है। कलाकार के मानस में तब तक शान्ति स्थापित नहीं होगी जब तक 
अभिव्यक्ति के माध्यम द्वारा उसके मनोभाव स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं कर लेंगे । 
पानी का: नत्ष, टोटी के खुलते ही स्वतन्त्र रूप से जत्न बाहर फेंक चलता है, 
उसी प्रकार अभिव्यंजना द्वारा कत्नाकार का सहज ज्ञान एकत्र भनोभावों को 
स्वतन्न्न रूप मे प्रवाहित कर देता है । 
दुर्शनज्ञ क्रोचे का स्पष्टतः यह विचार है कि कला केवल सहज ज्ञान 
है, अथवा केवल मानसिक क्षेत्र के अन्दर ही प्राप्त प्रभावों की श्रभिष्यंजना 
मान्न है। मनुष्य का सस्तिष्क सतत, सहज ज्ञान द्वारा भ्राप्त मनोसावों को 
आकृति प्रदान करने की चेष्टा किया करता है। कभी वह उन्हे मानसिक मनो- 
भाव का रूप अहण करने के पथ पर अग्नसर करता है, कभी उन्हे केवज्त इन्द्रिय- 
बोध की ओर ले चलता दै। सहज ज्ञान प्रेरणा द्वारा कत्ला का रूप अहण करता 
है अथवा यो कहिए कि जब तक प्ररणा उसमे रदंती है तव तक वह कला है। 
अतणएव यह सिद्ध है कि कलाकार वही होगा जो जीवन के क्रिस्ती भी अंग 
झथवा इश्य को पूर्णतया इप्टिगत करे । इसके अथ यह हैं कि उनकी सफल 
तथा स्पष्ट अभिव्यंजना हो, क्योकि क्रोचे के सिद्धान्ताजुसार अभिव्य॑जना ही 
मनोभाव का प्राण है; दोनों वास्तव में एक-दूसरे के पर्याय ही हैं । 
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इस सम्बन्ध सें यह भी जान लेना आवश्यक होगा कि हमें पाठक की 
हेसियत से यह अधिकार नहीं कि दम कलाकार से अमुक प्रकार के जीवन का 
प्रदर्शन साँगें । कल्लाकार जीवन के किसी भी क्षेन्न से अपनी काध्य-सामग्री 
चुनने के त्षिए स्वतन्त्र है, परन्तु उसे यह अवश्य करना पढ़ेगा कि जो भी 
अलौकिक इश्य हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया जाय वह वास्तव में अलौकिक हो । 
इस कार्य सें उसे करपना का सहारा अवश्यमेव क्ेना पढ़ेगा। तसी उसका 
प्रस्तुत दृश्य अज्लौकिक होगा । यदि कलाकार के सम्मुख जीवन का कोई ऐसा 
इश्य आए जो कुरूप अथवा असुन्द्र हो तो उसे उन्हें अहण कर कन्ञा-रूप देने 
का पूरा अधिकार है और इसके साथ-साथ पाठक-बर्ग को यह कद्दने का अधि- 
कार नहीं कि कलाकार इन असुन्द्र स्थलों को बद्दिष्कृत करे । 

क्रोचे के सौन्दुर्यात्सक सिद्धान्तो का विश्लेषण करते हुए कुंछ टिप्पणी 
कारों ने प्रायः यह सिद्धानत मनोनुकूत्ष स्थिर किया कि जो कुछ भी कल्मात्मक 
क्रिपा-कज्माप महत्वपूर्ण होता है वह केवल्ल कन्नाकार के मानस में ही अन्तर्हिंत 
रहता है। सभी सौन्दर्यात्मक अनुभव आल्तरिक होंगे; उनकी सफल अभिव्य॑- 
जनाका महान रुण भी केवल मानसिक क्षेत्र मे ही प्रस्तुत रहेगा; कल्ाकार द्वी 
को बह सौन्दुर्यात्मक अनुभव बोधगस्य होगा और कदाचित्‌ कोई भी आल्लोचक 
कलाकार के उस मानसिक केन्न में पदापंण न कर पाएगा । परन्तु एक बात 
और हो सकती है--यदि कल्लाकार चाहे तो वह अपने अलौकिक तथा मान- 
सिक सौन्दर्यात्मक अनुभव को बाह्याकार दे सकता है। परन्तु इस बाह्य 
आफार देने की क्रिया कक्षा से कोई सम्बन्ध न रखेगी । सौन्दर्यात्मक अनुभव 
जब तक मानसिक रूप में दे तभी तक वह-कला से सम्बन्धित है; वाह्य-रूप 
लेते ही कल्लास्मकता से उसका साथ छूट जायगा | इसके साथ-ही-साथ यह भो 
ज्ञातव्य है कि कत्लाकार के आन्तरिक प्रभाव सुन्दर तभी हो पाएँगे जब उनकी 
सफल अभिव्यंजना होगी । वास्तव में, कल्ला का आनन्दातिरेक तभी प्राप्त 
होता है जब कलाकार मनोभावों के बोझ से, सफल अभिव्यंजना द्वारा, अपने 
को मुक्त कर लेता है। इसी मुक्ति में ही एक विचिन्न प्रकार का आनन्द निहित 
है। इसी सिद्धान्त के आधार पर यह कहा जायगा कि जब कलाकार के मनो- 
भावों की रूफल अभिव्यंजना में अड्चन हो और कलाकार को पूर्यरूपेण 
मुक्ति न प्राप्त दो सके तो छुरूपता का जन्म होगा। इसमे सन्देद्द नहीं कि 
उपयुक्त विश्लेषण सत्य से दूर हे ओर तक का विरोधी है। 

यदि उपयु'क्त सिद्धान्तों को तके की दृष्टि से परखा जाय तो उन्हें अछ्ष- 
रशः मान्यता प्रदान करने से अनेक कठिनाइयाँ प्रस्तुत होंगी । पहली बात तो 
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यह दे क्नि जब दर्शनज्ञ क्रोचे ने यह सिद्धान्त बनाया कि सभी कलात्मक क्रिया- 
कत्नाप केवल कलाकार के मानस में ही रहदेगे ओर उनका सानसिक च्षेत्न से 
अलग द्ोना कल्ला के लिए धातक द्ोगा तो तात्पथ यह निकला कि आखिर 
आलोचक किस आधार पर आलोचना करेगा; जब सभी कलात्मक विषय 
कलाकार के मानस में ही रद्देगे तो भला आतल्नोचकऋ किस बाह्य आधार पर 
आलोचना लिखेगा; ओर जहाँ मनुष्य के मानसिक्त अथवा आत्मिक जीवन के 
अन्तर्गत ही सब-कुछ द्ोता रहता है तो हमारी वहाँ पहुँच केसे होगी ? इस 
परिस्थिति ने तो क॒ल्लाकार को देवी स्वतन्त्रता हे दी और आलोचक के पास 
आलोचना का कोई साधन ही न रह गया । कलाकार ऐसी स्वतन्त्रता का उप- 
भोग करता हुआ यह कह सकता है कि जो भी उसकी इच्छा हो, जो भी उसके 
मनोभाव हों, जो भी उसकी प्रेरणा हो, उसमें आत्लोचक को हस्तक्षेप करने का 
अधिकार नहीं । मानसिक अजुभूतियों के क्षेत्र मे, अपना जीवन-यापन करती 
हुईं कल्ला की आत्ोचना तो असम्भव ही होगी । और कल्नाकार की यह मान- 
सिक स्वतन्त्रता अनेक रूप से साहित्य से उच्छु खल रूप धारण कर सकती है 
और अपंगत मनोविकारों को जन्म दे सकती है। कत्लाकार तो ऐसी स्वतन्त्रता 
के बल्ल पर कद्द संकता है कि जो-कुछ भी उसने पाठक्वर्ग के सम्मुख रखा है 
उसे पाठकवर्ग को लेना दी पढ़ेगा; यद्दी उसकी दृष्टि में कल्ना है और पाठक 
को उससे तक करने का अधिकार नहीं । स्पष्ट है कि कल्लाकार को इतनी स्थत- 
न्न्नवा देने को कोई भी अस्तुत नहीं होगा । 

यदि क्रोचे के सिद्धान्दों की यथोचित समीक्षा की जाय तो यह स्पष्ट 
होगा कि दुर्शनज्ञ ने यद्यपि आज्योचको के कल्ना के साम्राज्य मे आने पर प्रति- 
बन्ध तो लगाया परन्तु उन्होने अन्य रूप में कल्नाकार की स्वतन्त्रता बहुत-छुछ 
छीन ली । उनका विचार है क्वि जब कलाकार अपने मनोभाषों को बाह्याकार 
देगा तो उसे विशुद्ध कल्ना-क्षेत्र के बाहर आना पडेगा, और ज्यो ही वह बाहर 
आएगा उसे सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक वातावरण के पाश में अवश्य 
फैंसना पडेगा और उसकी कला इस वातावरण की छाया लिये बिना नहीं रह 
सकेगी । ऐली परिस्थिति में उसकी कला श्रेष्ठ रुतर पर नहीं रद्द पाएगी। 
संक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि कल्लाकार जो भी चाहे दृष्टिगत करे, जो-कुछ 
भी आकषेक समझे हृदयंगम करे, परन्तु उसे इन सबको प्रकाशित करने का 
अधिकार नही । उसे मनोलुकूल अनुभव का अविकार है, उनके मनोनुकूल प्रका- 
शन का नहीं। ज्यों दी उसने अपने मनोभावों को बाह्माकार दिया स्यों ही 
डसकी स्वतन्त्रता छिनी । बहिजंगत्‌ मे उसे आल्वोचकों का नियन्न्रण मानने 


ध्प 


पर बाध्य होना ही पडेगा। 

दूसरे, हम सम्यता के इतिहास को साक्षी ठहराकर यह कह सकते हैं 
कि जब कभी कल्नाकारों ने कक्ना का निर्माण किया, वे यह कभी भी न भूल्ते 
कि उसका प्रभाव पाठक अथवा दर्शकवर्ग पर कैसा पड़ेगा। प्रायः प्रभाव- 
विशेष डालने के लिए ही कलाकारों ने कल्ला का सहारा ज्ञिया । आलोचना के 
इतिहास से भी स्पष्ट है कि आदिकाल से द्वी कल्लाकार का ध्येय या तो आनन्दृ- 
प्रदान या शिक्षा-प्रदान अथवा गौरद-प्रदान ही रहा है। सभी साहित्यकारों ने 
जब साहित्य-रचना की और सभी कलाकारों ने जब कला का निर्माण क्रिया 
तो उनका यह विशेष आग्रह रहा कि समाज उनकी कृतियों का प्रभाव अहण 
करे, उन पर अपना निर्णय प्रकाशित करे । हां, कल्ना-निर्माण के विषय में मत- 
भेद अवश्य रहा । कुछ विचारकों ने कल्षा को केवत्न नेसर्गिक प्रतिभा द्वारा उद्‌- 
बुद्ध माना; कुछ ने परिश्रम, अनुकरण तथा अध्यवसाय उसके त्षिए आवश्यक 
समझा । परन्तु किसी भी विचारक ने यह नहीं कहा कि कला की परख न की 
जाय, उसका प्रभाव न देखा जाय, उस पर निर्ंयातव्मक शक्ति का प्रयोग न 
किया जाय। 

तीसरे, तके-रूप में यह भी कहा जा सकता है कि करोचे के सिद्धान्तों 
को अक्षरशः अपनाने में एक विचिन्न कठिनाई का अनुभव होगा। जब कल्ा- 
कार के मानस को ही दुर्शनज्ञ ने पूर्ण मद्दत्ता दे दी तो उन्होंने यह मानने से 
इन्कार कर दिया कि कल्ला का लच्य पाठकवर्ग के हृदय तक अपनी बात पहेँ- 
चाना है; कला एक प्रकार से इसका माध्यम ही है। और जब कलाकार केवल 
अपने सहज ज्ञान के अन्दर ही द्विप्त रहेगा और उसो में आनन्द पाएगा तो 
उससे समाज को कया ल्ञाभ ? कलाकार की सफलता तो इली में है कि वह 
अपने हृदय की मंकार दूसरे तक पहुँचाए, अपने शहद को भ्रतिध्वनि दूसरे 
व्यक्ति में प्रतिध्वलित करे। प्रत्येक क्रियात्मक कत्ना का यह ठो नेसर्गिक तथा 
अत्यावश्यक कार्य है। यदि कल्नाकार अपना सन्देश दूसरे तक नहीं पहुँचाता, 
अपनी प्रेरणा में दूसरों को साझ्मीदार नहीं बनाता, तो कला मूक होगी, निर- 
थके होगी, हृतभाग्य होगी। यह कार्य क्रोचे के सिद्धान्ताजुसार कवि ओर कल्ा- 
कार कभी नहीं करेंगे । 

यह निर्विवाद है कि कल्ना का प्रदु्शन किसी सूत माध्यम द्वारा ही होगा; 
यह माध्यम चादे स्वर हो चाहे शब्द; रंग हो अथवा प्रस्तर खण्ड । साहित्य- 
जैन्न में भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके सहारे कल्लाकार अपना सन्देश 
अथवा अपनी सौन्दुर्याजुभूति पाठकवर्ग तक पहुँचाता है । कुछ प्राचीन लेखकों 
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ने अपने प्रयुक्त माध्यम की कठिनाइयों पर प्रकाश डाज्ना और ज्ञमा-प्रार्थना की; 
कुछ ने घोर परिश्रम द्वारा उन पर विजय पाई और मग्टृत माध्यम द्वारा अपने 
कल्पनात्मक जगत्‌ को साकार करते हुए, उस माध्यम को जीवन को स्फूति दी । 
कला बिना माध्यम के मूक, निर्थंक तथा हृतभाग्य द्वी रहेगी और कल्ना की 
सफलता, उसकी महत्ता तथा उसकी उपयोगिता इसी में होगी कि वह कोई 
मनोलुकूल परन्तु उचित माध्यम छुने । 

इस समीक्षा के उपरान्त हम यद्द भी कद्द सकते हैं कि क्रोचे के छिद्धान्त 
कल्ना-सम्बन्धी दो अन्य महत्वपूर्ण तत्वों को भुल्ला बैठे और उनको कोई 
महत्त्व नहीं दिया | थे दोनो महत्त्वपूर्ण तत्त्व हें सौन्दृय॑ तथा जीवन--चहद 
जीवन जो सौन्द्य का निर्माण पग-पग पर भ्रतित्तण चाहता है! क्रोचे का 
विश्वास-सा है कि कत्नाकार के मानस में अनेकरूपेण प्रभाव विचरण किया 
करते हैं और कलाकार सहज ज्ञान द्वारा मानसिक क्षेत्र के अन्दर उनका कल्ा- 
स्मक आनन्द उठाया करते हैं। परन्तु ये स्व॒तन्त्र रूप में विचरण करते हुए 
प्रभाव कहाँ से आए, कैसे आए और उनका मूत्न खोत क्‍या है, हन प्रश्नों का उत्तर 
केवल एक है। ये प्रभाव जीवन-चषेन्न से आए भर जीवन ही उनका मूल स्रोत 
है। इसी जीवन के कोष से कल्बाकार अनेक प्रभाव एकन्न करता है। कुछ 
विचारक यह कह सकते हैं कि जीवन तो हमारे सम्मुख विचिन्न प्रकार की असं- 
बद्ध घटनाएँ अथवा दृश्य प्रस्तुत करता है। कहीं हम कोई दृश्य देखते हैं कहीं 
कोई, और जीवन अत्यन्त उच्छ'खत्न रूप मे हमारे मन मे इधर-उधर के अस- 
म्बद्ध मनौभाव संकल्नित किया करता है | यद्द तक॑ सद्दी है, परन्तु सोचने की 
बात तो यह दै कि हम व्यावद्यारिक रूप मे जीवन कहते किसे हैं। इसमे किसे 
सन्देह हो सकता है कि जीवन अनेकानेक तथा अनेकरूपेण अनुभवों का कोष 
है। परन्तु इन अनुभवों की अनेकरूपता और उनका ज्षणिक दृश्य जीवन नहीं; 
थे केवल जीवन के अंग हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है कि जीवन अमुक् 
प्रकार के दृश्यों द्वारा उद्बुद्ध है । हमारा देनिक अनुभव यह प्रमाणित करता 
है कि जिसे हम वास्तव मे जीवन नाम से सम्बोधित करते हैं वे केवल कुछ 
ज्णिक दृश्य अथवा क्षणमंगुर प्रभाव मात्र नही । हमारा जीवन वही होता है 
जो पूर्ण हों, सुव्यवस्थित हो । उदाहरण के लिए कोषाध्यक्ष के पात्र अनेक रूप 
में धन संग्रहोत रदता है । कोषाध्यत्त उसे तिजोरी के प्रत्येक खाने में उसके 
मूल्य के अनुसार सुरक्षित रखता है--कहीं दजार के नोट, कद्दी सौ के और 
कहीं पर रेजगारी। एक पैसा अथवा एक नोट कोष नहीं; कोष तो 
घन का सुव्यवस्थित रूप है। उसी प्रकार जीवन के असम्बद्ध दृश्य प्रायो- 
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गिक रूप में जीवन नहीं; उनकी सुब्यवस्था ही उन्हें जोवन कहलाने योग्य 
बनाती है। हमारा मस्तिष्क जीवन के इन स्फुट अंगों में समन्वय तथा सुब्य- 
चस्था प्रस्तुत करता है जिसे हम अपने स्मूृति-कोष में सुरक्षित कर देते हैं। 
यह विचार एक दूसरे उदाहरण द्वारा और भी स्पष्ट हो सकेगा । यदि हमसे 
पूछा जाय कि कैमरे द्वारा खीचे हुए किसी व्यक्ति के चित्र तथा चित्रकार द्वारा 
बनाये हुए किसी चित्र में क्या अन्तर है तो हम यद्द सहज ही कह सकेंगे कि 
कैमरे द्वारा खींचा हुआ चित्र आकृति के क्षणिक भावों को ही खींच पाया; 
उस घण जो भी भाव सुख पर था वही कैमरे द्वारा चित्रित हुआ, परन्तु चित्र- 
कार का खीचा हुआ चित्र ऐसा नहीं । उस चित्र में कणिक भाव का चित्र नहीं, 
उस चित्र में तो समस्त चरित्र की मुक भावनाएँ सजीव हो उठी हैं। उसे हम 
जितना ही देखते हैं व्यक्ति की अमैकरूपेण भावनाएँ रंगो में साकार होती 
जाती हैं और हमारे सम्मुख जीवित व्यक्ति का मुख प्रस्तुत दो जाता है। 
कला का ध्येय भी यही है। वद कहणिक अनुभवों को सजीव, आकर्षक 
तथा स्थायी रूप देने की चेष्टा करता है। क्रोचे की दृष्टि केवल इन्हीं क्षणिक 
अनुभवों अ्रथवा दृश्यों में उक्षक जाती है; वह जीवन की सम्पूर्णता पर 
इष्टिपात नहीं करती; उसे महत्त्व नहीं देती । है 
पूर्वोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि कलाकार तो जीवन का आधार 
ग्रहण करेगा ही चाददे कोई भी दर्शनज्ञ कुछ भी कहे । और जब तक किसी 
मुर्त माध्यम द्वारा वह अपनी अभिव्यंजना नही करता पाठकवर्ग उसे समझ भी 
केसे सकेगा, अनुसरण की बात तो दूर रही । श्रभिष्यंजना कला की प्राय 
है; परन्तु अभिष्यंजना का माध्यम साधारणतः वही रहेगा जिससे हम सभी 
परिचित हैं; क्रोचे की मूक्त अभिव्यंजना से किसे त्ञाभ ? कल्नाकार को कोई- 
न-कोई साध्यस तो चुनना ही पड़ेगा । 
इसके साथ-साथ हमें यह भी देखना है कि क्रोचे ने सौनदर्य-तत्त्त को 
कितना महत्त्व दिया दै। प्रायः क्रोचे ने सौन्द्य को महत्त्वपूर्ण समझा ही नहीं । 
आदिकाल से आज तक सभी कल्नाकारो तथा महत्त्वपूर्ण दुर्शनज्ञों ने कला और 
सौन्दर्य का सम्बन्ध अहूट घोषित किया है। कल्ला ही सौन्दर्य का निर्माण- 
कर्ता है और सौन्दर्य की खोज ही में वह व्यस्त रहता है। यह कहना ठीक 
नहीं कि सौन्दर्य कोई याह्य वस्तु है, वाह्याभरण है । सौन्दर्य तो कल्नात्मकता 
की रग-रग में प्रविष्ट रहेगा; वह उसके जीवन का अंग होगा भौर जो भी 
आनन्द हमें कला द्वारा प्राप्त होगा उसमें सौन्दर्य का हाथ बहुत-झुछ रहेगा। 
परन्तु क्रोचे के विचारों से यद्द स्पष्ट नहीं होता कि वह सौन्द्य-निर्माण को 


आलौचना : इतिहास तथा पिद्धान्त ५८६ 


यह महत्व देते हैं। उनके विचारादर्श क्रे अचुसार कल्लाकार विषय भौर उसके 
अनेक गुणों को ओर से विरक्त रद्देगा; वह केवज्ञ वहो प्रभाव व्यक्त किया 
करेगा जो उसने म्रहण किये । प्रभाव केसे हैं, कहाँ के हैं, हसले उसका कोई 
प्रयोजन नही । उसके लिए सभी कुछ, था जो भी कुछु उश्षके सम्मुख आए, 
उपयोगी द्वोगा । परन्तु यद्द सिद्धान्त सत्य का समर्थन नहीं करता | क्रियात्मक 
कलाकार जीवन के केवल वद्दी दृश्य, अनुभव अथवा मनोभाव चुनता है जिनमे 
सौन्द॒यं निहित रहता है; यद्धि निद्चित नही भी रहता तो भी कलाकार अपनी 
कल्पनात्मक प्ररणा द्वारा उसमें सौन्दय की प्रतिष्ठा कर देता है। सौन्दर्य को 
सृष्टि ही कत्ना का जीवन है; वही कला का रूच्य है; वद्दी पाठकवर्ग की सतत 
आकांत्षा है । 
उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप दसे यह निश्चय 
उपसंहार करना चाहिए कि कौनसे सिद्ध/।नत आलोचक को 
मान्य होने चाहिएँ और कौनसी आाज्ोचना-प्रणात्नी 
वास्तव सें श्रेष्ठ होगी । प्रायः जब हम कोई कल्ापूण रचना पढते हे तो धीरे- 
धीरे हम वद्दी अजुभव करने की चेष्टा करने क्षगते हैं जो कल्वाकार ने किया था । 
परन्तु प्रत्येक पाठक के सन मे विभिन्‍न अनुभव उठते है और कद्ाचित्‌ कल्ना- 
कार के अजुुभव-स्तर को दम छू नहीं पाते ! और फिर हमें हमारा व्यक्तित्व भी 
तो बन्दी बनाए रखता है जिसके फल्लस्वरूप हमें अपना निजी इश्टिकोण ही 
रुचिकर होने लगता है; अन्य लोग चाहे जो सी कद्दे हमे अपना ही अनुभव 
रुचिकर और सन्तोषप्रद्‌ दिखाई देता है । इस महत्त्वपूर्ण तथ्य को समझकर 
कदाचित्‌ हमें निर्शयात्मक आज्नोचना-प्रणाल्ी से दूर ही रहना पडेगा। श्रेष्ठ 
आलोचक बनने के लिए इसमें अपने निर्णय देने के अधिकार को सीमित ही 
रखना पढेगा। और यदि सच पूछा जाय तो यद् आल्लोचक के लिए अपेक्षित 
सी नहीं, क्योंकि उसे अपनी रुचि-विशेष दूसरे के सिर मढ़ने का अधिकार ही 
क्या । हाँ यह हो सकता है कि आलोचक अपना निजी अनुभव बतला तो दे 
परन्तु अन्य पाठकों को अपने-अपने निर्णय पर पहुँचने के लिए स्वतन्त्र 
कर दे | 
यह तो रही आल्वोचनातव्मक निर्णय की बात। आलोचकों के वर्गीकरण 
के सम्बन्ध में कुछ पाश्वात्य साहित्यकारों का मत है कि आल्नोचकों के विभिन्न 
चर्ग बनाकर उनकी आल्तोचना-प्रणात्रियों का परिचय पाठकों को दे दिया जाय । 
इस वर्गीकरण से पाठक आलोचना-शैल्ी और आलोचक दोनों से परिचित दो 
जायेंगे । यह समस्या अ्रत्यन्त जटिल है, कदाचित्‌ इसका हल असम्भव भी 
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है। पुराने आतल्योचकों का तो चाहे वर्गीकरण हो भी जाय परन्तु नवीन आल्नो- 
चकों के वर्गीकरण की चेष्टा विफत्न रहेगी । कारण यह है कि एक ही आत्नो- 
चक श्रनेक प्रणात्रियों का सद्दारा मनोंनुकूत्र लेता रहता दे और उसे केवल एक 
द्वी प्रणाली में जकड देने में हमें कठिनाई होगी । स्ाद्दित्य के समान आलोचना 
भी एक व्यापक वस्तु है। एक ही वर्ग के आल्रोचकों मे हमें अनेक विभिन्नताएँ 
मिलेंगी और अनेक विभिन्न वर्गा मे भी बहुत समानताएँ दिखल्नाई देंगी। 
हमारे विवेचन का तात्पर्य केवल यह है कि हम पाठकों को स्पष्टतया बतला 
सकें कि कौन-कौनसे सार्ग आज्लोचकों के लिए प्रशस्त हैं और सनोनुऋूल वे 
किन-किन प्रणात्षियो का सहारा समय-समय पर कछेते आए हैं। हा, कुछु-त- 
कुछ प्रयोगात्मक संकेत हम स्पष्ट रूप से दे चुके हैं--ऐसे संकेत जो आद्योचना 
के आधार-स्वरूप रहे हैं और इन्हीं संकेतों को आज्ञोचक अपनाते भी आए 
हैं। इनके भ्रन्तग त हम राष्ट्रीय तथा सामाजिक वातावरण, अ्रथवा कल्लाकार 
के व्यापक अथवा एकांगी व्यक्तित्व, अथवा उसकी रचना का मनोनुकूल अध्य- 
यन, अनुभव तथा विवेचन कर सकते हैं। हमे दनमे से एक अथवा तीनो दृष्टि- 
कोणो को अपनाना पड़ेगा--हसके सिवाय और कोई चारा नहीं । और यहद्दी तीन 
मूल आधार सम्पूर्ण आलोचना-प्रणाज्ञी मे धूम-फिरकर दिखित्वाई देंगे। इसके 
साथ-साथ यह भी स्पष्ट रूप से कह देना श्रेयस्कर होगा कि इनमें कोई भी 
आधार न तो सर्वश्रेष्ठ है और न हीन । पाठकों और आल्लोचको का यह आग्रह 
रद्दा करता है कि उनको स्पष्टतया यह बतला दिया जाय कि इन तीनों में कौन- 
सी प्रणात्री सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार का निर्णय देना आलोचना के पहले ही तत्त्व 
की अवददेल्नना करना है; और यद्द आम्रह असाहित्यिक भी होगा । सबसे श्रेष्ठ 
प्रणाली वही है जिसके द्वारा आल्लोचक अपना विवेचन स्पष्ट तया प्रभावोत्पादक 
तथा तीर रूप से दे सके । किसी एक ही प्रणात्री को आदर्श मानकर सम्पूर्ण 
झाक्षोचना को उसी में सीमित कर देने का फल यह होगा कि समस्त साहित्य 
की आलोचना एक-सी होने लगेगी--शुष्क और नीरस । एक ही प्रणात्ञी को 
उत्कृष्ट घोषित कर हम स्वयं तो उसके दास हो ही जायेंगे और दूसरों को भी 
उसका दुत्त बना लेंगे जिसका फल यह होगा कि आल्लोचचा आलोचना न 
होकर एकस्वरीय साहित्यिक कीतेन समान हो जायगी । दासता तो प्रत्येक क्षेत्र 
में अधिितकर है--राजनीति में हो श्रथवा समाज में अथवा साहित्य में । यही 
कारण है कि पश्चिमी आलोचना-द्षेत्र में अ्रंग्रेज़ी आलोचक जॉन ड्राइडेन का 
महत्त्व कहीं अधिक है। वह कभी भी अपनी बात पक्की तरद्द से नहीं कह्देगे; 
झनुभव के अनुसार सदैव अपना विवेचन उलटते-पत्नटते रहेंगे और उनकी 
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आलोचना एक-न-एुक नवीन इष्टिकोण उपस्थित करतो रहेगी । ऐसे आलोचक 
जो अपने जीवनानुभव की विभिन्नता के साथ-साथ समरुत जीवन की विभिन्‍न 
ताओ का परिचय देते रह्देगे कभी भी अपनो ल्लोकष्रियता नहीं खोएँगे, थे 
साहित्य को सदेव नव जीवन प्रदान करते रहेंगे। अंग्रेजी श्लाहित्य के महान्‌ लेखक 
डॉक्टर जॉनसन का कथन है कि कुछ आत्वोचक' हसें रह-रहकर आश्चर्यित 
करते हैं और कुछ सर्देव आनन्द प्रदान करते रद्दते हैं। इनकी आज्लोचना-शेल्ली 
की विशेषता यद्द है कि जब-जब ये आलोचना करते हैं स्वयं अपने व्यक्तित्व 
को स्पष्ट करते जाते हैं और हमे यह विश्वास होने लगता है कि जो-कुछु भी ये 
लोग कह रहे हैं, हृद्य से कह रहे हैं। यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि आलो- 
चना किस सीमा तक आल्नोचक के व्यक्तित्व को भुज्ञाए या दूर रखे | आत्नोचना 
को श्रव्यक्तिगत अथवा इम्पसनल् बनाने में कुछ आत्लोचक अपने को कलाकार 
में पूर्णतया समो देते है और तत्पश्चात्‌ अपना विवेचन देना आरम्भ करते हैं । 
परन्तु उनकी यह चेष्टा विफल रहती दैै क्योंकि वे तीन साधनो से ही कत्नाकार 
के हृदय में प्रविष्ट हो सकते है और उसको अ्रन्तरात्मा में अपने को झुज्ा सकते 
हैं---पहला साधन है उनका प्रेम, दूसरा सहानुभूति और तीसरा उनका स्वाभा- 
विक सारल्य । और यही तीनो स्राधन व्यक्तित्व को भी तो स्पष्ट करते हैं और 
ज्यों-ज्यों आलोचक इन साधनों को अपनाता जायगा अपने व्यक्तित्व को भी 
स्पष्ट करता जायगा । इसक्निए अव्यक्तिगत आलोचना की चर्चा कुछ अस॑गत- 
सी ज्ञात होती है। कुछ आलोचक तो साफ-साफ यह कद्द बैठते है कि उनका 
ध्येय ज्यक्तित्व छिपाना है हो नहीं | चाहे कुछ भी हो दम यह भत्ञी प्रकार अजु- 
भव द्वारा जानते हैं कि हमे वे ही आज्लोचक प्रिय रद्दे हैं और रददेगे जो अपने 
व्यक्तित्व का अधिक-से-अधिक प्रदर्शन करेगे ओर जिनकी निजी भावनाओं और 
रुचियों का दम तीम्र-से-तीघ्र रूप मे अनुभव करते रहेगे । 

वास्तव में आलोचना शब्द की बहुत दुर्गति बनाई गई है और आलो- 
चकों की भी कम हँसी नहीं उड़ाई गईं । कहा जाता है कि आलोचना से बढ- 
कर कोई और हीन और निकृष्ट वस्तु नही क्योंकि वह दूसरे के रक्त पर ही पन- 
पती है और असफत्न कज्नाकार ही आलोचक बन बेठते हैं। अनेक लेखको ने यही 
विचार विभिन्न रूप मे रखे हैं परन्तु ये धारणाएँ भी असाहित्यिक और निम्‌ त्त 
हैं। न तो आलोचना दूसरे के रक्त पर पनपती है ओर न असफल्न कलाकार 
ही आलोचक बन बैठते है। इसका सर्वश्रेष्ठ प्रमाण हम अनेक आलोचकों का नाम 
गिनाकर दे सकते हैं जो न तो कज्ञाकार के रूप मे असफल रहे और न जिन्होने 
१, ड्राइडेन, जॉनसन, हैजञलिट, कॉलरिज, लेम्व | 


श््ध्र्‌ आलोचना * इतिहास तथा सिद्धान्त 


आलोचना को हीन समझा। अंग्रेज़ी-साहित्य के आल्लोचक तथा कवि कॉलरिज 
का नाम दस्त प्रसंग में उर्लेखनोीय है। न तो वे असफल कलाकार थे न हीन 
श्रान्नोचक; उनकी शआआज्लोचना में वही नवीनता तथा उत्क्ृष्टता है जो उनकी 
कविता में थी और जब-जब उन्होंने आलोचना करने के ज्षिए ल्लेखनी उठाई 
उन्होंने अपना व्यक्तित्व तथा कल्ना का व्यापक महत्त्व पूर्णरूपेण प्रदर्शित 
किया । काव्य के समान आलोचना भी जीवन-तत्त्वों का विचरण देती रहेगी । 
इस स्थान पर यह भी कह देना उचित होगा कि आलोचना को 
श्रेष्ठातिश्र्ठ अथवा उत्कृष्ट स्तर पा ल्लेना असम्भव है; और किसी भी महान्‌ 
कल्नापूर्ण रचना की निर्णयात्मक आ्राल्ोचना मानव-शक्ति के परे होगी । किसी 
सी आल्योचक ने किसी बड़े कल्लाकार की प्रतिभा पर भ्रन्तिम निर्णय देने की 
घृष्टता नहीं की । प्रत्येक नवीन आलोवक कलाकार के वंयापक कल्ला-प्षेत्र से 
कोई-न-कोई नवीन तथ्य द्वौंढ निकालता है और श्रेष्ठ कन्ञाकार भी वही है जो 
आल्वोचक के इस प्रयत्न को पूर्णतया सफल्न होने दे । “जिन हूँ ढ़ा तिन पाइया! 
वाला आादु्श आल्ोचको का भी द्वोना चाहिए । जीवन से सम्बन्धित सभी 
कल्नाएँ अपने अन्तर में अनेक गोपनीय पद्देज्षियाँ छिपाए रहती है और आाज्ो- 
नेति-नेति कहता हुआ भी अपना प्रयत्न नहीं छोड़ता। भारतीय आल्ो- 
चको को भी इसी प्रयश्न मे संत्ञग्ग रहना द्वितकर होगा | 





प्रगतिवादी आलोचना 
+ १ ४ 
चास्तव में यदि देखा जाय तो आलोचना का प्रयोग 
प्रगतिवादी आलोचना साहित्य का मूल्य ही परखने के लिए हुआ है और 
की भूमिका भविष्य में भो होता रद्देगा । और जब तक साहित्य 
तथा जीवन का सम्बन्ध सतत मान्य रहेगा तब तक 
इसमे सन्देह नहीं कि श्राज्ञोचना जीवन से ही सम्बन्धित रहेगी। फलतः 
आलोचक का कर्तव्य केवल अपनी निज्ञी रुचि का प्रदर्शन मात्र न होकर 
दुर्शन-शास्त्र से सम्बन्धित होगा क्योकि जीवन दर्शन की ही गोंद में फूलता- 
फलता है। 

मूल्यांकन ही, जैसा हम संकेत दे छुके है, आलोचना का प्रमुख ध्येय 
रहेगा, परन्तु इस ध्येय की पूर्ति केवल साहित्यिक अथवा सौन्दर्यात्मक नियमों 
के अनुसरण द्वारा नहीं हो सकेगी। इसका कारण यह है कि कलाकार का 
जीवन से बहुसुखी सम्बन्ध है; उसका एक अलग दृष्टिकोश है; उसकी एक 
अलग रुचि है और जिस संसार में वह रहता है उसकी ओर बह व्यक्तिगत दृष्टि 
से देखा करता है। इसल्लिए यह आवश्यक हो जाता है कि आलोचना 
कलाकार के इस बहुमुखी सम्बन्ध का विवेचन करे; डसकी डपयोगिता 
अथवा अलुपयोगिता प्रकाशित करे । आल्लोंचक को यह जानने पर बाध्य 
होना पडेगा कि कल्लाकार की कला जीवन के प्रश्नों का कौनसा ह्त देती है; 
वह अनेक सामाजिक जटिलताओं का कौनसा सुझाव अस्तुत करती है और 
जीवन तथा मलुष्य से सम्बन्ध रखने वाली चुनोंतियो का क्‍या उत्तर देती हे । 
उपयुक्त विश्लेषण के आधार-स्वरूप यह भी कहा जा सकता है कि 
जो भी सभ्यता तथा संस्कृति हमें अपने पूर्वजों से पेतृक सम्पत्ति के रूप में 
मिली है उसका निर्यय तथा उसकी सजावट उस काल से प्रस्तुत सामभी द्वारा 
हुईं होगी । काल तथा समय की आवश्यकताओं ने द्दी उनकी रूप-रेखा निर्धा- 
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रित की होगी। परन्तु ज्यो-ज्यों समय परिवर्तित होता गया स्यो-त्यों जीवन 
की आवश्यकताएँ भी परिचर्तित होती गईं और आज ऐसा समय आ गया है 
कि जिस प्रकार हमारे पूर्वज जीवन के प्रश्नों को समझते-बूझते थे उसी प्रकार 
हम उन्हे समक-वबूक नहीं पाते । पग-पत्र पर पुरानी विचार-शेली आज के 
जीवन में विरोध तथा इन्द्र प्रस्तुत करने लगी है। ऐसी परिस्थिति में यह 
आशंका सदा बनी रहेगी कि कहीं कल्लाकार समय की गति में बाधक दो 
रोड़े तो नहीं बिछा रहा है; कहीं वह पुरानी सभ्पता तथा संस्कृति के बचाव 
में ही अपनी समस्त शक्ति तो नहीं ज्ञगा रहा है? अगर समय की गति न 
पहचानकर वह उन विचारों को प्रश्नय देने लगा है जो प्राचीन युग के लिए 
थे तो क्या प्रगति तथा उन्नति का मार्ग अचरुद्ध न होने लगेगा ९ इसमें सन्देह 
नहीं कि जीवन स्थिर नहीं; वह सतत गतिशील रहता है और यदि उसमें 
स्थिरता आ गईं तो समस्त समाज आ्राणदीन होने लगेगा और ज्यों ही समाज 
गतिहीन हुआ कला और लाहित्य सी गतिद्दीन धोकर निष्प्राण होने लगेंगे। 
वर्तमान काल्न में कज्ना तथा साहित्य-्षेत्र में जो इन्द्र 
आधुनिक काल श्रस्तुत हो गया है उसका कारण यह है कि साहित्य- 
का द्वन्द्र कार, कलाकार की दसियत से तो प्राचोनता का 
पोषक रद्दता है परन्तु मनुष्य अथवा व्यक्ति की हैसि- 
यत से वर्तमान का अंग भी बना रहता दै। इसीलिए उसके व्यक्तित्व के दों 
हुकडे हो जाते हैं जो आलोचक के लिए विचित्र उल्सनें प्रस्तुत करते हैं । 
आज के कलाकार के सम्मुख दो परिस्थितियाँ हैं जिनसे डसे एक को 
अ्रवश्य ही अपनाना पढ़ेगा। उसे या तो प्राचीन अथवा रूढिपूर्ण विचारों को 
अपनाना पडेगा जिनका आज के जोचन से कोई सम्बन्ध नहीं अथवा उसे चतत- 
मान के उ्वज्नित विचार-सागर में गोते खाने के त्षिए तत्पर रहना पढ़ेगा जो 
आज के जीवन का प्रतिरूप हैं। इन दोनो विपरीतादश्शों में उसे एक को तो 
अपनाना ही पड़ेगा और यह भी सम्भव है कि कुछ कलाकारों की क्रिग्रात्मकता 
इस संशय और द्वन्द्द मे पढ़कर कुर्ठित भी हो जाय । प्रस्तुत इन्द्र को हम 
ऐतिहासिक दृष्टि से स्पष्ट करते हुए यह कद सकते हैँ कि आज का संधार दो 
अखाडों में बैंट गया है--एक दे साम्राज्यवादियों तथा फजीवाद का और 
दसरा है श्रमिक-वर्ग का, जो पूंजोवाद तथा बग-विभेद को सिटाकर साम्पवाद 
की स्थापना में तत्पर है। इस चर्ग का विश्वास हैं कि बिना वर्ग-विभेद मिटाएु 
नतो साम्यवाद की स्थापना होगी और न मानव सुखी और सम्पन्न हो 
पाएगा | इस धर्ग के व्यक्तियों का कथन है कि प्रज्ञातन्त्रीय राष्र अपनी जड़ 
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स्वयं खोद रदे हैं और तानाशाही को जन्म दे रे है जिसके फलस्वरूप भूख 
तथा महामारी बढ़ेगी, युद्ध होगे; व्यक्तिगत तथा सामाजिक बन्धन सुददढ होगे, 
मानसिक स्वातन्त्य पर आधात होगा और अन्त में साहित्य और कला की 
मर्यादा गिर जायगी और केवत्न वही स्राहित्य तथा कल्ना पनपेगी जो नितान्त 
निष्प्राण तथा कुरुचिपूर्ण होगी । यह सिद्धान्त पुराने समय में कितना भी 
मान्य क्‍या न रहा हो कि साहित्य और कल्ना तथा समाज और राजनीति के 
क्षेत्र अलग-अलग हैं परन्तु अब समय ऐसा आ गया है कि दोनो को एक-दूसरे 
का सहारा हूँ ढना पड़ेगा | साहित्य अपने को राजनीति तथा सामाजिक वाता- 
बघरण से अछूता नहीं रख सकता। 
वर्तमान काल में हमस प्रतिदितव उन सभी सामाजिक व्यवस्थाओं की 
छीद्धालेदर देख रहै हैं जो हमें प्राचीन कात्न से सांस्कृतिक धरोहर के रूप में 
मिल्नी हैं। आज का युग इन्द्र, वैषम्य, उथत्र-पुथज्ष तथा अस्तब्यस्तता से 
भरा हुआ है और क्‍या जाने इसका भविष्य नितान्त अन्धकारपूर्ण ही हो । 
ऐसी परिस्थिति मे यह स्वाभाविक ही है कि कुछ साहित्यकार प्राचीन का ही 
पछा पकढें, अपने विश्वास को दृढ रखें और वर्तमान से विमुख रद्दे । इनके 
लिए यह भूल जाना स्वाभाविक दी दे कि जो भी सभ्यता तथा संस्कृति हमें 
प्राचीन काल्न से वरदान-रूप में मिज्ली उसका जन्म तथा उसका उत्थान अनेक 
जीवन-यापन रोतियों के समन्वय पश्चात्‌ हुआ है और उस युग के समन्वय 
और डसके विश्वास को हम फिर इस जीवन मे नहीं पा सकते । जिस प्रकार से 
जो-कुछु भी हम आज कर-घर रहे हैं उसी के आधार पर हमारी भावी संस्कृति 
का निर्माण होगा, उसी प्रकार जो भी हमारे पूवेजों ने खोचा-सममझया, किया- 
धरा, उसी के आधार पर आज की सभ्यता निर्मित हुईं है । 
रूढिदादिता को अपनाने वाले आज्ोचकों तथा साहित्यकारों का मत 
है कि जो समाज अपने पूर्वजों के साहित्याद्शों पर श्रद्धा तथा भवित नहीं 
रखता बबेरता की ओर अग्नलर होगा' । इसके विपरीत विरोधी दल का 
यह कहना है कि जो भी क्रियात्मक कत्लाकार समाज के गतिपूर्ण जीवन 
और धर्तमान उथक्ञ-पुथत्न से अपने को परे रखेगा उसकी कल्ला और उसका 
साहित्य थोथा, निष्प्राण और निरथक होगा ।* यदि आज का साहित्य- 
१, टी० एस० इलियट 
२, इसी नियम के श्राधार पर इस वर्ग के आलोचको ने दॉते को शेक्सपियर 
से अधिक सराहा है। उनका कथन है कि दोंते की कविता में अ्रपृर्व भाव- 
सामंजस्य है जो अन्यत्र कही नहीं मिलता, दॉँते के लिए, यह कार्य सम्भव भी 
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कार प्राचीन रूढि का बोर अपने कन्घों पर उठाएगा तो उस बोझ से वह दब 

ही नहीं जायगा बरन्‌ उप्तमें श्रपना जीवन भी खो देगा | इस जटिल प्रश्न पर 

सम्यक्‌ रूप में हम तभी विचार करने में सफल्न हो सकेंगे जब हम आज के 

साहित्य की गति-विधि जान ले, उश्चका ख्तोत हृढ लें, उसकी आवश्यकता 

झथवा अनावश्यकता पर प्रकाश डाल ले, उसके महत्व को पहचान ल। 

तत्पश्चात्‌ यह विचार करें कि क्‍या इन दोनों विपरीतादर्शों में समन्वय की 

सम्भावना दै भ्रथवा नहीं; और यदि समन्वय की सम्भावना हैं तो हमें किन- 

किन तत्वों को अपनाना चाहिए और कौनसा दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण साहित्य- 
रखुजन के लिए श्रेष्ठ होगा । 

आ्राज के साहित्य का यदि हमें समुचित दर्शन करना 

आज का समाज है तो उसके ल्षिएु सबसे उपयुक्त स्थान रेलवे का बुक 

तथा साहित्य. स्टाल होगा | बुकस्टाल पर दृष्टि डालते ही हमें 

'रसीली कहानियाँ', मनोहर कद्दानियाँ', 'खजनी', 

'माया', “नतंकी?, 'फिल्मी दुनिया', नोक-कोंक', 'मतवाला हिन्दी में, 

'स्ट्रे न”, डिड-विशुस; 'ओरियेण्ट', “बेस्ट श्रिल्स', 'वाहुड वर्ड, 'फिल्स 

इरिडया!, 'हाऊ आई बिकेस ए प्रास्टीव्य,2', 'कन्फ्रेशन्स आवब ए यंग 

गछों, पंच! इत्यादि अंग्रेजी में, 'मस्ताना जोगी, 'सुरेया?, 'शवनम,? 'शोआए 

उदू”, 'फिल्मी गानों छा मजसूआ! इत्यादि उदू में तितरे-बितरे दिखलाई 

देंगे । इन पत्रिकाओ के कुछु तो शोर्षक से ही भर कुछ की विषय-सूची देखने 

था | मध्ययुग की विचारघारा त्थिरतापूर्ण श्रद्धा तथा भक्ति का सहारा लिये, 

घर्माधिकारी वर्ग की छुत्रद्धाया मे बहती हुईं, मावों का उमन्वय अनिवार्य रूप 

में प्रस्तुत करती है | ढॉते स्वयं उस धार्मिक ऐक्य के भ्रंग थे | इसके विपरीत 

शेक्सपियर के लिए यह सम्भव न था। वे आधुनिक युग के अस्थैयं, विश्ले- 

पण, तके, प्रयोग तथा वैज्ञानिक औत्सुक्य से प्रेरित थे | वे पात्रों के चरित्र 

का विश्लेपण कुशल विशेषज्ञ के समान करते थे। उसको भावनाओं को भी 

वे अपनी दीक्ण दृष्टि से विकीण किया करते थे। यही चॉतर ने भी किया 

था, पुनर्जाग्रति के सभी साहित्यकारों ने भावों के समस्वय को अल्लुत करने की 

चेट्टा न कर उनका विश्लेषण ही किया । परन्तु मध्ययुग के कलाकार तक़ालीन 

दातावरण के अ्रनुततार भावनाओं के रूप तथा उनकी अन्य सम्बन्धी भावनाओं 

में ऐक्य स्थापित करने में संलग्न थे। आधुनिक जगव्‌ का प्राणी संसार और 

प्राचीन सामाजिक व्यवस्था को ज्यो-का-त्यो ग्रहण करने को तैयार नहीं और 

न उसे सम्पूर्ण, अटल और अचल ही समभता है। उसमे ओत्टुक्य की मात्रा 
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पर उनके विषयों का आभाप्त मित्र सकता है। इनका अ्रधिकांश रोमांचक, रहस्य 
मय, सेक्ख तथा चलज्ञतो-फ़िरती भावनाओं से भरा हुआ समिल्लेगा; जासूसी कह्दा- 
नियों की भरमार द्वोगी; प्रेमी तथा प्रेयसी के उच्छुवास्रों से भरे हुए गीतो का' 
अस्वार लगा द्वोगा; रजतपट की अभिनेत्रियों के अद्ध॑-नग्न चित्र दर दूसरे पन्ने 
पर होंगे और हर पतन्निका के दशांश में ऐसी वस्तुओं का विज्ञापन द्वोंगा जो 
युवाओं तथा धुद्धों के उपयोग की वस्तुएं होंगी | कुछ इधर-उधर दृश्री-दुबाईं 
शिक्षापूर्ण पुस्तिकाएँ भी दोंगी जिन पर नजर कहीं बाद में पढेगी; कुछ पद्देलियाँ 
तथा क्रास-वर्ढ सुक्लकाने वाल्ली पुस्तकें होंगी और कुछ दूर देशों की यात्रा- 
सम्बन्धी ऐसी पुस्तकें द्ोंगी जहाँ के निवासियों की स्त्रियों तथा आभूषयों 
का धर्णन अधिक होगा और अन्य वस्तुओ का कम । वास्तव में पत्रिकाओं 
की यह सूची ऐसी है जिसे अंग्रेजी, अमरीकी तथा भारतीय समाज सहज 
ही अपना लेता है और अत्यन्त लक्षकपूर्ण दृष्टि से इसकी ओर देखता है। 
आजकल की रोमांचक रचनाओं से भारतीय युवा-समाज सहज ही 
भ्राकृष्ट होता है और प्रेम-जगत्‌ के स्वर्णिम स्वप्नो का वर्णन जो उन्हे पढने 
को मिलता है उन्हें ल्ोरियाँ दिया करता है। फिल्म-जगत्‌ की कद्दानियों को 
सुनने के उपरान्त वे स्वयं अपने को नायक समभकर तथा किसी स्वप्त-जगत्‌ 
की नायिका को जीवन-संग्रिनी बनाने की व्यवस्था में दिन भौर रात व्यत्तीत 
करते हैं। सिने-पट की तारिकाएँ उन्हें लाज्षसा के कूले में सतत भूला झुल्ाया 
इतनी बढ़ी हुई है कि वह संसार के आ्राधारभूत त्वों को अपनी ऑजो देखा 
चाहता है। प्राचीन भ्रद्धायुक्त धार्मिक दृष्टिकोण ने अपना स्थान वैज्ञानिक 
विश्लेषण को दे दिया है। इस रूड़िवादी वर्ग के विचारक यह तहज ही भूल 
जाते हैं कि दोते की भावनाओं के समन्वय मे धर्म, राजनीति तथा सामा- 
लिक व्यवस्था का पूरा सहयोग था। त्रिना इन सहारो के उनका अद्घापूर्ण 
दृष्टिकोण सम्मव ही न होता। इतना होंते हुए. भी इस विचार के पोषक यह 
मानने को तैयार नही कि साहित्य का समाज तथा राजनीति से गहरा सम्बन्ध 
अनिवाय है | 
इन्हीं रूढ़िवादी विचारों के आधार पर वे कहते हैं कि कला और काव्य 
धर्म, राजनीति अथवा दर्शन से अक्ूते रहने 'वाहिएं । कवि को अपनी कला 
का माध्यम अन्य प्रभावों से बचाना होगा; और आलोचक को केवल साहित्य- 
निर्माण की बारीकियो, शैली, शुद्ध शब्द-प्रयोग इत्यादि पर ही विशेष जोर 
देना होगा | इन विचारों के पोषको मे मैथ्यू आरनल्ड, टी" एत्त० इलियद 
तथा आईं० ए० रिचिड्स प्रधान हैं। 
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करती हैं। उनके गीतों को वे यथासम्भव अवकाश के समय गुनग़ुनाया 
करते हैं । 

विज्ञान तथा साहित्य और कल्ना के नाम पर बिकने वाली "ज्योतिषी 
बनिए!, “अध्यात्मवादी जीवन”, “मनोविज्ञान द्वारा हमारे स्वप्नों का दल्!, 
“हस्तरेखा शास्त्र”, इत्यादि पुस्तक हमारे जीवन के जटिल अवकाश को विक्िप्त 
किये रहती हैं | ढर-के-ढेर विज्ञापन भी हमारे सम्मुख रहेंगे । कहीं हमें रोगों 
को अचुक ओऔषधियाँ दिखाई देगी और बृद्धावस्था को युवावस्था मे परिणत 
करने की तरकीबें बतलाई जायँंगी | सौन्दर्य तथा आकर्षण बढाने के नवीन-से- 
नवीन उपचार तथा प्रसाधन के ल्षिए नवीन-से-नवीन सुगन्धिपूर्ण वस्ठुओं का 
वर्णन वहाँ मिल्षेगा । संक्षेप में, इन विज्ञापनों द्वारा हमें उन वस्तुओं को खरी- 
दुने पर विवश किया जाता है जिनकी हमें जरा भी आवश्यकता नहीं और 
साथ-ही-साथ ऐसी वस्तुओं को आवश्यकता भी बढाईं जाती है जिनकी पूर्ति 
हम नहीं कर सकते । लखपती होने के अनेक ल्टकों और जीवन का शआ्आनन्द 
परग-पग पर लूटने के अनेक साधनों को यह विज्ञापन-जगत्‌ हमारे सम्मुख प्रस्तुत 
करता है। यह परिस्थिति पश्चिम में नहीं पूर्व में भी पूर्णतया उपस्थित है। 
हमारे साधारण तथा मध्यमवर्गीय समाज के पास न तो इतना अवकाश है 
कि वे गम्भीर साहित्य का अध्ययन कर सकें और न इस समय उनकी ऐसी 
रुचि ही है कि वे ऐसे लेखकों से आकर्षित हो जो श्रेष्ठ तथा गम्भीर साहित्य- 
सूजन में कार्यरत हैं। 

पाठक-वर्ग की गम्भीर साहित्य पढने की शक्ति सानों छिन-सी गई है 
और वे थके-थके-से प्रतीत होते हैं । उन्हे सत-साहित्य तथा गम्भीर विपयों के 
अध्ययन की न तो शिक्षा द्वी मित्री है और न ऐसा वातावरण ही प्रस्तुत है 
जिससे प्रोत्साहन पाकर वे इस ओर आकृष्ट हों। जो जन-वर्ग औद्योगिक कत्न- 
कारखानो में लगा हुआ है उसका कार्य इतना नीरस, उत्साहहीन तथा मस्तिष्क 
और मांस-पेशियो को इतना थका देने वाल्या होता है कि कार्य की समाप्ति 
पर वह ऐसे साधनों ह्वारा आनन्द की प्राप्ति चाहता है, जिसके अहरणण करने में 
उसे जरा भी प्रयत्न न करना पढे । चह केवल यह चाहेगा कि वह निश्चेष्ट बेठा 
रहे और उसे आप-ही-आप आनन्द की प्राप्ति होती रद्दे। वास्तव में उसकी 
मानसिक दशा वेली ही है जैसी भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने भारत-दुदुशा नाटक मे 
अफीमची की चित्रित की है। ऐसा ज्ञात होता है कि हमारा पाठकवर्ग मुह 
खोले पढ़ा हुआ है और आज का साहित्य उसमें वूढु-ब्‌द्ध श्रपना रस टपका 
रहा है तथा धीरे-धीरे वह श्राँखें मू'द्‌ लेता है और सब्रेरा द्वोते ही फिर अपने 
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कार्य में ज्यों-का-व्यो क्षग जाता है। 
इस सामाजिक तथा सानसिक परिस्थिति के त्षिए साम्राज्यवाद तथा 
पू जीवाद ने अनेक साधन अस्तुत कर रखे हैं जिनमें साहित्य भी है। कुरुचि- 
पूर्ण पत्रिकाएँ, इन्द्रियवादी साहित्य, सिनेमा ग्रह, थियेटर, नाच-गाने के महो- 
स्सव, खेल-कूद के थोड़े-बहुत साधन, जासूसी उपन्यास, रोमांचकरारी कद्दानियाँ, 
रेडियो, मद्रित्वय, वेश्या-शह, इत्यादि प्रचुर मात्ना में प्रस्तुत हैं । इसके फल- 
स्वरूप ऐसा हुभ्रा है कि गम्भीर विषयों के लेखकों ने या वो अपनी पुस्तकें 
प्रसशाशित करवाना बन्दु कर दिया है या वे केवल्ल अपने मित्रों की संख्या के 
हिसाब से ही उनका प्रकाशन कराते हैं। जो अधिक संयमी तथा आदुशंवादी 
नहीं हैं उन्होंने प्‌जीवाद की थोड़ी-बहुत बात मान भो क्री है और सर्चसाधारण 
की रुचि के अलनुकूत्न कुछ कद्दानियाँ तथा नाटक छ्विख डाले है। ये कहानियाँ 
तथा नाटक-संग्रह ऐसे हैं जिनके अध्ययन मे न तो मानसिक शक्ति की आव- 
श्यकता पड़ती है और न उनमे किसी गम्भीर विषय का निरूपण ही रददेगा । 
आधुनिक पाठकवर्ग गम्भीर विषयो से दूर भागता है और वह उन्हीं पुस्तको 
को चाव से पढता है जो न तो उसके मस्तिष्क को थकाएँ और न उसे सोचने 
पर विवश करें । वह ऐसा, साहित्य नहीं चाहता जो संसार को दुःखपूर्ण तथा 
जीवन को निरथंक प्रमाणित करे; वह यद्द भी नहीं चाहता कि उसके सम्मुख 
» सामाजिक तथा राजनीतिक जटिलताश्ों की गुत्थियां खुलकाई जायें। यह बात 
केवल पश्चिमी देशोॉ--हंगक्षिस्तान तथा अमरीका--पर ही लागू नहीं द्योती, 
आधुनिक भारतीय साहित्य पर भी लागू दहोगी। जिन पश्चिमी लेखकों ने 
अभूतपूर्व सफलता पाई है और जिनकी रचनाओं के अनेक संस्करण बात-की- 
बात से बिक गए वे वही लेखक है जिन्होंने जनसाधारण को विक्ृत रुचि और 
कुरुचिपूर्ण ज्ञालसा को भत्वी भांति समझकर उन्हे उनकी प्यारी वस्तु अर्पित 
की । पुक सफल्न व्यापारी की भांति इन ज्षेखकों ने भी साहित्य की मांग को 
पूरा किया और उसकी मांग भी बढ़ाईं। 
उपयु'क्त परिस्थिति हमारे सामाजिक जीवन की 
सामाजिक जीवन की विषमताओं के कारण ही उत्पन्न हों गई है। हमारा 
विषमता तथा प्रगति- आज का सामाजिक जीवन त्रस्त है; हमसमे से अनेक 
शीलता की आवश्यकता बेकार है और अनेक जी-तोड परिश्रम करने पर विवश 
हैं। एक ओर भूख का बाजार गरम हैं और दूसरी ओर 
हरे-भरे खलिद्दानों में इसलिए झाग लगा दी जाती है कि खाद्य-पदार्थों का 
मूल्य ज्यों-का-त्यों बना रद्दे । दसारा धमे, हमारा समाज-शास्त्र, हमारी शिक्षा- 
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दीक्ञा--सभी कुछ ऐसे अस्त-व्यस्त तथा निरथ्थंक जान पढ़ने जगे हैं कि कुछ 
कहते नहीं बनता। यहीं पर प्रगतिशील ल्लेखक की आवश्यकता आ पढ़ती है। 
प्रगतिवादी लेखक का यद्द कत्तंव्य द्वो जाता है कि इन विषमताओं की ओर 
जनसाधारण का ध्यान आहृष्ट करे; जो अस्तव्यस्तता फेल गईं है उसे प्रकाश 
में लाए; उन पर व्यंग्य-बाण बरसाए; उनकी ओर हमें देखने पर बाध्य करे 
और कार्य-कारण के सम्बन्ध को जानने पर विचश करे । परन्तु हस महती 
कत्तेन्य के पालन के ल्िएु दो बातों का ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा | पहले तो 
लेखक को प्राचीन लेखकों की मद्दान्‌ कृतियों का अध्ययन करना पड़ेगा; विशेषतः 
डन महान्‌ आत्माओं को रचनाओं का पारायण आवश्यकीय होगा जिन्होने 
अपनी कला ह्वारा समरुत समाज को चमत्कृत ही नहीं किया वरन्‌ उन्हें उत्ते- 
जना तथा चेतना प्रदान की । दूसरे उसे आधुनिक समाज की अस्त-व्यस्तता 
को तक॑-रूप में समझना होगा और जहां ये दोनों बात सम्भव हुईं प्रगति- 
वादी साहित्य को अविरत्त धारा फूट निकल्लेगी । संक्षेप मे, यह कहना असंगत 
न होगा कि अपने सम्यक्‌ अध्ययन तथा अनुभव के उपरान्त प्रगतिशील लेखक 
हमारे वर्तमान समाज की गुत्यियों को सुलकाने का प्रयत्न करेगा और हमारी 
सामाजिक चेतना को प्रेरणा श्रदान करेगा । अब प्रश्न यह उठता है कि हमारी 
सामाजिक गुत्थियों को सुल्काने वाक्षा साहित्य और हमारे भ्रस्त-ब्यरत राजनी- 
तिक तथा श्रार्थिक जीवन की मांकी दिखलाने वाला साहित्य क्या श्रेष्ठ और - 
कलापूर्ण होगा ? क्‍या इस काये की पूर्ति और इस कत्तंब्य-पाज्न में कला 
विदा नहीं ले लेगी ? क्‍या इस आभार को वहन करने के फलस्वरूप साहित्य 
श्रेष्ठता के स्तर से गिर न जायगा इस प्रश्न का समुचित हल ह्ू'ढने के लिए 
हमें साहित्य की परिभाषा पर पुनः ध्यान देना पड़ेगा और उसके तस्त्चों का 
पुनः समुचित विवेचन करना पडेगा । 
४शे४ 
कदाचित्‌ यह स्वंसम्मतं है कि श्रेष्ठ साहित्य-निर्माण 
प्रगतिशील साहित्य. के ज्षिणि आनन्द आवश्यक तत्व है। साहित्य तभी 
में कल्ला का स्थान श्रेष्ठ अथवा महत्त्वपूर्ण होगा जब उसके अध्ययनोपरान्त 
हमे आनन्द की प्राप्ति हो, हमें उसके अध्ययन में 
झाकर्षण दिखलाई दे । इसके साथ-साथ यह भी मानना पडेगा किजों 
भी साहित्य और जो भी वस्तु कलात्मकता से परे होगी और असंगत तथा 
अव्यवस्थित रूप में दमारे सम्मुख आएगी हमें आनन्द न दे सकेगी । यदि 
वह ऐसे रूप में हमारे सम्मुख आई जिसमें हम उसकी अनेक न्यूनताशओं को 
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प्रत्यक्ष देखेंगे तो चह हमें और भी अप्रिय लगेगी और हम उससे विमुख हो 
जायेंगे । इसलिए जो भी श्रेष्ठ साहित्य होगा उसके निर्माण में कत्ना का प्रयोग 
अवश्य ही होगा; तभी उसमें आनन्‍दुदायी तत्व विकसित होगा अन्यथा नहीं । 
थों तो जिन श्रेष्द क्ेखकों की कृतियाँ हम पढते हैं हमे ऐसा आभास मिल्नता 
है कि उन्होंने सहज द्वी उसे ल्लिख डाला होगा; उन्हे जरा भी परिश्रम नहीं 
करना पड़ा होगा । परन्तु सच बात तो यह है कि जो कलापूर्ण कृति हमारे 
सम्मुख प्रस्तुत की गईं उसमें लेखक को सतत परिश्रम करना पडा दै और उसकी 
सहज कलात्मकता सरत्षता से नहीं बरन्‌ बहुत साधना के उपरान्त प्राप्त हुईं है । 

इसके साथ-साथ इस प्रश्न पर भी अनेक ल्लोग सहमत हैं ( विशेषतः 
पूछे के देशों के सनुष्य) कि वर्दसान राजनीतिक जीवन तथा सामाजिक व्यवस्था 
परिवर्तित अथवा संशोधित किये बिना मानव का कल्याण नहीं होगा और 
मनुष्य-मात्र सुखी न रद्द सकेगा । आजकल्न तो यह धारणा केवल्ल एक ही वर्ग 
के व्यक्तियों की नहीं वरन्‌ अनेक देशों के चिन्तनशीज्ञ शिक्षको तथा विधारकों 
ने यह मत प्रकट किया है कि वर्तमान राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था 
इसी रूप में बहुत दिनों नहीं चल्नने की; उसमे परिवर्तन अवश्यमेव द्ोगा, 
आज हो या कल । 

उपयुक्त दो सिद्धान्तों के साथ-साथ यह भी सिद्धान्त मान्य दोने 
लगा है कि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में या तो कुछु सीखते चलते हैं या 
सिखलाते चत्नते हैं। हमारे अध्ययन की क्रिया-प्रतिक्रिया, चाहे हम उसका 
प्रत्यत्ष रूप न भी देख पाएँ, सतत होती रहती है। किसी अव्यक्त रूप में 
हम दूसरो से बहुत-कुछ ज्ञान और अज्ञुभव प्राप्त कर लेते हैं और उसी प्रकार 
दूसरों की अज्ञुभव-प्राप्ति मे सी सहायक होते हैं। इन तीन सिद्धान्तों के 
विवेचन के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि श्रेष्ठ साहित्य 
आननन्‍्दुदायी होगा, उसमें कल्ला होगी तथा उससे प्रभावित करने की शक्ति 
होगी । अब यह निश्चित करना शेष है कि कल्लापूर्ण तथा आनन्दृदायी 
साहित्य किस प्रकार हमारी सामाजिक व्यवस्था को परिवतित करने में 
सहायक होगा । सिद्धान्त रूप में जब हमारे साहित्यिक पठन-पाठन की क्रिया- 
प्रतिक्रिया अवश्यमेव होती रहती है तो प्रायोगिक रूप में चह किस प्रकार 
हमारो सामाजिक तथा राजनीतिक चेतना जाग्मत करने में सफल होगी । 

चास्तव से यह जाग्रति हम से तभी आएगी जब साहित्य हमें फलग्रद 
रूप में प्रभावित करे, शिक्षित करे, प्रेरित करे । 

इस तक॑ छे तो यह फल निकलता है कि साहित्य को प्रचारवादी होना 
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चाहिए, क्योंकि बिना प्रचारवादी हुए वह प्रभावित तथा फल्नप्रद रूप में प्रेरित 
किस प्रकार करेगा ? तो क्या साहित्य को प्रचारवादी होना पडेगा ९ इस प्रश्न 
का उत्तर स्पष्ट रूप में दिया जा सकता है--श्रेष्ठ साहित्य जो कल्ला द्वारा उद्‌- 
बुद्ध है और जिसमें प्रेरित करने की शक्ति है, स्पष्टतः प्रचारवादी हो ही नहीं 
सकता । 
तो क्‍या कल्षा का प्रचारात्मक होना उसके लिए फल- 
प्रचार का अश्न प्रद न होगा ? इसके पहले दसें इस प्रश्न का उत्तर 
हँदना आवश्यक है कि प्रचारवाद है क्या। प्रचारवाद 
वास्तव में, विचारो तथा नीति को रूढि के पाश मे कस देने की व्यवस्था-मात्र 
है। इसके द्वारा राष्टरो के विधायकों ने अनेक राजनीतिक तथा सामाजिक नारों 
का निर्माण क्रिया--उदाहरणार्थ पिछुले युद्ध में जमंन तानाशाह ने यह घोषित 
किया कि “यहूदी राष्ट्रीयता के घोर शत्रु हैं”, “यहूदियों को नष्ट किये बिना 
कोई राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता ।” वास्तव में ऐसा है या नहीं, इसमे तक 
है या नहीं, इस ओर कोई ध्यान नहीं देता, क्योकि विचार तथा नीति रूढि 
के पाश में जकडकर इन नारों के रूप में प्रस्तुत कर दिये गए हैं । इस प्रकार 
का प्रचारवाद साहित्य के क्षेत्र में सम्भव नहीं; यह सम्भव है केवत्न राजनीति 
के क्षेत्र में। साहित्य-क्षेत्र में यह कहना सम्भव नहीं कि 'महाकाव्य-रचना राष्ट्री- 
यता का हनन करेगी? अथवा “गीत-काव्य मानवता का शत्रु दै / इस प्रकार के 
नरे भ्रचारवादी लगाता है, साहित्यकार नहीं । 
कुछ साहित्यकारों का भ्रामक कथन है कि साहित्य को समाज से 
क्रियाशीलता लाने का प्रयत्न करना चाहिए; केवल भावुक अथवा भावपूर्ण 
काव्य-रचना ही हमारे समाज के ल्िए हितकर नही; डसे हमें कार्य की ओर 
अगसर करने वाला होना चाहिए। इस विचार के पोषक भ्राजकल बहुत हैं 
तथा बढ भी रहे हैं ओर इसी के आधार पर अनेक आलोचक आलोचना भी 
लिखने त्गे हैं। यदि वास्तव में यह सिद्धान्त श्रेष्ठ तथा मान्य है तो यह 
बहुत आश्चय की बात है कि प्रायः सभी श्रेष्ठ लेखक, कलाकार तथा विचारक-- 
दो-चार को छोडकर--नितान्त निश्क्रिय जीवन व्यतीत करते रहे हैं। हो सकता 
है कि ऐसा भविष्य में न हो परन्तु श्रब तक देखा तो यही गया है कि मनुष्य 
को भावनाएँ तथा उसकी विचार-श्टछुला उसके कम में अत्यन्त बाधक रही हैं 
और भावना-संलार में भ्रमण करता हुआ प्राणी क्रियाशीलता से बहुत दूर 
रहा है। भावनाएँ तथा विचार कार्य को कुश्ठित करते हैं, हमें कार्य की भोर 
अझग्ससर नहीं करते । किसी विचारक ने ढीक द्वी कह्दा है कि साहित्य से दम 
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वायुयान-चाद्कक का काम नहीं ले सकते | ऐसी दुशा में प्रगतिवादी लेखक का 
आदुर्श क्या होना चाहिए, उसे अपनी साहित्य-साधना किस प्रकार आरम्भ 
करनी चाहिए, हस विषय में साक्संचाद के प्रसिद्ध विचारक" तथा प्रसारक 
का कथन उरल्लेखनीय है। उनका कथन है कि उपन्यासकार अथवा कवि अपने 
राजनीतिक विचारों का प्रसार करने के ज्षिप स्वतन्न्न तो अवश्य है और उसे 
शिक्षा भी देने का पूर्णाधिकार है परन्तु उसकी शिक्षा अव्यक्त रूप मे होनी 
चाहिए; वह कथावस्तु, कार्य, घटनाओं इत्यादि में ही अन्त्वित होनी चाहिए । 
उसे इस बात का अधिकार नहीं कि वह भावी इतिहास के जटिल प्रश्नो का 
उत्तर दो हक दे दे या उनका सुल्लकाव अस्तुत करे । कल्लाकार का आशय 
तथा उसके विचार जितने ही अब्यक्त रहेगे उतनी ही उसकी कल्ला की रक्षा 
होगी । साक्संवाद के प्रथम प्रचारक लेनिन भी ठीक इसी विचार के ये | वे भी 
कल्ना द्वारा क्रान्ति का न तो प्रचार चाहते थे और न उसके आदुर्शों का प्रति- 
पादून। कहा जाता दै कि प्रसिद्ध गायक बीठोवेन के सुमधुर गीत उन्हे इतने 
प्रिय ये कि वे सब-कुछ भूलकर उसी को सुना करते थे और अपने प्रचार काये 
में बाधा पढ़ते देख उन्होने उसका सुनना बन्द कर दिया था। उनका साहि- 
त्यिक आदेश यह था कि कल्लाकार को क्राल्ति का प्रतिबिम्ब प्रस्तुत करना 
चाहिए । कत्लाकार उसका दृपंण-मात्र होना चाहिए; डसे दुर्शकों को देखने 
पर बाध्य करना चाहिए; उसे अपनी शब्द-शक्ति द्वारा पाठकों के कानो में 
प्रतिध्वनियाँ गु'जरित करनी पढ़ेंगी; उन्हें अनुभूति अहण करने योग्य बनाना 
होगा; उन्हें उन्हीं को आँखों से रहस्यों को हृदयंगम कराना द्वोगा) कल्ला का 
यही धर्म भी है। उसका धर्म प्रचारवाद नहीं, डसे केवल अनुभूति देना दी 
श्रेयस्कर है। सभी श्रेष्ठ लेखक अलुभूति-दाता हुए हैं और जो लेखक श्रेष्ठ 
बनना चादँ उन्हें भी केवल यही प्रयत्न करना होगा कि लोगों का अलु भत्र- 
संसार विस्तृत द्वो; उनकी आँखों में ज्योति आये, उनके हृदय में स्पेन्दन दो । 
कक्ञाकार का प्रमुख ध्येय यही है कि वह निष्काम रूप से सतत सामाजिक 
तथ्यों का विवेचन देता जाय; पाठकों के हृदय मे प्रवेश पाता जाय; ड्न्हें 


जीवन-सत्य का अ्रभुभव कराता जाय । 
कुछ प्रगतिशीज्ष केखकों का विचार है कि साहित्य 
श्रसिक-वर्गीय.. का सूज् आधार श्रमिक-चर्ग का ही जीवन होना 
साहित्य-रचना की चाहिए । किसानों तथा मजदूरों के दी दुभ्ख-दुद॑ की 
कठिनाई गाथा तथा उनके भावी उत्थान के स्वर्ण-चुग का 


न 


१, फ्रेडरिक एज्गेल्स 
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प्रदर्शन ही काव्य तथा कला के लिए हितकर है। श्रमिक-वर्ग द्वारा तो इस 
प्रकार का साहित्य शायद ही लिखा जा सके, इसलिए जो भी लेखक हों उन्हें 
यही आधार अपनाना चाहिए | इस विचारधारा के पोषक यह स्पष्टतया नहीं 
बतला पाते कि अमिक वर्ग के जीवन के किन पहलुओं को साहित्यकार प्रद- 
शित करे; उनके जीवन-सम्बन्धी किन प्रश्नों पर प्रकाश ढाले, इस साहित्यिक 
प्रयास की शेली केसी हों । फलतः इस प्रश्न पर अनेक आमक विचार फेले 
हुए हू । 

यदि सूच्म दृष्टि से देखा जाय तो साहित्यकार यद्दि यह न कर मध्यम 
वर्ग के जीवन की तकंहीनता तथा डनकी विषम परिस्थितियों का डह्लेख 
करता हुआ, पूँंजीचादी समाज की हृद्यहीनता तथा डनके आध्यात्मिक थोंथे- 
पन का विश्लेषण करे तो श्रमिक-बर्ग का जीवन अपने-आप ही उसकी परिधि 
में आ जागगा । अमिजात-वर्ग, पूँ जीपति, मध्यम-वर्ग तीनों के सम्बन्ध का 
प्रकाश बिना श्रमिक-चगे का सहारा लिये सम्भव नहीं। प्रगतिशील लेखक 
जब वर्तमान जीवन की जटिल्ता तथा उसकी विषमता पर श्रकाश डालेगा, 
जब वह आज के मलुष्य का विलाप ओर खन्ताप, आग्रह और दुराग्रह, भय 
और प्रीति, इन्द्र तथा चिग्रह का उछ्लेख करने का प्रयत्न करेगा तो डसे 
साहित्यिक ईमानदारी उत्कृष्ट रूप मे बरतनी पड़ेगी और उसकी शैली प्रचार- 
वाद की शेली न होंकर श्रेष्ठ साहित्य की शैली होगी ! उसमें कला होगी; 
उसमे श्रेष्ठ साहित्य की प्राण-प्रतिप्ठा होगी | 

इस सम्बन्ध सें हमें यह न भूलना चाहिए कि साहित्य के आदि काल 
से ही समाज उसका प्रिय विषय रहा है । केवल वीसव्ी शी ने ही समाज पर 
प्रहार-पर-प्रहार नहीं किये; बहुत दिनों से उसे अनेक प्रहार सहने की आइत-सी 
पड गई है। अंग्रेजी साहित्य में चाँसर ने धर्माधिकारियों तथा मिक्षणियों की 
हँसी उढाईं, मिल्टन ने ईसाई घर्माध्यक्ष पोप तथा उसके अनुयायियों को क्या 
नहीं कहा; पोंप तथा गे जेसे कवियों ने क्रिस पर व्य॑ग्थ-बाण नहीं बरसाए; 
शेली ने समाज के शोवकों को कौनसे श्रपशव्द नहीं कहे; ढिकेन्स तथा चटलर ने 
समाज के कॉनसे विकृृत अंग छोड़ दिए। इब्लेन* तथा शा, लारेंस तथा मॉम 
ने क्या उठा रखा । समाज पर प्रहार की परम्परा वहुत्त पुरानी है। हां, देखना 
केवल यह है कि इस प्रहार में चोट किसे और कैसी पढ़ती है । चोट जितनी 
ही अच्यक्त होगी, उतनी द्वी गहरी होगी, उतनी ही उसमें तिलमिला देने की 
शक्ति होगी। यह प्रचारधाद से सम्भव नहीं; यद्द सम्भव द्वोगा श्रेष्ठ कला से | 

लेखक-वर्ग का उत्तरदायित्व ऐसी परिस्थिति में और भी बढ नाता 
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है । उसके एक ओर तो सस्ते, कुरुचिपूर्ण साहित्य का ढेर है और दूसरी ओर 
राजनीतिक दुक्लों का प्रचारवाद मुँह फैज्ञाए बेठा है। एक ओर प्जीपति 
अपनी अक्षय पँजी को काल्ान्तर के लिए अक्षय बनाना चाहते हैं और दूसरी 
ओर शोषितों का हृद्य-विदारक चीत्कार ऊपर उठ रहा है। संसार धनजनित 
लालध्षा और लिप्ला में गोते खा रहा है; चरित्रहीनता अपना ताण्डव-नृत्य 
कर रही है; गरीबो, भूख, मद्दामारी मानव को पीसती चल्नी जा रहो हैं। 
लेखक को यह विश्वास होना चाहिए कि लेखनी तलवार से कही अधिक 
शक्तिशाल्िनी है। उसमें वह देवी शक्ति है जिसके सामने विशाल साम्राज्यो 
के सम्रारों ने घुटने टेक दिये है। लेखक को बस अपना उत्तरदायित्व पहचान 
भर स्लेना है। उप्का मार्ग प्रशस्त है--उसे मानवता का भंडा ऊँचा करना है; 
डसे मानवता को हिमालय के उच्च शिखर पर बिठलाकर मनुष्य सात्र से उत्तको 
पूजा करानी पडेगी । 
प्रगतिचादी आलोचना के विचेचन के सम्बन्ध मे यह 
साहित्य का. पुनः आवश्यक होगा कि खाहित्य के वर्गीकरण पर 
वर्गीकरण प्रकाश डाला जाय । साधारणतया साहित्य का वर्गी- 
करण दो भागों मे होता आया है--पहल्ले वर्ग का 
साहित्य सौनदुर्याध्मक् अथवा व्यक्तिवादी होगा और दूसरे बर्ग का उपयोगा- 
स्मक अ्रथवा बाह्यवादी कहलाएगा । यद्द वर्गीकरण आज का नहीं वरन्‌ काफी 
पुराना है और इसका आधार मानवी अज्ुभव है। मानवी अज्ुभव भी दो 
प्रकार के होगे--एक दवोगा सौन्दुर्यानुभूति से सम्बन्ध रखने वाला और दूसरा 
होगा उपयोगी अथवा दिन-प्रतिदिन के प्रयोग से आने वाला । इन्ही दोनों 
अनुभवों के आधार पर विचारकों ने साहित्य को भी बाँद दिया जिसके फल्- 
स्वरूप हमारे सम्मुख दो प्रकार का साहित्य आविभू त हुआ | 
अब प्रश्न यद्द उठता है कि क्‍या ये दोनों वर्ग इतने 
कया समन्वय अलग हैं कि उनका समन्वय नहीं हो सकता ९ क्या 
सम्भव दे सौन्दुर्याव्मक साहित्य पर हम डपयोगिता का आभार 
' नहीं रख सकते ? क्‍या सौन्दुर्यात्मक साहित्य केवल 
सौन्दर्य की ही अजुभूति दे और कोई अन्य काय॑ उससे सम्भवतः न लिया 
जाय ? क्या सौन्दुर्यात्मक साहित्य पर उपयोगिता का भार रखने पर उसकी 
शक्ति अथवा महत्ता कम हो जायगी १ इसके विपरीत यद्द भ्रश्न भी पूछा जा 
सकता है कि क्‍या उपयोगी साहित्य सौन्दर्यालुभूति दे दी नहीं सकता ? क्‍या 
उसे केवज्न उपयोगी होने का अधिकार है अन्य कुछ भी नहीं ? वास्तव में, 
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आधुनिक आल्ोचना-जगत्‌ इन्हीं प्रश्नो का उत्तर हूँ ढने में व्यस्त है और जेसे- 
जैसे उत्तरों में वरिमिन्नता बढती जाती है वेसे-ही-वैसे भ्रन्यान्य बादों का जन्म 
होता जाता है | 
यदि वास्तविक रूप मे देखा जाय तो जो भी सोौन्दर्यानुभूति हमें होती 
दै उप्तका खोत या तो कोई वस्तु होगा, अथवा उस वस्तु का कोई विशिष्ट 
गुण होगा जिसे हम मूहल्यवान्‌ सममेंगे, अथवा कोई मानसिक या भाषपूर्ण 
स्थिति होगी जिससे हम आक्ृष्ट होंगे! परन्तु प्रश्न यद्द है कि इस प्रकार की 
अनुभूति का प्रयोजन क्या है ? क्या सौन्दर्यानुभूति दे देना ही उसका लच्य 
है क्‍या इसो में उसको सफलता है? कया यहो उसका जीवनोहेश्य है 
अन्यथा कुछ नहीं ! संक्षेप में प्रश्न यह दे कि क्या इन दोनों वर्गों का साहित्य 
पृथक ही रदे; क्‍या दोनों में सप्तन्व॒य न आने पाए ? क्या इन दोचों वर्गों के 
धरथक्‌ रहने में ही लाहित्य तथा साहित्य के पाठकों का कल्याण है ? क्या इन 
दोनों में समन्वय की सम्भावना अयचा आवश्यकता नहीं ? 
यदि इस मूल प्रश्न का उत्तर हम तकंपूर्ण रीति से तथा सप्रमाण 
निकाल लें तो आलोचना-क्षेत्र के अनेक जटित्ल प्रश्न अपने-आप ही हल हो 
जायेंगे । 
यदि हम पिछुल्ले प्रश्न के उत्तर से यह कहे कि दोनों 
इन्द्रियवाद का जन्म वर्गों का साहित्य पूर्णतः प्रथक्‌ दोना चाहिए भर 
दोनों का समन्वय वांछित नहीं तो इसके फलस्वरूप 
सौन्द्यवाद अथवा “कला, कला के ही लिए है! सिद्धान्त का जन्म होगा। हम 
यह सिद्धान्त मानने पर वाध्य होंगे कि पार्थिव आनन्दु-प्राप्ति ही हसारा जीवन- 
ध्येय है जिसके फलस्वरूप साहित्य का लच्य केवल ओप्ठ अभिव्यंजना रह 
जायगा; और आलोचना-क्षेत्र मे इन्द्रियवादी-साहित्य का जन्म होंगा और 
प्रभाववाद की मान्यता बढ़ेगी । 
इस प्रकार का इन्द्रियवादी साहित्य नूतनता की खोज में विह्नल रहेगा 
और पाठकवर्ग के हृदय में केचल कुछ प्रभावों को अंकित कर देने में ही 
अपनी सफलता सममभेगा । जिन वस्तुओं का वह निरीक्षण करेगा उसका किसी 
अन्य वस्तु से सम्बन्ध वह सहन न कर सकेगा; उसे चह पूर्णतया प्रथक, 
एकाकी रूप में ही देखने का प्रयत्न करेगा । जब वह किसी सॉन्दर्यपूर्ण वस्तु 
द्वारा आकर्षित होगा तो व्रह उस वस्तु के पिछले अथवा अगले इतिहास अथवा 
उसकी रूप-रेखा का कोई भी सुल्य नहीं सममेगा; उसके लिए इतना हो 
पर्याप्त होगा कि वह वस्तु सुन्द्रतम है। इस दृष्टिकोण को सतत अपनाने के 
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फलस्वरूप एक समय ऐसा झाएगा जब कि साहित्य शक्तिहीन हो जायगा 
और इसके बाहुल्‍य के कारण साहित्यिक अजीण होने की पूरी सम्भावना 
रहेगी | 
साधारणतया, यदि देखा जाय तो सौन्दर्यात्मक अज्ञुभूति तथा उप- 
योगी कार्यों में गहरा सम्बन्ध है। बस्तुतः उपयोगी कार्यों के फल्लस्वरूप ही 
सौन्दर्याव्मक अनुभूति की प्राप्ति होगी और इस तक के अनुसार आनन्द तथा 
प्रसन्नता जीवनोपयोगी कार्यों के द्वारा ही मिलेगी । जो आल्लोचक केवल इन्द्रिय- 
चाद अपनाएगा वह सौन्दुर्यात्मक तथा प्रयोगात्मक घस्तुओं के सम्बन्ध में 
वेषम्य प्रस्तुत कर देगा । उसके लिए आननदु-प्राप्ति ही जीवनोह्ेश्य हों जायगा 
ओर यदि यह सिद्धान्त, आल्लोचना-क्षेत्र मे प्रयुक्त होगा तो आल्ोचक का 
केवल यद्दी कार्य रद्द जायगा कि वह इन्द्रियगम्य प्रभावों को अपनाए और 
उनकी अभिव्यक्ति कर सन्‍्तुष्ट हो जाय । उसकी दृष्टि सें साहित्य का कार्य 
आनन्दानुभूति देना ही रद्देगा--केवल यही कि हमारी इन्द्रियाँ अत्यन्त तीम्र 
रूप में अनुभव करने की शक्ति पाएँ और हमारा अनुभूति ज्ेन्र प्रशस्त रदे । 
उसके लिए यह आवश्यक नहीं रह गया कि वह साहदित्याध्ययन के फल का 
मूल्य समाज-हित की दंष्टि से लगाए । ः 
प्रभाववादी श्रात्नोचक को, जैसा हम पिछुले प्रकरण 
प्रभाववाद में प्रमाणित कर चुके दें, कल्ास्मक वस्तुओं के प्रभाव 
को अद्दण करने मे सतत तत्पर रहना पडेगा । उसके 
त्षिप्‌ अध्ययन तीघर-अलुभूति मात्र होगा और वह अपना निर्णय आनन्द रूप 
में हो प्रकट कर सकेगा, इसके अतिरिक्त वह कुछ और नही कह सकेगा; वह 
दुछ और कद्दना भी नहीं चाहेगा। उसका आदुर्श यही रहेगा कि प्रत्येक व्यक्ति 
उसी के समान प्रभाष ग्रहण करने में पट्ु दो जाय; यद्दी उसका आलोचनादुर्श 
होगा । उसका यह विश्वास-सा होगा कि नेतिकता-प्रसार अथवा समाज-हित 
के लिए काव्य का प्रयोग न तो सम्भव है और न हितकर; काव्य की मर्यादा 
काव्य मात्र द्वी रदने में है। काव्य ढ्वारा नेतिकता-प्रसार वैसा ही होगा जेसा 
ज्योतिषी से घर बनवाने का काम लिया जाय | 
आलोचको का यह भी विचार है कि जो व्यक्ति कवि का जीवन-बृत्त 
शथवा उसके जीवन-काल की सामाजिक प्ृष्ठ-भूमि का अध्ययन कर आलोचना 
लिखना आरम्भ करता है वह आल्लोचना नहीं लिखता; वह या तो इतिहास 
लिखता है अथवा समाज-शारुत्र का विवरण देता है। उसकी आलोचना आलो- 
चना नहीं । इस सिद्धान्त को मानने के फलस्वरूप इस वर्ग का आलोचक 
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कल्ला तथा अन्यान्य सामाजिक कार्यों का सहज सम्बन्ध तोड़ देता है ओर 
कला को केवल कुछ प्रभावों के अंकन का माध्यम मात्र बना देता है ओर 
डसकी आलोचना भी सामाजिक प्रगति की व्यापक मूत्र धारा से कहीं दूर जा 
पड़ती है। इसका फल्न यह होता है कि कल्नाकार केवत्न अपनी इन्द्रियाजुभूति 
व्यक्त कर चुप हो जाता है। और जिस द्व्य परी-देश का उसमे निर्माण कर 
दिया है यदि उसकी सत्यता उसकी अ्रजुभूति की सत्यता से मेजर खातो है तो 
चद्द सफल कलाकार है| यह आलोचना-प्रणाज्ञी न तो कल्ा के मूल तत्त्वों का 
लेखा रखती है और न जो सामाज्निक तथ्य उसमें निहित हैं उन्ही को मह्दत्त् 
देती है। यह भ्रणात्नी आल्लोचना पर केवजत्न एक उत्तरदायित्व रखती है--प्रभावों 
का श्रेष्ठ अंकन । वह विचार-तत्त्व पर ध्यान द्वी नहीं देती, और इन्द्रियगम्य 
प्रभावों तथा मानसिक विचारों के पार्थक््य को किंचित्‌ मात्र भो नहीं समझती | 
वह यह समझने का प्रयत्न द्वी नहीं करती कि जो विचार अथवा भाव कविता 
में प्रस्तुत किये गए हैं सहज, सम्भव तथा स्वाभाविक हैं था नहीं; उनका कुछ 
मूल्य अथवा महत्त्व है या नहीं । उसके ल्लिए यही पर्याप्त है कि कविता ने कोई 
दिव्याभास प्रस्तुत किया अथवा नहीं । 
स्पष्ट है कि उपयुक्त आत्नोचना-प्रणाली कुछ थोड़े-से श्रेष्ठ-वर्ग के ही 
आलोचक अपनाएँगे, क्योकि 'कल्ला कला ही के लिए है” सिद्धान्त मानने वाले 
कल्ला के व्यापक स्वरूप को अत्यन्त संकुचित कर देते हैं; डसे जीवन से दूर 
ले जाते हैं | परन्तु यह अचश्य ध्यान में रखना पडेगा कि इतना होते हुए भी 
सोन्दर्यानुभूति का स्थान आलोचना में अवश्य रदेगा; हाँ, इतनी मात्रा मे नहीं 
कि उसके अन्य तत्तवों पर परदा पढ़ जाय । श्रेष्ठ आलोचना-प्रणाल्ी के त्रिएु 
दोनों एकांगी दृष्टिकोण घातक होगे । 
जिस प्रकार काव्य की सोन्दर्यानुभूति प्रदान करने की 
शिक्षात्मक शक्ति पर अत्यधिक जोर देने पर एक विषम भशआाक्ो 
साहित्यादश चना-प्रणाली का जन्म हो गया उसी प्रकार साहित्य 
का प्रभाव के उपयोगी रूप पर भी शअ्रत्यधिक महत्त्व देने के 
कारण एक विशेष प्रकार के साहित्य का बोलबाला हो 
जायगा। यह साहित्य होगा शिक्षात्मक साहित्य । जिस प्रकार से राजनीति 
के क्षेत्र में गरम-दुल के व्यक्ति अपने सिद्धान्तो को चरम सीमा तक ले जाने में 
नहीं हिचकते उसी प्रकार शिक्षात्मक साहित्य-क्षेत्र के कुछ प्रगतिशीब् आलो- 
चक अपने प्रगतिवादी विचारों को भी चरम सोमा तक के जाकर साहित्य-निर्माण 
के कुछु नियम निर्धारित करने लगते हैं। उनका विचार है कि आलोचना तथा 
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साहित्य मे जब तक क्रान्ति नहीं आएगी, साहित्य की प्रगति होगी ही नही । 
क्रान्तिवादी सादहित्यकारों के, साधारण रूप मे, दो वर्ग बन गए हैं। 
पहले वर्ग के आलोचक नितान्त तकदहीन होगे और केवल कुछ विशे- 
षणों के बल पर आज्नोचना की सृष्टि करना चाहेगे । वे साहित्य मे विचार-तत्त्व 
के घोर विरोधी रहेंगे और सभी चिन्तनशील भावनाओं को निक्ृष्ट, मध्यम- 
वर्गीय गुट का अ्रमृतं तथा आइदुर्शात्मक प्लिद्धान्त प्रमाणित करने की चेष्टा 
करेंगे। उनका साहित्य-पिद्धान्त सरलता को सर्वश्रेष्ठ गुण समभेगा जिसके 
कारण निर्मित साहित्य कभी-कभी अत्यन्त हीन अथवा तुच्छ दिखाई देने 
लगता है । गीतों में वे श्रमज्ीवियों के खून और पसीने से त्थ-पथ जीवन 
का दिग्दुशन चाहेंगे; वे अमजीवी को आदर्श स्तर पर ल्लाकर उसी की पूजा- 
अचेना आरम्भ कर देंगे और श्रमजीवी-लेखक अथवा साहित्यकार को ही 
युग-निर्माता के नाम से पुकारंगे। फल्नतः जो भी चित्र उनका काव्य प्रस्तुत 
करेगा उसका रंग गहरा और गाढ़ा होगा और संतुलित इष्टिकोण पीछे छूट 
जायगा। इस काय मे जनता अथवा शोषित-चबर्ग को प्रधानता दी जायगी 
और लेखक-वर्ग का यह अट्ूट विश्वास रद्देगा कि वह क्रान्तिवादी तथा अ्रसिक 
जन-वादी साहित्य श्रेष्ठ, सौन्द्र्ययुक्त तथा दिव्य स्तर का होगा और इसके 
निर्माण में यद्द श्रावश्यक नहीं कि लेखक देश अथवा समाज के पिछले साहित्य 
से किंचित्‌ मान्न भी सम्बन्ध बनाएु रखे। सभी पुराने सम्बन्धों को तोढ देने 
ही से उसकी प्रगति संम्भव होगी । यह बग्ग इस तथ्य को मानता ही नही कि 
आदि काल से लेकर आज तक के साहित्य मे अनेक धाराएँ प्रवाहित हुईं और 
यह सब की समष्टि का ही फत्न है कि आज़ का सादित्य अपनी मानवी रूप- 
रेखा बनाये हुए दे । 
।॒ दूसरा वगे उन आल्लोचकों का है जिनकी धारणा है 
माक्सवादी आदर्श कि साहित्य अर्थ-शास्त्र का पदुगामो है और अ्रथ- 
शास्त्र के ही इशारों पर उसको रूप-रेखा बनती- 
बिगढती आईं है। इस सिद्धान्त के प्रचारकों को माक्‍्संवादी नाम मित्रा दै 
आर थे साहित्य की आलज्लोचना कुछ बाह्य सिद्धान्तो के ही आधार पर करते 
हैं। माक्स के अर्थ-शास्त्रीय सिद्धान्तों द्वारा दही वे उपयुक्त सिद्धान्त की पुष्टि 
करेंगे। मार्क्स का कथन था कि दृ्शन-शास्त्रियों ने संसार को अनेक रूप से 
समझने तथा उसके तथ्यों को प्रकाशित करने की चेष्टा-मात्न की है; प्रश्न है 
संसार को बदलने का ।* हस उत्ति को साहित्य पर लागू करने पर यह प्रमा- 
१, थीसिस ऑन फेवर वास 
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णखित होगा कि मध्यम-वर्गीय साहित्य ने संसार की केवल्न प्रतिच्छाया प्रस्तुत 
की; श्रमिक-वर्ग का साहित्य उसको बदलने में दृत्तचित्त होगा तभी साहित्य 
की उन्‍नति तथा दृद्धि होगी। इसके साथ-साथ माक्‍्से का यह भी उत्कृष्ट 
सिद्धान्त था कि वचन तथा कर्म, सिद्धान्त तथा कार्य दोनों में सामंजस्य अनि- 
वाये है। फल्नतः अ्रमिक-वर्गीय-साहित्य काय॑ करने का आदुर्श सबके सम्मुख 
रखेगा । वास्तव में कार्य ही साहित्य का आधार होगा। * 

इस स्थल पर हम अपने पुराने प्रश्न पर विचार करंगे--'क्या दोनो 
वर्गों (सौन्दुर्याच्मक तथा उपथोगी) के साहित्य में साम्य उपस्थित किया जा 
सकता है ?” इसका उत्तर कुछ आल्लोचक्रो के अनुसार स्वोकारात्मक होगा । 
इनका कथन है कि क्रान्तिवादी श्रमिक-वर्गीय आलोचक यह कभी नहीं चाहता 


१. अरस्तू की प्राचीन आलोचना-पद्धति दुःखान्तकी (देखिए---'नाटक की 
परख' ) द्वारा प्रसारित भय तथा करुणा की सहायता से दर्शक वर्ग की 
भावनाओं का परिमाजन तथा लन्तुलन वांछित समझती थी। वास्तव मे 
यह सिद्धान्त ऐसे समाज का सिद्धान्त था जिसे जीवन में अवकाश-ही- 
अवकाश था और कुछ करना-घरना नहीं था। यूनानी समाज समय व्यतीत 
करने के लिए नाटक देखता था और मय तथा करुणा के प्रसार द्वारा अपनी 
भावनाओ्रो का परिमाजंन तथा सन्तुलन कराके घर लौटता था | उसका समस्त 
कार्य दास-वर्ग किया करता था और समाज का काम चलता रहता था । 

श्रमिक-वर्गीय साहित्यकार श्ररस्तू द्वारा प्रतिपादित परिमाजन तथा सन्तु- 
लन सिद्धान्त को मानता तो अवश्य है परन्तु उसका विश्वास हैं कि श्रमिक- 
वर्गीय साहित्य मे एक अन्य श्रेष्ठ गुण भी रहेगा जो साहित्य को और भी छेंचा 
उठाएगा। यह गुण होगा वचन तथा कम मे सामंजस्य की स्थापना और 
इस नवीन तत्त्व के कारण साहित्य की ओर भी वृद्धि होगी | इस नवीन तत्त्व 
को हम संघर्ष नाम से पुकार सकते हैं | 
वर्ग-संघष ही माक्स के प्रगतिवादी सिद्धान्तों का मूल आधार है और 
प्रगतिवादी साहित्य-निर्माताश्रों को यह आदेश मिला कि वर्ग-संघर्प को 
साहित्य की सहायता द्वारा तीत्र करना तथा उसके उत्क्ष में सहयोग देना 
उनका महान्‌ धर्म है| वास्तव मे, साहित्य-क्षेत्र में, सं्रप की भावना श्र्थ- 
शास्त्र तथा संस्कृति के क्षेत्र ते ही आई हे ओर साहित्य को वर्ग-संत्रप-क्षेत् 
का सफल अस्त्र बनाने की धारणा मी बहुत नई नहीं। प्रगतिशील आलो- 
चको का विचार है कि इस प्रयोग मे साहित्य की ज्ञति जरा भी नहीं होगी 
और वह अपने पूर्ण रूप में जीता-जागता तथा सम्पन्न रहेगा | 
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कि साहित्य-निर्माण में कल्ला का प्रयोग हो ही नहीं । उसमें कल्ना का प्रयोग 
अवश्य होना चाहिए और यह वांछित तथा श्रेयस्कर भी है। परन्तु केवल 
कल्ना ही उसके लिए पर्याप्त नही; उसमें कुछ और भी होना चाहिए । उच् 
कल्ना को चाहिए कि वह क्रान्ति की भावनाओं का पोषण करे और ऐसे चित्नो 
का निर्माण करे जिससे क्रान्ति का सुनहत्ना स्वप्न साकार होता जाय । इसके 
विपरीत यह भी विचारणीय है कि यदि क्रान्तिवादी साहित्यकार कोरी क्रान्ति 
की आवाज उठाएगा और कलज्ञा का किंचित्‌ मान्न सी प्रयोग न करेगा तो उसकी 
झावाज मरुस्थल्न की आवाज समान होगी; उसमें न तो कोई प्रतिध्वनि होगी 
आर न झाकष॑ण । उसका क्रान्ति-स्वप्न भी स्वप्न ही रह जायगा; उसमें मरुस्थल 
की सूग-तृष्णा मात्र द्ोगी | साहित्य निर्माण में कल्ना का प्रयोग अनिवाय होगा । 
यह तो सर्वैसम्मत है कि साहित्यकार का उद्देश्य कला को मानवता की सेवा 
में लगाना है; उसे मनुष्य को पत्नायनवाद” का मार्ग दिखल्ाने में प्रयुक्त न 
करना चाहिए । कल्ला मानव की सेविका है, स्वामिनी नहीं । 
परन्तु विशुद्ध माक्सवादी आल्ोचक-वर्ग इस विचार से सहमत नही। 
उनका कथन है कि जब वे सौन्द््य-शास्त्र के मूल स्लोत तथा उसकी प्रगति का 
इतिहास देखते हैं तो यह सत्य दृष्टिगत द्ोता है कि उसके मूल में भी छुछ 
जटिल सामाजिक तथा आर्थिक प्रश्न निहित है। वास्तव में उसका मूल 
खोत सामाजिक तथा आर्थिक प्रश्नो से आच्छादित है और अ्रमिक-वर्गीय 
साहिष्य से उसका सास्य नदी बैठ सकता। वह सामन्‍्तवाद तथा पूं जीवाद के 
तत्वावधान में जन्मा और विकसित हुआ है ओर अ्रमिक-वर्गीय साहित्य से 
उसका भाई-चारा कैसा ! यदि दोनों विभिन्न वर्गों मे सास्य बैठाया जायगा तो 
वह स्वाभाविक कद्पि नहीं होगा; केवल्न ऐसा ज्ञात होगा कि सौन्दर्यात्मक 
सिद्धान्तों पर उसको थोप-थाप की गई दे । 
प्रगतिशीज् आल्लोचक प्रायः यह कहते सुने जाते हैं 
प्रचारवाद्‌ का भ्रश्न॒ कि समस्त साद्दित्य अचारवादी रद्द है और रहेगा। 
वे यहाँ तक विश्वास फरते है कि प्रायः सभी पुराने 
साहित्यकार श्रचारक हुए हैं और प्रचार को भावना से ही श्रोत्खाहित होकर 
उन्होंने साहित्य-रचना की । संघार के श्रें्ठ-से-भ्रेष्ठ लेखकों पर भी उन्होंने यही 
सिद्धान्त आरोपित किये | इस दृष्टि से उन्होंने शेक्लपियर समान महान्‌ नाटक- 
कार तथा डिकेन्स समान श्रेष्ठ उपन्यासकार को भी प्रचारक ही साना है और 
उनकी रचनाओं को प्रचारवादी ठहराया दै। उन्होंने यहाँ तक कह डाला दै कि 
१ देखिए काव्य की परख? 
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शेक्सपियर की सर्वश्रेष्ठ रचनाएँ अंग्रेजी स्राम्नाज्यवाद को पोषित करने के 
लिए लिखी गईं और डिकेन्स की रचनाएँ अपने समय का वास्तविक प्रति- 
बिम्ब प्रस्तुत करने के लिए प्रकाशित की गईं | इसी मे दोनो कल्लाकारो की 
महत्ता है। 

वास्तव मे, इस कोटि के भान्ोचक यह भुज्ञा देते हैं कि मानवी अनु- 
भवों की धारा प्राचीन काल से आज्ञ तक समान रूप से प्रवाद्वित हो रही है । 
कुछ अनुभव ऐसे हैं जिनकी सदा पुनराबृत्ति होती आईं है और द्ोती रहेगी । 
जो अनुभव किसी व्यक्ति को एक हज़ार वर्ष पहले प्राप्त हुआ था वह पुनः 
अनेक व्यक्तियों को वर्तमान कात्न में सी प्राप्त हो सकते हैं। अंग्रेजी समाज ने, 
जो महारानी एलिजाबेथ के काल्न में प्रतिष्ठित था, ऐसे व्यक्तियों को जन्म दिया 
जो उच्चाकांच्षा से प्रोत्साहित* हुए, मानसिक अनिश्चय के कारण विफल रहे, 
प्रेम तथा ईर्ष्या के शिकार हो गए? और राष्ट्र-प्रम में अन्धे होकर अपना जीवन 
खो बेठे । सम्भव है कि ऐसे अब भी अ्रनेक व्यक्ति जीवित हैं जिनके सम्मुख 
वही प्रश्न प्रस्तुत हैं जो प्राचीन कात्न के नाटकों के पात्रों के सम्मुख प्रस्तुत 
थे। इन अनुभवों की पुनरावृत्ति के आधार पर ही अनेक नाटकों की श्रष्ठता 
निरभर है । 

हस विवेचन से स्पष्ट है कि हम आँखें बन्द कर किसी युग के 
साहित्य को सामन्तवादी अथवा रूढिवादी नहीं कह सकते । अनेक साहित्यिक 
रचनाएँ ऐसी हैं जिनमें मानवी अनुभव इस कोटि के हैं जो हर थुग के व्यक्तियों 
के लिए सम्भव होंगे; उनको महत्ता युग-युगान्तर तक बनो रद्द सकती है। 
चाहे वह समाज अथवा वह सामाजिक पृष्ठभूमि मिट ही क्यो न गई हो, ये 
अनुभव अक्षय रहेगे। इसके साथ-साथ यह भो भविष्यवाणी की जा सकती है 
कि आज के साहित्य मे भी कुछ ऐपेसी अनुभूतियाँ हैं जिनकी पुनरावृत्ति भावी 
थुगों में भी होती रद्देगी और जिन-जिन कल्नाकारों ने उनका प्रकाश किया दे 
डनकी महत्ता वेसी ही वनी रहेगी जैसे कुछ प्राचीन कलाकारों की आज तक 
बनी हुई है। 

इस तथ्य को इसमें नहीं भुल्लाना चाहिए । 
अब प्रश्न यह उठता है कि क्‍या इन पूर्वोक्त विचारों का साम्य 

मेकबेथ | 
हेमलेट । 
आओयेलों । 
४. बूलियस सीकर | 
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साक्सवाद तथा माक्‍्खे के अथ्-शास्त्रीय सिद्धान्तों से बैठाया जा 
सोन्द्यात्मक सिद्धान्तों सकेगा ] कदाचित्‌ उत्तर स्वीकारात्मक रूप मे ही 
का समन्वय देना पडेगा। मार्क्स के विवेचन के अज्ुसार राष्ट्र 
के इतिहास में एक ऐसा भी समय आ जाता है 
जब वहाँ की कत्ना अपनी पराकाष्ठा पर होती है परन्तु यह कलात्मकृता की 
धारा साधारण सामाजिक प्रगति की मूल धारा से प्रथक-सी रहती है और 
उसका कोई भी स्पष्ट सम्बन्ध समाज की गति-विधि से नहीं दिखलाई देता। 
ऐसी परिस्थिति में उदाहरणाथ यद्द मानना पड़ेगा कि थूनानो कल्ना का मूत्र 
स्नोत यूनानी जीवनादर्शों में निदित था; उनकी पौराणिक गाथाएँ ही उनको 
जीधन-दान देती रही हैं। परन्तु आधुनिक औद्योगिक युग में जहाँ ज्ञान-विज्ञान 
की छन्नछाया में सभ्यता विकास पा रही है, उनकी पुनराचृत्ति कठिन ही नहीं 
वरन्‌ असम्भव भी होगी । इसलिए आधुनिक कलाकारों अथवा आत्नोचकों को 
प्राचीन आदु्शों तथा अज्लुभुतियों के आधार पर वर्तमान युग को समसने का 
प्रयत्न नहीं करना चाहिए; यदि ऐसा होगा तो निष्कर्ष आमक होगे। 
साक्‍्से के अनुसार, मुक्षतः, हमारी कठिनाई यह नहीं है कि हम यूनानी 
कल्ना से उस समय को सामाजिक गति-विधि का सामंजस्य नहीं बंठा पाते । 
हम सासंजस्य बैठा तो अवश्य लेते हैं परन्तु यह सममने मे प्रायः असम 
रहते हैं कि आखिर वह क्यो आज तक आदर्शवत्‌ बनी हुईं है भौर उसकी 
सौन्दर्यात्मकता द्वारा हम आज तक क्यो प्रभावित होते आए हैं। स्पष्ट है कि 
माक्स भी कला के बाह्यवादी अस्तित्व को मानते हैं । वे अन्य स्थल पर यह 
भी कहते हैं कि यूनानी स्वभावतः बालक थे और उनकी स+यता तथा संस्कृति 
सानवी सभ्यता तथा संसक्ृतति की सामाजिक बाल्यावस्था की प्रतीक थी, 
उसकी पराकाष्ठा थी। और जिस प्रकार श्रत्येक प्राणी अपने बाल्यकाल के 
जीवन को श्रेष्ठ तथा आनन्दपूर्ण समझफर बार-बार उसकी और देखता है 
डसी प्रकार मानव-जाति भी यूनानी सभ्यता मे प्रकाशित अपने बाल्यकाल की 
ओर बारम्बार तृषित नैन्नों से देखती है। इस कथन से यह निष्फर्ष॑ सहज ही 
निकल्लेगा कि मानवो समाज का वह श्रेष्ठ तथा आनन्दुदायी बाल्यकाज्ञ आज- 
कल्न के जीवन से न तो सम्बन्धित ही है और न इस औद्योगिक युग में उसका 
कोई अयोजन ही होगा । उसके द्वारा हम वर्तमान जीवन की जटिलताओं को 
न तो सुल्षका सकेंगे और न इस युग के विषम प्रश्नों का उत्तर द्वौ उसके प्रकाश 
में हंढ़ सकेंगे । 
इस सम्बन्ध से एक और तथ्य विचारणीय है | साधारणतया यह देखा 
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जाता दै कि साहित्य तथा ज्ञान की पुस्तकें जब काफी पुरानी हो जाती हैं और 

प्राचीनता की छाप उन पर डाल दी जाती है तो वर्तमान जीवन के लिए उनकी 

मद्तत्ता बहुत-कुछ घटा दी जाती है" ज्यों-ज्यों वे दूर दोते जाते हैं डनकी 

डपयोगिता कम होती जाती है और उन्हें हम उनकी सौनदर्यात्मकता के लिए 

ही विशेषतः स्मरण रखते हैं। अपने निर्माण-काल् में वे कितनी उपयोगी रही 

होंगी इसे हम प्रायः भूल जाने का प्रयत्न करते हैं या भूत्त जाते हैं। यह भी 

हो सकता है कि जिन प्रश्नों का हल उन्होंने प्रस्तुत किया या करने की चेष्टा 

की वे प्रश्त समय की गोद में सो गए | कभी-कभी समय की तीज धारा ने 

उन्हें अपने प्रवाह में निकाल फेंका और ज्यों-ज्यों हमारा समाज परिवर्तित होता 

गया स्थों-त्यों उनकी उपयोगिता हम और सी झुल्ाते गए । 

साक्संबाद के अनेक मह्दत््वपूर्ण सिद्धान्तों में एक 

समाज तथा साहित्य महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त यह भो है कि हमारे व्यक्तिगत 

का सम्बन्ध अथवा सामाजिक काये, हमारे नित्य-प्रति के जीवन 

के जटित्न प्रश्न जिनके उत्तर हम ढ्वँढते हैं; ये सब 

सम्पूर्ण समाज के व्यक्तियों पर निरन्तर प्रभाव डालते रहते हैं और उनके 

विचारों तथा कार्यों को गति देते रहते हैं। फत्नतः जिस साहित्य का निर्माण 

हम करेंगे वह भी किली-न-किसी रूप से मानव-समाज को अवश्य प्रभावित 

१, उदाहरण के लिए, पश्चिमी साहित्य मे हम अ्रफलातू' की रचनाओ्रो को ले 

सकते हैं| अफलातू' के विचारादश उनके सप्य-विशेष के लिए, उचित तथा 

मान्य थे। उनके समाज मे दास-प्रथा प्रचलित थी। सामाजिक गति-विधि 

तथा ज्ञान की गति-विधि मे कोई विशेष सम्बन्ध न था। थूनानी सामन्तवादी 

श्रेष्ठ समाज के लिए ज्ञान मनन की वस्तु थी। जो आदर्श उन्होने बनाये वे 

विशुद्ध ज्ञान के स्तर पर ही रह सकते थे | उनका मूत रूप मिलना असम्भव 

था और उनका मूर्त रूप देखना उन्हे वाहित भी नथा। परन्तु वर्तमान 

समाज आदशों, को अनुभव की कसौटी पर कसता हे; केवल ज्ञान-लोक मे 

प्रतिष्ठित आदश उसके किसी काम का नहीं। उनके सहारे हम अपने पार्थिव 

जीवन के किसी भी प्रश्न को हल नही कर सकेगे। इसलिए आजकल के 

विज्ञान की छुत्रछाया मे पनपते हुए, समाज में उन प्राचीन यूनानी ज्ञानादशों 

की अवतारणा निरथक होंगी | फलतः हम उस काल की रखनाओं को केवल 

कुतृूहलवश ही देखेंगे । उनकी उपयोगिता हमारे लिए समाप्त हो चुकी है; 

केवल सौन्दर्यात्मकता शेष हे | उसी सौन्दर्यात्मकता को देखने के लिए हम 
कमी-कमी अफलातू' के युग की रचनाओं को अपनाएँगे अन्यथा नही । 
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करेगा । कन्ना और साहित्य मानव-जीवन के परे किसी स्वप्न-क्षोक को वस्तुएँ 
नहीं; वे किसी एकान्त क्लोक में विकास पा ही नहीं सकतीं । 
जब माक्‍्स तथा एंगेल्स ने सामाजिक प्रगति पर आर्थिक प्रभावों का 
विशद्‌ विवेधन आरम्भ किया तो उनका यह आशय कभी नहीं था कि जो-जो 
अन्य वस्तुएँ स्तामाजिक प्रगति मे सहयोग देती हैं उनका कोई महत्त्व ही नहीं । 
यह अवश्य था कि उन्होंने केवल्न अ्रथ-शास्त्र के प्रभावों का विवेचन दिया और 
आदु्शवादिता, कल्ला, संस्क्ृति इत्यादि के तत्तवों की और संकेत-मातन्न किया | 
इसका एक अन्य कारण भी था| 
जिस समय माकक्‍्से की रचनाएँ प्रकाशित हुईं वह समय 
पदार्थवाद का आदुशवादी था। जम॑नी में, जहाँ माक्स ने पहले- 
जन्म पहल्न अपने सिद्धान्तो का निर्माण किया और बाद में 
इंगल्निस्तान जाकर उनका प्रकाशन कराया, कुछ विशेष 
विचारधाराएँ प्रवाहित थीं। जमेन दुर्शनवेत्ता विश्व के आधार-स्वरूप मूल 
सिद्धान्तो पर मनन कर रहे थे; सभी दुर्शनज्ञ आदर्शवाद के प्श्नों के सुलझाने 
में व्यस्त ये और उनका विचार यह था कि विश्व किसी परम आत्मा से प्रेरित 
है जो समाज का भी निर्माण करता है। उसी के द्वारा समस्त संसार सुब्य- 
चस्थित तथा परिचाह्नित है। माव्स इन आदुशवादी सिद्धान्तों से सहमत न 
थे; मानव को दीन दशा तथा समाज की दुः्खी अवस्था ने उन्हें तकरूप 'में 
अन्य सिद्धान्तो को निर्मित करने पर बाध्य क्विया। 
माकसे का पदुर्थवाद रूढ़िगत आध्यात्मिक आदुर्शवाद को चुनौतो देता 
हुआ अचतरित हुआ | साक्स का विश्वास था कि समाज की ऐतिहासिक 
प्रगति में पार्थिव शक्तियों का हाथ अ्रधिक है और आध्यात्मिक तत्त्वों का कम 
या नहीं के बराबर । ये पार्थिव शक्तियाँ सूज्ञतः अथे-शास्त्र से सम्बन्धित है, 
इसल्निए समाज की प्रगति मे अर्थ-शास्त्र के नियम ही प्रयुक्त द्वोने चाहिएँ। 
चूँकि साक्से जमेन आदुर्शवादी सिद्धान्तो के विरुद्ध अपनी पएकाकी आवाज 
डठा रहे थे यह स्वाभाषिक द्वी था कि वे अपने सिद्धान्तों के समर्थन में अर्थ- 
शास्त्र पर अधिक जोर देते और अन्य तत्त्वों को उतना महत्त्वपूर्ण नहीं सम- 
भझते । वास्तव में, उनका सिद्धान्त यह कदापि नहीं था कि केवल अर्थ- 
शास्त्रीय सिद्धानतों द्वारा विश्व परिचाह्षित द्वोगा। इस्रोल्िए लेनिन-समान 
उनके_अलुयायी लेखकों ने भी केवज्ञ अर्थ-शास्त्रीय सिद्धान्तों से जीवन की गति 
को पहचानने का आदेश नहीं दिया और उन्होंने 'राजनीति अर्थ-शास्त्र को 
चेरी है? जैसे सिद्धान्तों पर टीका-टिप्पणी कर उनका थोथापन प्रमाणित किया। 
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मार्क्स के विचारों के अनुसार हमारा समाज सतत गतिपूण तथा परि- 
वर्तनशीज्ष है जिसके कारण हमारे सामाजिक सम्बन्धों मे भी उत्नट-फेर हुआ 
करता है। जो भी सामाजिक सम्बन्ध हमें किसी समय-विशेष में मिलते हैं 
वे समय पाकर दूसरे सम्बन्धों के निर्माण में कारण-स्वरूप बन जाते हैं और 
इसी प्रकार वे कारण और काय की अटूट शछुल्ला के रूप में हमारे सम्मुख 
आते-जाते रहते हैं। इस गतिशील समाज के परिवर्तनपूर्ण सम्बन्धों की कुछ 
सांस्कृतिक राँकियाँ भी कला, साहित्य इत्यादि के रूप में दिखत्वाईं दे जाती 
हैं। कल्ना तथा साहित्य की ये राँकियाँ आर्थिक सम्बन्धों से मुक्त रद भी 
सकती हैं और समय की गति में पढ़कर अपनी रूप-रेखा भी परिवर्तित कर 
लेने में स्वतन्त्न रहती हैं । 
इस विवेचन से यह तात्पय नहीं कि साहित्य में रूढि 
रूढ़ि का महत्त... द्वोती ही नहीं। रूढि का रहना तो अ्निवाय है। उसमें 
विशाल शक्ति निद्धित रहती है; परन्तु यह शक्ति 
सुप्तावस्था में रहेगी । यद्द समाज के निर्माताओं के ऊपर दै कि वे उसे प्रगति 
अथवा अधोगति में परिवर्तित कर दूँ। आदुर्श उसी के आधार पर बनेंगे और 
वह युग-सम्मति तथा युग-रुचि के अनुसार परिवर्तित भी होंगे। जब कोई 
रूढ़े निर्जीव, नीरस तथा व्यथ के बोझ समान दो जाती है तो उसको निकाल 
फेंकना ही श्रेयस्कर होगा; इसके विपरीत रूढ़ियाँ कुछ ऐसी भी होंगी जिनमें 
नवजीवन का मन्त्र फूककर सामय्रिक जीवन में प्रयुक्त किया जा सकता है और 
उन्हें उपयोगी बनाया जा सकता है। ऐसी अनेक प्राचीन विचारधाराएँ भी 
मिल्नेंगी जिनका मूल्य श्राज के परिवर्तित समाज के त्ञिए भी वैसा ही विशिष्ट 
होगा जेसा कि पहले था; हमें उनका डपभोग अनुभव तथा ज्ञान के आधार 
पर करना उचित होगा | 
यदि हमें श्रेष्ठ आलोचक बनना है तो हम रूढि को नहीं ठुकराएँगे; 
हम यह नहीं कहेगे कि प्राचीन साहित्यकारों ने अपने थुग के लिए रचनाएँ कीं 
और आधुनिक साहित्यकारों को अपने युग के ल्लिए रचनाएँ करनी चाहिएँ। 
हमें रूढि को वहाँ तक अपनाना पड़ेगा जहाँ तक वद्द हमारी प्रगति मे सहा- 
यक होंगी । 
उपयुक्त विवेचन के फत्चस्वरूप हम इस निष्कषे पर पहुँचेंगे कि पुराने 
युग के क्रियात्मक साहित्य के कुछ अ्रंश तथा प्राचीन विचारधारा के कुछ मूल 
तत्व आगामी युग के लिए हितकर होंगे और वे रूढ़ि के आवरण में छिपे 
होंगे। उनमें लौन्दु्य द्वोगा; उनमें स्थायित्व होगा । इसी तरह हमारे वर्तमान 
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युग की भी कुछ खाहित्यिक धाराएँ तथा मूतज्ष विचार आगे आने वाल्ले युग के 
प्राणियों के क्षिण हितकर होंगें; और जब हम अपने सामयिक भप्रश्नो का सही 
हल दँढ भी लेंगे तब भी उनकी मद्तत्ता ज्यों-की-त्यों बनी रहेगी। 
इस प्रश्न के साथ-ही-साथ हमें मध्यम-वर्गीय तथा 
श्रमिक-चवर्गीय  श्रमिक-वर्गीय साहित्य की श्रेणियाँ निश्चित करनी 
साहित्य की परम्परा पढ़ेंगी और उनके विभिन्‍न तत्वों का विवेचन करना 
पडढेगा। प्रायःन तो इनकी कोटियाँ निश्चित हो 
पाई हैं और न स्पष्टतः उनके तत्त्व-विशेष का ही निर्णय हो पाया है। इन 
पर केवज्त आमक रूप में विचार हुआ है। #छ आज्लोचको ने दोनों श्रेणियों 
की पूर्ण विभक्ति दिखलाई है परन्तु वे दोनों की तुलना नहीं कर सके । चे 
यह साधारणतः भुज्ञ जाते हैं कि घद् साहित्य जिसे सध्यम-वर्गीय कहा गया है 
बहुत काल से चत्ना आ रहा है; उसकी एक परम्परा बन गई है; उस परम्परा 
के अन्तर्गत अनेक श्रेष्ठ लेखकों तथा साहित्यकारों ने रचनाएँ की हैं और 
डनकी प्रतिष्ठा तथा महद्दत्ता निर्धारित हो चुकी है। इसके विपरीत अमिक- 
वर्गीय साहित्य की न तो कोई ऐतिदासिक परम्परा बनी है और न किसी ऐसे 
श्रेष्ठ साहित्यकार की रचना की शोर संकेत ही किया जा सकता है जिसने उस 
परम्परा का श्रोगणंश कर दिया हो । प्रगतिशील तथा क्रान्तिचादी आजक्नो- 
चको को केघल्ल भविष्यवाणी करके द्वी सन्तुष्ट रह जाना पछत्ता है। बनिरबत 
इसके कि वे इसकी ऐतिहासिक परम्परा का निर्देश दें (जो है ही नहीं ) थे 
शक्रमिक-वर्गीव साहित्य के उत्थान, उसकी भावी महत्ता इत्यादि के गीत गाने 
लगते हैं। वे केवज्न इस भावी सादित्य की मद्दत्ता का ग्रुणानुवाद कर 'अनेक 
सिद्धान्तों का अ्तिपादन करते हैं। सिद्धान्त पहले बन रहे हैं और महान 
साहित्य बाद मे बनेगा ! 
इस वर्ग के आाल्नोचक प्रायः यह भी भुज्ञा देते हैं कि जब श्रमिक- 
वर्गीय साहित्य इस समय अपनी प्रारम्मिक अवस्था मे है तो उस पर मध्यम- 
वर्गीय साहित्य का कुछ-न-कुछ प्रभाव सतत पडता द्वी रदेगा; वह उससे बच 
नहीं सकता | जो कुछ सी वह मध्यम-वर्गीय साहिस्य से लेकर अपनाएगा 
डसका नियन्त्रण भी अत्यन्त कठिन है, क्योंकि कोरे सिद्धान्तो के प्रतिपादन 
के बल पर ही साहित्य निर्मित नहीं होता | उसका निर्माण और उसकी प्रगति 
उस्री प्रकार होगी जेसी अन्य साहित्यों की हुई है। परिभाषाओं द्वारा क्या 
कभी साहित्य का निर्माण हुआ है ? साहित्य पहले बनता है; परिभापाएँ बाद 
में निर्मित होगी । हां, थोडे-बहुत संकेत देने में हानि नहीं, परन्तु उसे सरपट 
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नहीं ढौड़ाया जा सकता | और जब यह श्रेष्ठ श्रमिकर-वर्गीय महत्त्वपूर्ण साहित्य 
विरचित हो जायगा तथ भी यह आवश्यक नहीं होगा क्रि उसी कसौटी पर 
अथवा उसी की तुलना में मध्यम-वर्गीय साहित्य को अधम ठहराया जाय | 
अब यह देखा जाय कि अ्रमिक-वर्गीय साहित्य में 
उसके तत्व. कौन-कौनसे तत्व हो सकते हैं; उसकी परिभाषा बना 
लेना भी हितकर होगा | प्रायः औद्योगिक समाज के 
श्रमिक-वर्ग द्वारा लिखा हुआ क्रियात्मक स्राहित्य ही श्रमिक-वर्गीय साहित्य 
कद्दल्ाएुगा | उसमें श्रमिक-वर्ग का अनुभव प्रकाशित होगा; उसमे वर्ग-वेषम्य 
की भावना भ्रस्तुत रद्देगी, उसमें उस वर्ग के व्यक्तियों को प्रभावित करने की 
उत्तेजना रहेगी; वह श्रमिक-बर्ग के पठन-पाठव का पाठ्य क्रम प्रस्तुत करेगा। 
श्रमिक-वर्गीय साहित्य इनमें से कोई एक अथवा अनेक उत्तरदायित्व अपने 
पर रख सकता है । 
प्रश्न यह है इस श्रमिक-वर्गीय साहित्य की प्रगति की 
प्रेरणा का खोत.. इच्छा रखने वाले क्या करें ? क्‍या वे मध्यम-वर्गीय 
साहित्य को थोथा प्रमाणित कर डसे नष्ट कर दें ! 
यदि ऐसा होगा तो किस स्रोत से अमिक-वर्गीय साहित्य प्रोत्साहन तथा प्रेरणा 
प्रहण करेगा ? इसके उत्तर में यह कद्दा जा सकता है कि श्रमिक-वर्गीय जीवन से 
ही उसे प्रेरणा मिल जायगी। परन्तु यह न भूलना चाहिए कि श्रमिक-वर्गीय 
साहित्य तथा सध्यम-वर्गीय साहित्य दोनों ही पढ़ोसी हैं; पदल्ना दूसरे से 
नितान्त प्रथक्‌ नहीं रखा जा सकेगा और यदि यद्द सम्भव भी हो जाय तो 
उसके सांस्कृतिक प्रभावों को आने-जाने में कौन बाधा पहुँचा सकता है! 
संक्षेप में श्रमिक-वर्गीय साहित्य का खोत भी रूढि में ही है और संस्कृति की 
अविरत् धारा छोटे-मोटे पारिभाषिक बाँध बनाकर नहीं रोकी जा सकेगी | 
श्रमिक-चर्गीय तथा मध्यम-वर्गीय साहित्य की श्रेणियां व्यक्तिगत मुल्य पर 
निर्धारित नहीं; वे केवल वर्णुनात्मक रहेंगी । 
दमें यह भी विस्म॒ृत नहीं करना चाहिए कि प्रत्येक स्थायी कलात्मक 
रचना में कुछ न-कुछ ऐसे तत्व अवश्य रहते हैं जो युग-युगानन्‍्तर के प्राणियों 
को समान रूप में आकर्षित करते रहते हैं । डनमें ऐसे तत्त्व प्रायः नहीं के 
बराबर रहते हैं जो केवल सामयिक हों और जिनका आकर्षण समय व्यतीत 
होते-दोंते कम होता जाय | इसलिए श्रेष्ठ तथा प्राचीन साहित्यकारों की रचना 
का अध्ययन दवितकर होगा । इससे हमारा सांस्कृतिक कोष भरा-पूरा होता रहेगा। 
इसके अतिरिक्त उनसे किसी और प्रायोगिक सिद्धान्तों अथवा उपयोगी वस्तुओं 
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की दृच्छा रखना उचित नहीं । 
कुछ प्रगतिशीज्ञ आज्वोचकों का कथन दै कि साहित्य 
प्रचारवाद का रूप प्रचारवादी होना चाहिए और उनके सिद्धान्तों के 
अनुसार वस्तुतः सभी ल्त्नित कत्नाएँ किस्री-न-किसी 
अंश में प्रचार का रूप ले लेती हैं | दस प्रश्न पर विचार करते हुए कुछ आल्ो- 
चकों ने साहित्य के कुछ गुणों पर प्रकाश डाला है; उनका कथन है कि 
साहित्य स्वभावतः गतिपूर्ण सामाजिक आन्दोल्ननो का साथ नहीं दे सकता है 
और इस दौड़ में पीछे रह जाता है, साहित्यकार केवल्ल कल्पना के सहारे दी 
डन तक पहुँच पाएगा । यों भी आन्दोत्ननों की गति से उसकी गति का साम्य 
नहीं बेठ पाता | साहित्य की इस निश्चल गति पर हमें असनन्‍्तोष नहीं होना 
चाहिए। साहित्य तो सदा से ही जीवन का अनुयायी रहा है; उसका नेतृत्व 
उसने ग्रहण नहीं किया । उसने जीवन के अनुभवों की तालिका बनाकर उन्हें 
सिद्धान्त-रूप मे प्रकाशित करने का श्रम किया है। उसका कार्य उनमें समन्वय 
प्रकाशित करना मान्न है। और किसी भी लेखक पर यहद्द उत्तरदायित्व नहीं 
रखा गया कि वद्द साहित्यकार के साथ-साथ भ्रविष्यवक्ता का भी पद ग्रहण' करे 

और भविष्यवाणी करे । 

तो आखिर प्रचारवाद है क्या ? पारिभाषिक रूप में जेसा हम संकेत 
दे चुके हैं प्रचारवाद्‌ एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था या प्रणाज्ञी है जिसके द्वारा 
किसी विचार-विशेष, व्यवस्था-विशेष, सिद्धान्त-विशेष अथवा दृष्टिकोण-विशेष 
का प्रसार इसल्विएु किया जाता है कवि उसके फल्नस्वरूप किसी वांछित कार्य की 
सिद्धि द्वो श्रथवा उस काय-सिद्धि में अनेक व्यक्तियो की सम्मति सहायक हो । 
क्रान्तिवादी अथवा प्रगतिशीज्ष ल्लेखकों का प्रमुख ध्येय युग के प्रश्नों पर मनन 
नहीं, उनका उद्देश्य उसे परिवर्तित करना रहता है । इसलिए उन्हे यद् जानना 
आवश्यक द्वो जाता है कि वह सर्वश्रेष्ठ अणाज्नी कोन दे जिसे वे अपनाएँ । वे यद्द 
भी जानने का प्रयत्न करते हैं कि जन-समुद्द किस भ्रकार सुस्ंगठित होता है, 
उनका ध्यानाकर्षण किस रीति से दो सकता है, और उन्हे वांछित कार्य में किस 
प्रकार संक्षग्न किया जा सकता है। इसके लिए यह भी अत्यावश्यक है कि 
लेखकवर्ग सर्वगत विचारो को संक्षेप में, तथा आक्पंक सिद्धान्त-रूप में 
प्रस्तुत करें और जो-जो तत्त्व ऐसे हो जो वेषम्य को जन्म दे उन्हे निकाल फेंके । 
प्रचार का सबसे सफल्न तथा सहज साधन नारों के 
प्रचार के साधन रूप से दृष्टिगत होता है। इस साधन का प्रयोग 
सामाजिक प्रश्नों का हज हॉढ़ने मे अवश्य करना 
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चाहिए। इसके लिए यह नितान्त आवश्यक है। प्रचार का अपना श्रेष्ठ स्थान 
है; उसका अपना महत्त्व है; तथा उसकी अपनी प्रणाली है। उदाहरण के लिए 
यदि कोई नेता नारों का प्रयोग करता दे तो डसे यद्द चाहिए कि वह ऐसे नारों 
का निर्माण करे जो क्रिसी परिस्थिति-विशेष अथवा विशेष काय-क्रम की सिद्धि 
में सहायक हों। उनमें भावी कार्य-क्रम को प्रतिध्चनित करने की शक्ति होनी 
चाहिए पर्थात्‌ उनका रूप ऐसा होना चाहिए जो भविष्य में सिद्धान्त-रूप में 
विकसित हो सकें |" 
'  क्रान्तिवादी आल्लोचकों की प्रमुख कठिनाई यह है कि 
प्रचार को कठिनाई वे कल्लाकार, माक्स॑वादी प्रचारक, हृढ़ताल्ली नेता, 
समाजवादी नेता इत्यादि को बाह्य -रूप अथवा वर्ग-रूप 
में नहीं परख पाते । इन सबकी अलग-अलग कार्य-सिद्धि की शेल्तियाँ होंगी । 
राजनीति का सम्बन्ध विशेषतः शास्षन-प्रणात्वी से है, और उसके द्वारा सामा- 
जिक प्रश्नो को दृद्ध किया जा सकता है; फल्नतः प्रत्येक कार्य में परिणत होने 
वाले तत्त को उसे महत्वपूर्ण समझना होगा । इसके विपरीत साहित्य से हम 
यह आशा नहीं करते कि वह हमारी सामाजिक जटिलताओं को सुल्रकाए; 
उसका स्पष्ट सम्बन्ध कार्य में परिणत होने वात्नी वस्तुओं से नहीं है। और 
कवियों तथा साहित्यकारों को राजनीतिज्ञ अथवा समाजवादी नेता कह बेठना 
भी उचित नहीं; उनमें साधारणतया वे गुण होते दी नहीं जो सफल नेताओ 
में होगे । इसके साथ-साथ यह भी स्मरण रखना पढ़ेगा कि कल्ला तथा साहित्य 
डपयु क्त परिभाषा के अनुसार प्रचार करने वाल्लों के लिए फल्नप्रद॒ नहीं होंगे; 
क्योंकि जब तक साहित्य जन हृदय में भीगता नहीं क्रियाशीज्ञता . नहीं जा 
सकता । इसके क्विए पर्याप्त समय व्यतीत होने की आवश्यकता पडेरी तभी 
वह जड़ पकड़ सकेगा! इधर दमारा आधुनिक समाज नित्य नये-नये रंग बद्‌- 
लता है और ज्योद्दी साहित्य का प्रभाव प्रकाश पाए त्योंही सामाजिक परि- 
स्थिति परिवतिंत होने कृग जाती है। इस दृष्टि से साहित्य हमारे आज के 
प्रश्नों को शीघ्रातिशीघ्र दत्न करने में विफल ही रहेगा | जिस प्रकार छोटे पौधों 
को जड़ पकड़ने मे काफी विज्वम्ब होता है तत्पश्चात्‌ वे पछवित-पुष्पित होते 
हैं उसी प्रकार साहित्य भी दो-चार दिन में द्दी क्रियाशीज्ञता का प्रसार नहीं 
कर सकता । जब तक कोई उपन्यासकार सामाजिक प्रश्नो के आधार पर अपनी 
रचना की रूप-रेखा बनाएगा, उसे सुच्यवस्थित रूप देगा, पुस्तक ल्षिखेगा, उसे 
१. लेनिन द्वारा निर्मित नारे इसी कोटि के थे। उनमे समाज के प्रश्नो का हल 
प्रस्तुत था और वे भावी कार्यों के प्रेरक भी ये | 
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दुद्दरराएगा, उसके प्रकाशन की सुविधा करेगा, उसकी बिक्री होगी, तब तक 
समाज की वह गति, जिसके आधार पर रचना हो रही थी, कहीं को-कहीं जा 
पढ़ेगी । इस तथ्य का सबसे सबतल प्रमाण ह्रान्तिवादी पुस्तकों की बिक्री है 
जो अन्य साद्दित्यिक पुस्तकों की तुलना में बहुत कम होती है। और जब 
बिक्री की यह दुशा है तो उनसे यह आशा करना कि वे दो-चार दिनो या वर्षो 
में क्रियाशीलता की लहर फैल्ना ढेँगे व्यर्थ होगा । 
यही परिस्थिति आजकल काव्य-त्षेन्न में भी है, जहाँ काव्य द्वारा क्रान्ति 
को गति प्रदान करने की चेष्टा की जाती है। अनेक श्रेष्ठ आल्योचको ने बार- 
बार दुद्दराया हैं कि काव्य का जन्म, निर्माण तथा विकास सिद्धान्तों के कोष 
से नहीं दो सकता। क्रान्तिवादी समाज कुछ नवीन अनुभव ही प्रस्तुत कर 
सकेगा, केवल कुछ नवीन दृष्टिकोण रख सकेगा, कुछ अनुभूतियो को द्वी स्पष्ट 
करेगा जिसके सहारे कवि ( यदि वह वास्तव मे कवि एवं कलाकार है ) 
अपने विचारो को सुल्लके रूप में रख सकेगा । परन्तु धारणा यद्द फेली हुई दै 
कि कविता द्षिखते जाओ, साहित्य का निर्माण करते जाओ, चेष्टा मे कमी 
न दोने दो और यदि कात्नान्‍तर में श्रमिक-वर्ग हमारी बात नहीं सुनता और 
हमारी उपेक्षा करता है तो समय स्वतः इन प्रश्नो को दत्त कर देगा। इस 
प्रकार की घारणा न तो काव्य के लिए और न समाज तथा कल्नाकार के ज्षिए 
ही द्वितकर होगी । 
इसका यहद्द तात्पर्य कदापि नहीं कि साहित्यकार राजनीति के विषयो को 
झपनाए ही नहीं । उसे इसका पूर्ण अधिकार है। उसे नारों के निर्माण का भी 
पूर्णा धिकार है परन्तु यह ध्यान रद्दे कि उसने साहित्यकार का पद्‌ पदले अहण 
कर लिया है और जब वद्द राजनोीति-द्षेत्र में आना चाहता है तो उसे अपने 
पहले पद्‌ से पद॒च्युत नहीं होना चाहिए | डसे साहित्य का उत्तरदायित्व भी 
नहीं भुज्नाना होगा और उसकी रचना में आन्तरिक गुणों की केवज्ल अपेत्ता ही 
नहीं वरन्‌ डनका पूर्ण समन्‍्वय भी आवश्यक होगा। उसकी कविता राजनीति 
का दामन पकड़ते हो यदि नीरस तथा शुष्क हो गईं तो वह कवि नहीं रहा 
और यदि उसके राजनीतिक विचारों ने भी कोई क्रियाशीलता नहीं फेलाई तो 
वह राजनीतिज्ञ बनने से भी गया । 
उपसंहार के रूप मे यह कहा जा सकता है कि 
प्रचारवाद तथा. साहित्य का प्रयोग समाज को प्रभावित करने के लिए 
सौन्द्यात्मकता हो सकता है। साहित्य चाहे व्यक्तिवादी हो अथवा 
सौन्दर्यात्मक उसमें आननन्‍्दृदायक ग्रुण अवश्य होने 
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चाहिएँ । बिना इन गुणों के वह साहित्य न हो सकेगा । जो प्रगतिधादी आल्यो- 
चक्र इस सिद्धान्त का विरोध करें वे इसका प्रमाण काल॑माक्स को रचनाओं में 
सहज ही पाएँगे । काल्नंमाक्स के विषय में उनका जीवनी-लेखक कहता है कि 
माक्‍्स स्वयं साहित्य द्वारा मानसिक भआननद प्राध्ष किया करते थे; इसके द्वारा 
उन्हें मानसिक तुष्टि भी मित्नती थी । अपने साहित्यिक सिद्धान्तों के निर्माण 
में वे सामाजिक तथा राजनीतिक पक्षपात से दूर थे। यहाँ तक कि अनेक 
रोमांचक साहिध्यकारों को रचना उन्हें अत्यन्त प्रिय थी। यह सह्दी है कि वे 
कोरे सौन्द्यवाद एवं “कला, कला ही के लिए है, सिद्धान्त के विरोधी थे। 
साधारणतया हम यह अ्रनुभव भी करते हैं कि आनन्ददायी साहित्याध्ययन के 
उपरान्त हमारी रुचि शारीरिक कार्यों में और भी लगने लगती है। अपने 
देनिक जीवन की जटिलताओं से मुक्ति पाने के त्षिप साहित्यादेश में जब हम 
अवकाश के समय अमण करते हैं तो हमारी समस्त कठिनाइयाँ कुछ देर के 
ल्षिए विस्खृत हो जाती हैं ।” और जब हम पुनः दैनिक जोवन में कार्यशीज्न 
होते हैं तब हममें नवोत्साह तथा नवीन आशा उत्तजित रहती है। इस परि- 
स्थिति को एक अंग्रेज़ी लेखक ने तो नेतिक अवकाश कहा है। 

हस दृष्टिकोण से सौन्दुर्यात्मक साहित्य की भद्दत्ता और उसका मूल्य 
अक्षय है। साहित्य की उपयोगिता तथा उसके बाह्यवादी होने में कोई विरोध 
नहीं परन्तु इस पद को पाने के ल्षिए उसे सौन्दर्य तथा आनन्दुदायी तत्त्वों 
को विदाई नहीं देनी होगी । हमें यद्द भूज्नना न चाहिए कि साहित्य की धारा 
आदि काल से निरन्तर बहती चल्नी जा रही है और सामाजिक उल्लट-फेर की 
लहरियाँ उसे उद्वेल्नित तथा गतिशील भी करती रहती हैं। इस अविरल गति 
को देखने से हमारी सूर-बूक बढती हे; हम जीवन की गहराहयाँ नाप लेते हैं; 
हमें आनन्द की प्राप्ति होती है। प्रायः ऐसा भी होता है कि उपरोक्त तौन 
भावनाओं में से कम्ी-की एक दूसरे से अधिक तीम्र हो जाती है। जब हमारी 
अनुभूति, हमारी सूक-बूक, हमारा आनन्द, भ्रन्य तत्त्वों की अपेक्षा ्रचुर रूप 
में रहेगा तो उनके द्वारा सामाजिक परिवर्तत भी सम्भव होगा। दसारी अनु- 
भूति हमें सचेत करेगी, हमारी सूक-बूक उस चेतना को गति देगी और उसके 
द्वारा जो हमें आनन्द आप्त होगा समाज की रूप-रेखा बदलने में सहायक होगा । 

इस सम्बन्ध में हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि प्रचारवाद तथा 
साहित्य में बहुत अन्तर है निसका संकेत हम पहले दे चुके हें । चल्नते-फिरते 
विज्ञापन भौर प्रतिदिन परिवर्तित होने वाले नारे हमें उसी रूप अथवा 
मात्रा में कभी प्रभावित नहीं करते जैसा कि जीवन-साहित्य किया करता है। 
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जीवन-साहित्य हमारी मानवी अनुभूतियों को तरंग्रित करता है; हमारी भाव- 
नाओं पर जो समय की काईं जम जाती है वह उसे खरोंच फेंकता है और 
हमारे अनुभव-जगत्‌ को विस्तृत तथा विचारशीत्ष बनाता है। ऐसे रूढिवादी 
विश्वास और जर्जर आदर्श, जो अब समाज के कन्घे पर बोर मात्र हैं, उन्हे नष्ट- 
अष्ट करता है या उनके स्थान पर दूसरों की नींव डाल्वता है। जीवन-साहित्य 
से हमारा तात्पय॑ उन तर्तों से है जिनसे जीवन निर्मित है, जो साहित्य की 
रूप-रेखा बनाते हैं, जो अनुभूति के मार्ग प्रशस्त करते है, जो जीवन की घट- 
नाओं और उनके मूल्य के जटिज्न पाश को सुल्काकर उनके सही मूल्य की 
ओर संकेत करते दैं । 
इस दृष्टि से आत्नोचक का धर्म है कि वह दमे साहित्य 
आलोचक का का मुल्य समसने की क्षमता दे; हमारी सूरबूस 
उत्तरदायिव॒ बढ़ाए। उसे ऐसा वातावरण निर्मित करना होगा 
जिसके द्वारा हम जीवन-साहित्य के प्रभाव को अपना 
सकें और उसका मूल्य सहज ही पहचान लें । उसका यद्द सतत प्रयत्न होना 
चाहिए कि वह पुस्तकों का अर्थ स्पष्ट करे; उनके गृढा्थ का प्रकाशन करे; उनकी 
अजुभूति का जेन्न विस्तृत करे । इस आदुशं-पालन में आलोचक को विवेचन 
के आधार पर अपने निर्णय देने होगे और उसे बाह्य तथा आन्तरिक व्यवस्था- 
क्रम दोनों पर दृष्टि रखनी होगी । डसकी साहित्यिक कसौटी तकं-पूर्ण होगी; 
अनुभव उसका साहछ्ो होगा परन्तु उनका प्रयोग उसी रूप मे होना चाहिए 
जिस रूप में वे उचित तथा फत्रग्रद हो। इसका ताध्पय॑ यह है कि ये आलोचना- 
त्मक विचार वेदु-वाक्य न होंगे और न वे आविष्कृत ही होगे। साहित्यिक 
रचना से उनका सम्बन्ध सहज, स्वासाविक तथा नेसर्गिक होगा । 
आधुनिक काकत्ष में यही आज्ोचनादुर्श फल्नप्रद होगा । यदि आज के 
साहित्य का आलोचक यह निर्देशित मार्ग नही अहण करता तो वह न तो 
अपना कर्तव्य ही पूरा करता है और न उससे साहित्य की सेवा दी होती है। 
ऐसा न करने से वद्द साहित्य में सम्श्रम तथा उच्छुछुलता लाता है। वह न 
तो साहित्य का श्रथ॑ स्पष्ट करता है न हमे सचेत ही करता है; और यही कारये 
हम आत्वोचक से कराना चाहते हें। आल्ोचक का यद्द कत्तंव्य है कि वह 
लेखक का स्पष्ट श्र्थ तथा गृढार्थ दोनों को हृद्यंगम करे, साहित्य को साहित्य 
समझे और कोरे वादों की उतल्लकन से न पडकर रचना की उपथुक्तता घोषित 
करे और यह प्रदर्शित करे कि लेखक ने कितनी सूक, कितनी गहराई तथा 
कितनी व्यापकता से जीवन का श्रदुर्शन किया है। अपने कत्तव्य के सफल 
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पात्नन के लिए उसमें कुछ मौलिक गुण भी होने चाहिएँ । उसमे इन्द्रियाजुभूति 
की क्षमता, कल्पना तथा तक यशथेष्ट मात्रा में होने चाहिएँ; केवल शास्त्र-ज्ञान 
श्रथवा साहित्य के माप की प्रणात्रियों को जानना ही द्वितकर नहीं । इससे 
आल्लोचना दूषित होगी । यह निश्चित है कि जब तक आत्लोचक मे निर्णया- 
त्मक क्षमता, मूल्य को परखने की शक्ति, आन्तरिक तथा बाह्य सम्बन्धों का 
व्यापक ज्ञान, सूक, अनुभूति तथा जीवन-साहित्य मे विभोर हो जाने की तत्प- 
रता न रहेगी तब तक उसके सभो आलोचनात्मक प्रयत्न विफल रहेंगे ।* 
यदि सच पूछा जाय तो आल्वोचना-त्ेन्न की विच्छु ख- 
आलोचना का लताओं को दूर करने का समय आ गया है; उसकी 
परिमाजन दुष्य॑वस्था द्वारा काफी सम्भ्रम फेल चुका है। ऐसे 
नियमों द्वारा साहित्य की परख होती जा रही है 
जिनका सम्बन्ध साहित्य से किंचित्‌ मात्र भी नहीं था और न है। जीवन- 
पाहित्य तथा क्रान्तिवादी आन्दोलनों, दोनों के ज्षिण यह दितकर होगा कि 
आलोचना-क्षेत्र परिमाजित तथा संशोधित हो जाय; इस क्षेत्र मे जो भ्रामक 
विचार फेले हुए हैं उनका सदा के द्विए निराकरण हो जाय । इसकी आवश्य- 
कता एक अन्य दृष्टिकोण से भी है जिसे रूसी लेखक मैक्सिस गोर्की ने भल्री- 
भाँति स्पष्ट किया था। गोरी का कथन है कि क्रान्ति की सफलता के लिए 
हमे अपने शत्रुओ का मुँह बन्द करना होगा। हमारे शत्रु हमारी वितण्डाबादी 
आलोचना की हँसी उड़ाते हैं । यद्द सही भी है। हमारे आलोचकों का अज्ञान, 
उनकी असंस्कृत विचारधारा, उनकी बबेर प्रवृत्ति, हमारे शन्नुओं को हमारी 
हँसी उड़ाने का अवसर देती है । इस उपहास का अन्त होना ही चाहिए । 
कदाचित्‌ हमारा आल्लोचकवर्ग आदुर्श प्रतिपादन की दृष्टि से तो सुयोग्य तथा 
ज्ञानी है परन्तु उनमें कोई ऐसी न्यूनता विशेष है जो वेज्ञानिक पढ़ार्थवाद के 
सिद्धान्तों का साहित्य पर आरोप स्पष्ट तथा आ्ाह्य रूप में नहीं होने देती। 
कल्ना-च्षेत्र में उन सिद्धान्तों का आरोप होते ही उनकी छ्लिष्टता बढ़ने लगती है 
और स्पष्टता दूर होने लगती है। 
फलत्नतः क्रान्तिवादी आल्लोचक में अपने समुचित कत्तेब्यों का सम्यक 
ज्ञान वांछित है । केवल सिद्धान्त-प्रतिपादून की ज्ञालसा द्वारा साहित्य का 
हित न द्वो सकेगा । माक्संवाद के समुचित अप्तार के लिए यह आवश्यक है कि 
१, केवल व्यक्तिवादी तथा प्रमाववादी दृष्टिकोण साहित्य के लिए. हितकर नहीं; 
उसके द्वारा साहित्य विकृत होंगा और अनुभूति की नेसर्गिकता तथा सर्वंगतता 


नष्ट हो जायगी | 
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माक्स के सिद्धाल्तों तथा उनके गृढ़ संकेतों को भत्नी भाँति हृद्यंगम कर लिया 
जाय । माक्से के समस्त विचारों को सिद्धान्तबद्ध करने के उपरान्त साहित्य 
की सी सीसाएँ निर्धारित कर देना, संकुचित दृष्टिकोण तथा अज्ञान का द्योतक 
है । और यदि ऐसे आजल्ोचकों का संकुचित दृष्टिकोश तथा उनका अज्ञान पन- 
पने दिया गया तो क्रान्तिवादी विचारों को क्षति पहुँचेगी और क्रान्तिवादी 
आन्दोलन पथश्रष्ट हो जायगा। क्रान्तिवादी सांस्कृतिक आन्दोलन को अभी 
बहुत-कुछ सीखना है, बहुत-कुछ भूलना है; उसे रूढि के आवरण में छिपे तथा 
डससे द्विपटे हुए जीवित तत्त्वों को समझना तथा ग्रहण करना होगा; हमारे 
सांस्कृतिक जगत्‌ में जो-कुछ भी निर्जीव, निःशक्त तथा निरथंक हो चुका है 
डसे निकाल फेंकना दोगा और प्राचीन, जीवित अनुभूतियों तथा नवीन गति- 
शील अलज्लुभुतियों के सहयोग से भविष्य का निर्माण करना होगा । केवल कोरे 
सिद्धान्तवाद द्वारा सभ्यता तथा संस्कृति का न तो निर्माण होगा और न उसमें 
व्यापकता ही आएगी । उसे अपनी पुरानी भूल्ञों को सुधारना होगा जिसकी 
ओर एंगेल्स ने स्पष्ट रूप में संकेत किया है। एंगेह्ल का कथन है कि नये 
साहिस्यकार अ्रमवश आर्थिक सिद्धान्तो का आधार प्रत्येक स्थल् पर लेकर आगे 
बढते हैं | वे उस पर इतना ज्यादा जोर दे बेठते हैं कि अन्य तत््व निरर्थरु जान 
पढ़ने लगते हैं । वास्तव से पहले आर्थिक दृष्टिकोण पर इसलिए पूरा जोर दिया 
गया था कि विरोधी दुल इसको ज़रा भी महत्त्व देने पर प्रस्तुत न था; इसलिए 
अपने पक्ष के समर्थन मे अतिशयोक्ति का प्रयोग स्वाभाविक ही था। परन्तु 
यह केवल्ञ सिद्धान्त-रूप में था और जब-जश् इसका प्रयोग किया गया उसमें 
काफी नरमी क्ञाई गई । कुछ माक्स॑वादी अपने जोश मे ऐसी बातें बिना सममे- 
बूके कद जाते हैं कि जिन पर हँसी आएगी ।* 
साहित्य के इतिहासकार तथा साहित्य के आलोचका 
आलोचना तथा मे सबसे बढा अन्तर यह है कि साहित्य के आलो- 
रूढ़िवादिता चक्र को कला के अनेकरूपेश प्रदुशनों को परखकर 
यह प्रमाणित करना पडेगा कि प्राचीन काल के उत्कृष्ट 
साहित्य के निरन्तर पठन-पाठन के फलस्वरूप उसको निर्ण॑यात्मक शक्ति 
शिथिल नहीं हुई और उसमे नवीन युग के साहित्य को भी सुचारु रूप में 
परखने की क्षमता है। यद्यपि यह सही है कि समकालीन लेखकों तथा साहि- 
त्यकारों की कृतियों के मूल्यांकन में अनेक कठिनाइयाँ हैं परन्तु बिना इसके 
साहित्य का न तो नवोत्थान हो सकेगा और न उसमें नवीन शक्ति ही आ 
१, माकसे-एगेल्स--'सिलेक्टेड करेस्पासडेन्स 
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पाएगी । यदि भ्रालौचक में आत्म-सम्मान, सध्यता तथा मानसिक शक्ति हे 
तो वह धीरे-धीरे नवीन साहित्यकारों का पथ-प्रदुशन सी करेगा | अपनी आल्ो- 
चनात्मर शक्ति द्वारा वह साहित्य को सुफूर्ति देगा और नवीन कल्षाकारों को 
अपनी सहानुभूति द्वारा प्रोत्साहित करेगा | परन्तु साधारणतः ऐसे झआलोचक 
विरज्े ही हुए हैं जिनमें प्राचीन तथा नवीन दोनों को पूर्शरपैण समझने की 
क्षमता रही हो | इस कमी के फल्चस्वरूप अनेक प्राचीन तथा नवीन साहित्यिक 
कृतियाँ उपेक्षित रह गई। कुछ श्रेष्ठ प्राचीन कृतियाँ आज्योचकों की उपेक्ता 
के कारण वर्षों तक ल्लोकप्रिय न हो पाई; और कुछ नवीन कल्नाकार दृतनी 
बुरी तरह म्िडके गए कि डनका साहित्यिक महत्त्व बहुत काज्न तक पाठकवर्ग 
न जान पाया । इस वेषम्य का सबसे साधारण कारण यह्द है कि प्रतिभावानों 
की प्रतिभा उनके समकालीन व्यक्ति नहीं परख पाते; प्रतिभावान्‌ तो अपनी 
प्रतिभा के बल पर आगे बढते चल्ने जाते हैं और उनका तथा उनके समकालीन 
व्यक्तियों का साथ छूट जाता है। वे उनका मूल्य समसने में असमर्थ-से रहते 
हैं। कुछ आलोचक तो यहाँ तक कहने की धृष्टता कर बैठते हैं कि प्रतिभा 
छिपाए नहीं छिपती चाद्दे वह कहीं भी हो और यहद्द कहना भशत्युक्ति है कि 
प्रतिभावानों को आल्लोचकवर्ग ठुकराता आया है। परन्तु इस विचार की अप्रा- 
माणिकता हम साहित्य-क्षेत्र में सदा से देखते आए हैं--प्रतिभावान्‌ कभी 
भी अपने जीवनकाल्ष मे स्तुत्य नहीं हो पाए ; समय ने ही उन्हें इस वरदान 
से वंचित रखा। आल्योचकों का सबसे साधारण दोष नवीन साहित्य के प्रति 
डपेज्ञा का भाव तथा उनकी अविचार मति है। अविचार मति उनके मस्तिष्क 
पर एक प्रकार का जाला-सा तान देती है भिससे वह अपने को मुक्त नहीं कर 
पाते । वे अधिकतर नवीन लेखकों से ईए्या करते हैं और जो भी कलाकार 
नवीन कल्ञा-मार्ग चुनकर आगे बढता है उसके प्रति वे क्रोधित हो उठते हैं। 
प्रायः वे उनसे विम्युख ही रहते हैं और अधिक-से-अधिक चत्नते-फिरते शब्दों 
में ही उनकी प्रशंसा करते हैं। उनका दृष्टिकोण अथवा ध्यवहार सद्दानुरूति- 
पूर्ण न होकर प्रायः ऐसा ही रहता है जेसा किसी माता का अपने शरारती लड़के 
के प्रति रहता दै। इस वर्ग के आत्नोचऋ अपनो अविचार मति के शिकार हो 
जाते हैं; उनके मानस में एक प्रकार का स्थायित्व आ जाता है। रढ़ि उन्हें 
इस तरह जकइ लेती है कि वे सुक्त ही नहीं हो पाते । डनकी मानसिक दशा 
उस मरुस्थत्ञ के समान हो जाती है जहाँ चाहे क्रितनी भी वर्षा क्‍यों न हो 
कोई प्रभाव नहीं पता; उष्णता अजुवरता ज्यों-की-त्यों बनी रहती है। जो 
भी कलाकार अथवा लेखक उनके पहले से निश्चित आदुर्शों की कसौटी पर खरा 
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नहीं उतरा, उसकी भरत्सना आरम्भ हो जाती है। चाद्दे बीस या पच्चीस वर्ष 
पश्चात्‌ उसकी उन्हें दूनी प्रशंसा ही करनी पडे, परन्तु उस समय वे उसकी प्रशंसा 
में शक शब्द भी कहने को तेयार नहीं । दूसरा दोष जो साधारणवया आल्लो- 
चको में रहा करता है वद राजनीतिक दुल्लबन्दी के फत्नस्वरूप पक्षपात की 
भावना द्वारा जन्म लेता है | यह बर्ग निष्पक्ष होने का रूप बनाए तो रहता है 
परन्तु वास्तव में निष्पक्ष रहता नहीं; क्रिसी-न-किसी रूप में वह चोट किया 
ही करता है। 

तीसरा दोष जो अत्यधिक विदित है वह है सभी साहित्यकारों के 
नवीन भागों की उपेक्षा। नवीनता चाहे विषय में हो, शेज्ञी में हो, विचार 
में हो, उन्हें रुचिकर नहीं । थे उसे उपेक्षित ही रखते है। जो भी अनुभव रूढि- 
गत नहीं अथवा नो भो अनुभव पुराने अनुभवों का विरोध करे, वे व्याज्य सम- 
सते हैं । उन्हे साहित्यिक कृति की अच्छाई-बुराई ले कोई प्रयोजन नहीं रहता; 
उन्हे नवीनता से ही चिढ़ रहती है। उन्हे वही नवीनता प्रिय रहती है जो 
प्राचीन नियमों का पाज्नन करे । कभी-कभी, किसी हृद्‌ तक वह नवीनता को 
क्षमा भी कर देँगे परन्तु उसे महत्त्व नही दंगे । ऐसा इष्टिकोण साहित्य-च्षेन्न से 
तो कम, संगीत तथा चित्नकल्षा के क्षेत्र में बहुत प्रचत्धित है। 

कुछ आल्लोचकों का यह विचार रहता है कि साहित्य-क्षेत्र अ्रंकुशददीन 
हो गया है। ऐसे व्यक्ति जो उस क्षेन्न का नेतृत्व अहण कर सुरुचि का प्रसार 
करते, अपने अलुभव द्वारा साहित्यिकों को निर्देश देते और साहित्यिक गोष्टियों 
पर नियन्त्रण रखते, आजकल्न हैं ही नहीं । उन्नीसवी शत्ती के अ्रन्त से ही इस 
चैत्र में इसी कारण वैषम्य फेला है कि कोई ऐसा श्रेष्ठ साहित्यिक कर्णधार 
नहीं जन्म क्लेता जो साहित्यिक नौका को निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचने मे सद्दायता - 
देता। न तो शक्तिशाली आत्नोचक है और न शक्तिपूर्ण साहित्यकार ही हें। 
चादों को भी कोई महत्ता प्राप्त नहीं, यदि है भी तो इतने शिथिल्न तथा हीन 
रूप में कि उसका कोई मूल्य नही । अनेक आाज्नोचकों की धारणा यह भी है 
कि प्रतिभा-सम्पन्न साहित्यकार सी जन्म नही लेते; जो है भी वे द्वितीय श्रेणी 
के हैं । दुछु कोगो का यह भी विचार है कि इस संक्रान्तिकाल में ऐसी परि- 
स्थिति अनिवाय है और आज्लोचक वास्तव में रूढ़िग्रस्त ही रहेंगे । वे यह 
सिद्धान्त-रूप में मानने लगते हैं कि नवीन साहित्यकारों में प्रतिभा तो हैं ही 
नहीं, उसके साथ-साथ उन्हे श्रेष्ठ साहित्य निर्माण के नियम भी नहीं ज्ञात हैं । 
उनमें न तो विषयों के चुनने की शक्ति है और न किसी विशिष्ट शै्नी पर ही 
अधिकार हैं। नवीन साहित्यकारों को वे अक्सर अनधिकारी कहकर उनकी उपेक्षा 
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किया करते हैं । वे प्रायः नवीन कलाकारों की तुलना प्राचीन युग के कल्नाकारों 
से किया करते हैं और नवीन को हौन प्रमाणित करने के सतत प्रयास में ही 
सन्तुष्ट होते हैं । बहुत से साधारण आल्ोचक अनेक साहित्यकारों से इसलिए 
भी रुष्ट हो जाते हैं कि वे विदेशी साहित्य से अधिक प्रभावित रहते हैं और 
उसी प्रभाव को अपनाकर, अपने राष्ट्र का ध्यान न कर, साहित्य-रचना श्रारम्भ 
कर देते हैं। “उनमें राष्ट्रीयवा की कमी रद्दती है तभी तो वे विदेशी-प्रभाव ग्रहण 
करते है १” कभी-कभी उन्हें यह क्षोम भी रहता है कि अनेक साहित्यकारों का 
साहित्य ऐसा नहीं जो सवंगत हो और सभी युगों में डसकी सान्‍्यता सुर- 
ज्षित रद्दे । उनमें तो केवल ऐसे हो गुण रद्दते हैं जो देशीय हैं; उनमें सावे- 
लौकिकता के तत्त्व नहीं । वे कुछ ही दिनों जीवित रद्द सकेंगे; उनमें अम- 
रव्व नहीं । परन्तु सबले अधिक क्ोम इसत्विए है कि आधुनिक साहित्यकार 
नेतिकता की जरा भी परवाद्द नहीं करते; वे वास्तव में अनेतिकता के पुजारी 
हैं, बिना अनेतिक भावनाओं के वे रोमांचक साहित्य का निर्माण कर ही नहीं 
सकते । जिस प्रकार दुःखान्तकी के पंचम अ्रंक में नायक तथा नायिका की 
स॒त्यु अनिवाय होती है, उसी प्रकार क्रिसी भो साहित्यिक रचना के ज्षिए अने- 
तिकता तथा अवैध प्रेम की भूमिका उनके लिए अनिवाय होगी। परन्तु भाग्य- 
वश दुस वर्ष पहले जिन आल्वोचकों ने अनेक साहित्यकारों को अनैतिक ठह- 
राय्रा उन्हीं साहित्यकारों की सराहना उन्हें दुस च्ध॑बादु करनी पड़ी | क्‍या 
ही अच्छा होता यदि आलोचक लाहित्य को साहित्य को कसौटी पर परखते, 
नेतिकता की नहीं । और प्रायः जिस साहित्य को वे अनेतिक न कह सके उसे 
प्रक्नाप! मात्र कहकर टाल दिया। असाधारण दृष्टिकोण से विरचित साहित्य 
की यही दुदंशा द्ोती रही है और आज्ञोचकवर्ग उन्हे होन ही प्रमाणित 
करता रहा हे । 

अनेक आत्लोचक साहित्यिक अवसाद की धारणा से भी प्रेरित रहते हैं; 
वे समझते हैं कि आधुनिक काल साहित्यिक पतन का काल है; और जो भी 
साहित्य इस ससय लिखा जा रहा है उसमें न तो शक्ति है और न उत्तेजना । 
साधारणतः आधुनिक पाश्चात्य साहित्यकार अवैध प्रेम और सजाति-यौन- 
सम्बन्धी अनुभूतियों को साहित्य में रखने लगे थे । दस अविचार के विरोध 
में अनेक आल्ोचको ने अपनी लेखनी उठाईं। वे यह भूज्ष गए कि इस वर्ग 
के अनेक केखक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने जीवन में सफल्नता के दुर्शन न कर 
सके । उन्हे पग-पग पर जीवन की शक्तियों के आगे हार भावनी पड़ी; अपनी 
हार से ऊबकर उन्होने अपनी कल्पना द्वारा ऐसे व्यक्तियों को साहित्यिक रच- 
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नाओं में जन्म देना शुरू किया जो उनकी प्रिय अजुभूतियों के प्रतिरूप थे । 
कल्षा-छेन्र उनके उजड़े हुए संसार का सद्दारा तथा प्रतिबिम्ष बन गया। डस 
क्षेत्र मे उन्होने अपनी ग्लानि तथा विह्ल॑लता से विकल हो ऐसे अनेक पात्रों 
का निर्माण किया जिनकी कादपनिक सत्ता से उनको मानसिक आनन्द श्राप्त 
हुआ | यदि वे साधारणतया संसारी जीव द्वोते और उन्हें अपनो परिस्थिति का 
सम्यक्‌ ज्ञान होता और उससे वे अपने निजी जीवन का सास्य बैठा सकते तो 
वे सुखी, आनन्दित तथा सन्‍्तुष्ट रद्दते । उन्हे जीवन मे किसी भी कमी का 
अनुभव न होता । वे भी चुपचाप जीवन-यापन का कोई सरत्न मार्ग निकाल 
लेते और सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत करते । परन्तु ऐसा न हुआ । वे अपने 
तथा अपनी सामाजिक परिस्थिति में साम्य न बैठा सके । उनमे अपूवे प्रतिभा 
थी; उन्हें सभी बन्धन अग्निय हुए और परिस्थितियों ने उन्हें चोट-पर-'्वोट 
. देना आरम्भ किया । कुछ दिनो तक तो वे संघ करते रद्दे और अन्त में विजित 
हुए । समाज की क्रूर शक्ति उनकी इस ह्वार पर ठठाकर हँसी । इस व्यथा को 
थे सहन न कर सके और अपने को प्रमाद के पाश से मुक्त रखने के ज्षिए वे 
कल्ना-चषेत्र के शान्त भवन में विश्राम पाने का प्रयत्न करने लगे । उस क्षेन्न मे 
उन्होने अपनी हार का मनमाना प्रतिशोध लिया और जीवन की शक्तियों को 
यथाशक्ति मुँह चिढ़ाते रहे । उस छोन्न में उन्होने ऐसे पात्रों का कल्पनात्मक 
निर्माण किया जो अपनी सफलता द्वारा उन्हे मानसिक सनन्‍्तोष देते रहे । यदि 
ऐसा न द्ोता तो वे भी साधारण व्यक्ति होते; उनका जीवन भी साधारण 
होता; उनमें न तो व्यग्रता होती और न साहित्यिक प्रेरणा जन्म लेती, और 
इसके फतल्चस्वरूप संसार का साहित्य भी रूखा, शुष्क तथा नीरस होता । 
इसमें सन्देह नहीं कि आधुनिक साहित्य मे यथाथचादिता तथा बीभव्स 
रस का इतना अधिक अंश है कि दम सरल्वता से उसे अदरणण करने में हिचकते 
हैं; हमारी रूब्वादी शिक्षा हमारे मार्ग मे अवरोध प्रस्तुत करती रहती है। 


है 
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8 १६४8 
साहित्य की व्यापकता का ज्ञान 

जमन दुर्शनज्ञ श्लेगेल का कथन द्वै कि साहित्य राष्ट्र 

आलोचकों के व्यापक मानसिक जीवन का निचोइ है और इस 

को साधारण निर्देश विचार द्वारा यह स्पष्ट है क्लि साहित्य कितना व्यापक 
तथा क्वितना महत्त्वपूर्ण है । हस तथ्य का एक स्पष्ट 

प्रमाण यह है कि लिखित साहित्य में भाषा का प्रत्येक अक्तर प्रग्जुक्त होता है 
और यही अक्षर और यही वर्ण्साला इतिहास तथा दर्शन, राजनीति तथा 
समाज-शास्त्र, भौतिक ,तथा रसायन-शास्त्र सभी भ्रयुक्त करते हैं। इसलिए 
साहित्य केवत्ष साहित्य नहीं, साहित्य में सब-कुछ निहित है। वही ज्ञान-विज्ञान 
है; वही समाज-शास्त्र तथा राजनीति है। साधारण रूप में हम यह कह सकते 
हैं कि साहित्य युग-युग के मानसिक अनुभवों का प्रतिविम्ब है। इन अनुभवों 
की » खला अद्वट है; प्रत्येक थुग से वे जन्मते, विकसित होते तथा समस्त 
मानव-समाज को श्रभावित करते आए हैं और कुछ तो ऐसे हैं जिनका प्रभाव 
आदिकाल से आज तक विदित है और भविष्य में भी उनका प्रभाव कद॒ाचित्‌ 
कम न होगा | कुछ दूसरे विचारकों के अनुसार साहित्य समाज की क्रियात्मक 
देन है। मनुष्य जो भी कुछ सोचता-सममता आया और अपने दैनिक जीवन 
में विचार-विनिमय के पश्चात्‌ जो भी अनुभव ग्रहण करता आया उसे उसने 
साहित्य-कोष में सुरक्षित कर दिया | इस कोष का प्रत्येक खण्ड अध्ययन योग्य 
है और विभिन्न देशों के विभिन्न समाजों के एकत्र कोष द्वारा दी विश्व-संस्कृति 
का निर्माण हुआ है । इस विश्व-पंस्क्ृति के निर्माण में कवि का, जो दर्शनज्ञ 
भी है, बहुत-कुछ सहयोग है । कवि वही है जो अ्रध्यवसाय द्वारा अध्ययन करे, 
मनन करे, व्यापक ज्ञानाजन करे और समस्त ज्ञान-विज्ञान को अपने जीवन 
का एक अंग बना ले । जब समस्त ज्ञान-विज्ञान डसके जीवन का एक अटूट 
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अंग बन जायगा तो उनका सम्मिश्रण कवि की भावनाओं के साथ सहज ही 
हो जायगा और तब एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होगा जो कवि है और जिसमें 
दर्शनज्ञ की आत्मा निहित है । 
जब कवि और दशनवेत्ता एुऊ द्वी हैं तो साहित्य तथा मनोभावों के 
वर्गीकरण से लाभ क्या ! प्रायः लेखकवर्ग मस्तिष्क तथा सद्दज ज्ञान, मनोभाव 
तथा इन्द्रिय-ज्ञान ओर निश्चयात्सक शक्ति इस्यादि के अन्तर्गत मनुष्य के मान- 
सिक्र जीवन का वर्गीकरण प्रस्तुत करता आया है | परन्तु यह समस्त वर्गीकरण 
केवत्न बाह्य रूप में दी दो सकेगा क्योंकि आन्तरिक रूप में उन सब में विचित्र 
साम्य है । कला को कया हम ज्ञान से दूर रख सकेंगे ? क्‍या विशानश्ञ अपने 
सहज ज्ञान तथा मनोभावषों को निर्वासित कर देगा ? क्या समाज-सुधारकों ने 
काव्य तथा संगीत का सहारा अभीष्ट-सिद्धि में नहीं लिया ? यदि हाँ तो 
साहित्य की व्यापकता प्रमाणित है। उसकी आत्मा विशाल है; उसकी आत्मा 
में ज्ञान-विज्ञान तथा इतिहास और राजनीति सभी निहित हैं। साहित्य उस 
आकाश-दीप के समान है जिसकी ज्योति सभी मानवी क्षेत्रों ने अहण की और 
डसी की प्रेरणा हारा अपना विकास भी किया । 
साहित्याज्ञोचन मे आलोचक को यद्द तथ्य नही भुत्ञाना चाहिए | 
ऐतिहासिक तथा सेद्धान्तिक खण्ड की समीक्षा के 
साहित्य तथा कल्ला पश्चात्‌ दम यह प्रमाणपूर्वक कह सकते हैं कि आत्ो- 
का लक्ष्य ओर चना के आदिकाल्न मे कला का प्रमुख लच्रय कल्पना- 
कल्पना शक्ति. व्मक प्रतिरूप प्रस्तुत करना था और इसी सिद्धान्त 
का बोध के अज्ुसार उस मूतंकार की प्रशंसा की गईं जिसने" 
यह कल्पनात्मक प्रतिरूप लोहे के माध्यम मे प्रस्तुत 
किया। तत्पश्चात्‌ कल्ना का लच्य आनन्दु-पदान सिद्ध हुआ और उसके उप- 
रानत यह भी प्रमाणित हुआ कि कलाकार किसी रहस्यपूर्ण शक्ति द्वारा सत्य 
का प्रद्शंन भी करता है। संक्षेप में आदिकाल से कला के तीन श्रम लच्य 
रहे हैं ः कलात्मक प्रतिरूप प्रदु्शन, आननन्‍दु-प्रदान तथा सत्यता-प्रसार । और 
किसी भी कलापूर्ण कृति का सौन्दर्य उसऊी कह्पनात्मकृता, आनन्द-प्रदान- 
क्षमता तथा सत्यता-प्रसार पर निर्भर था। परन्तु ज्यो-ज्यों सभ्यता का विकास 
द्वोता गया त्यो-त्यों साहित्य का क्षेत्र भी विकसित तथा व्यापक होता गया और 
सादित्य के अन्यान्य वर्गों का प्रथकत्व दूर होता गया | धर्म तथा नाटक एवं 
काव्य मे आन्तरिक सम्बन्ध स्थापित द्वो गया और यूनानी सम्यता ने धीरे-धीरे 
१. देखिए--ऐतिहासिक खण्ड 
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कला के कच्य को संकुचित करना आरम्भ किया और रोमीय युग ने कल्ना का 
केवल एक ही लच्य सराहा--वह था शिक्षा-प्रदान । कज्ञा की आनन्दु-प्रियता 
कुछ दिनों के लिए त्लोप हो गई। परन्तु उस लच्षय का पुनर्निर्माण शीघ्र ही 
हुआ। अलुकरण-सिद्धान्त* ते पुनः साहित्य का कक्पनात्मक प्रतिरूप प्रस्तुत 
करने को क्षमता तथा उसके द्वारा साम्य के प्रदर्शन के फल्लस्वरूप आनन्दु-प्राप्ति 
को सराहा। परन्तु अनुकरण-सिद्धान्त नाटक अथवा उपन्यास पर ही साधा- 
रण॒तः आरोपित हो सकते थे और गीत-काव्य इस सिद्धान्त की परिधि में नहीं 
झा सकता था। वास्तव में काव्य न तो अनुकरण करता है और न॒प्रतिरूप 
प्रस्तुत करता है। उसका प्रमुख ह्च्य है प्रदर्शन। और प्रदर्शन-सिद्धानत 
में प्रायः अनुकरण तथा प्रतिरूप प्रकाशन दोनों ही सिद्धान्तों की छाया 
मिल्तेगी । इसके साथ-साथ प्रदर्शन-सिद्धान्त, गीत-काव्य के तस्‍्वों की भी रक्षा 
करेगा। कवि जो कुछ भी हमारे सम्मुख किसी भी लच्य का अनुसरण करते 
हुए रखेगा, प्रदु्शन-सान्न होगा । जब-जब वह भावनाओं के जटिल जाज्न को 
ध्यक्त करेगा, किसी आदर्श का प्रतिपादन करेगा अथवा किसी दइश्य को सम्मुख 
रखेगा तब-तब वह प्रदुशन करेगा। काव्य अथवा कल्ला न तो हमसे तक 
करती है और न स्पष्ट रूप से कोई आग्रह करती है वरन्‌ प्रदुर्शन-मान्न करती 
है जिसके फत्लस्वरूप अव्यक्त रूप में हम प्रभावित तथा भ्रेरित होते हैं । कल्ना- 
कार जो कुछ भी अपनी कल्पना द्वारा अनुभूति प्राप्त करता है और जो कुछ 
भी देखता है उसे हमारी दृष्टि की परिधि में ले आना चाहता है। कल्नाकार 
प्रायः सतत अनुकरण-सिद्धाल्त नहीं अपनाता; प्रायः वह प्रद्शन-मात्र करता 
है और श्रेष्ठ कत्नाकार का यही उद्देश्य भी होगा । साधारणतः सौन्दुर्यात्मक 
अनुभव का विशिष्ट साधन प्रदर्शन ही रददेगा । क्योकि विज्ञानज्ञ का ध्येय हमें 
ज्ञान सिखलाना रहता है, भाषण-शास्त्री तथा सुधारक हमें तक द्वारा प्रभावित 
कर हमारा मत परिवर्तित करना चाहेंगे, परन्तु कलाकार प्रदर्शन-मान्न रद्देगा । 
लत्तित-कल्ा तथा अन्यान्य उपयोगी कल्ञाओं में यही महान अन्तर दै । 
कल्नाकार जब किसी कल्नात्मक वस्तु का प्रदर्शन करता है तो वह उसके 
अंग-प्रत्यंग नहीं दिखल्लाता और न रुक-रुककर ही एक-एक वस्तु सम्मुख रखता 
“है। बह तो सम्पूर्ण दृश्य अथवा सम्पूर्ण अनुभूति की पूर्ण कल्नक एक-लाथ प्रदु- 
शित करेगा । और इसी स्थत्न पर उसकी कद्पना उसकी सहायक होगी। 
करपना का प्रमुख ल्च्य अनेक को एक में सन्निद्वित कर प्रस्तुत करना है और 
प्रायः सभी श्रेष्ठ समात्रोचकों ने काव्य में प्रयुक्त कल्पना का यही आदुर्श मान्य 
१, देखिए---“नाटक की परख”--दुःखान्तकी खण्ड 
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ठहराया है। सुन्दर शब्द मानसिक ज्योति द्वारा उपलब्ध होते है'; और यह 
मानसिक ज्योति कहपना का ही पर्याय है; एक के द्वारा दी अनेक की अनुभूति 
सम्भव होगी *; और यह कर्पना-शक्ति द्वारा ही सम्भव दहोगा। सौन्दुर्य वही 
है जो एक की भावना के साथ-साथ अनेक की समन्वित साथना का प्रदर्शन 
करे ।? और यह समन्वय केवत्न कल्पना द्वारा सफत्ष रीति से हो सकेगा। 
फल्नतः दम यद्द निष्कष॑ निकाल सकते हैं कि कहपना-शक्ति का पूर्ण उपयोग 
प्रत्येक श्रेष्ठ कन्लाकार के क्षिए अपेक्षित होगा । कल्पना ही कत्ना के प्रदर्शन 
को सफल बनाएगो; उदश्ली के द्वारा सत्यं तथा सुन्दरं का आविर्भाव होगा । 
समस्त साहित्य से 'कह्पना? शब्द प्रायः छुः विभिन्न अर्थों मे प्रयुक्त 
हुआ दै--स्पष्ट तथा चित्रवत्‌ भावों का प्रदर्शन; अल्लंकार-प्रयोग; दूसरों की 
सानसिक स्थिति का ज्ञान; अनेकरूप भावों सें एकरूपता त्ाने की क्षमता; 
एकरूप भावों में तारतम्य का दिग्दशन देने की क्रिया; विरोधी अथवा विषम 
भावो का सन्तुल्लन तथा समन्वय भ्रथवा अनेक-रूप भावों का एक विशिष्ट भाव 
के अन्तर्गत प्रतिपादुन तथा प्राचीन तथा पुरानी वस्तुओं में नवीनता लाने 
की दिव्य दृष्टि । 
श्रेष्ठ आत्लोचक काव्य की कल्पना-शक्ति का यथेष्ट मूल्य पद्दचानने सें 
सतत संलग्न रहेगे । 
कल्ना-च्षेत्र मे प्रायः शब्दों के प्रयोग में अविचार द्वारा 
साधन ओर साध्य. भी विशेष-रूप में अस्तब्यस्तता फेल्ी हुई है, और 
' का निणोय यदि शब्दों की उचित परिभाषा बन भी जाय और 
अर्थ भी स्पष्ट कर दिया जाय फिर भी टीकाकारों के 
व्यक्तित्व तथा उनके पिरोधी इष्टिकोश के फलस्वरूप अथ मे कह्दी-न-कहदीं 
चैमिन्य आ ही जायगा । और फिर आलोचना-क्षेत्र मे जहाँ सब-कुछ सौन्दर्या- 
जुभूति द्वारा आविभूत होता है विचार-वेषम्य और भी स्वाभाविक है। 
आल्लोचना-च्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण तथा मून्न शब्द है कल्ा। इस 
शब्दु के अथ ने साहित्य-जगत्‌ में विचार-वैभिन्य को ही प्रोत्साहन नहीं दिया 
वरन्‌ अनेक जटिलताएँ भी प्रस्तुत कर दी । साधारणतः कला शब्द उन क्षाधनों 
के ल्षिए प्रयुक्त द्वोता है जिनके ह्वारा कक्ाकार की अभीष्ट-सिद्धि हुईं; वस्तुतः 
यह शब्द उस लक्ष्य के क्षिए भी भ्रयुक्त होता है जो कल्नाकार सतत अपने 
१. लोजाइनस--देखिए---'ऐतिहासिक खण्ड? 
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सम्मुख रखता है । उदाहरणाथ मूत्तकल्ला अनेक साधनों से मूर्ति का निर्माण करती 
है और मूर्त-कल्लाकार रंगीन पत्थर तथा तेज्ञ छेनी के प्रयोग द्वारा कल्नाएुर्ण मूर्ति 
का निर्माण करता है। चित्रकला में रंग, रू ची तथा तख्ती ही साधन हैं और 
सम्पूर्ण चित्र साध्य; संगीत में आरोद्द, अवरोह, मीढ़, कम्पन इत्यादि साधन हैं 
और गीत साध्य | परन्तु साधारणतः अनेक आालोचक, मूर्ति, चित्र अथवा संगीत 
की आलोचना करते हुए पथश्रष्ट द्वो जाते हैं । इसका कारण यह है कि कभी वे 
साधन पर ध्यान देते हें कभी साधथ्य पर और कभी कज्नाकार पर; और श्रेष्ठ 
आत्वोचना प्रस्तुत करने मे विफल रहते हैं । 
साधारणतः कुछ लत्तित कल्नाओं में प्रयुक्त साधनों और उनके साध्य 
को हम अलग-अलग कर सकते हैं; परन्तु यद्द विभाजन कुछ विशेष कल्नाओं 
के क्षेत्र में यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य होगा | उदाहरण के लिए नृत्य 
के साधन तथा उसके साध्य नृत्प्र में विभाजन दुष्कर है, क्‍योंकि नृत्य तथा 
उसके साधन अत्यन्त घुले-मिले रददते हैं। बहुत प्रयत्न करने पर भी हम डनका 
सहज विभाजन नहीं कर सकेंगे। हाव-भाव, इंगित तथा शरीर के अंगो की 
चंचल किया साधन कद्दी जा सकती है; परन्तु वस्तुतः वे भी नृत्य के द्वी तो 
रूप होंगे और उन्हीं से मिलकर अथवा उन्हीं के एकन्नीकरण से नृत्य का 
निर्माण भी हुआ है। साधन और स्राध्य का यह प्रगाढ मित्नन शायद ही किसी 
अन्य ललित कल्ना में मिले | चित्रकला, मृतंकला, काव्य-कल्ना इत्यादि में 
साधन और साध्य का विभाजन सरल और स्पष्ट है। रंग, कूँचो तथा चित्रपट 
ओर निर्मित चित्र; छेनी, पत्थर तथा हाथो की शक्ति और निर्मित मूर्ति तथा 
शब्द, छुन्द, अलंकार इत्यादि तथा निर्मित काच्य क्रमशः चित्रकला, मूरंकला 
तथा काव्यकल्ञा के प्रमाणित साधन और साध्य हैं। सफल झलोचक दोनों 
पर समुचित दृष्टि रखेगा। 
इसके साथ-साथ आत्ोचक कल्ञाकार के केवज्न उन्हीं कार्यों का लेखा 
रखता दै जो इच्छित हैं तथा जो उसके अधिकार में रहते हैं। साधारणतः 
बहुत-से मानवी काय न तो इच्छित होते हैं और न ऐसे जिनके लिए कोई 
विशेष उद्योग किया जाय । इस दृष्टे से जो भी कार्य बिना किसी प्रयत्न अथवा 
प्रयास के बरबस होता जाय चह आत्लोचक के लिए फल्लप्रद नहीं होगा। इधर- 
उधर की प्रयोजनहीन बातचीत, गुनगुनाना, दाथ-पर-हाथ घरे बैठना, अँगड़ाई 
लेना अथवा उच्छूवास फेंकना न तो दृच्छित हैं और न उद्योगपूर्ण कार्य हैं। 
चिढ़ियों का चहचहाना भी कोई कलाएण वस्तु नहीं; वह तो उनका सहज 
स्वभाव है : वे बरबस ही चहचहाती हैं। उसी प्रकार हमारे दैनिक्‌ जीवन के 
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अनेक कार्य ऐसे हैं जो दस बिना किसी प्रयास के और बढी सफलतापूर्वक 
करते रहते हैं परन्तु उनके प्रति हमारी इच्छा-शक्ति उपेत्षा दिखलाती रहती 
है। दम इसके कारण को समझ नहीं पाते और न उस काय॑ में निहित शक्ति 
को ही पद्चचान पाते हैं। परन्तु कला-छतन्न में यद आवश्यक है कि कत्माकार 
स्वेच्छा से साधन और साध्य दोनो की रूप-रेखा ल्षय-रूप में सम्मुख रखे; 
ओर बिना इसके कल्नाकार का काम भी न चत्न पाएगा । चाहे वह चित्रकार 
हो, 'चाद्दे वह मृत्तकार और चादे वह कवि हो, उसे अपने मस्तिष्क मे अपने 
साध्य की रूप-रेखा अवश्य ही बनानी पड़ेगी | परन्तु हसके यह श्रथ॑ नही 
कि चित्र, सूर्त्ति अथवा कविता का क्रमशः चित्रण, निर्माण तथा लेखन से कोई 
अन्तर न आएगा और जो भी मूल रूप-रेखा कल्लाकार ने बना ली है उसी का 
अक्षरशः अनुसरण वद्द करता जायगा | वास्तव में देखने मे तो यह आता है 
कि ज्यों-ज्यों चित्र बनता जाता है, साधन और साध्य दोनों के आकार-प्रकार 
में परिवर्तन होता जाता है। और जब तक कि कलाकार विज्ञकुल्न ही निक्ृष्ट 
न द्वोगा उसके साधन और साध्य दोनों मे बहुत श्रन्तर आता जायगा। जैसे- 
जैसे उसका उद्देश्य बदलेगा, साधन भी बदलेगा और अन्त में उसकी निर्मित 
वस्तु चाहे वह मूर्ति हो, चित्र हो, अथवा काव्य हो, अ्रपना सम्पूर्ण आवरण 
बदल देगी । 

इसके साथ-साथ कलाकार को अपनी कल्ञा के ल्षिए अनेक नियन्त्रण 
भी मान लेने पर्डेगे। उद्देश्य अथवा लच्य के अनुसार और अभीष्ट-सिद्धि 
के लिए. कत्माकार को निर्मित वस्तु की रूप-रेखा मनोनुकूल तथा माध्यम 
की कठिनाइयों के अनुसार परिवर्तित करनी पडेगी । चाहे वह कवि हो अ्रथवा 
मूत्तेकार अथवा चित्रकार सभी को अपने लक्ष्य के अनुसार अनेक नियन्न्नरण 
स्वीकार करने पर्ेंगे । चित्रकार यदि क्षकही पर चित्र खीचता है, मूतंकार यदि 
मिट॒टी का प्रयोग करता है तो दोनों को द्वी अपने कल्ञा-प्रयोग की सीमाएँ 
बाँवनी होंगी । उदाहरण के लिए चित्रकार के सम्मुख कपड़े का परदा न होकर 
एक प्रस्तर-खयड है जिंस पर उसे चित्र खीचना है; वह प्रस्तर-खण्ड किसी 
विशेष स्थान पर रखा जायगा इसका भी उसे ध्यान रखना है; उसे किसी 
विशेष-वर्ग के ल्लोग ही देखेंगे, इसे भी उसे नहीं भूलना दै--इसलिए इन 
ती्ों बातो को ध्यान में रखने के फलस्वरूप डसे अनेक नियन्त्रण मानने हो 
पढ़ेंगे। और जब आधुनिक कलाकार यह कहते है कि कला के लिए कोई निय- 
न्त्रण मान्य नही और कलाकार पूर्णतः स्वच्छन्द रूप से अपनी कल्ना प्रद शितत 
करने के लिए स्वतन्त्र है तो वे भूल करते है। केवल यह कद्दना कि कल्ला 
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नितान्‍्त स्वच्छुन्द है और कलाकार पर किसी प्रकार का नियन्त्रण रखना द्वानि- 
प्रद है, बहुत आमक दे। कलाकार तो स्वतः अपनी कल्ना की साधना में 
अनेक नियन्त्रण बिना किसी असमंजस के स्वभावतः मानता चलता दे जैसा कि 
पिछुल्ले उदाहरण से स्पष्ट है। इसलिए यह्द विचार भी त्याज्य है कि कलाकार 
पर किसी प्रकार का बन्चन डालना कत्रा के ल्विए घातक होगा। अधिकांशतः 
तो यही सत्य ज्ञात द्वोता दै कि इन्हीं नियन्त्र॒णों के कारण उसकी कला सफल 
हुईं और कल्नाकार अपने वांछित उद्देश्य की पूर्ति कर सका | कभी-कभी कल्ना- 
कार यह भी कद सकता है कि उसे न तो कोई आधार चाहिए और न कोई 
बाह्य उपकरण; अतः वह कोई नियन्त्रण मानने को तेयार नहीं। इस परि- 
स्थिति में भी उसे यह जानना चाहिए कि चह अनजाने ही अनेक नियन्त्रण 
स्वीकार कर रहा है । झपने मनस्तत्न में बिखरी हुईं भावनाओं को एकन्न करके 
उसे उनमें से उचित भाषनाएँ छांटनी पढ़ेंगी, शब्द, छुन्द, लय तथा गति की 
मर्यादा की रक्षा करनी पड़ेगी, चिन्नकार को रंग चुनने पढेंगे, मृत्तकार को 
कोई-न-कोई आधार चुनना ही पड़ेगा; इसलिए यह नितान्त सत्य है कि साधनों 
तथा आधारों को अपनाते ही कल्लाकार को रह-रहकर अनेक नियन्त्रण स्वीकार 
करने ही पढ़ेंगे। इससे डसका पीछा नहीं छूट सकता । 

इसके साथ-द्वी-साथ यद्द भी विचारणीय है कि जो भी थोड़े-बहुत निय- 
न्त्रण कत्नाकार को अवश्यमेव अपनाने पढ़ते हैं और जो भी थोड़ी-बहुत स्व- 
तन्त्रता का उपभोग बह करता है, दोनों ही के द्वारा उसे आनन्द प्राप्त होता 
है। यह इसलिए सम्भव रहता है कि नियन्त्रण ऐसे नहीं होते जो कत्ना का 
गक्ञा घोंट दें और स्वतन्त्रता ऐसी नहीं होती जो कलत्ना को उच्छु'खत्ल बना 
दे। दोनों के अपूर्व सामंजस्य द्वारा कज्माकार को स्वयं आनन्द का अनुभव 
होता है। जब कलाकार अपनी कला की सीमा के भीतर, नियन्त्रणो को वहन 
करते हुए अपने ल्क्य की पूर्ति कर लेता है और उसे यह विश्वास हो जाता 
है कि उसकी कल्ला ठीक उतरी तो उसे आनन्द इसलिए प्राप्त होता है कि 
उसने अपने लगाए हुए नियन्त्रणों पर विजय पाई और जो भी स्वतन्त्रता का 
उपभोग उसे प्राप्त रहा उसके द्वारा उसने पूर्ण लाभ उठाया। जिस प्रकार से 
कोई पट ग्रदणी नपी-तुल्ती आय में मद्दीने-भर सुन्दर सुस्वादु भोजन हृत्यादि 
की व्यवस्था कर लेने पर एक अपूर्व आनन्द का अनुभव करती है उसी प्रकार 
पटु कक्नाकार नियनन्‍्त्रणों का भार वहन करते हुए जब अपने जलच्य की पूर्ति 
कर लेता है तो आनन्दित होता है । उसको सनन्‍्तोष इसलिए प्राप्त होता है कि 
उसके ध्येय की पूर्ति हुईं। इसलिए जब तक आल्लोचक कल्लाकार के लक्ष्य को 
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पूर्ण रूप से हृद्यंगम नहीं कर ल्लेता तब तक उसे विफल्ञ ही रहना पढेगा। 
इसो कमी के कारण प्रायः आत्लोचक यद्द कहा करते हैं कि कत्लाकार की कत्ना 
कान तो पर दै न पैर; कलाकार स्वयं ही जाने कि वह किस पर उतारू है। 
यही कारण है कि अनेक रूढ्भ्रिस्त आत्योचक आधुनिक कत्लाकारों की कला 
को नहीं परख पात्ते 
हम पहले प्रमाण रूप से कद्द चुके हैं कि प्रत्येक कत्नात्मक कार्य का कुछु- 
न-कुछु उद्देय अथवा कोई-न-कोई ध्येय अवश्य हुआ करता है और इसी तथ्य 
को ध्यान में रखते हुए दम यह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक कल्नात्मक काये की 
सिद्धि के ज्िए साधन तथा साध्य की आवश्यकता पडेगी। जब तक हम 
साधनों को डचित दृष्टिकोण से नहीं परखेंगे भौर साध्य के मूल्य को नही पह- 
चानेंगे आलोचना में सफलता प्राप्त न होगी। कुछ पुराने आलोचकों की 
घारणा यद्द थी कि कल्ला का कोई ध्येय नहीं; और जिस कला का कोई निश्चित 
लच्य होगा वह कज्ञा न कहला सकेगी । हृस विचारधारा के अनेक" समर्थक 
हुए हैं, परन्तु आजकत्त वह विचारधारा अममूज्ञक प्रमाणित हो चुकी दै। 
ह॒ आल्नोचक को वास्तव मे कल्ना को परखने के लिए दो बातो का 
ध्यान अवश्य रखना होगा : कलाकार का दृष्टिकोण तथा दु्शकब्र्ग का इृष्टि- 
कोण । कल्लाकार तथा पाठक के इच दोनों प्रधान इष्टिकोशों के अ्रन्तर्गत हमे 
अनेक आज्वोचनात्मक विचारों का दर्शन मित्तेगा और हमे उनकी उपयोगिता 
तथा उनके महत्त्व पर ध्यान देना आवश्यक होगा । उदाहरण के ल्षिए गोस्वामी 
तुल्लसीद[स की रामायण को क्वीजिए और कवि तथा पाठक के अन्यान्य इष्टिकोणो 
से उसे परखिए । हमारे सम्मुख अनेक प्रश्न आएँगे-- 
4. क्‍या तुल्लसी ने अपने मनोनीत कथा-वस्तु-निरूपण मे मनोजुकूल 
सफलता पाई ? 
२. क्या तुलसी ने उस चस्तु-निरूपण मे सफलता पाई जिसे हम 
समभते हैं उन्होने संसवतः चुना होगा ? 
३. क्‍या तुज्लसी ने अपनी कृति को उपयोगी अथवा नेतिक डस्थान 
कराने वाद्दी समझा था 
४. कया पाठक की हैसियत से हम सममते द्वे कि तुलसी की कृति 
१, ऑस्कर वाइल्‍ड | यदि वास्तव में देखा जाय तो वाइल्ड ने स्वतः अपने को 
नहीं पहचाना | उन्होंने भी अपनी कला का उद्देश्य अवश्य रखा, उसके द्वारा 
उन्होने सामाजिक रूढ़ियो की हँसी उडाई, रूढ़िग्रस्त व्यक्तियों को हास्यास्पट 
बनाया और अपनी सत्ता जमाने की कोशिश की | 
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डपयोगी तथा नेतिक श्रेरणा देने वाली है ! 

४. क्‍या तुलसी ने रामायण-रचना में आनन्द का अनुभव किया ? 

६. क्या पाठकों अथवा. तुलसी के मित्रों ने उन्हें काव्य-रचना करते हुए 
देखकर आनन्द पाया 

७. क्‍या कवि ने रचना की समाप्ति पर आह्ाद का अनुभव किया 

८, क्या पाठकों ने डस सम्पूर्ण कृति को पढकर आनन्द पाया ? 

यदि इन समस्त प्रश्नों का उत्तर हम सफल्नतापूर्वक दे सके तो हमे 
श्रेष्ठ आलोचना लिखने में देर नहीं लगेगी । जब हम पहले प्रश्च--क््या 
तुलसी ने अपने सनोनीत कथा-वस्तु-निरूपण में मनोनुकूल सफलता पाई-- 
का समुचित उत्तर हढ लेंगे तभी हम आल्लोचना के कठिन मार्ग पर अग्रसर 
हो सकेंगे । इसके उत्तर मे हमें यह लोचना पड़ेगा कि क्या मनोनीत कथा-बस्तु 
के निरूपण में कत्नाकार ने सौष्ठव तथा संयम का ध्यान रखा है अथवा जो 
कुछ भी उन्हें सूक पढ़ा उसे कथा-वस्तु में यदा-कदा स्थान दे दिया | क्‍या 
कलाकार ने जो-जो प्रकरण दिये क्या वे इतने आवश्यक हैं कि बिना उनके 
काम चल ही नहीं सकता ? क्या एक भी प्रकरण के निकल जाने से सम्पूर्य 
कथा-बस्तु को क्षति पहुँचेगी ? क्‍या कवि ने जो शेली अपनाई है उसके द्वारा 
मनोनीत कथा-चस्तु के ससुचित संगठन तथा डसके द्वारा मनोनीत भाव-प्रकाश 
तथा सनोनुकूल रस-परिपाक मे डसे सफलता मिली है ? उस पहले प्रश्न के 
अन्तर्गत हमें उपयुक्त अनेक प्रश्नों का उत्तर हूँ ढना पड़ेगा । 

उपयुक्त प्रश्नों के दल हू ढने में हमे कभी-कभी एक दूसरी कठिनाई 
का सामना करना पड़ेगा। प्रायः प्राचीन कवियों की कृतियों का मूल्यांकन हमें 
अत्यन्त कठिन प्रतीत होगा । कारण यह है कि हम किससे पूछेंगे कि कवि 
ने क्या-क्या सोचकर अमुक विषय चुना, अ्रमुक कथा-वस्तु चुनी और अमुक 
इष्टिकोण अ्रपनाया । कवि तो जीवित ही नही; हम पूछें किससे ? इसका साधा- 
रण हल यो प्रस्तुत होगा कि हम पहले यह निश्चित कर लें कि कवि की रचना 
किस वर्ग की है ? मान लीजिए कि यह निश्चय हुआ कि डसने महाकाब्य 
लिखा । इस उत्तर से हमारी समस्या बहुत-कुछ अंश में हल हों जायगी | हम 
यह सरलता से जान लेंगे कि उस समय के साहित्य में कितने मद्ाकाव्य लिखे 
गए और साधारणतया उस समय के कत्नाकारों का उद्देश्य महाकाब्य लिखने के 
लिए क्या-क्या रहा करता था | इस तक के अनुसार हम यह भी श्रज्ञुमान कर 
लेंगे कि हमारे कवि का उच्श्य साधारण रूप में क्या रहा होगा । और ज्यों दी 
हमने यह अनुमान लगा लिया हमारी अनेक कठिनाइयाँ हल हो जाभ्रंगी और 
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हम श्रेष्ठ आत्लोचना लिखने में- सफल होंगे। यही सिद्ध//शत सभी ललित 
कल्लाश्रों की परख मे प्रयुक्त होगा और इसी के द्वारा श्रेष्ठ आज्नोचना सम्भव 
हीगी । 
कलाकार की कतज्ना का वास्तविक आधार जीवन ही 
कला तथा जीवन के द्ोगा और कल्लात्मकता जब भी उद्बुद्ध होगी 
सम्बन्ध का ज्ञान जीवन ही उसका मुख्य आधार रहेगा । कल्नाकार जब 
कल्ञा का निर्माण करता है तो साधारणतः वह जीवन 
पर दृष्टिपात करता रहता है, उस पर सनन और चिन्तन करता है क्योंकि वही 
उसके ल्षिए कत्ना का मुक्त लोत है। कल्माकार जब तक उस मनन और 
चिन्तन को अपनी अभिव्यंजना-शक्ति द्वारा दूसरो तक पहुँचा नहीं देता उसे चेन 
नहीं आता। जीवन के दृश्य तथा जीवन के तथ्य उसमें भावोह्ेक ले आते द्व 
और वह झपनी कल्पना-शक्ति द्वारा उनको एकाग्र हो देखता है और उसकी 
एकाग्रता हृतनी तीत्र द्वो जाती है कि जीवन का यथाथे उसके सम्मुख अपना 
हृदय खोल देता है। कल्नाकार को कल्ना के निर्माण के समय आनन्द इसलिए 
प्राप्त होता है कि जो-कुछ भी वह निर्मित करता है वद्द जीवन के अत्यन्त समीप 
आता जाता है और ज्यों-ज्यों उसकी लेखनी अथवा कूँची अथवा छेनी अपने 
लक्ष्य की सिद्धि की ओर बढती है त्यो-त्यो जीवन को साकार होते देख कल्ना- 
कार उत्कुछ हो उठता है । वह अपनी कृति मे जीवन का यथार्थ प्रतिरूप देखता 
है--ऐसा प्रतिरूप जो सत्य और कल्पना के समन्वय का आदुश्श उदाहरण 
प्रस्तुत करता है। कल्नाकार जीवन के सत्यो को, जेसा हम अभी संकेत दे 
चुके हैं तके की दृष्टि से नहीं परखता--तक का ब्यवह्यार तो विज्ञानज्ञ करेगा--- 
वह अपने सहज ज्ञान तथा कल्पना दोनो की सद्दायता से जीवन के यथाथे को 
हृदयंगस कर उसकी सफल्न अभिव्यक्ति में संक्रग्न हो जाता है । 
कुछ लेखकों तथा साहित्यकारों का विचार है कि कल्ना जीवन से 
सम्बन्धित नहीं । और कद्ाचित्‌ यह आमक विचार अनेक रूप में साहित्य-क्षेत्र 
में प्रस्तुत किया गया है और इस विचार के अनेक पोषक भी हुए है । सच तो 
यह है कि जब कत्ञाकार को जीवन का विस्तृत तथा व्यापक ज्ञान रखना पड़ता 
है तो वद जीवन से विमुख कैसे रहेगा | ज्ञानी तथा कलाकार में भ्रन्तर केवल 
इतना है कवि कज्ञाकार जीवन पर कल्नात्मक दृष्टि डालेगा और ज्ञानी ज्ञानात्मक 
इष्टि से जीवन के सत्यों को देखेगा । कल्लाकार जो भी जीवन का रूप हमारे 
सम्मुख प्रस्तुत करता है वह सत्यता का अ्रतिरूप रह्दता हैं परन्तु इस प्रतिरूप 
में कन्मा की सद्दायता से जीवन की अमिट काँकी प्रस्तुत रहती हैं; और यह 
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अत्यन्त चित्ताकर्षक होती है। देनिक जीवन में हम जो-कुछ भी देखते-सुनते 
हैं कन्नाकार वही हमारे सम्मुख रखता है, परन्तु ऐसे रूप में जो हमें विज्क्षण 
रूप में प्रभावित करे । हम साधारण वस्तुओं को देखते-देखते उनकी उपेक्षा 
करने लगते हैं; वे हमें पुरानी, निरथेक तथा आकर्षणहीन दिखाई देने क्वगर्तीं 
हैं परन्तु कलाकार इन्हीं वस्तुओं को ऐसे कलात्मक रूप में हमारे सम्मुख 
रखता है कि हमारी डपेज्ञा आकर्षण में परिवर्तित हो जाती है; हममें 
डनके प्रति एक नवीन अनुराग डत्पन्न हो जाता है; हम उनकी झोर सजग 
हो उठते हैं । ऐसी परिस्थिति मे कल्ला और जीवन का सम्बन्ध सिद्धान्त-रूप 
में मानना द्वी पढ़ेगा । वस्तुतः हमें जीवन में कल्ला की आवश्यकता इसीलिए 
सतत बनी रद्दती है कि उसके द्वारा हम जीवन को ओर उन्मुख होते रहते हैं; 
हमारी अनेकरूपेण उपेक्षा घटती रहती है, हमारी दृष्टि व्यापक तथा हमारा 
हृदय विशाज्ञ होता रहता है। कल्ना हमारे दिन-प्रतिदिन के अनुभव को मौल्रिक 
तथा तीघ्न रूप मे हमारे सम्प्रुख प्रस्तुत करती रहती है | कल्ना जीवन के सत्यों 
को स्थायित्व प्रदान करेगी; और चूँकि उसमें गति तथा लय नेसमिंक रूप मे 
प्रस्तुत रहता है बह जीवन की सहचरी-समान साथ-साथ सतत चत्नती चल्नेगी। 
कला जीवन-सुन्द्री का सौभाग्य-सिन्दूर दै। 

कलाकार का ध्येय केवल्न यही नहीं कि वह जीवन का प्रतिबिम्ब प्रस्तुत 
करे क्योकि प्रतिबिम्ब तो भ्रतिबिम्ब ही रद्देगा; उसमें सत्यता की कमी रहेगी 
और वह केवल कुछ घटनाओ का एकन्नोकरण होगा । कलाकार केवज्ञ घटनाओं 
को मद्दत्व नहीं देगा क्योंकि इससे उसकी कला का प्रयोजन हदत्ष नहीं होगा । 
कलाकार तो जीवन के शाश्वत सत्यों तथा सावभूत गुणों पर द्वी अपनी दृष्टि 
केन्द्रित रखेगा; उसका ध्येय. जीवन की व्याख्या करना है। जीवन अपनी 
अनेकरूपेण फझॉकी कलाकार को दिखलाता है--कहीं इस कराँकी में करुणा 
होगी, कहीं दास्य होगा, कहीं व्यंग्य होगा, कहीं सहानुभूति होगी, कहीं 
माघुय द्वोगा, कहीं कट्टठता होगी और कल्नाकार मनोनुकूल अपने व्यक्तित्व के 
अनुसार उन्हे प्रद्शित करेगा । इस सम्बन्ध में यह आपत्ति हो लकती है कि 
जो कुछ भी हमें कलाकार देगा वह तो केचल्ल उसका व्यक्तिगत इष्टिकोण होगा 
इसलिए उसमें सावभौमिकता कहाँ ले आएगी । हमारा सरल्न उत्तर यह है 
कि इस विशाल विश्व के जीचनानुभव इतने विभिन्‍्त्र तथा ध्यापक् हैं कि 
कदाचित्‌ ही कोई एक कल्नाकार हमें उनका सम्पूर्ण परिचय दे सके; हमें तो 
सभी कलाकारों के मनोनुकूल छुने हुए अजुभवो के ज्षेत्र मे विचरना होगा और 
जीवन के सत्यो को अपने-आप परखना होगा। परन्तु दृतना अवश्य कहा 
जा सकता है कि कल्लाकार जितना ही उच्चकोटि का होगा उतना ही उसका 
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इष्टिकोण व्यक्तिगत न होकर ज्यापक होगा, सर्वंगत होगा। और हमे उन 
सभी कलाकारों का कृतज्ञ होना पड़ेगा जो थोढा-बहुत भी अपनी सामथ्य के 
अनुसार, अपनी प्रतिभा के अनुसार, अपनी कल्ना के द्वारा हमें जीवन के प्रति 
सजग बनाएँ । अगर उनकी प्रतिभा का आलोक जीवन के विशात्र घूमिल क्षेन्न 
में दो-एक किरण भी प्रस्फुटित कर दे तो हमे उनका आमारी होना पडेगा | 

कुछ साहित्यिक मनीषियो का विचार है कि सत्यतापूर्ण कलात्मक प्रदू- 
शैन न तो केवल्ल तक शक्ति की श्रेष्ठता पर निर्भर है न महान प्रेरणा द्वारा ही 
सफल द्वोगा । जिस सत्य अनुभव का हम प्रदशन चाहते है वह किसी दूर देश 
की वस्तु नहीं, वह हमारे यथाथ जीवन के परे नहीं। हम केवज्न यद्द चाहते हैं 
कि कला जीवन को किसी सुन्द्र आकार के श्रन्तगंत देखे; केवन्न जीवन की 
अस्त व्यस्त झॉँकियों से द्वी सत्य का कल्नात्मक प्रदर्शन सम्भव न दोगा। फल्ञा 
को हमारे छोटे-से-छोटे अनुभव और अनुभव के समूहों की माज्ना परिकद्पना' 
द्वारा पिरोनी होगी जो एक सुन्द्र, सुब्यवस्थित आकार में हमारे सम्मुख प्रस्तुत 
होगी । कत्माकार से हमारा सतत थ्रही अनुरोध रद्देगा कि बह हमारे सम्मुख 
हमारे अज्ञुभवों को सनभोहक चित्न-रूप में रखे जो हमारे हृदय को छू लें। प्रायः 
हम स्वयं अपने अन्लुभवों के सौन्दर्य को अपनी छोटी-मोटी कज्ात्मक शक्ति 
- के सहारे चिन्न-रूप में देखने का प्रयाल किया करते हैं; हमारे ये प्रयास अधूरे 
तथा विफल्ष रद्द जाते हैं क्योंकि दहसमे कत्नाकार की शक्ति नही। अरतएच 
कलाकार से हमारा यही आ्मह रहेगा कि हमारे अधूरे अनुभव-चित्रो को वह 
सम्पूर्ण बनाए, उन्हें आकर्षक आकार से विभूषित करे; उन्हे हृद्यआही बनाए 
और उन्हीं के सहारे जीवन के रहस्यों का उद्घाटन कर जीवन के पास्त लाए । 
परन्तु यद्द तभी सम्भव होगा जब कल्नाकार मे कल्पना तथा परिकल्पना की 
मान्ना, जिसकी मद्दत्ता हम स्पष्ट कर छुके हैं, यथेष्ट रूप में प्रस्तुत रद्देगी । 
लल्नित-कत्नाओं मे सत्य-प्रदर्शन का यद्दी अथ है । 

सत्य-प्रदर्शश के साथ-साथ आलोचकों का यह भी आग्रह रहेगा कि 
कल्नात्मक प्रदर्शन सुन्दर भी हो । कज्ना और सौन्दर्य का अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध 
सदा से रद्दा है। परन्तु सौन्दर्य के अर्थ यह कभी नहीं कि वह केवल आध्या- 
त्मिक हो, देवी हो, हस जीवन से दूर अमूत रूप में प्रस्तुत हो । इसके यहद 
भी अथ नहीं कि वह कला का कोई बाह्य अंग है, आभूषण मात्र है। प्रायः 
कुछ लेखक यह कहा करते हैं कि अमुक कविता अथवा अ्रमुक चित्नों में सौन्दर्य 
का समायोग नहीं, उसमे सौन्दर्य की न्‍्यूनता हैं। यह निर्विवाद है कि सौन्दर्य 
१. देखिए---'काव्य की परख! 
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कल्ना का बाह्य श्रंग नहीं; वह उसका एक विशिष्ट तत्व है जो उसमें अन्तहिंत 
रहता दै । वह मनोजुकूल जोड़ी-घचटाई नहीं जाती ; वह तो उसके जीवन की सांस 
समाच है। वास्तव में सौन्दर्य तो कत्ना का वह साधन दै जिसके द्वारा कत्ना 
आनन्द का प्रसार करती है; झानन्ददायी बनती है। ऐसे मानवी मनोभावों का 
प्रदर्शन, जो जीवन की यथाथता से समन्धित हों, कल्ला का लच्य रहा है और 
जब-जब हमें मनोभावों के प्रदर्शन तथा उनकी यथार्थता का बोध हुआ तब-तब 
हममें आनन्द का स्फुरण हुआ | प्रायः उसी क्षण से हममें आनन्द का उद्घेक 
होता है जिस क्षण मनोभावों तथा यथार्थ जीवन का सम्बन्ध तथा उनका 
समन्वय हमारी आँखों के सामने चित्रित होता है। कुछ लेखकों का भ्रामक विचार 
है कि सौन्दय॑ कला की शेज्ञी-मात्र है और सौन्द्र्य-प्रदर्शन के त्षिए कल्लाकार 
कल्ञा का प्रयोग उसी प्रकार करता है जिस प्रकार कोई सृत्तकार अपनी छेनी का 
अथवा कोई चितन्रकार अपनी कूँची का प्रयोग करता है। केचल् इसी हृद तक यह 
विचार मान्य हो सकता है कि बिना छेनी के मूर्ति नहीं निर्मित होगी और बिना 
कूँची चित्र नहीं बन सकेगा। स्पष्ट है कि छेनो और कूँची में कल्ना का सौन्द्य 
निद्दित नहीं वह तो निहित है कल्लाकार की उस अच्यक्त सूझ और शक्ति में जिस 
शक्ति और सूझ द्वारा चद छेनी चत्नाता है और रू दी का परिचाक्षन करता है। 
कक्षा के हृदय से सौन्दर्य को जन्म देने के साधन छेनी और छकूँची होंगे परन्तु 
चे स्वयं सौन्दर्य का स्थान न ल्ले सकंगे । वास्तव में, आनन्दृदायी कल्लात्मक 
सौन्दर्य का जन्म तभी द्वोता है जब हमें चित्रित मनोभाव की सत्यता का 
अनुभव होता है। वह न तो केवज् साधनों पर निर्भर है और न कल्ला पर । 
हाँ, कत्ना को हम सौन्द॒य के हृदय तक पहुँचने का एक साधन समर सकते हैं, 
परन्तु वह सौन्दर्य का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व नहीं कहता सकेगा। 
कुछु प्रतिष्ठा-प्राप्त आत्ोचको * का विचार है कि आलोचना केवत्न पाठऊ- 

चर्ग के मानस पर काव्य-जन्य प्रभावों का विश्लेषण है। आज्ोचना इस तथ्य 

पर अपनी दृष्टि एफाग्न रखेगी कि क्रिस प्रकार को कविता किप्त प्रकार के दृष्टि- 

कोण को जन्म देती है और उन दृष्टिको्यों में कौनसा मूक्यवान्‌ दै । पाठकों को 
मानसिक क्रिया तथा प्रतिक्रिया का लेखा रखती हुईं आलोचना यह जानने का 
प्रयत्न करैगी कि उन विचारों तथा उन विश्वासों में कितनी निष्कृपटता, क्रितनी 
शुद्धता तथा कितनों सध्यता है जिनके सहारे हम अपना जीवन सुव्यवस्थित 
बनाते रद्दते हैं । 

यचपि ऐसी आल्योचना वेश्ानिक तथा मनोवैज्ञानिक होगी परन्तु 

१. आई० ए० रिचि्डस 


आलोचना * इतिह्ात तथा पिद्धान्त धू9रे 


झन्ततोगत्वा निष्कर्ष यद्दी निकलेगा कि हमें धर्म के स्थान पर संस्कृति को 
प्रतिष्ठित करना चाहिए | इस प्रणात्ञी को अपनाने के उपरान्त हमें यह चिन्ता 
होगी कि बहुमत जिसे ग्राह्म और उत्तम समझता है उसे अभिजातवर्ग के 
अर्प-संख्यक कत्नाकार न तो श्रेष्ठ मानते हैं और न उत्तम | अमिजातवर्ग के 
व्यक्ति ही कुशल विचारक होगे क्‍योंकि उन्होंने साहित्यिक श्रेष्ठता की जो 
कसौटी तैयार कर दी है उसका आधार उनकी श्रेष्ठ साधना तथा शतताब्दियों 
का अनुभव है। इस इन्द्र के फत्लस्वरूप भविष्य मे साहित्य तथा साहित्यकार 
का कल्याण नहीं होगा । विचार-शक्ति की प्रगति के त्षिए भी ऐसी परिस्थिति 
दितकर न होगी। फत्नतः यह आवश्यक है कि दुन्द्र मिट जाय। इसका 
उपाय भी सरत्त है। आल्लोचक का यह प्रयत्न द्वोना चाहिए कि वद्द बहुमत की 
साहित्यिक रुचि को जहाँ तक हो सके अभिजातवर्ग की अभिरुचि के निकट 
ले आए । उसे अभिजातवर्ग की अभिरुचि को बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित 
रखना होगा और उसकी श्रेष्ठता तथा महत्ता को सतत स्पष्ट करते रहना 
होगा । तात्पय॑ यह हुआ कि अमभिनातवर्ग तथा साधारणवर्ग की एक विशाल 
सभा हो और यह सिद्धान्त-रूप में मानते हुए कि अभिजातवर्ग का ही दृष्टि- 
कोण श्रेष्ठ, फल्नप्रद्‌ तथा स्तुत्य दै सभा का काये आरम्म द्वो। भज्ञा इस परि- 
स्थिति में दोनों कैले पास आ सकेगे ? फल्न यद्द द्वोगा कि दोनों एक-दूसरे से 
और भी दूर हो जायेगे । 

संक्षेप में इस आल्नोचना-शेज्ली का ध्येय यही रहा कि साहित्य के मूल्यां- 
कन की एक नियमावत्नी तैयार हो जो आजत्नोचक के हृदय मे विश्वास और 
श्रद्धा की स्थापना करे जिसके बत्न पर वद्द अ्रभिजातवर्ग की सुरुचि के निकट 
जन-रुचि को द्वाता जाय । वास्तव में ये आल्लोचनात्मक विचार कल्या को 
सौन्दुर्यात्मक परिधि में सीमित रखना चाहते हैं और प्रगतिशीज्ष आल्लोचना- 
त्मक सिद्धान्तों के विरोध मे प्रसारित किये गए हैं । 

हम इस मूक्ष विचार की अनेक बार पुनराभत्ति कर चुके हैं कि आलोचक 
को सतत यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रायः सभी श्रेष्ठ विचारकों, समीक्षकों 
तथा कल्नाकारों का यह सहज सिद्धान्त रद्या है कि कला का आनन्द॒दायी होना 
अनिवाय॑ है । आदि कवि से लेकर आज तक के कलाकार यद्द सतत कद्दते आए 
हैं कि कल्ना का अम्मुख लच्य, किसी-न-किसी रूप मे आनन्द का प्रसार रहेगा। 
यूनानी आदि कवि होमर ने कवियों को यद्द आदेश दिया कि वे भानव-जीवन 
में आनन्द प्रसारित कर; और जितनी मात्रा मे कवि आनन्द का प्रश्तार करेगा 
उतनी ही मात्ना मे उसकी कल्ना सफल्नीभूत होगी और यह प्रमाणित होगा 


१०९ आलोचना ! इतिहास तथा पिद्धान्त 


कि कवि ने अ्रपना गान पहुता से गाया और उसमें आनन्दुदायी सत्य का 
आभास था। प्रायः अनेक कवियों ने काव्य द्वारा प्रसूत आनन्द को विभिन्न 
नामों से सम्बोधित किया है--किसी ने उसे आनन्द नाम दिया है; किसी ने 
सहज उदत्ल्ास, किसी ने द॒र्ष, किसी ने परमानन्द तथा किसी ने दृषोन्माद 
नाम से उसे पुकारा है। जम॑न दुर्शनज्ञ शिक्षर का कथन है कि कल्ला का प्रमुख 
ध्येय आनन्दोत्सर्ग है, और श्रेष्ठ कत्ना की यद्दी परख है कि वह परमानन्द का 
प्रसार करे । अंग्रेजी आज्लोचक ड्राइडेन का कथन है कि कला के अनेक ल्चय 
हो सकते हैं परन्तु उसका प्रमुख ल्च्य दृ्ष का प्रसार है। आत्मा को प्रभावित 
करना तथा श्रद्धा का बीज अंकुरित करना उसके सहज लक्षण हैं। यूनानी 
आल्योचक ल्ोंजाइनस का कथन है कि कला का प्रधान लच्य आत्म-विभोर 
की दुशा प्रस्तुत करना है और श्रेष्ठ कन्नाट्मक आनन्द वही होगा जो पाठक 
को आत्म-विभोर कर दे; उसे अपनत्व भुत्ञाने पर विवश कर दे । स्पष्ट है कि 
सौन्द्य कल्ना का न तो साधन है और न उसकी शेली । सौन्दर्य तो कज्ना का 
सहज स्वभाव है । 

यह भी स्मरण रद्दे कि कवि, आनन्दु-प्रसार के लिए दुःखदु कथाओं 
तथा सानव-जीवन के अनेक दुःखद स्थलों का भी प्रयोग कर सकता है और 
इन विषयों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं । प्रतिबन्ध केवल हृतना दै कि जो भी 
जीवन के दुःखद अनुभव प्रकाशित किए जायेँ वे पाठक को तसत न करें और 
जीवन की यथाथंता का प्रतिबिम्त्र प्रस्तुत करते हुए एक अन्य प्रकार का उत्सु- 
कतापूर्ण आनन्द प्रस्तुत करें । कन्नाकार को तो मानवी अनुभव आनन्दुदायी 
रूप में तीघ्र करना है चाहे वह हृष॑पूर्ण घटनाओं का उल्लेख करे अथवा 
दुःखद अलुभूतियों के आवरण में उसे प्रकाशित करे । अनुभूति जितनी ही 
दुःखद होगी उतनी ही तीघ्र होगी और उससे श्राविभूत आनन्द भी अत्यन्त 
व्यापक होगा और पाठक उतना द्वी अधिक उसका प्रभाव भी ग्रहण करेगा। 
कलाकार दुःखान्तकी द्वारा हमारे सम्मुख मानवी जीवन की संघ्पूर्ण भाव- 
नाश्रों का इन्द्र प्रदर्शित कर हमें उनकी अलुभूति व्यक्तिगत रूप मे न देकर 
बाह्य रुप में प्रस्तुत करेगा और हम बिना उस दुःखपूर्ण भावना का निजी 
अनुभव किए उसका आनन्द उठा लेंगे। श्रेष्ठ कक्षाकार हमको हमारे छोटे और 
सीमित निजी जगत्‌ से निकाल्नकर एक महान्‌ मानवी जगत्‌ के बीच त्ञा खड़ा 
करेगा जदां हम सम्रर्त मानव के जीवन का पर्यवेक्षण कर सकेंगे और उस 
व्यापक तथा विशाल दृश्य को देखकर, आत्मविभोर हो, आत्मिक आनन्द का 
अनुभव करेंगे | कल्लाकार का यह आप्रह कभी नहीं रहता कि पाठकवर्ग दुःख 


नमी 


त्रलोचना ! इतिहास तथा सिद्धान्त पूछ 


भावनाओं को व्यक्तिगत रूप में अनुभव करे और आँसू बद्दाए : वह यह कभी 
नहीं चाहता कि पाउकवर्ग प्रदर्शित अनुभूति में भाग ले, उसे अपनाए और 
अपने को भी दुश्खद्‌ अवस्था मे क्षे आए | उसका आग्रह केवल यही रहेगा कि 
हमारे सम्मुख हर प्रकार का सौन्द्र्यात्मक मायाजाल्न प्रस्तुत रददे जिसे हम समझते 
रहें और आनन्द उठाते रदे । और कलाकार जितनी क्षमता और तत्परता से 
यह अ्रमजाल भ्रस्तुत करेगा उतना दी अधिक आनन्द देगा, और ज्यों ही 
डसका यह प्रयास स्थगित अथवा विफल हुआ आनन्द का स्वप्न हूट जायगा 
और पाठकव॒र्ग हताश दो उठेगा। कल्माकार को, इसके साथ-ही-साथ वही 
घटना, वद्दी अनुभव, वद्दी कथानक प्रस्तुत करना चाहिए जो संभाव्य हो अथवा 
संभावना की सीमा के परे न द्वो । यदि घटनाओ में संभाव्यता है, यदि अजु- 
भूति में सत्यता है, यदि उनके प्रयोग में तोड-मरोड तथा अतिशयोक्ति नहीं, 
तो कला सदा सफल्ष रूप में आनन्द का प्रसार करेगी । जीवन के चिन्न प्रदु- 
शिंत करने में सुख का अविरज्न प्रवाह दिखत्ाना, दुःख की श्रसीमावस्था 
प्रस्तुत करते हुए नरक के नग्ब-चित्र प्रस्तुत करना, पुण्य की सतत विजय तथा 
पाप की सतत द्वार दिखत्लाने से भी कल्राध्मकता को द्वानि होगी और पाठक- 
धर्ग इनमें सत्य की झाँकी और श्रेष्ठ कल्ला का अमजाल नहीं पा सकेगा। वह 
असन्तुष्ट रहेगा और कज्नाकार की कल्ला विफत् होगी। घटनाओ के श्रद्॒शन में 
जहाँ सम्भावना की सीमा का डहलंघन हुआ हम या तो उस पर विश्वास दी 
नहीं करेंगे और यदि करेंगे भी वो उसे कल्लाकार की उच्छु खलता कहदेगे | 
पाठक अथवा दुर्शक की हैसियत से हम यहद्द कद्द उठेगे कि 'ऐसा कभी नहीं 
होता!, 'यदद तो कवि की मनगढठन्त है? | परन्तु जब तक सम्भावना की सीमा 
बनी रहेगी हमारी उत्सुकता जागरूक रद्देगी, अमजाल सफलतापूर्वक हमारी 
आँखों के सम्मुख प्रस्तुत रद्देगा | हम यही समभते रहेंगे कि जीवन भी अपूर्व 
रहस्थमय वस्तु है और इस रहस्य मे ही इसका अपूवे आनन्द है । 
अब हमें उस प्रश्न का उत्तर हूढना है जिस पर दम 
कवि तथा आलोचक बहुत पहले विचार कर खुके हैं। क्या कवि ही श्रेष्ठ 
आ्षीचक दो सकेंगे ? कवि द्वारा ही कबिता लिखी 
जाती है, फलतः यह स्वाभाविक ही है कि हम यह आशा करें कि कवि ही 
अपनी क॒ल्ला की श्रेष्ठ परख कर सकेंगे; और इस दृष्टि से आलोवकवर्ग की एक 
तवीन श्रेणी बना लेना क्‍या निरथक्व न होगा ? इस विचार के पक्ष में यह भ्रमाण 
प्रस्तुत किया जा सकता है कि हम थाशा वो यही करते हैं कि कविवर्ग ही 
फाम्प-कला की क्षेष्ठ झाज्षोचवा कर सकेंगे और भनेक कवियों ने यह भराशा 
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विफक्त भी नहीं द्वोने दी । श्रैंमेजी सादित्य में जेसा हम निर्देश दे चुके हैं ऐसे 
अनेक कवि हुए हैं जिनकी आलोचना-शेक्षी उत्कृष्ट रही और जिनके विचार 
झाज तक सान्‍य हैं। कुछ ऐसे भी कवि हुए जिन्होंमे उन्हीं कवियों की समु- 
चित तथा श्रेष्ठ आलोचना लिखी जो उन्हें विशेष-रूप से प्रिय थे । इतना होते 
हुए भी इस नियम के अनेक अपवाद भी मिल्लेंगे। अ्रनेक कवि काव्य की 
श्राज्नोचना करने और अपने या अपने से पहले के युग के कवियों की आलो- 
चना लिखने में नितानत असमर्थ रहे । 

उपरोक्त परिस्थिति से हम दो-एक सिद्धान्त सहज ही निकाल लेंगे । 
पहल! तो यह कि श्रेष्ठ आलोचना कवियों हारा भी लिखी गईं, परन्तु साधा- 
रणतः वे इस प्रयत्न में चिफल ही रहे जिसके फलस्वरूप आलोचकंबर्ग की 
आवश्यकता हुईं। इसका कारण यह है कि काव्य का विस्तार अनन्त है, उसकी 
प्रेरणाएँ विभिन्‍न तथा रहस्यपूर्ण हैं ओर मानवी-संसार से सम्बन्धित्त होने के 
कारण यद्द विस्तार तथा विभिन्‍नता इतनी अधिक है कि केवल एक कवि 
सबकी रचनाओं को समझने और सबकी कला का समान रूप से मुक्य परखने 
मे असमर्थ रहेगा । और यह कार्य असम्भव भी होगा। कभी-कभी यह भी 
* होगा कि वह कुछ विशेष रचनाश्रों और शैत्नी-विशेष अथवा भाव-विशेष में 
अपनी रुचि न रखे। यह भी हो सकता है कि उसकी दृष्टि किसी एक ही 
प्रकार के विषय, भाषा, भाव तथा शेज्ञी की ओर हतनी भ्राकृष्ट रहे कि वह 
दूसरे प्रकार के विषय, भाषा, भाव तथा शेली पर अपनी पेनीं दृष्टि न रख 
सके । इसके साथ-साथ यह भी विचारणीय है कि काव्य अथवा साहित्य का 
कोई भी अंग चाहे स्वान्तःसुखात ही क्यो न लिखा जांय कुछ कहने के लिए 
लिखा जाता है और साहित्यकार चाहे कितना भी चाहे पाठकवर्ग के सहत््व 
को नहीं सुज्ञा सकता । प्रायः वह पाठकवर्ग के लिए ही साहित्य-सजन करेगा। 
आत्ोचक पाठकवर्ग का श्रेष्ठ प्रतिनिधि है; वह पाठक-बर्ग के स्वत्वों की रक्षा 
करेगा; साहित्य को पूर्ण-रूपेण स्वयं सममेगा; उसका महत्त्व तथा मूल्य हृदुय॑- 
गस करेगा; तत्पश्चात्‌ पाठकवर्ग तक वह सन्देश पहुँचाएगा। हो सकता है कि 
डसे कभी क्रिसी साहित्यकार-विशेष का भाव-प्रदुर्शशन अथवा शैली रुचिकर न 
हो और कहीं-कहीं उसकी समझ भी उसे अम में डाल दे, परन्तु उससे यह 
आशा की जाती है कि जो-कुछु भी वद् उचित रूप मे समझ सकेगा उसे 
सम्यक्‌ रूप में पाठकवर्म के समझ रखेगा | वास्तव में आलोचक में पाठक- 
वर्ग की आत्मा पूर्ण रूप से सुरक्षित रहती है। 

सच तो यह है कि आल्ोचक जितना पाठकवर्ग के समीप रद्दता है 
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आलोचक की उससे भी अधिक वह साहित्य-लष्टा के निकट रहता 
काय-शैत्ञी है। सरिताओं के विशाज्ञ वत्तस्थत्न पर यन्त्र-वेत्ता 
पुत्र बाँध देते हैं । पहले वे नदी के जज्न की गहराई 
नापते हैं, उथले पानी का माप रखते हैं और बाढ के समय पानी के बहाव 
की शक्ति को समझने के उपरान्त पानी में बालू के बोरे गलाते हैं और धीरे 
धीरे यन्‍्त्रो को सहायता से ज्ञोदे का अस्थि-पंजर एक विशाल्न सेतु का रूप 
ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार भ्रात्नोचक भी मानव और प्रकृति के जीवन 
की गहराहयों और उसके उथलेपन का पूरा ध्यान रख साहित्य-सागर पर 
सेतु-बन्धन करता है, सुरक्षित रूप से हमें उस पुल पर चलना सिखल्लाता 
है । वह सतत यह ध्यान रखता है कि पथिक को उस मार्ग पर चलने में कोई 
भय अथधा कष्ट न हो । 
प्रायः आल्योचक को, जैसा संकेत दिया गया है, 
युग-ज्ञान सबसे बड़ी कठिनाई पुराने साहित्यकारों की कृतियो 
को परखने से पडेगी। प्राचीन लाहित्य-सिन्धु पर 
सेतु-बन्धन सरल भी नहीं । ऐसी परिस्थिति मे आल्लोचक को प्राचीन थुग के 
सामाजिक तथा आध्यात्मिक प्राण का ध्यान विशेष रूप में रखना होगा। उसे 
टीका-टिप्पणीकारों तथा क्षेपक-लेखकों से सतत सावधान रहना पढडेगा और 
अपने को उसी प्राचोन युग का प्राणी मानकर उच्त थुग के खाहित्य की आत्मा 
को परखना पड़ेग।। यदि उधका अध्ययन टोकाकारो द्वारा सीमित रहा और 
वह अपने को प्राचीन युग का प्राणी कहपना रूप में न बना सका तो उसका 
अध्ययन दूषित होगा और उसकी आलोचना वैषम्यपूर्ण होगी । यही सिद्धान्त 
आधुनिक रचनाओं की परख पर भी ज्ञायू होगा। आल्योचक को लेखक के 
बनाए हुए सागे पर चलना होगा, उसकी कठिनाइयों को समझना होगा, उसके 
ध्येय को एकाग्र रूप से देखना द्वोगा, तत्पश्चात्‌ उस सार्ग पर चलने का रुपष्ट 
आदेश पाठकवर्ग को देना होगा । 
साहित्यकार प्रायः जीवन का प्रदुशंक द्दोता है, परन्तु 
जीवनाध्ययन विरल्ञा ही साहित्यकार सम्पूर्ण जीवन-क्षेत्र का पथ- 
स्‍ प्रदर्शन कर सकेगा । प्रायः वह जीवन के एक या दो 
तषेत्र चुनकर ही अपना साहित्य-खजन करता है। कल्पना की दूरबीन से वह 
जीवन के किसी क्षेन्न-विशेष का आल्लोक देखता है और वह सम्पूर्ण प्रकाश 
कवि के मानस में अपना घर बना लेता है। वह भाव-कोष से भाव निकाल- 
निकाज्ञकर उस कल्पनात्मक आज्लोक की भावात्मक रूपरेखा बना लेता है; कहीं 
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पर वह गहरा रंग देता है, कहीं पर साधारण, परन्तु उसका उद्देश्य यही रहता 
है कि डस मूल अआालोक की सम्पूर्णता जितनी भी स्पष्ट रूप में हो सके प्रस्तुत 
की जाय । परन्तु इसका साधन क्या है ? कल्पना तो बहुत-कुछ कर सकती हद 
परन्तु उसके प्रकाश का कोई माध्यम ऐसा द्ोना चाहिए. जो साधारण लोग 
समझ सकें । और साहित्यकार के पास शब्दों को छोड़ अन्य कोई साधन 
नहीं । शब्द-समूह ही कल्पना को वाणी देते हैं; झुंखरित करते हैं, सजीव 
बनाते है। स्पष्ट है कि साहित्यकार में कल्पना पहल्ले प्रतिष्ठित हुई, वाणी उसे 
वाद मे सित्नी । 
आलोचक की यही सबसे बढ़ी कठिनाई है। आलो- 
आलोचना का चक्र को वाणो पहलत्ने मिल्ली, कल्पना बाद में; शब्द 
मूल आधार पहले मिले कह्पना देर में प्रस्तुत हुईं। कलाकार 
कल्पना की ज्योति के सहारे शब्द-स्जन करने लगा 
और आल्लोचक शदद-समृह के धुधले प्रकाश में कल्पना की ओर पीछे-पीछे 
चल्वा। यदि शब्दों ने उसका साथ दिया तो वह कभी-न-कभी उनके मूल स्तोत्त 
के निकट पहुँच ही जायगा; और शब्द यदि ऐसे हुए जो उसे अपने सूत्र खोत 
को झोर ले जाने में असमर्थ हैँ तो आज्लोचक भी श्रपने कत्तव्य का निर्वाह न 
कर पाएगा। साहित्यकार को आलोचक के द्वार्थों ऐसी ज्योतिर्मय शब्द-माला 
देनी होगी जिसके द्वारा वह सरलता से साहित्य-सुन्दरी का वरण कर सके । 
इस दृष्टि से आलोचक ओर साहित्यकार दोनों का ध्येय एक ही दोगा। आजलो- 
चक को भी उस जीवन-क्षेत्र का विशेष परिचय होना चाहिए जिसका परिचय 
साहित्यकार दे रहा है। यदि उसे अनेक साहित्यकारों द्वारा प्रकाशित जीवन- 
क्षेत्र का परिचय देना वांछुनीय है तो उसे उन सभी क्षेत्रों का समुचित परि- 
चय आवश्यक होगा। और जब हम आलोचक से यह आशा रखेंगे कि वह 
हमें सभी कवियों तथा साहित्यकारों की कृतियों का मुल्य बतज्ञाए तब उसके 
लिए यह अनिवाय हो जायगा कि वह भी जीवन के सभी अंगों का सम्पूर्ण 
अध्ययन करे और उनका सम्पूर्ण परिचय अपने मानस मे सुरक्षित रखे। 
साहित्यकार तथा आल्नोचक दोनों का कत्तव्य एक है; दोनों के कार्यों में एक 
विचित्र साम्य है । 
प्रायः साधारण लोग यद्दध समभते है कि साहित्य का नेतृत्व साहित्य- 
कार ही करते हैं ओर आलोचकों की महत्ता गौण है, परन्तु यद्द धारणा 
अम-मुलक है। दोनों ही जीवन के अध्ययनकर्ता है; पुक का अध्ययन 
पूसरा स्पष्ट फरता है। अपने कार्य के सम्पादन सें घालोचक कभी ऐसे स्थक् 
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पर भी आ पहुँचता है जहाँ वद्द यह आभास पाता है कि साहित्यकार ने जीवन 
के अम्ुुक अंग को समझने में भूल की अथवा जीवन में ऐसा तो नहीं होता, 
और कलाकार ने आवेश में आकर जीवन का विक्वत रूप चित्रित कर डाला 
है। जब आतल्वोचक को यद्द आभास मित्रता है कि कत्नाकार का जीचनाध्ययन 
दूषित अथवा एकांगी है और उसका अज्ुभव सत्य नहीं तो उसी क्षण कलत्ना- 
कार का नेतृत्व छिन जाता है और आज्ोचक व॑ह स्थान सहज हो ले छेता है । 
फलतः वह यह आदेश देने क्गता है कि अम्ुुक नीवन-सत्य का स्वरूप दूसरा 
है; कलाकार को अम्जुक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था; उसे अम्रुक प्रका: से 
जीवन के तत्त्की ओर पहुँचना चाहिए था। आलोचक जब आलोचना 
लिखता है तो उसे कन्नाकार की कल्ला-प्रणात्षी को अपने मानस मे पुनः दुह्- 
राना पढता है जिसके उपरान्त वह कल्लाकार के कल्ना-स्लोत तक पहुँचने में 
सफल्न होता है। आक्नोचक को कल्नाभवन की बीव तक पहुँचना पढता है 
और वहाँ की भ्रत्येक इंट और उसके उचित स्थान को देखना आवश्यक हो 
जाता है। जिस प्रकार छोटे बालक एक से सो तक गिनती सरलता से गिन 
लेते हैं परन्तु यदि उन्हें सौ से एक तक उल्नटे रूप मे गिनती गिनने को कहा 
जाय तो उन्हें कठिनाई होगी उसी प्रकार कत्नाकार तो सरल्नतापूनक अपने 
ज्च्य की ओर चलना चलता है परन्तु आलोचक को ल्च्य से मूल स्लोत तक 
धीरे-धीरे पहुँचना पढ़ता है। इस दृष्टि से आलोचक का कारय कहीं अधिक 
कठिन जान पडेगा। कद्ाचित्‌ इसमे सत्यता भी है । 

कुछ विचारकों की धारणा है कि साहित्य प्रायः साहित्यकार के 
व्यक्तित्व का प्रकाश-मात्र रद्देगा। यदि हमने लेखक अथवा कलाकार के 
व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से समझ लिया तो हमारे सामने उसके द्वारा निर्मित 
कल्ना की समस्त गुत्थियाँ सुलक जायँगी । साधारण रूप से देखने में तो यदद 
विचार सान्‍य जान पढ़ता है परन्तु जब हम यह सोचते हैं कि क्या यह सतत 
सम्भव है तो कठिनाई उपस्थित हो जाती है। यदा-कदा तो हमें कल्लाकार की 
काँकी उसके निर्मित साहित्य में मिल जायगी; परन्तु इसे सिद्धान्त रूप में 
प्रमाणित करना असम्भव होगा। इस सिद्धान्त को मानकर हम कला को 
सीमित कर दढुँगे और कल्लाकार को कल्पनाविद्दीन कर उसे झ्तप्राय बना 
देंगे। कज्ञाकार के पाल कल्पना-रूपी एक ऐसा साधन दै जो वह सतत और 
सहज ही प्रयुक्त करता रहता है और उसके कल्पना-त्षेन्न में भी उसी के जीचन 
के निजी अ्रज्ञुभवों को देखना फत्ञश्नदू न होगा। कुछ महान्‌ कलाकार तो ऐसे 
हैं कि उनका जीवन कुछ और है और उनकी कला कुछ और; निजी श्रजुभव 
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कुछ और हैं प्रकाशित अनुभव कुछ दूसरे । दोनों एक-दूसरे से कहीं भिन्न हैं; 
कहीं दूर । इस प्रश्न का उत्तर हम पहले ही दे सुके हैं । 
दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रश्न जो आज से नही चरन्‌ प्राचीन 
साहित्य के मूल्य. का से हमारे सम्मुख अस्तुत रहा है वह सौन्दुर्या- 
का अनुसन्धान व्मक साहित्य का महत्व और उसकी परख के साधनों 
का अलुसन्धान है। अनेक विचारकों तथा श्रेष्ठ 
साहित्यकारों ने इसका हल प्रस्तुत किया है। किसी ने तक का सहारा लिया 
और किसी ने अनुभूति का | परन्तु साहित्याध्यन के फल्नस्वरूप कुछ विशिष्ट 
नियमो की ओर पुनः संकेत क्रिया जा चुका है। वही साहित्य श्रेष्ठ तथा मूल्य- 
वान्‌ होगा जो सतत आननन्‍दु की सृष्टि करेगा । यह आनन्द केवल कुछ ही 
पाठकों को नहीं वरन्‌ समस्त वर्गों के पाठकों को सस रूप में मिलना चाहिए । 
वह साहित्य जो क्षणिक आनन्द का प्रसार करे और वह भी कुछ व्यक्ति-विशेष 
को अथवा वर्ग-विशेष को ही आक्ृष्ट करे न तो स्थायी होगा और न महत्त्व- 
पूर्ण । हमे प्रायः इस सम्बन्ध में, यह भी कठिनाई रहेगी कि हम सौन्दर्य के 
मूल्यांकन के विषय में किसकी सम्मति मान्य समर्से। क्या किसी भी साहित्य- 
प्रेमी की सम्मति हमें मान्य होनी चाहिए ? इस सम्बन्ध में मतभेद की सम्भा- 
वना नहीं रद्देगी, क्योकि हमें उसी व्यक्ति की सम्मति सान्‍न्य समझनी चाहिए 
जिसने साहित्य का व्यापक अध्ययन किया है, उसकी साधना सें जीवन व्यतीत 
किया है और उसको वास्तविक आत्मा का साक्षात्कार कर जिया है। साहित्य 
की साधना करने वाले की ही सम्मति सतत मान्य रही दे और मान्य द्ोनी 
भी चाहिए और श्रेष्ठ साहित्य वास्तव मे वही है, जो हमे सहज रूप मे आकृष् 
करे, एकामग्न करे, वशीभूत करे । श्रेष्ठ साहित्य में मन्त्र-मुग्ध करने की शक्ति 
होगी; उसमें उस बीन की संजीचनी होगी जिसको प्राप्त करने के लिए सरल 
भग-शावक अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देता हैं । उसमें वही मोहक स्वर होगा 
जिसको श्रवण कर नागवंश भ्ूमने लगता है; उसमे उस मेघ-मल्हार की ध्वनि 
होंगी जिसकी प्रतिध्वनि सुनकर विशाल आकाश मेघाच्छुन्न हो जाता है भौर 
उसमें उस दीपक राग की जीवनदायिनी शक्ति प्रवाहित रद्देगी जिसकी प्ररणा 
से छुकते दीप जल उठेंगे। 
साहित्य की जो परिभाषा अनेक अंग्रजी लेखका तथा 
परिभाषाओं का भ्रालोचको द्वारा निर्मित हुई और उसके फलस्वरूप 
निर्माण जिन आलोचना-सिद्धान्तों और आलोचना की परि- 
भाषाओं का निर्माण हुआ उन पर दृष्टि डालना शेप 
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है। उन्नीसवीं शती के एक प्रसिद्ध साहित्यकार का कथन है कि साहित्य वही 
है जो शक्ति प्रदान करे ओर वह साहित्य साहित्य नहीं जो केवल ज्ञान-प्रसार 
करे । शक्ति-प्रदान से तात्पय यह है कि वद ऐसे अनुभवों को विशद्‌ अलुभूति 
दे जो साधारण जीवन द्वारा हमें न मिल्नें और जो हमारे मानसिक रुतरों में ही 
अन्तहिंत रहें । इन्हीं अनुभूतियों के प्रति हमें जाग्र॒त करना साहित्य का प्रधान 
धमम होगा।* पक दूसरे श्रेष्ठ साहित्यकार का कथन है कि जो भी क्लान हमें 
एस्तको द्वारा प्राप्त होगा साहित्य के नाम से विभूषित होगा ।* कुछ ने सुब॒द्धि 
पूर्ण पुरुषो तथा स्त्रियों के त्लिखित विचारों तथा भावों की आनन्ददायी 
व्यवस्था को ही साहित्य समझा ।* इसी विचार के आधार पर यह भी सिद्धान्त 
निकाला गया कि विचारों, भावों, तके, सम्मति तथा मनुष्य की अनेक मान- 
सिक क्रियाओं की भाषा के माध्यम द्वारा अभिव्यक्ति को ही साहित्य का नाम 
मिल्लेगा ।* एक दूसरे साहित्यकार का कथन है कि किसी व्यक्ति की निजो 
पसन्द तथा उसंकी संकल्प-शक्ति द्वारा ही कल्पनात्मक साहित्य डद्बुद्ध दोगा | 
कल्पनात्मक साहित्य केघत्ल स्थित सत्यों का ही प्रतिरूपक नहीं, वह उन सर््यों 
का प्रतिरूपक है जिनकी विभिन्‍नता का अन्त नहीं, जिनके रूप अनन्त है|" 
एुक अन्य विचारक का कह्दना दहै कि ल्ादित्य के अन्तगंत उन्हीं पुस्तकों की 
गणना होगी जहाँ नेतिक सत्यों तथा मानवी शराकांच्ाओं का विस्तृत पुव॑ 
सुब्द्धियुक्त प्रदर्शन आकषक रूप में हुआ होगा ।* 
दूसरा श्रेष्ठ साहित्यकार कहता द्वे कि साहित्य ( पद्च में हो अथवा 

गद्य में) चिन्तन द्वारा नहीं, कक्पना के कौशज्ञ द्वारा ही आविभू च होगा; वह 
राष्ट्र के अधिक-से-अधिक व्यक्तियों को आननन्‍द-प्रदान करेगा; डपयोगी तथा 
विशेष शिक्षा-प्रदान उसका ध्येय नहीं ।* कुछ ने मानवी अलुभूतियों के आधार 
पर यह मत स्थिर किया कि मनुष्य ने अपने पार्थिव जीवन की न्यूनता-पूर्ति के 
क्षिए ही साहित्य-निर्माण किया।” एक अन्य विचारक का विश्वास है कि 
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साहित्य, मनुष्य के मानसिक्र तथा आध्यात्मिक क्षेत्र का सहयोग भापा द्वारा 
प्रकाशित करता है, जिसमें आध्यात्मिकता का ही रंग गहरा रहेगा ।* 
साहित्य की उपयु क्ष परिभापाओं के आधार पर यह 
सीन्दर्यात्मक सिद्धान्त निष्कर्ष निकलेगा कि साधारणतया विचारकों ने 
की न्यूनता ओर साहित्य की आत्मा में विभिन्‍न तत्तवों के दर्शन किये, 
उसकी पूर्ति. परन्तु विशेषतः उन्होंने दो मूल तच्चों को ही प्रधा- 
नता दी । पहला तत्व है साहित्य की बोधगम्य शक्ति 
तथा दूसरा है आनन्द-प्रदान-क्षमता । फलतः सौन्दुर्यात्मक सिन्दान्त की ही 
विजय अ्रन्त में रही | परन्तु कुछ विचारशील व्यक्तियों ने हस सिद्धान्त सें भी 
श्रनेक न्यूनताओं का अश्ुुभव किया । उनका अनुमान है कि इस सिद्धान्त हारा 
आलोचना-क्षेत्र में स्वच्छुन्द्वादिता का प्रचार होंगा और इससे आलोचना 
दोपपूर्ण होंगी । इस दृष्टि से कुछ श्रेष्ठ आलोचको ने दो-पुक सुझाव रग्ें जो 
आलोचकों को द्वितकर हॉंगे। पहले तो आल्लोचक को साहित्य का विस्तृत 
परिचय होना चाहिए और दूसरे उसे सतत अपने आलोच्य साहित्य की तुलना 
श्रन्य साहित्यों से करते रहना चाहिए । यदि ये दोनों गुण उसमें हैं तो तीसरा 
अपेक्षित गुण सहज ही आ जायगा। यह तीसरा गुण हैं पक्षपातपूर्ण 
विचार से मुक्ति | आलोचना क्षेत्र मे प्रसारित स्वच्छुन्द्बादिता का इन तीनों गुणों 
द्वारा शमन होगा और आलोचना उन्‍नत होती जायगी | आलोचक का विस्तृत 
साहित्य-परिचय उसके ज्ञान का द्योतक होंगा; और यदि वह किसी भी देश 
के, किली भी युग के, साहित्य को महत्त्वदीन समककर उसे छोड़ देगा तो भी 
दोप की थ्राशंका बनी रहेगी । उसका तुलनात्मक अध्ययन उसे सर्देव आलो- 
चना के श्रेष्ठ गुणों को ध्यान में रखने पर बाध्य करेगा ओर उसकी पक्तपात- 
द्वीनता उसकी आल्नोचना को लोकप्रिय तथा लोकरंजक बनाएगी। शआाल्ोचक 
में यदि इन तीनो ग्रुणा मे से किसी एक की भी कसी हुईं तो दोप आए बिना 
न रहेगा । इन्हीं उद्देश्यों को आधारभूत मानकर अनेक साहित्यकारों तथा 
साहित्यिक मनीपियों ने श्राल्लोंचना की परिभाषाएं बनाई ) 
प्रायः प्राचीन युग की नियमों पर श्राधारित आलोचना साहित्य के 
श्रनेक वर्गों की उपेक्षा क्रिया करती थी; थ्रालोचक को न तो श्रन्य साहित्यों 
आर न उसमें प्रवाहित विभिन्‍न विचारधाराशों का परिचय अपेक्षित था न 
तुलनात्मक श्रध्ययन को ही महत्त्व प्राप्त था। प्रतिक्रियास्वरूप सौंन्द्र्याव्मक 
आलोचना-प्रणाली द्वारा सभी वर्गों के साहित्य को--जिममें आ्रानन्द्‌-प्रदान- 
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क्षमता थी--महत्त्व सित्ञा । ये वर्ग चाहै नियसों का अनुसरण करते हों अथवा 
उपेक्षा यदि उनमें आनन्दु-प्रदान-चमता हुई तो उनको आलोचना ने अपनाया । 
इसके साथ-साथ आज्लोचकों के एकांगी दृष्टिकोण का भी सुधार हुआ क्योकि 
यदि आलोचक में केवत्न अरस्तू तथा हारेस द्वारा प्रतिपादित नियमों का ही 
ज्ञान था ठो उसे मद्दत्ता नहीं मित्री । उसे मचत्ता तभी मिल्ली जब उसका 
साहित्य-ज्ञान विस्तृत हुआ । फक्षतः आज्ञोचकों की संख्या में वृद्धि हुईं | कोई 
भी जिनमें उपयुक्त तीनों धुण होते आलोचक कहदला सकते थे और केवल 
यूनानी आत्नोचना-सिद्धान्त के पिष्ट-पेषक आत्योचको की महत्ता बहुत-कुछ घट 
गई । इस नवीन प्रणाज्ञी से एक और त्ञाभ हुआ--हमारा साहित्य-भण्डार 
अनेक रूप से भरने लगा ओर आल्लोचनात्मक साहित्य की भी बृद्धि हुईं । 

आल्लोचना की अन्यान्य परिभाषाओं के अध्ययन के उपरान्त हमें यह 
सत्य दृश्गित होगा कि प्रत्येक युग के विचारकों ने अपने युग के अथवा अपने 
मनोलुकूल परिभाषाएँ बनाई तो अवश्य परन्तु साधारणतः सब में कुछ इने- 
मिने विचारों की पुनरावृत्ति द्वी मिल्लेगी । कभी तो आज्नोचक को कवि बनने का 
श्राग्रह मित्ना; कभी छिद्वान्वेषी प्रवृत्ति के निराकरण का आदेश हुआ; कभी 
सम्पूर्श काव्य को परखने के उपरान्त द्दी आलोचना लिखने का सिद्धान्त अति- 
पादित हुश्रा, कभी ढेष और पक्षपातरहित होने का निर्देश हुआ; कभी सामं- 
जस्य गुण को परखने में ही आजल्लोचक की प्रतिभा प्रमाणित की गईं; कभी 
आल्लोचनात्मक ग्रुणो की सम्पूर्ण तालिका प्रस्तुत की गई; कभी सहानुभूति 
की आवश्यकता प्रकाशित की गईं; ऊभी तक॑ और विवेक को मान्यता मिल्री; 
कभी सौन्दर्यात्मकता को प्रश्नय मित्ला; कभी देश-काल तथा युग-जीवन से 
आज्ोचना का सम्बन्ध प्रमाणित किया गया; कभी आधारभूत नियमों के अलु- 
सन्धान पर आम्रद्द किया गया; कभी गुणानुवाद की भत्सेना की गईं; कभी 
साहित्य की आत्मा को प्रकाशित करने में ही आल्लोचक को श्रेष्ठता समझी 
गईं; कभी प्रेरणा के रहस्योद्घाटन का उत्तरदायित्व आलोचक पर रखा गया 
ओर कभी काव्यानुभूतति को तीघ्र करने का आदेश दिया गया। कभी आल्ो- 
चक को निर॑य देने पर बाध्य किया गया और कभी उसे स्वच्छन्द छोड दिया 
गया। मूल रूप में प्रायः आल्ोचक को अपनी निर्णयात्मक तथा वेज्ञानिक 
विश्लेषणपटुता तथा सौन्दुर्यात्मक और क्रियात्मक शक्ति के प्रयोग का ही 
आदेश मिला जो अन्यान्य परिभाषाओं से स्वतः स्पष्ट होगा। 
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कवियों की आज्ञोंचना केवल कवि ही कर सकते हैं--सब कवि नहीं, 


पू५४ आलोचना : इतिहास तथा तिद्धान्त 


परिभापाएँ केवल वे ही कवि जो काव्य-रचना में श्रेष्ठ सममे 
जाते हैं ।१ 
समात्रोचना का ध्येय छिद्वान्वेषण नहीं है और जो ऐसा सममभतै हैं 
भारो भूल करते हैं। अरस्तू ने समाज्नोचना-सिद्धान्त का जब निर्माण किया 
तो उनका उह श्य केवल उन सिद्धान्तों की ओर संकेत-मात्र था जिनकी सहा- 
यता से साहित्य की श्रेष्ठा भत्नी भाँति समझाई जा सके । उनके उद्देश्य के 
अनुसार समात्रोचना का आदर्श साहित्य के उने गुणों का अध्ययन तथा 
निरूपण था जो साधारण बुद्धि के पाठकों को साधारणतः रुचिकर होते हैं । 
यदि ऊ़िसी कविता का ढाँचा, चस्तु अथवा भस्राव-प्रदु्शन तथा विचार काव्य की 
नैसर्गिक आत्मा से आविभूत है तो आत्लोचक को चाहिए कि वह कवि की 
प्रशंसा करे । छोटी-छोटी भूद्ों पर नाक-भों सिकोडना श्रेष्ठ आलोचक का 
काम नहीं है; ऐसा छिद्गवान्वेषण केवल श्रा्ोचक्र की हृद्यहीनता तथा ह्वेष 
फा चोतक है। छोटे-छोटे दोषों से तो वर्जिल के समान श्रेष्ठ कल्लाकार भी 
मुक्त नहीं । कातीनी कवि तथा आलोचक का कथन है कि मद्दाऊषि होमर भी 
अनेक स्थल्नों पर दोषपूर्ण हैं और उनको प्रत्येक्र पंक्ति में भावों का समान स्तर 
नहीं है। 
यूनानी समाल्लोचक ल्ोजाइनस का कथन है कि हमें वह कवि अधिक 
प्रिय है जो छोटी-मोदो चुटियाँ तो अवश्य करता है परन्तु उसमे काव्य की 
उच्च आत्सा सदुव रहती है | ऐसा कवि जो केवल साहित्यिक रूप से शुद्धता- 
पूर्वक काव्य रचे और उसमें काव्य की उच्च आत्मा न द्वो निम्न कोटि का है । 
इस प्रकार का काव्य रचने वाला कवि व्याकरण, भाषा, तथा अल्ंकारों को शुद्ध 
रूप में प्रयोग करता है और काव्य में अशिष्टता नहीं आने देता | वद अपना 
सम्पूर्ण मस्तिष्क लगाकर कविता लिखता है। ऐसा कवि न तो हमारी श्रद्धा का 
पान्न है न हमारी प्रशंसा का | वही कवि प्रशंसा का पान्न होगा जो छोटी-मोटी 
भ्रुटियों पर ध्यान न देकर काव्य के श्रेष्ठ स्तरों पर ही शपनी दृष्टि रखता है । 
श्रेष्ठ कवि उस धनी के समान है जो अपने छोटे-मोंटे व्यय पर ध्यान न देकर 
केवल वी रकमों को देखता है ओर उससे जीवन में श्रष्ठ काम करना चाहता 
है । निम्न कौटि का कवि उस मामूली देसियत के आदमी के समान है जो पाई- 
पाईं पर इष्टि रखकर, लेखा-जोखा बराबर कर, जीवन को छोटी-छोटी बातो से 
उलमाए रहता है । ता 
१, ब्रेन जॉनसन---“डिस्कवरीजः 


०७ पर 


२. जॉन ड्राइडेन--एपॉलॉजी फॉर हिरोइक पोण्ट्री? 


आलोचना : इतिहास तथा सिद्धान्त - पूपपू्‌ 


कुछ समाज्नोचक इतने दुबु द्विपूर्ण होते हैं कि कवि की छोटी श्रुटियो 
पर ही इृष्टि रखकर समालोचना लिखते हें। एक शाब्दिक भूल्-चूक को 
ही पकडकर थे अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। जिस प्रकार से हम किसी 
चित्रकार द्वारा निर्मित चिन्न देखते हैं उसी दृष्टि से हमे काव्य की परख करनी 
बाहिए । हम किसी भी चित्र को सम्पूर्ण रूप से ही देख सकते है न कि उसके 
कुछ स्थज्नों को; इसी युक्ति से हम सम्पूर्ण चित्र का सौन्दर्य परखते हैं । काव्य 
के लिए भी यद्दधो नियम अपेक्षित है। केवल हुंषपूर्ण समाल्नोचक सम्पूर्ण 
काव्य पर दृष्टि न रखकर उसके छोटे-छोटे स्थल्नो की त्रुटियाँ ह्ॉँठा करते हैं। 
काब्य को आल्योचना की कल्तौटी पर परखना ही मुख्य ध्येय होना चाहिए न 
कि छिद्वान्चेषण । 

केवल कवि दी समाज्ञोचक द्वोने के अधिकारी हैं । इसके यह तात्पये 
नहीं कि अन्य कोई समाल्नोचक हो ही नही सकता। अन्य ज्ञोग भी समा- 
ज्लोचक दो सकते हैं, परन्तु उनमें ज्ञान-विज्ञान को समझने तथा कलाओं को 
परखने की देवी क्षमता होनी चाहिए। ऐसी क्षमता केवत्ष अरस्तू मे ही थी। 
कवि ह्वारा लिखी गई समाज्रोचचा अधिक मान्य तथा उपयोगी' दोगी, परन्तु 
ऐसे कवि द्वारा ही समालोचना लिखी जानी चाहिए जिसमें न तो पक्षपात हो 
और न हेष।" 

आज्ोचना निशंय का एक मानदण्ड है जो उन साहित्यिक विशिष्ट- 
ताओं का लेखा रखती है जो साधारणतया क्रिसी विचारशील पाठकवर्ग को 
आननद॒दायी होंगे । आ्राद्योचना हमारे तके का भी मानद्ण्ड होगी ।”” 

“प्लौन्दर्यात्मक आल्योचना-प्रणात्री साहित्यिक कृतियों की तुल्ननात्मक 
विवेचना प्रस्तुत करती है; तत्पश्चात्‌ साहित्य के इतिहास मे उसके महत्त्व का 
निर्णय करती है।”3 

'आज्ोचक साहित्य-क्षेत्र का श्रेष्ठ प्रबन्धकर्ता है। ४ 

काव्य का उद्देश्य आनन्दु-प्रदान है । उसमे प्रकृति का सम्पूर्ण प्रतित्रिस्थ 
सुरक्षित है; परन्तु इस अतिबिम्बित चित्न का प्रत्येक स्थल्ष हर एक मनुष्य को 
सम-रूप से नहीं आकर्षित कर सकता। इसीलिए दुःखान्तकी को पस्तन्द 
करने वाला व्यक्ति सुखान्तकी पर अपनी निष्पक्ष राय नहीं दे सकता और 

१. वहीं--प्रिफेस उ सिल्वी? 

२. ड्राइडेन 
रे, एलल्‍्ज 
४- हेरिस 





धूपूई आलोचना ! इतिहास तथा सिद्धान्त 


न सुखान्तको को पसन्द करने वाला दुःखान्तकी के आनन्द-प्रदाव को निष्पक्ष 
रूप से समझ सकता है। श्रेष्ठ समाल्ोचक को दोनों के गुणों को पूर्ण रूप 
से समझना चाहिए, यदि ऐसा न होंगा तो वह केवत्ल पक्षपाती प्रशंसक होगा 
श्रेष्ठ समाल्लोचक नहीं ।" 
किसी श्रेष्ठ क्लाऋर के दोधों को प्रद्शित करना और उसके गुणों पर 
परदा डाल्न देना अच्छे आलोचक का सिद्धान्त नहीं होना चाहिएु। ऐसा 
आल्ोचक निक्ृष्ट है ।* हि 
* श्रेष्ठ आलोचक क्रिसी कलाकार की रचना को उन्हीं भावनाओं तथा 
इष्टिकोणों से अध्ययन करता है जिनको प्रेरणा द्वारा वह लिखी गईं है । उसे 
उन सम्पूर्ण स्थलों का अन्वेषण करना चाहिए जिनमें भावों का उत्कषे हो 
और हृदय को छूने वाले अंश हो, न कि उन दोषो को हूँ दना चाहिए जो इधर- 
उधर पड़े हुए हो। उन्हें काव्य को आत्मा के दु्शन कर उससे प्रतन्‍न होना 
चाहिए भर छिद्धान्वेषण द्वारा प्राप्त आनन्द को दूषित समझना चाहिए। जिस 
काव्य द्वारा न तो हृदय में जाग्रति हो ओर न डद्देग हो, जिस काव्य में केवल 
व्याकरणात्मक अथवा शाव्दिक शुद्धता हो, जिस काव्य मे चित्त को उन्मत्त 
करने की शक्ति न हो, उसे आल्लोचक को ध्यान में भी न लाना चाहिए । सम्पूर्ण 
अवयवों के सामंजस्थ के फलस्वरूप ही सौन्दर्य प्रकट होता है केवल एक ही 
अंग अथवा अवयव को सौन्दर्य का नाम नहीं मित्नता। दोप दीन आदश 
काव्य की भ्रतीज्षा में आलोचऋ को बैठ नहीं रहना चाहिए; उसे तो केवल 
कल्लाकार के उह श्य, उसके साधन, उसके दृष्टिकोण, उसकी निर्माण-कला पर 
ध्यान रखकर उसके सम्पूर्ण फाव्य को परखना चाहिए। यदि कलाकार अपने 
सीमित साधनों द्वारा अपने उद्द श्य में सफल होता है और उसमें अनेक दोप 
रह भी जाते हैं, तो कलाकार प्रशंसा के योग्य है । श्रेष्ठ कज्माकार उत्तम फल 
के लिए, छोटी च्रुटियों की ओर ध्यान नहीं देते । * 
श्रेष्ण समाल्ौचक को निम्नलिखित नियमों का अनुसरण फलप्रद 
होगा-- 
१, प्रकृति तथा जीवन के नियमों का पालन । 
२, गवंहीनता। 
३, कल्लाकार के उच्दे श्य तथा भावों का यथोचित अध्ययन | 


१. जॉन ड्राइडेन--ओऑल फॉर लव? 
२, टी० राइमर--८८ इम्पा्शल क्रिटिक! 
३.  ए० पोप---एसे ऑन क्रिटिसिज़्म! 


त्लोचना * इतिहास तथा सिद्धान्त घ५७ 


. सम्पूर्ण काव्य को हृदयंगम करना | 

« कलाकार क्रे ध्येय का ध्यान रखना । 

, श्रेष्ठ काव्य के लिए बौद्धिक तत्वों की आवश्यकता | 

» कला की आल्ोचना में केवल भाषा पर ही ध्यान न रखना | 

, विभिन्न विषयों के लिए विभिन्‍न शेल्नी का प्रयोग । 

, केवल्व छुन्द्‌॒ अथवा तुकान्त शैल्लों की ही श्रेष्ठता मानत्रा न 
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चाहिए । 

१०, शब्दों को भावों का प्रतीक समझना । 

११. अतिशयोक्ति तथा अति का अज्भुसन्धान करना । 

१२. केवल प्राचीन कलाकारों को ही श्रेष्ठ समकना और आधुनिकता 
से अप्रसन्‍न होना न चाहिए । 

१३. नियमानुकूत्त काव्य-निर्माण की द्वी श्रेष्ा मानना न चाहिए । 

१४; स्वतन्त्र रूप में विचार करना न कि आचीन उदाहरणों से ही 
प्रभावित द्वोना । 

१४, व्यक्तित्व का ध्यान न रखकर काव्य को परखना । 

१६. केवल नवीनता से ही आक्ृष्ट न होना चाहिए । 

१७, सम रूप से आलोचना करना | 

१८, काच्याल्लोचना मे दुलबन्दी से सहयोग न देना | 

१६ द्ष तथा अहं-भाव को नि मूल करने के बाद निणंत्र करना। 

२०, केवल नियम, बुद्धि तथा ज्ञान का सहारा लेकर मनुष्यत्व तथा 
सत्य को न भुल्षाना ।* 

थूनानियों में अरस्तू तथा लोजाइनस, रोमनों मे द्वारेस तथा क्विन- 
टिल्ियन और फ्रांप्तीसियों में व्यॉयल्लों तथा डेसियर श्रेष्ठ आत्वोचक हुए हैं । 
आधुनिक काल मे कुछ व्यवसायी समाल्नोंचक उत्पन्न हो गए है। ये नितान्त 
मूर्ख तथा निरक्तर हैं; न तो इन्हे भाषा-ज्ञान है न साहित्य ज्ञान । ये विचार- 
हीन ्राज्नोचक केवल रूढि के सहारे हो लिखते-पढते हे। दूसरो के निर्मित 
नियमों तथा आद्शों का वे अनुकरण करते रद्दते है । ये आडम्बर मे विश्वास 
कर केवल सिद्धान्तों के ही राग अज्ञापते हैं और स्वयं कुछ भी नहीं समझते । 

प्राचीन आल्ोोचक अपने तत्कालीन कज्नाकारों की रचनाएँ बड़ी सहा- 
जुभूतिपूर्वंक पढते थे और डनकी यथोचित प्रशंसा करते थे; उनको छोटी-छोटी 
भूलो को वे ध्यान में भी नहीं क्ञाते थे, वरनू उन न्रुटियो का समीचीन समर्थन 


९ पोप--'एसे श्रॉन क्रिटिसिज्षम! 
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भी करते थे। इसके विपरीत आधुनिक आलोचक, जो नौसिखिए हैं, अपने 
समकालीन कलाकारों की निन्‍्दा तथा उपाल्म्भ अपना व्यवसाय बनाए हुए 
हं। वे काल्पनिक दोषो की खोज करते हैं; लम्बे-चोढ़े तक प्रस्तुत करते है 
ओर गुणों को दोष प्रमाणित करने में प्रयत्नशील हो भूठी प्रशंसा करते हैं ।१ 

कुछु आलोचक छुद्धि तथा तक के फलस्वरूप आलोचना न लिख- 
कर केवल ऋक्पना के सहारे आलोचना लिखते है और श्रशंस्रा के पुत्र ब्राँधते 
है। ऐसे आल्धोचऋ केचल तकंहीन प्रशंसक-मात्र हैं और उनकी आलोचना में 
विवेक कम सराहना अधिक रहती है। ये केवल सौन्दर्य-त्षेन्नों में ही विचरण 
करते हैं और तथ्य की ओर ध्यान नहीं देते ।* 

कहा जाता है कि केवल कवि ही योग्य समालोचक दो सकते हैं; परन्तु 
यह धारणा अनुभव से क्ूढी साबित होती है ।? 

साहित्य-सौन्दर्य का त्कपूर्ण विश्लेषण भाषा तथा अन्य उपकरणों 
द्वारा सरलता से नहीं हो सकता । यह तो केवल कल्पना के सहारे ही सम्भव 
है। जो मनुष्य पहले से हो अविचार मति तथा पक्षपातपूर्ण है डस पर ऐसे 
सौन्दर्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । किसी भी मलुष्य को उसकी रुचि के 
विरुद्ध आनन्दित करना कठिन ही नहीं वरन्‌ अ्रसम्भव है। अविचार मति 
तथा पक्तपात जब तक उसे घेरे रहेगे; कल्पना-प्रसूत वस्तुएँ उसे प्रभावित न 
कर पाएँगी । 

एडिसन के अनुसार समात्रोचक्र का धर्म कत्नाकारों के दोप न निकाल- 
कर केवल सौन्दर्य का ही स्पष्टीकरण है। श्रेष्ठ साहित्यिक तथा विद्वान्‌ केवल 
काव्य के सौन्दर्य की ओर ही अआक्ृष्ट होते है । समाल्लोचक का भी यही शआदुर्श 
होना चाहिए; डसे न तो दोपारोपण करना चाहिए और न पक्षपात; उसे तो 
केवल तक के प्रकाश में काव्य को प्रस्तुत कर देना चाहिए उसे सत्य के 
प्रतिपादन से ही दत्तचित्त रहना चाहिए ।ऐं हे 

आलोचना का आधार केवल तक ही नहीं | काव्य सद्व प्रकृतिस्थ 
नियमों का सहारा लेता श्राया है। साहित्य का ध्येय शिक्षा-प्रदान हैं. परन्तु 
काव्य का ध्येय आनन्द-द्वारा शिक्षा-प्रदान है ।* 


सन्नी ननि-का आन + अत: 


१, एडिसन---८ स्पेक्टेटर! 
२, टी० वॉथ्न--आब्जवेशन्स ऑन ढ फेयरी क्वीन? 
३. वहीं 

४. वही 

५, जॉनलन--प्रिफेंस 5 शेक्सपियर” 
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किसी भी कल्लाकार की रचना को परखने के ज्षिए हमें उसके देश-काल्, 
उसके साधन, उसकी सीमाएँ तथा उसके ध्येय को पूर्णतया हृदयंगस करना 
आवश्यक है ।* 

किसी साहित्यिक काव्य की श्रेष्ठता केवज्न स्फुट पंक्तियों अथवा स्फुट 
स्थलों के अध्ययन द्वारा नहीं प्रमाणित हो सकती। आज़्ोचक को सम्पूर्ण 
प्रभाव पर दृष्टि रखनी चाहिए। यह सही है कि आल्योचक अनेक पंक्तियों को 
बदुल्ञकर उन्हें प्रभावपूर्ण बना सकता है; वह अनेक स्थल्नों को प्रवाहपूर्ण 
कर सकता है; वह कुछ शब्दों में अधिक ओज भर सकता है; परन्तु ऐसे स्थलों 
का अनुसन्धान ही आलोचना नहीं । काव्य का सम्पूर्ण प्रभाव ही आलोचना 
का आधार हो सकता है । कह्पना-प्रसूत काव्य की श्रेष्ठा डसके आकर्षण 
तथा आनन्दु-प्रदान की शक्ति द्वारा निर्धारित द्वो सकती है; जितने समय तक 
वह मनुष्य का ध्यान आकृष्ट करे उतना ही वह श्रेष्ठ होगी। जिस काब्य को 
पाठक बार-बार पढें और पढते-पढते भी न थर्के और जिसके अध्ययन मे वह 
पूर्णतया लिप्त हो जाये वही श्रेष्ठ कत्ना है ।* 

समातल्ोचक का आदुर्श काव्य के सौन्दर्य पूर्ण अंगो पर पाठक का ध्यान 
आकृष्ट करना है। यदि वह दोषों पर ही अपनी आलोचना निर्भर रखता दै 
तो वह आतल्लोचक हेय तथा दोषपूर्ण है। दोषों का प्रकाश केवल्न उनके सस- 
थन देतु दी होना चाहिए ।* 

समालोचना का वास्तविक उद्देश्य साहित्य निर्माण के नियमों का 
निर्धारण मात्र है; उसका ध्येय निर्णयात्मक नियमों की सूची बनाना नहीं । 
इन दोनों उद्देश्यों को सम्भवतः प्रथक्‌ रखना चाहिए ।९ 

विचारशील समात्नोचक्र वही है जो काव्य के आधारभूत नियमो का 
अन्वेषण करे ओर काव्य के अनेक तथा विभिन्‍न रूपो के ल्लिए उनकी उपयो- 
गिता प्रमाणित करे और उन नियमो की पर्यालोचना करे । इन निय्रमों के परि- 
शीज्ञन के पश्चात्‌ उसे काव्य के उन महत्त्वपूर्ण स्थलों की ओर संकेत करना 
चाहिए जो प्रशंसनीय हों और ऐसे दोषो कौ ओर जो महत्त्वदीन हो 
ध्यान न देना चाहिए । समालोचक को तकंपूर्ण, पक्तपातहीन दृष्टि से समालो- 
चना करनी अपेक्षित है; उसे काल्पनिक दोषो के हूँ ढने के विपरीत उन वास्त- 


१. जॉनसन--भलाइव्ज? 
२. जॉनसन--घलाइव्ज! 
३. कॉलरिज--:वायोग्रेफिया लिटरेरिया? 
४. कॉलरिज---वायोग्रेफिया लिटरेरिया? 


पूहू ० आलोचना : इतिहास तथा पिद्धान्त 


बिक ढोोपों को स्पष्ट करना चाहिए जो वास्तव में दोष हो और जिनके द्वारा 
काच्य की आत्मा को क्षति पहुँचती हो । 

समालोचक को यह अ्रधिकार हे कि किसी प्रकाशित पुस्तक पर दोपा- 
रोपण करे, उसे उपहासास्पद बनाए, परन्तु उन दोषों का तकंपूर्ण स्पष्टी- 
करण भी आवश्यक है। लेखक को अपने समथन में उत्तर देने का पूर्ण अधि- 
कार है, परन्तु उसे उपात्षम्भ का अधिकार नहीं । किसी साहित्यिक में यह 
सामथ्य नहीं कि वह आलोचना हेतु शब्दावल्ली तथा उसके प्रयोग के नियमों 
की सूची प्रस्तुत करे | समालोचक दोषारोपण के लिए केसी भाषा तथा शब्दा- 
चली का प्रयोग करे, क्रितनी मिन्नता तथा क्रितना अपक्षपात निभाए कहना ' 
कठिन है । परन्तु यह अत्यन्त आवश्यक है कि आलोचक अपने प्रयुक्त शब्दों 
की गहराई, उनका प्रभाव तथा श्रपना उच्दे श्य पूर्ण रूप से समझने के पश्चात्‌ 
ही उन्हें च्यवह्ृत करे । यदि समाज्रोचक लेखक के जीवन-विषयक दोषों अ्रथवा 
वेयक्तिक जानकारी को अपनी समालोचना में प्रयुक्त कर लेखक के व्यक्तित्व 
तथा उसके जीवन को हास्थास्पद्‌ बनाने को चेष्टा करता है तो उसकी आलो- 
चना निकृष्ट कोटि को होगी और उसके लेख में ढ्घ तथा अपमान की ऋलक 
मिल्लेगी | इस प्रकार की श्राल्नोचना से वह समाल्रोचक्र न कहलाकर ह्वंपी वा 
छिद्वान्वेषक कहलाएगा। ऐसा समालोचक काच्य-मन्दिर को दूपित कर उसका 
देवी वातावरण अ्रष्ट करता है ।* 

समालोचक को काव्य मे उस अ्रेश को द्वैँठड निकालना चाहिए जिसके 
सहारे वह सम्पूर्ण काच्थ को हृदयंगम कर सके । इसी आधारभूत श्रंश को 
अपने सम्पुख रखकर श्रेष्ठ समाल्रोचना लिखी जा सकती है ।* 

अनेक समालोचनाएँ नीरप होती हैं, अनेक अशिष्ट तथा असम्वद्ध, 
क्योंकि प्रायः समालोचकों को सहानुभूतिपूर्ण तथा शिष्ट आलोचना लिखना 
कठिन हो जाता है । कुछ केवल दोष ही देखते हैं भर कुछ केवल गुण; अनेक 
श्रालोचक तो गुणानुवाद मे इतने लग जाते है कि उन्हे कुछ और सूकता ही 
नहीं और कुछ छिद्रान्वेषण पर इतने तुल जाते हैं कि उन्हें गुण दिखाई ही 
नहीं देते | गुणानुवाद करने वाले समालोचक तो कभी-कभी ऐसी अठिशय्ोक्ति 
प्रयुक्त करते हैं कि हम करिसो अन्य कलाकार को ओर आँख उठाकर भी देखना 
नही चाहते, उनकी प्रशंसा हमारे हृदय तथा मह्तिप्क पर ऐसी दा जाती है 
कि हम सभी अन्य कलाकारों से विमुख हो जाते है। इन झालोचकों की विरु- 





१, कॉलरिज 
का ९ 
२९, कॉलरिज--लिक्चस! 


आलोचना ! इतिहास तथा सिद्धान्त १6 


दावज्ञी हमारे हृदय मे घर कर ल्लेती है और हम किसी अन्य लेखक के प्रति 
अपनी सहानुभूति भी दिखाने में विफल रहते हैं | प्रायः जो आलोचक प्रशंसा 
पर कमर कस लेते हैं केवल्न मेत्री द्वारा प्रेरित होते हैं और जो छिद्वान्वेषण 
पर तुल जाते हैं वे दलबन्दी से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। इन दोनो वर्गों की 
आल्लोचना दूषित्त होंगी। दुत्नबन्दी से प्रेरित आज्ोचना केवल्न राजनीतिक 
आल्वोचना ही कहला सकेगी, साहित्यिक आलोचना नहीं । इस वर्ग के आलो- 
चक अपनी निजी ईर्ष्या तथा हेष के वशीभूत ऐसी शेल्ली अपनाते हैं जो अमा- 
नुषिकता को जन्म देतो है और इतनी कृत्रिम तथा निकृष्ट होती है कि डससे 
केवल्न विष ही टपकता है, क्‍योंकि दत्वबन्दी के श्रादुर्श उन्हे अन्धा बना देते 
हैं और सुरुचि सदा के लिए विदा हो जाती है। इस वर्ग के आल्ोचक केवल 
नाक-भौं सिकोडना ही जानते हैं और पग-पण पर अपने विद्ेष का परिचय 
मात्र देते हैं। विरोधीवर्ग की रचना उन्हे ऐसी ही प्रतीत होती है जेसे उन्हे 
बिच्छू काट गया हो और थे गाली-गज्नौंच पर उतारू द्वो जाते है। यदि इस 
दल का कोई व्यक्ति भूले-भटके उनके रास्ते मे गया तो उस पर बिना कीचड़ 
उद्चाल्ले उन्हें चेन नहीं मिलता ।, वे यददी चाहते है कि वह मिद्‌टी मे मित्र 
जाय । तदुपरान्त ये आत्तोचक गब॑ से मुछे देते हुए श्रपनी श्रेष्ठता प्रमाणित 
करते हैं : डनके फनन्‍्दे में आकर कोई सही सत्लामत नहीं रह पाता । विश्वास- 
घात उनका जोवन-सिद्धान्त रहता है; घूत्तता तथा कपट उनकी आत्मा में 
तिरोद्धित रदता दे और इसी के सम्बल्न से वे अपनी जीविका चल्नाते हैं । ये 
च्यक्ति कवि की रचना को तो एक तरफ रख देते हैं और उसके व्यक्तित्व पर 
आधघात करने त्गते हैं। रचना के किसी अंश में उन्हे उत्तमता नहीं दिखाई 
देती और उनका केवल एक द्वी उई श्य रहता है--लेखक पर कीचड उद्धालना, 
डसे हीन तथा निकृष्ट प्रमाणित करना । ऐसी आलोचना प्रत्माप-सान्न दोगी 
और भावाजुभव तथा उसकी सम्यक्‌ अभिव्यक्ति के स्थान पर गाल्ली-गलौच 
दी मिलेगा । कभी-कभी तो इस वर्ग के आलोचक अपने पक्ष के समर्थन में 
इतने अन्धे हो जाते हैं कि विरोधीवर्ग के लेखक की कृति की न तो अुटियां 
दिखलाते है और न उन्हीं को अतिशयौक्ति द्वारा व्यक्त करते हैं परन्तु लगा- 
तार यही कद्दते जाते हैं कि उसमें कोई गुण है ही नहीं । दुनिया चाहे कितनी 
भी प्रशंसा क्‍यों न करे, थे मानने के नहीं । और जब तक लेखक डनका इष्टि- 
क्रोण नही अपनाता तब तक वे उसको अपना नाम लिखने का भी अधिकार 
देने को प्रस्तुत नहीं । उनके लिए आत्तोचना का प्रश्न साहित्य का प्रश्न नहीं, 
चद्द राजनीतिक ग्रुटबन्दी का चेन्न हो जाता है, और व्यक्तिगत रूप में थे 





पूह२ भालोचना : इतिहास तथा पिद्धान्त 


लेखक पर लाछुन लगाना आरम्भ कर देते हैं। विवाद मे हारकर वे गाली 
की शरण लेते हैं ओर कभी-कभी पेसी सम्मतियां लेखक पर आरोपित कर देते 
हैँ जिनका उसे कभी स्वप्न में भी ध्यान नहीं आया होगा ।* 

आल्ोचना-चत्र मे केवल विभिन्‍न प्रतिहनन्द्दी वर्गों के विह्वेप तथा पक्त- 
पात के कारण विभिन्‍नता नहीं फेली है बरन्‌ रुचि तथा प्रवृत्ति की विभिन्‍नता 
के फलस्वरूप भी वेपम्थ फ़ला हुआ है । और जब तक इस रुचि तथा प्रवृत्ति 
के बंचिस्प का प्रकाश होता रहेगा आलोचना-क्षेत्र मे विभिन्नता स्वभावतः बनी 
रहेगी । कुछ व्यक्ति तो ऐसे होगे जो कल्माकार की श्राल्नंक्ारिक शैली को ही 
पसन्द करेंगे और कुछ ऐसे भी रहेंगे जो सीधी-सादी सरल तथा स्पष्ट शेल्री से 
ही सन्तुष्ट होगे। कदाचित्‌ इन दोनों विभिन्न वर्गों में नत्तो समझौता हो 
सकेगा और न कोई साम्य हो उपस्थित हो पाएगा, क्योंकि यह विभिन्‍नता 
रुचि-वेचित्य से सम्बन्ध रखती है। पहला वर्ग तुलनात्मक वाक्यांशों तथा 
अलंकारथुक्त भापा पर ही जोर देगा' और दूसरा सरत्नता कों ही आभृपण 
मानेगा और उसे आल्लंकारिक शैज्ञी सस्तो तथा नीरस प्रतोत होगी। परल्‍्तु 
जहाँ ऐेली परिस्थिति आ पड़े दोनो वर्गों को एक-दूसरे से सहानुभूतिपूर्ण व्यव- 
हार करता चाहिए और यह एक ऐसा सिद्धान्त है जिससे दोनों वर्गों की 
द्वानि नहीं होगी । जद्दां विप्िन्तता हो वहां विद्ेष की क्‍या आवश्यकता हैं ? 
दोनो वर्ग अपने-अपने क्षेत्र मे विशिष्टता प्राप्त करने के अधिकारी है; दोनों 
को यह सहज अधिकार है कि वे साहित्य से भिप्त प्रकार का आनन्द चाह ग्रहण 
करें । जहां तक वे एक-दूसरे को समभने का प्रयत्न करके प्रशंसा करेंगे, साहि- 
त्यिक कहलायगे, जहाँ छिद्धान्वेपी बनेंगे भ्रष्ट आलोचना के स्तर से गिर 
जायेंगे । जब हम किसी ऐसे कलाकार की विद्देपपूर्ण आलोचना पर उत्तारू हो 
जायँगे जो समस्त सभ्य संसार द्वारा प्रशंसित हों चुका है तो हम अपनी ही 
मूखैता प्रकट करंगे। उसको परखने की ज्षमताहीनता का हम प्रमाण दे यैटेंगे 
और अपनी अ्रसाहित्यिकता का परिचय देंगे। अत्येक् पाठक अपनी निजी रुचि 
के अनुसार अ्रपना प्रिय 'कलाकार चुनने तथा उसकी प्रशंसा करने के लिए 
स्वतन्त्र है; किसी भी पाठक को अपनी रुचि तथा भ्रवृत्ति को दूसरे पर थोपने 
का अधिकार नहीं । जिस प्रकार से कत्माकारों में विभिन्‍न रूप की अ्रतिमा रहती 
है उसी प्रकार पाठकों में भी विभिन्‍न रुचि स्वाभाविक है और हमें श्रपनी रुचि 
के अनुसार अपने प्रिय पात्र की प्रशंसा ही शोभा देगी, दूसरो के प्रिय पात्र की 
विपम भ्ालोचना नहीं | जो ब्यक्ति यही चाहते हैँ कि उन्हीं की रुचि के अनु- 


१. एजलिद--खिल टॉक! 
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सार समस्त साहित्य रचा जाय और उन्हीं की रुचि सवोपरि रहे, साद्दित्य की 
आहत्सा का हनन करते हैं । वे उसे अपनी सीमित प्रवृत्तियों का दास बना देते 
है; उसे प्राणहीन कर देते हैं ।* - 

हम यद्द कभी भी नहीं कह सकते कि आल्लोचक का कचि होना भी 
आवश्यक है परन्तु इतना अवश्य कहना पडढेगा कि श्रेष्ठ श्रालोचक कहलाने के 
लिए उसे डरा कबि भी नही होना चाहिए । (तात्पये यद्द है कि यदि आत्ो- 
चक्र कषि भी है और अच्छा कवि है, तो सोने मे सुगन्ध है । )* 

विशुद्ध आलोचना बद्दी होगी जो किसी साहित्यिक रचना को आत्मा 
पर प्रकाश डाले; उसके हर एक रंग को परखे और प्रफाशित करे । केवल 
बाह्य आवरण पर श्रथवा उसके बहिर्भाग तथा हृधर-उघर बिखरे हुए अंशों पर 
टीका-टिप्पणी करना दितकर नहीं । कविता केवल्ष सूर्तकल्ा-समान तो दे नहीं 
जिसका मूल्य आलानी से आंका जा सके । यह बात विशेषकर नाटक की आल्ो- 
चना पर विशेष रूप से त्ञागू होगी । इस क्षेत्र के आल्लोचक कभी कथा-वस्तु, 
कभी कुछ पात्नो की भाव-भंगी अथवा देश-काल तथा नेतिक दृष्टिकोण पर 
कुछ थोडी-बहुत बातें कहकर श्रागे बढ जाते हैं। और जब पाठकपर्ग ऐसी 
आलोचना पढते हैं तो उनकी समऊ मे कुछ नहीं आता; थे यह नहीं समझ 
पाते कि कवि ने कौन-कौनसी भावनाओं का श्रकाश किया है; उसको प्रकाशित 
करने में उसने जीवन के हृतत्न के क्रिन अंशों को ओर किलर गहराई से छुआ 
है और उसकी अभिव्यक्ति में कितनी क्षमता है, कितनी शक्ति है। उन्हे केवल 
ऐसा ज्ञात होता है कि वे किसी व्यक्ति की लिखी हुईं देनिकी पढ रहे हैं 
ऐसे आलोचक हमें अन्धकार में छोड़ देते हैं, क्योकि वे यद्द नहीं बतला पाते 
कि कल्लाकार की कृति ने हमारी कल्पना को कितना प्रभावित किया और 
हमारी नैसर्गिक प्रवृत्ति के संशोधन में कितना सद्योग प्रदान किया तथा सुरुचि 
के सिद्धान्तों को कितना पुष्ट किया । वे रचना के बहिजगव के विषय में तो बहुत 
कह डाज्ञते हैं, परन्तु उसके अन्त्जंगत्‌ के विषय में कुछ नहीं कद्द पाते। प्रायः 
जिश्न कोटि की रचनाओं की भ्रान्नोचना होती है वेसे ही आलोचक भी मिल 
जाते हैं । जहाँ उन्होंने नाटकों के अंकों तथा गर्भोकों की व्यवस्था बतल्ााई और 
इधर-उधर की दो घार चज्नती हुईं बातें कद दीं उन्होंने समझा कि आल्लोचक 
का कर्तव्य पूरा दो गया। जिस प्रकार से ध्म-सिद्धान्तो पर चकक्‍तृता देने वाले 
वितण्ढावादी पंडित धर्म के बहिजंगव में दी उल्लके रदते हैं और धर्म को 
१. हैजलिट--'टेबल टॉक? 
२. हैजलिट--कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियस प्लेज् 


१६६ आलोचना * इतिहास तथा सिद्धान्त 


- भात्य है जब हम सब दोष भुला देते हैं और केवल गुण ही याद रखते हैं । 

अब हमें यह निश्चय करना है कि आखिर दोष हैं कया ? उसकी परि- 
भाषा क्या होगी ? साधारणतया दोष शठ्द से हम यह संकेत करते हैं कि अम्ुुक 
चस्तु हमें अप्रिय लगी अथवा जो-कुछ भी हम उसमें वांछित समभते थे हमें 
नहीं मिल्नी । श्रब प्रश्न यह उठता है कि आखिर हम हैं कौन ? यह स्पष्ट 
है कि हमको तुष्टि नहीं मित्रो; परन्तु क्या कलाकार का यह ध्येय स्पष्ट था 
कि वह हमको परितोष देगा ? यदि था तो वह निस्सन्देह मिन्‍्दा का पात्र है, 
क्योंकि हमें परितोष तो मित्ना नहीं । परन्तु यद्द निश्चयपूर्वक कौन कह सकता 
है कि कल्लाकार का यही ध्येय था जो हम समझे बैठे थे ? और यदि यह प्रश्न 
हल नहीं होता तो हम कल्लाकार को निन्दुनीय कहने तथा उसे दोषी ठहराने 
वाले कौन ? दो सकता दै कि उसका ध्येय हमें परितोष देना हो ही न। 
अथवा उसका ध्येय किसी मान्य व्यक्ति अथवा वर्ग को परितोष देना हो; 
अथवा यह सब भी कुछु न हो। इस विवाद से कुछ उपयोगी सिद्धान्त निकत्न 
सकते हैं । पहले-पहल हमें यह निश्चित करना चाहिए कि कवि अथवा कला- 
कार का वास्तविक उह श्य है क्या । और जो कुछ भो उद्देश्य उसने निश्चित 
किया उसको कार्यान्वित करने में उसने कैसी तथा कौनसी व्यवस्था बनाई; 
उसकी रूप-रेखा कया थी; अर्थात्‌ जो भी साधन उसे प्राप्त थे उनके द्वारा 
डसे निश्चित उद्द श्य साधन में सफलता मिल्री या नहीं ? दूसरा सिद्धान्त जो 
इष्टिगत होता है वह कलाकार तथा आलोचक के पारस्परिक सम्बन्ध विषयक 
होगा | कल्नाकार ने जो भी ध्येय निश्चित क्रिया उसकी पूर्ति हमारी व्यक्ति- 
गत रुचि अथवा परिवतंनशील प्रवृत्तियों के अनुसार नहीं वरन्‌ स्वंगत सौन्दुर्य- 
सिद्धान्तों के अचुसार हुईं या नहीं ! कल्लाकार का ध्येय और उसकी पूर्ति 
साधारण मानव-प्रकृति से समन्वित है अथवा नहीं ? क्या उसकी कला मानव- 
हृदय को छूती है ? क्या वह साहित्यिक वेयाकरणों के . नियमों का उछट्ठन 
करता हुआ भी हमारे कल्पना-जगत्‌ के नियमों का पालन करता है ? ये रहे 
दो सिद्धान्त । तीसरा सिद्धान्त और भी महत्त्वपूर्ण है। क्या कल्लाकार के साधन 
तथा साध्य दोनों में किसी प्रकार का वेषम्य तो नहीं ? क्‍या उसने जो-जो 
साधन अपनाए उसके द्वारा उसके साध्य को अनिवार्य रूप में सफलता मिलनी 
ही चाहिए थी ? यदि इन तीनो सिद्धान्तों के अन्तर्गत उठाए गए प्रश्नों का 
उत्तर “हाँ है तो वास्तव में कलाकार श्रेष्ठ है और जो भ्रालोचना दस निश्चय 
पर पहुँचती है श्रेष्ठ कोटि की आलोचना है| 

उपरिल्तिखित सिद्धान्तों के विवेचन से स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति 
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तकंद्वीन रूप से किसी रचना को निन्‍्दुनीय ठद्दराने का अधिकार नहीं रखता । 
जब तक वह रचना के उच्च-से-उच्चतर सौन्दर्य को परखने कौ क्षमता नहीं 
रखता तथ तक उसे दोषों के गिनाने का अधिकार भी नहीं । उसे सतत ही 
सम्पूर्ण रचना पर ध्यान रखना होगा, उनका सामंजस्य समझना होगा तभी 
उस रचना का मूल्यांकन सद्दी उतरेगा ।* 
आलोचना चाद्दे साहित्य के किसी भी अंग की क्‍यों न हो उसे उसकी 
अन्तरात्मा को देखना चाहिए। संसार मे जिस किसी विषय पर चिन्तन हुआ 
हो उसका निरूपण तथा प्रकाश आह्लोचक का प्रमुख ध्येय होगा। और इस 
काये में योग्यता से काम ल्लेना पड़ेगा तथा बहुत ईमानदारी बरतनी पड़ेगी; 
आज्नोचक को साहित्य के चिन्तन ह्वारा सत्य तथा नवीन भावों का प्रसार 
करना चाहिए । 
झाजोचक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ-कद्दों किन-किन 
विषयो पर चिन्तन हुआ है, क्योंकि एकदेशीय दृष्टिकोण से तो हानि की बहुत 
सम्भावना होगी । कारण, कि जिस कसी विचार-विशेष पर आल्लोचक चिन्तन 
करेगा, उस विचार-विशेष पर किसी एक देश का ही एकाधिकार नद्दी; उस पर 
तो अन्यान्य देशों की विचारधारा का प्रभाव पढा होगा और इस बहुमुखी 
प्रभाव का भी लेखा उसे रखना होगा। आल्ोचक के लिए दूसरी महत्त्वपूर्ण 
वस्तु होगी साहित्य का निर्माण तथा उसके विषय । इसको परखने के लिए 
डसे अपनी व्यक्तिगत भावनाओं तथा विचारों से प्रभावित नही द्दोना चाहिए | 
उसे बाह्यवादी रूप से तटस्थ होकर ही उनका महत्त्व पहचानना चाहिए, क्योकि 
इसी विचार-शैज्ञी द्वारा साहित्य का सत्-निर्माण होगा तथा नवीन विचारों 
का प्रसार सम्भव होगा | 
साधारणतया यद्द अभिमत है कि आल्लोचक का प्रमुख कार्य साहि- 
त्यिक रचनाओं पर अपना निर्णय प्रस्तुत करना है। परन्तु दस निर्णय में आलो- 
चक को अपना दृष्टिकोण पक्षपातरद्दित रखना द्वोगा और अपने सहज तथा 
उपाजित ज्ञान के आधार पर रचनाओं का मूल्यांकन करना होगा । उसके ज्ञान 
में जितनी ही नवीनता होगी और उसके मानस में जितनी स्वच्छुता होगी 
उततनी द्वी उसकी आलोचना उच्चक्रोंटि की होगी । यदि आल्लोचक का ध्येय 
साहित्य को सत्‌-समाल्नौचना द्वारा सेवा हो तो पाठकवर्ग के लिए उसे एक 
निराकार पथ-प्रदर्शक का स्थान ग्रदण करना चाहिए। आल्लोचक पाठकों का 
_सहज साथी भी है; चद कोई दूरस्थ स्टतिकार नहीं और डसे पाठकवर्ग को 
१. टामस कार्लायल--“एसे ऑन गर्टा! 


धूढ८ आलोचना / इतिहास तथा पिद्धान्ते 


पग-पग पर सहज रूप में सहारा देना आवश्यक है। हां, कभी-कभी उसे ऐसे 
विषयों पर लिखे हुए ग्रन्थों का भी मूल्यांकन करना द्वोगा. जो पुराने हैं या 
पुंराने हो चुके हैं और साथ-द्दी-साथ लेखकों को श्रेष्ठता अथवा हीनता का 
निश्चय भी करना पड़ेगा । ऐसी परिस्थिति में उसे अपने नवीन श्ञान को आव- 
श्यकता तो कम्त पढ़ेगी, निर्शय-त्मता का प्रयोग अधिक करना पड़ेगा और 
सिद्धान्तों के निरूपण और प्रयोग पर अधिक ध्यान देना होगा। जहाँ ऐसी 
परिस्थिति आ जाय वहाँ आलोचक को और भी सावधान रहने की आवश्यकता 
पड़ेगी । यह सब होते हुए भी उसे भ्रपंने को अमूते सिद्धान्तों के वाकजाल 
से बचकर चलना पड़ेगा और प्रायोगिक अंशों पर ही अधिक ध्यान रखना 
होगा | उसे यथार्थ से अपना सम्पक सहज ही बनाये रखना आवश्यक होगा । 
और ज्यों ही उस्ते यह आभास मित्ने कि सत्य तथा यथाथ से उसका सम्बन्ध 
शिथिल अथवा लुप्त द्वो रद्दा है उसे साधधान द्वो जाना चाहिए कि कहीं कुछ 
, असंगति अवश्य है ओर वह सत्‌ समालोचना को परिधि से बाहर जा रहा है । 

इस विवेचन से यह आ्रामक अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि सिद्धान्तों 
के यथार्थ प्रयोग द्वारा ही सत-समालोचना लिखी जा सकेगी । यदि ऐसा द्वोता 
तो आलोचना गंणित का रूप ले लेती और क्रियात्मक साहित्य का निर्माण 
यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य द्वो जावा।" 

व्यक्तिगत और ऐतिद्दाप्तिक दृष्टिकोण द्वारा साहित्य के किसी भी अंग 
का मूल्यांकन अत्यन्त भ्रामक दोगो | प्रायः ऐसा देखा गया है कि जब दम 
काव्य का अध्ययन करते हैं तो हमारे मानस में उच्चतर भावनाओं का आक- 
षैण प्रस्तुत हो जाता है; उसके द्वारा हमें आनन्दु-प्राप्ति की सम्भावना होने 
लगती है और हम एक नवीन स्फूर्ति का अनुभव करने लगते हैं । इन्हीं कपथौ- 
टियों पर हमें उस काव्य का मूल्य परखना चाहिए। परन्तु ऐसा होता नहीं | 
व्यक्तिगत अथवा ऐतिहासिक इष्टिकोण शीघ्र ही दसारी पहली भावनाओं को 
अपदस्थ कर देते हैं । इसमें सन्देद्द नहीं कि जो भी कविता हम पढें उसका 
पेतिहासिक महत्त्व भी हो सकता है; दंमे व्यक्तिगत रूप मे भी उसे महत्त्व 
देने का अधिकार है। इसके साथ-साथ उसे महत्त्व देने का पक तीसरा मार्ग 
भी है--क्या वद्द स्वतः भी महत्त्वपूर्ण है ?* 

किसी भी वस्तु का यथावत्‌ परिशीक्षन आज्ञोचना का श्रप्मुख॒ ध्येय 
रहैगा। उसे सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वोक्तत विचारों की खोज करनी पड़ेगी और उनके 


१. मैथ्यू आनेल्ड--ऐसेज इन क्रिटिसिज्म); 
२. वही: 
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प्रसार में दत्तचित्त होना पढ़ेगा | 

आ्राज्नोचना एक प्रकार का इतिहास अथवा दुश्शन है जिसका प्रयोग 
विचारशील तथा उत्सुक व्यक्तियों द्वारा सतत होता रहेगा और श्रेष्ठ आलोचक 
वद्दी होगा जो श्रेष्ठ कत्ाकारों की महत्‌ रचनाओ के ज्षेत्न में अपनी आत्मा के 
स्वच्छचुन्द्‌ विंचरण का धर्णन करेगा ।* 

आल्लोचना का ध्येय अर्थ का स्पष्टीकरण नहीं और न वह वस्तुओं को 
यथावत्‌ देखे ही गी; चरन्‌ वह वस्तुओं के सम्बन्ध को परखेगी और उन्हीं 
सम्बन्धों के विश्लेषण से अपनी शक्ति प्रयुक्त करेगी ।? 

आत्नोचना के तीन प्रमुख कत्तव्य हैं। पहला है अर्थ का स्पष्टीकरण, 
दूसरा वर्गीकरण और तीसरा निर्णय-प्रदान | इसका प्रमुख उहश्य जनता 
तथा लेखकों की अ्रभिरुचि का संशोधन तथा कला और साहित्य का श्रेष्ठ 
निर्देशन है।४ 

'आल्लोचना साधारण पाठकवर्ग की मन्त्राणी है जो उसकी अभिरुचि 
तथा उसके सत का लेखा रखेगी ।/। 

आल्नोचना करते समय जब हम कथषिता की ऐतिहासिकता पर जोर 
देगे तो जो भी निष्कषे हम निकाल्तंगे हमें आकर्षक अवश्य लगेगा, क्योक्ति सभी 
देशों की साहित्यिक प्रगति का इतिहास ज्ञानवर्धक तथा अत्यन्त रोचक होता 
है। परन्तु आशंका इस बात को दे कि जब किसी कविता-विशेष को हम 
किसी विशेष साहित्यिक धारा के अन्तगंत परखने क। प्रयत्न करेंगे तो उसे 
निश्चय ही महत्त्व देने पर बाध्य होंगे, ओर कविता स्वतः काव्य-रूप में उस 
महत्व की अधिकारिणी नहीं भी हो सकती है। ऐतिहासिक रूप मे तो हसें 
उसकी प्रशंसा के पुल बाँधने द्वोंगे, क्योंकि किसी कवि-विशेष की मानसिक 


१. आनेल्ड। यह परिमाषा क्रियात्मक आदश के समीप होते हुए मी उससे 
काफी दूर है क्योंकि ज्यो ही हम श्रेष्ठातिश्रेष्ठ विचारों पर ध्यान देंगे त्यो ही 
हमे अपनी निणुयात्मक शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा | 

२. अनातोल फ्रास | यह परिभाषा क्रियात्मक् आदर्श से ओतप्रोत है और 
विचारकों द्वारा स्त॒त्य मानी गई है | परन्तु प्रमाववाद का जो प्रसार इसके 
द्वारा होगा उसके कारण यह दोषपूर हे । 

३. बोइसाल | यह भी निर्णंयात्मक विचार-शैली के समीप है क्योकि सम्बन्धों की 
परख निर्णुयात्मक शक्ति विना नहीं हो सकेगी | 

४. बुयेन्तर। निणंय की भावना स्पष्ट है | 

४. सेट बोबे | इसमे भी निर्णयात्मकता की मलक है | 


६७० आलोचना : इतिहांस तथा सिद्धान्त 


प्रगति अथवा विशेष साहित्यिक-प्रवृत्ति की धारा में उसका कुछ-न-कुछ स्थान 
होगा ही। 

व्यक्तिगत दृष्टिकोण का भी भय कुछ कम नहीं । किप्ती कविता-विशेष 
में काव्य-रूप में चाहे कोई भी गुण न हो, परन्तु हमें अपनी रुचि के अनुसार 
चद्द इतनी प्रिय लग सकती है कि उसे हम अनुचित रूप में महत्त्व दे सकते 
हैं। हमारी रुचि-विशेष, हमारी सामाजिक प्रतृत्ति, हमारा वातावरण हमें किसी 
विशेष अ्रकार को कविता के प्रति अत्यन्त गहरे रूप में आकर्षित कर सकता 
है। ऐसी परिस्थिति में भी हम उस कविता को अतिशय प्रशंसा कर थैडेंगे। 
फलतः ऐतिहासिक तथा व्यक्तिगत दृष्टिकोण, दोनों ही सत-समालोचना के 
लिए हानिकर हैं।'* 

आलोचक में अपने-प्राप को साहित्य-सागर में हूबने-तिराने को अपू्॑ 
समता होनी वाहिए। उससें अनुभूति तथा भावों को हृदुयंगम करने की समु- 
चित शक्ति आवश्यक होगी और इसके साथ-साथ उसमें अभिव्यक्ति की भी 
समता अपेक्षित रहेगी । उसमें व्यक्ति और उसकी प्रतिभा को पूर्णतया हृद- 
यंगस करने को अपार उत्सुकता तथा अपूर्व पैयं होना चाहिए ।* 

आलोचना का उद्दव श्य न तो प्रशंसा करना है और न दोषारोपण; 
आलोचक में सुब्ुद्धि, सहानुभूति तथा श्रेष्ठ व्यक्तित्व अपेक्षित है ।२ 

आत्लोचना कल्ला भर जीवन के तथ्यों के आधारभूत नियमों को 
साहित्यिक अभिव्यक्ति के ल्लिए स्पष्ट करती है।* 

आलोचना शास्त्र आधुनिक वैज्ञानिक आत्मा के सहयोग द्वारा साहित्य 
के विकास का रहस्पोद्घाटन करता है; वह उन आधारभूत नियमों तथा 
सिद्धान्तों का विधान प्रस्तुत करता दे जिसके द्वारा साहित्य की रूपरेखा का 
निर्माण होता है ।* 

साहित्यिक कृतियों में प्रस्तुत भावनाओं को हृदयंगम करने, उनका 
विश्लेषण करने तथा उनकी अभिव्यंजना की अपूबे क्षमता आलोचक में होनी 
चाहिए ।* 


हब पमनामाए एकल 
१. मेथ्यू आनल्ड--वॉडस पोपेट्स! 


२. हैनरी जेम्स 

३. एड़मण्ड गॉस 
४. मेत्री 

भू, मोल्टन 

६. वाल्टर पेटर 


आलोचना / इतिहास तथा सिद्धान्त पू७? 


आक्नोचक विविध सामाजिक वर्गो की समानता तथा विपरीतता का 
प्रदर्शन करते हुए विचारों तथा भाषा का विवेचन वैज्ञानिक रूप से करेगा। 
उसकी दृष्टि बाह्य आवरण को मेदकर उस अन्‍्त्ज्योति को हृदयंगम करेगी 
जिसे कज्षाकार ने केवज्ञ कल्पना-रूप सें देखा था। इस दृष्टि से आल्नोचक 
कक्नाकार की तुलना में कहीं श्रेष्ठ होगा।" 

आक्नोचना साहित्यिक अनुभूति के विचारपूर्ण विवेचनोपरानत उनका 
मूल्यांकन करती दै।' 

आल्लोचना वस्तुओं तथा कार्यों के प्रभावों के फलस्वरूप आविभूत 
होगी । 

साहित्यिक सुरुचि के तक॑पूर्ण प्रयोग का नाम ही आलोचना है। 
आाल्नोचना साहित्य की परीक्षा करतो हुईं उसके श्रेष्ठ तथा आनन्दृदायी तत्त्वो 
की ओर संकेत करती है | 

आदुर्श आल्लोचक वही दोगा जो साहित्य का निर्णय कर्ता, प्रकाश कर्ता 
तथा वैज्ञानिक विश्लेषक तीनों द्वी हो ।+ 

जिस प्रकार चिकित्सक हमारे रक्त के तत््चों को वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा 
परख लेते हैं उसी प्रकार आत्लोचक भी किसी युग-विशेष के साहित्य-विधान 
को परखने का प्रयत्न करेगा ।* 

कवि तथा कल्नाकार के सहज गुणों का श्रनुभव, उनका विवेचन तथा 

डनकी अभिव्यक्ति यही तीन श्रेष्ठ आलोचकों के विशिष्ट काय रहेगे ।९ 

पास्नेट 
आइ० ए० रिचडूस 
राबंटसन 
सेट्सबेरी 
साइमण्डस 
टेन 
वाल्टर पेटर 
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ब्राउन, जे. ई. 

बीयज 

ब्रयेन्तियर, फर्डिनन्ड 
ब्लेयर, ह्यू 

बोसाके, बर्नाड 
मॉडल, ए. 

मुलर, मेक्स 

मैकेज़ी, एग्नेस एम. 
रॉबटंस, डब्ल्यू. रीज 
रिचाडस, आई. ए. 
लवेल, जेम्स रसेल 
लेग्वी ऐश्ड कजामियाँ 
लोजाइनस 

वर्ड सबर्थ, विलियम 
पाइली, लारा जॉनसन 
वाकर, हु 

वाकर 

विचेस्टर, क्लेब टामस 
शेलिज्ञ 

शेली, पर्सी बिशे 
स्फॉट, जेम्स 
स्पिनगान, जे. ई. « 


१७६ 
 हिस्टरी ऑँव संस्कृत लिट्रेचर 

: एप्रीसियेशंस 

: ऐसे इन क्रिटिसिज्म 

; द सब्लाइम ऐड ब्यूटिफुल 


: द न्यू क्रिटिसिज्य 
४ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 
: एंशेन्ट रेटरिक एण्ड पोयेटिक्स 


; द क्रिटिकल ओपिनियन्स आँव सैम्युएल जानसन 
: हिस्टरी ऑव इंग्लिश रोमैन्टिसिज्म 

: हिस्टरी ऐश्ड लिटरेचर 

) रेटरिक 

; ए हिस्टरी ऑव इंस्थेटिक्स 

: नोटोरियस लिटरेरी अटैक्स 

; सायंस आँव लेग्बेज 

; द प्रोसेस ऑँव लिटरेचर 

: श्रीक रेटरिंक ऐश्ड लिटरेरी क्रिटिसिज्म 

; प्रिंसिपल्स आँव लिटरेरी क्रिटिसिज़्म 

: लिटरेरी क्रिटिसिज्म 

: ए. हिंस्ट्री श्रॉब इग्लिश लिट्रेचर 

* 6 सब्ज्ञाश्म 

: ग्रेफेस $ लिरिकिल बेलेड्स 

: स्टडीज इन द इवोल्यूशन आँव इंग्लिश क्रिटिसिज्म 
: द्‌ इंगलिश ऐसे ऐण्ड ऐसेइस्ट्स 

: द लिट्रेचर ऑँव द विक्टोरियन ईरा 

सम प्रिसिपल्स आऑव लिटरेरी क्रिटिसिज्म 

द्‌ इंग्लिश लिरिक 

ए, डिफेन्स ऑँव पोयेट्री 

द मेकिंग ऑँव लिटरेचर 

ए, हिस्टरी ऑव लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन द रेनेसॉस 


कप हा] कक कक कर 


सेन्ट्रोवे, चाह्स ऑंगस्टिन : थियरी ऑव लिस्रेचर 


सेटसबेरी, जाज 
सेट्सबेरी, जाज॑ 


 हिस्टरी ऑब क्रिटिसिज्म ( थ्री वाल्यूम्स ) 
+ लोसाई क्रिटिकाई 


पूट० आलोचना : इतिहास तथा पिद्धान्त 


सेंटसनेरी, बाज॑_* : हिस्टरी ऑव इंग्लिश प्रोजोडी 
स्पेसर, हबंट : फिलासफ़ी व स्टाइल 
हाटमैन, अरेस्ट वाव : थियरी आँब् ईस्थेटिक्स 
हेजलिट, विलियम ; द्‌ स्पिरिंट ऑव द एज 


